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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिंजनीर «5 ##. जना 
की स्मृति में सादर भेंट- ?: . 77:22. 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 5: ... ..:. 

श्रीचूपकलादेव्यै नमः संतोष BATA, रवि प्रकाश आर्य श्रीहनुमते नम॑ः 


# श्रीसीताराम % 


मानस-पीयूष 
( श्रीरामचरितमानसका संसारमें सबसे बड़ा तिलक ) 


पञ्चम सोपान ( सुन्दरकाण्ड ) 


श्रीमद्गोस्वामी तुळलीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, Go राम- 
Wrist महाराज ( व्यास ) श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानली daa पाठकजी 
आदि खाकेतवाखी महानुभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथा ंके भाव; बावा श्री- 
रामचरणदासजी ( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थे श्रीकाष्ठजिह्व 
स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), वावा श्रीहरिदाखजी) पांडे श्रीरामबख्शजी+ 
श्री पं शिवलाल पाठकजी, श्रीवेजनाथजी आदि पूर्व मानसाचायौं, टीकाकारोंके भाव; 
मानसराजहंस Go विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी तथा go To प्र० श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्‌ 
सरस्वतीजीके अप्रकाशित टिपपण; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद्‌ 
एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदाखजी गोड़ एम्‌० एस्‌-सी०, प्रो० 
लाला भगवानदीनजी, To Go रामचन्द्रजी शुक्ल, To याद्वशंकरजी 
जामदार रिटायर्ड सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागा 
Ba? परमहंसजी ( बाबा श्रीअवधबिद्दारीदासजी ) और 
बाबा जयरामदास दीनजी आदि खर्गीय तथा 
वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न पं रामकुमार- 
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दासजी आदि आधुनिक मानस- 
विशॉोकी आलोचनात्मक 
व्याख्याआंका सुन्दर 
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सम्पादक एवं लेखक 
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( प्रथम्‌ संस्करणका ) 
6. 
॥ समपण 
%) प्राणप्यारे मातापिता, 
आज आपके परमानन्य अद्वितीय दासके चरित्रोंसे पूर्णतया-छावित श्रीरामचरितमानसके 


खुन्द्रकाण्डका मानसपीयूष नामक तिलक आपकी इच्छा और आपकी कृपासे छपकर तैयार 
हो गया । इसमें आपके उन परमोपासकके चरित्र हैं जिनको आपने अ्रीसुखसे “सुत"का 
पद्‌ दिया है-- 

“अजर अमर गुननिधि सुत die’ ‘ga सुत तोहि उरिन मैं नाही” । 
जिनके गुणगान आप स्वयं करते हैं और Tatts मुखसे सुनकर भी आप और समस्त 
) देवता परमप्रमोद्से भर जाते हैं; इतना ही नहीं वरन्‌ अपनेको कृतकृत्य मानते हैं जैसा आपके 
पूज्य भक्त गोस्वामीजीने हम सबको बताया है | 


“महाबीर बिनवडँ हनुमाना | राम जासु जसु आप बखाना ॥? 


“जासु गुनगाथ रघुनाथ कह जासु बल बिपुल जल भरित जग जलधि gt’ 
“तेरे गुनगान सुनि गीरवान पुकत सजल बिलोचन बिरंचि हरि हर के ॥' 
और जिनपर आपका प्रेम और आपकी कृपा पराकाष्ठाको पहुँची हुई है जैसा आपके 
इन वचनास्रृतासे स्पष्ट ही है-- 
“सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखे करि बिचार मन माहीं ॥? 
23 को न कछू रिनियाँ हौं धनिक तू पत्र fear’ 
यही नहीं वरन्‌ जिनको आपने अपने पंचायतनमें भी शामिल कर लिया है । उन्हीं आपके 
परमभक्त श्रीहनुमानजीका कुछ चरित्र आपकी दी हुई शक्तिसे किचित्‌ मात्र गाया 2 । ; 
पुनः, इसमें जीवमात्रको अभय देनेवाले शरणागतिके वचन आये हैं जो आपके भक्त 
आपके चरित्रमात्रका साररूप मानते हैं, जिनको सुनकर आपके परमभक्त कृतकृत्य हो गये थे— 
“सुनि प्रभु बचन ELT हनुमाना | सरनागतबस्सछ भगवाना ॥? 
आज उसी श्रीरामचरितमानसके पंचम सोपान सुन्द्रकाण्डका “मानसपीयूष' नामक 
तिलक आपके ही करकमलोंमे सादर, सप्रेम और सविनय समर्पण करता हुँ । "त्वदीयं वस्तु 
गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्पितम्‌? | 
तुलसी do ३०८ आपका दीन शिशु-- 
श्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय 
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आवश्यक निवेदन 


“माबख-पीयूष” तिलके रुपयेमें लगभग बारह आना सामग्री अप्रकाशित ठिप्पणियाँ हैं। 
साकेतवासी Fo रामकुमारजी, Mo ्रीरामदा स गोड्जी, प्रो० श्रीलाला भगवानदीन ( eta’ जी), Fo 
रामचरण मिश्र ( भयस्मरी; मीरपुर ), श्री० पं० रामवएलभाशरणजी, मानखी श्रीचन्दन पाउकजी आदिके 
aaa जो भाव इसमे दिये गये हैं चे प्रायः सब अप्रकाशित रिप्पण हैं । श्रीरामशंकरशरणज्ी, श्री go 
विजयानन्द त्रिपाठीजी, श्रीराजबद्दादुर लमगोड़ाजी) श्रीखामी प्रशानानन्द्‌ खरस्वतीजी, Ao भू० Go राम- 
कुमारदाखज्ी ( श्री अयोध्याजी ) ने जो भाव मानस-पीयूषमें छपने के लिये लिख भेजे थे, चे भी उनके नामखे 
इसमें छपे हैं can अतिरिक्त जो उनकी टिप्पणियाँ पत्रिकाआंसे ली गयी हैं, उनमें प्रायः पत्रिकाओंका 
नाम 2 दिया गया है। प्राचीन प्राप्य और अप्राप्य टीकाओंके भाव इमने अपने शब्दों लिखे हैं | 


प्रथम संस्करण ( तुलसी संवत्‌ ३०८ ) का वक्तव्य 


इस काण्डके “मॉनस-पीयूष? freak बाल) अयोध्या आदि काण्डोंकी शेलीमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया 

है । इसमें मूल और अर्थके पश्चात्‌ श्री १०८ Go रामकुमारजी साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी, काशीजीकी अप्रकाशित 
टीका दी गयी है जो “टिप्पणी? शन्दद्वारा सूचित की गयी है । सुन्दरकाण्डकी यह पूरी टिप्पणी सम्पादकको श्रीअयोध्यानिवाही 
रामायणी श्री १०८ महाराज श्रीरामसुन्दरदासजी, छावनी श्रीवाबामणिरामसे प्राप्त हुई | इसके लिये सम्पादक उनका परम 
कृतज्ञ है--५मोते होइ न प्रति उपकारा | तव पद Fas .बारहिं बारा ॥? 

टिप्पणीके पश्चात्‌ कहीं-कहीं “नोट? नामसे भी कुछ भाव दिये गये हैं; अथवा, Aged कुछ लिखा गया-- 
यह सब ( प्रायः ) सम्पादकीयं टिप्पण हैँ । कहीं-कहीं “खरा”, “मा० त० Ho? या “Ho Uo Fo? शब्द भी snag | यह 
भाव भी पं० रामकुमारजीके ही हैं । Go रामकुंमारजीके साफ किये हुए as भाव टिप्पणीमे हैं | इनके अतिरिक्त उनके 
कुछ पुराने फुटकर खरें भी श्री पं० पुरुषोत्तमदत्तजीसे प्राप्त हुए थे; उनके भाव "खरा? “alo To Ao? या ‘Go To 
कु०? से इस काण्डमें जनाये गये हैं | 
पाद-टिप्पणीमें अन्य कई प्रकाशित टीकाओके भाव उन टीकाओंके नामसे दे दिये गये हैं । टीकाओंमें 
टिप्पणी और ada दिये हुए. wae अतिरिक्त बहुत कम भाव मिलते हैं । ये सब टीकाएँ मिलकर भी टिप्पणीके 
SMI बराबर मुड्किलसे होंगी, यह बात प्रिय पाठक स्वथ देख लेंगे | दूसरे पण्डितजी जो भाव कहते हैं उनका समर्थन 
वा प्रमाण भी वे प्रायः गोस्वामीजीके ही ग्रन्थोसे देते जाते हैं-यह उनकी शैली सर्वत्र पाठकोंने देखी ही दै । उन्होंने 
कपोलकल्पित या केवल श्रोताओको रिझानेके लिये रोचकमात्र भावोंका आदर नहीं किया है | यही कारण है कि 
विद्वान्‌ साहित्यज्ञ ओर रामायणके सज्ञान विद्यार्थी उनका आदर करते हैं। यह बात विचारकर इस HSH उनके 
आर्वोको अन्यमे प्रथक्‌ ही दिया गया है, जिसमे जो लोग केवल पण्डितजीके भाव-वाटिकाकी सैर करना चाह वे 
रिप्पणीमात्र पढ़ते जायँ और पाद-टिप्पणी छोड़ दें | 
ओ सुन्द्रकाण्डक्रा तिलक पूरा छप चुक्रा था उस समय श्रीसीतारामकृपा ओर उनकी इच्छासे प्रोफेसर श्री do 
रामदास गौड़ एम्‌० एस-सी० से मेंट हुई । उन्होंने पूरी टिप्पणी देखकर कुछ अपने वैज्ञानिक विचारोंका सत्संग- 
'ळाभ सम्पादकको दिया । उन विचारोंक्रो साहित्यज्ञों एवं आजकल पाश्चात्य पण्डिताईसे जिन महानुभावोंके हृदय 


 प्लाबित हो रहे हैं उनके लिये विशेष आवश्यक समझकर एक परिशिष्ट भाग छपाकर इसीके साथ अन्तमें लगा दिया 


2 | परिशिष्टके छपनेकें समय ज्ञान, भक्ति एवं धार्मिक लेखोंसे पूणे प्रसिद्ध मासिक पत्र “कल्याण? ( गोरखपुर ) के 


सम्पादक श्रीयुत्‌ हनुमानप्रसाद्‌ पोद्दारजीने. “विमीषण-शरणागति पर एक लेख (जो कल्याणमें अभी प्रकाशित 


नहीं हुआ है ) कृपा करके भेज दिया | उस लेखमें केबल वह भाग परिशिष्टमै दिया गया है जो टिप्पणीमें नहीं है | 


aa ही और भी विचार, जो पूर्व छूट गये थे, यत्र-तत्र Da और पृष्ठके अंक दे-देकर छपाये गये हैं। पीयूषके प्रेमी 


` सजन परिशिष्टके भावोंको उचित स्थानोंमें पढ़ लें । परिशिष्टके लिये सम्पादक दोनों महाशयोंकों हार्दिक धन्यबाद 


` देता दै और प्रार्थना करता है कि. श्रीसीतारामक्कपासे ऐसी ही कपा लंका और उत्तरकाण्डोंकी टीकामें करते रहें | 
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इस काण्डमें प्रायः श्रीमागवतदासजीकी हस्तलिखित प्रतिलिपिसे, जो प्रसिद्ध महात्मा श्री १००८ go जानकी- 
वरशरणजी मदाराजके परमक्कपापात्र शिष्य श्री १०८ Go रामवल्लभाशरणजी महाराज, सदूगुरुसदन श्रीअयोध्याजीसे 
सम्पादकको प्राप्त हुई, पाठ लिया गया है | जहाँ कहीं अन्य प्राचीन प्रतिलिपियांका पाठ उत्तम समझा गया वहाँ 
पाठान्तरम श्रीभागवतदासजीका पाठ भी दे दिया गया है | छपनेमें जो श्रीरामचरित-मानसके पाठमें यत्र तत्र अझु- 
द्वियाँ आ गयी हैं उनका झुद्धिपत्र दिया जा रहा है पाठक उससे पाठ कृपया प्रथम ही शुद्ध कर ले | 

संस्कत ग्रन्थोंके समानार्थी इलोकंमें बाबू रणबहादुरसिंह्जीकी टीकासे विशेष सहायता ली गयी है | 

श्री go पुरुपोत्तमदत्तजी एवं go इरिजनलालजीसे माळूम हुआ कि भी पं० रामक्कुमारजीकी यह अभिलाषा 
थी कि उनकी टीका छप जाय पर यह अभिलाषा उनके साथ ही गयी | और उनकी टीकाका कुछ भाग यत्रतत्र जिस- 
तिस रामायणीके हाथ जो लगा वह sa ga रखने लगा po पर सम्पादक यह बखूबी समझता दै, उसको पूर्ण 
विश्वास रहा है कि यह कार्य प्रभु ही कर या करवा रहे हैं, सम्पादक तो एक निमित्त मात्र है--“केनापि देवेन हृदि- 
स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि? । वे प्रभु स्वयं ही अनायास जो-जो सामग्री आवश्यक है एकत्र कर देते हैं । 
पण्डित रामकुमारजीका पूरा खजाना उन्होने लाकर दे दिया । प्रकाशित ( परन्तु जो उपलब्ध नहीं हैं वे) टीकाएँ 
अनायास बिना मूल्य ही आ प्राप्त हुईं । जिससे सम्पादकका विश्वास और भी ce हो गया है | 

श्री do रामक्कुमारजीकी आत्मा अपनी अभिलाषाकी, श्रीसीतारामकृपाद्वारा पूर्ति देखकर संतुष्ट हो और 
इस दीन बालकको श्रीसीतारामचरणारविन्दमें दृढ़ अमल अविरल अनुराग प्रदान करे | 

इस अभिजछाषाकी पूर्तिमें विशेष सहायक श्री do पुरुषोत्तमदत्त, पं० धर्मदत्त और श्री मु० दरिजनलाळजी 
हुए हैं और श्रीरामायणी रामसुन्दरदासजी भी | 

अन्तमें आप asada विनीत प्रार्थना है कि यदि आपको इस तिलकसे कुछ लाभ हो और आप प्रसन्न हौं 
तो इस दीनको भी यह प्रसाद दें जिसकी प्रार्थना है--“सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन aes अनुग्रह तोरे ॥' 


श्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय | 
— BE 


द्वितीय संस्करणके सम्बन्धे दो शब्द 

मानसप्रेमियोंकी सेवामै आज पूरे तीन वर्षपर में श्रीरामचरितमानसके पञ्चम सोपान ( सुन्दरकाण्ड ) के 
“मानस-पीयूष? तिलकका परिवधित, संशोधित तथा परिमार्जित द्वितीय संस्करण भेंट कर रहा हूँ । 

प्रथम संस्करणके समय दैवयोगसे सुन्दरकाण्ड प्रथम छपा था तब किष्किन्धा, वही घटना इस बार हुई | 
सुन्दरकाण्ड पहले छपा और किष्किन्धाकाण्ड पीछे । 

इस संस्करणमें प्रथम संस्क्ररणके सब भाव तो हैं ही, साथ ही आधुनिक प्रसिद्ध रामायणी मानस-राजहंस 
श्री पंन विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी ( काशी ), To प० प्र० स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी ( उरुण इसलामपुर) दूद्दिण सतारा ) 
जो दक्षिण महाराष्ट्र देशोंमे श्रीरामचरितमानसका, मराठी भाषामें ब्याख्या करके, प्रचार कर रहे हैं तथा वेदान्तभूषण 
साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी रामायणी ( जो लोगोंकी शंकाओंके समाधान तथा दुष्ट कुतकोंके Sars लिये सदा 
सन्नद्ध रहते हैं ) के प्रकाशित एवं अप्रकाशित टिप्पण, जो उन्होंने मानस-पीयूषके लिये लिखकर भेजे थे, आपको 
विशेष रूपसे मिलेंगे । 

स्वर्गीय श्रीराजबद्दादुर लमगोड़ा ( श्रीराजारामशरण ) जीके पर्याप्त अप्रकाशित टिप्पण जो उन्होने 
सुन्दरकाण्डके लिये लिखे थे पाश्चात्य साहित्यके विद्वानोंके तो विशेष कामके होंगे । इनसे वे स्वयं अनुमान कर सकेंगे कि 
` विइवसा हित्यमे श्रीरामचरितमानसका क्या स्थान है | 


उपर्युक्त चारों महानुभावोंने “मानस पीयूष? के प्रथम संस्करणको पढ़कर आवश्यकतानुसार टिप्पण भी दिये 


हैं। उनके विचार नवीन थे अतः इस संस्करणमें उनका भी उपयोग कर लिया गया है | 
श्रीनागा परमहंसजी ( बाँध गुफा, प्रयाग ) ने भी “मानस-पीयूष? के प्रथम संस्करणमें आये हुए बिभिन्न बिद्वार्नोके 


` मर्तोकी सुन्दर आलोचना की थी और अपने उस ग्रन्थकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी थी । मैंने उसका भी पूरा उपयोग. j 
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इस संस्करणमें किया है | 

इसके अतिरिक्त दूसरा संस्करण प्रस्तुत करते समय जो कुछ और सूझा मैंने उसे भी लिख दिया है | 

इस काण्डमें एक बात नयी आपको मिलेगी | वह कवियों, पिंगल आदिके ज्ञाताओंके कामकी होगी । मेरी 
समझके बाहर होते हुए भी मैंने उसे दिया है | संभव है कि वह मानसकी कुछ चोपाइयोंमें मात्राकी न्यूनताका समाधान 
कर सके | वह है श्रीब्रजचन्द्र कविजी ( बनारस ) का १० । १ । १९३७ का छपाया हुआ सुन्दरकाण्ड | इसमें उन्होंने 
प्रत्येक चोपाईँके छन्दका नाम दिया है | अन्तिम पन्नेके अन्तमें यह लेख है-- 

“इति श्रीरामचरितमानसे कलिकल॒षविध्यंसने ज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः। झुभमस्तु सिद्धिरस्तु | 
श्रीसंबत्‌ १९३८ कार्तिक कृष्ण १० भौम | सोरठा | छन्द जो या सोपानक्ृत श्रीगोस्वामी सुघद | तिनके नाम सुजान 
कियो प्रगट ब्रजचन्द जन || निज यन्त्रालय माहि छपवायो करि अतिहि श्रम ।** छन्दनिळच्छन नाम जाहिर पिंगल 
दास कृत | याते इहाँ काम छन्द निलच्छन नाम को ॥ दोहा । नामहि ते लच्छन समुझि लच्छन ही ते नाम। या 
agua हित दासकृत पिंगल ललित ललाम |’ 

इस संस्करणमें श्रीरणबह्दादुरसिंहजीकी टीकाके प्रायः सभी इलोक अप्रामाणिक समझकर निकाल दिये गये हैं | 

दास उन सभी प्रेमी पाठकों तथा सन्तोको हार्दिक धन्यवाद देता है जिन्होंने दासकी अत्यन्त रुग्ण बृद्धा- 
वस्था देखकर बारंबार आशीर्वाद भेजे हैं | उन्द्ीके आशीर्वादोसे यह सेवा हो रही है । 

सबको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बालकाण्डके प्रथम २२ दोहाओंका तीसरा संस्करण अब नहीं रह गया | 
वे ३८४ पृष्ठ अब पुनः छप रहे हैं । 

आशा दै सुन्दरकाण्डका प्रस्तुत संस्करण श्रीमद्गोस्रामी हुळसीदासजीके भक्तों एबं प्रेमियोंकी जिज्ञासाका पूरा 


समाधान कर सकेगा | 
——- <2 ee 


तृतीय संस्करण 


श्री्तीताराम-हनुमत-गुरु-कृपासे सुन्दरकाण्डका तृतीय संस्करण आज प्रेमी पाठकोंको He किया जा रद्द 
है। दूसरा संस्करण गुरुपूर्णिमा संवत्‌ २०११ को प्रकाशित हुआ था । चार-पाँच माससे सुन्दरकाण्ड हम लोरगोको 
न दे सके थे । इसके लिये क्रिसीको दोष देना व्यर्थ दै । “राम कीन्ह Tee सोइ होई? । जो वे करते हैं अच्छा ही 
करते हैं | तृतीय संस्करणके समय २८ पौंडके कागजका दर पूर्व ( Go २०११ ) की अपेक्षा सवागुना हो गया और बाजारमें 
अप्राप्य हो गया जिसके कारण कुछ कागज २४ पौंडका ही लगाना पड़ा | 

इस काण्डका पुनर्मुद्रणमात्र _ हुआ है। केवल जहाँ अशुद्धि मिली उसको शुद्ध कर दिया गया है | और सुन्द्र- 
काण्डका पाठ करनेवालोंके लिये एक वेष्णवरत्न महापुरुष सन्तकी बतायी हुई आशीर्वादित पाठ-विधि लिख दी है | 

सुन्दरकाण्डकी BURA जो अड़चने महेश प्रेस काशीके एक कारकुनके कारण कई मास पड़ीं, वे श्रीलक्ष्मी- 
चन्द्र गुप्त। लदरतारा, बाराणसीके परिश्रमसे दूर ददो गयीं, इस सहानुभूतिके लिये मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 
चैत्र Jo ९, Go २०१५ | —श्रीअंजनीनन्द्नशरण 

चतुर्थ संस्करण 

पू० श्रीअञ्जनीनन्द्नशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक १चारकी इच्छासे अपना वर्तमान पूरा स्टाक तथा 

उसके पुनर्म॑द्रण एवं विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान कर दिये, जिसके लिये हम 


उनके कृतज्ञ हैं | जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायेंगे, वैसे-वैसे ही उनके पुनर्मुद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात है | इसीके 
अनुसार यह चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया गया है | 


ज 
TR 2 पे 


प्रकाशक--गोताप्रेस, गोरखपुर 
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ee सुन्दरकाण्डमें आये हुए प्रकरणोंकी स्रूची 
प्रकरणं TS प्रकरण पृष्ठाङ्क 
र न रा 200 १--११ ११ सेनसमेत जथा रघुबीरा | उतरे जाइ 
२ नाँघत was पयोधि अपारा pus ११-४१ बारिनिधि तीरा ॥ "`` ००० २५४-२६५ 
रे लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा os ४१-८२ १२ मिला विभीषण जेहि बिधि आई * २६५-३५५ 
(क) श्रीहनुमद्विभीषण-मिलाप ६५-७९ (क) निशिचरोंका सभीत रहना, मन्दोद्री- 
(ख) श्रीसीता-ददन '"" as ७९-८३ का रावणको समझाना ` ` * "` २६५-२७५ 
४ पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा `" ८३-१४४ (ख) रावणका मन्त्रियोंसे मन्त्र पूछना *** २७५-२७८ 
(क) रावणागमन और श्रीसीताजीको (ग) विभीषण का सभामें जाना, अपना मत 
प्रीति, भव आदि दिखाना '"' ८३-९८ तथा पुलस्ि-संदेश कहना और 
(ख) त्रिजटाका स्वप्न '"' "` ९९-१०३ रावणको समझाना :" "` २७८-२९२ 
(ग) श्रीसीताजीका आत्महत्याका विचार (ब) रावणका विभीषणको लात मारना'"" २९२-२९७ 
करते हुए अशोकसे अग्नि मगना १०३-११० (ङ) अन्तमें भी रावणके हितकी कहते हुए 
(घ) सुद्रिकाका अशोकसे गिरना *** ११०-११५ श्रीरामजीकी TTA जाना "`" २९७-३०३ 
(ङ) श्रीहनुमानूजीका श्रीरामचन्द्र-गुणवर्णन) (च) विभीपणके मनोस्थ '' *** ३०३-३०९ 
समीप आना और रामदूत होनेका - (छ) शरणागति-रहृस्य-कथन *** ३०९-३१८ 
विश्वास दिलाना oe * ११५-१२४ (ज) विभीषण-शरणागति "`` °" ३१९-३३८ 
(च) “कहि बल विरहः *** ००१ १२४-१३५ (a) श्रीमुखसे निज स्वभाव-वर्णन '"' ३३८-३४२३ 
(छ) "धीरज जिमि dear ` ` ` --* १३५-१४४ १३ सागर-निग्रह-कथा Rd 
५ बन उजारि 90० ° १४४-१६१ (क) विभीषणजीके मन्त्रसे सागरसे प्राथना ३५५-३६२ 
६ रावनहि प्रबोधी yon *** १६१-१८२ (ख) रावणका दूर्तोको भेजना "TT २६३-३६४ 
७ पुर दहि at "०० १८२-२०५ (ग) रावणके दूतद्वारा रावणको 
८ नॉबेउ बहुरि पयोधी '"" `" २०५-२१३ लक्ष्मणजीका संदेश “** "` २६५-२६७ 
(क) श्रीसीताजीका चूडामणि देना ओर संदेश २०५-२१० (घ) झुकका रावणको उपदेश देना 4 
ख) समुद्रके इस पार आकर वानराँसे मिलना २१२-२१५ और निकाला जाना इत्यादि '"" ३६८-३८४ 4 
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DA mi Sali, उपनिषद्‌ दीनजी--श्रीलाला भगवानदीनजी 5 
करु,-करुणासिंघुजी- श्री १०८ बाबा दो हिंदी से Sg ee 
दामाद अनिल रा नं. प.--श्रीनंगे परमहंस बाबा अवध- + 
का.--कारिराजकी प्रतिलिपि ४ बिहारीदासजी, प्रयाग Rs: 
~ क्किःकिष्किन्धाकाण्ड न. प्र. ना. प्र—तागरीप्रचारिणी सभाका 
को. रा.--को द्‌ वरामजी का गुठका रामचरितमानसका प्रथम संस्करण, + lead 
खरी पं० रामकुमारजीके प्रथम अवस्थाकी -—-श्रीलन्तसिंहज्जी पंजाबी ज्ञानी अमस्ृतसर कृत 
हस्तलिखित टिप्पणी 'मानस-भाव-प्रकाश' टीका जो एक बार १९०१ _ 
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द्युः at युद्धकाण्ड 


( ८ 


म छपी थी संवत्‌ १८७५ से १८८८ तक १३ 

वर्षमे लिखी गयी । 

प- प. प्र--खामी श्रीप्रज्ानानन्द्‌ सरस्वती उरुण 
इसलामपुरश दक्षिण सतारा। 

पं. रा. कु---पं० रामकुमारजीके खर 

पं. रा. गु--द्वि.--पं० रामणुलाम द्विवेदीजी 
मिरजञापूरीकी प्रतिलिपि जो वंदनपाठकजीने 
उतारी थी 

प. पु.-पद्मपुराण 

पाँ., पाँड़ेजी--सुं० रोशनलालक्कत प्रयागनिवाखी 
श्रीरामबख्श पाँड़े रामायणीके कथाके भाव 

पु.--पुराण 

प्र---रामायणपरिचर्या परिशिष्ट प्रकाश भ्ीबाबा 
हरिहरप्रसादजी कृत ( रामनगर, काशी ) 

प्र. रा.-प्रसन्नराघव नाटक 

प्र. स.--मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण | 

प्र. स्वामी--स्वामी प्रश्षानानन्द सरस्वतीजी 

बं. पा. मानसीवंद्न पाठकजी रामायणी 

बा.-बालकाण्ड 

बा. मं. सो.--बालकाण्ड मङ्गलाचरण सोरठा 

बीर, बीरकवि--पं०्महावीरप्रलाद माळवीयकी टी का 

त्र. चं.-कविवर त्रजचन्द्रजी 

भा.--श्रीमद्भागवतपुराण 

भा. दा---भ्रीभ[गवतदासजीकी प्रतिलिपि 

मं.--मङ्गलाचरण 

मं. इल््षेक--मङ्गलाचरणका इलोक 

ag.-—ageata 

Al. a. भा---मान स तत्त्वभास्कर (Te रामकुमार जी- 
की टीकाका नाम ) 

मा. त. सुमा. त. भा. खुन्दरकाण्डपर मानसतत्व- 
सुघाणेबीया व्याख्या संवत्‌ १९७५ की छपी 

मा. म.—पं० शिवलालपाठकरचित मानसमरयंककी 
टीका श्रीइन्द्रदेबनारायणसिंहक्कत 

मा. शं--श्रीमन्मानसशंकावली 
( महादेवदत्त कृत ) 

मा. शां. म-—मुं० जंगबहादुरसिंह ( बाबा 
जयरामदासजी ) कृत मानसशङ्रा-मोचन 

मा. शां: स---गणपति उपाध्यायक्कत 
मानसशंका-समाधान 

मा. सं--म।नस-पीयूषका सम्पादक 

मा. हं--श्रीमन्त यादवशङ्कर जामदारकृत 

“मानस-हंस' 
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र. ब--श्रीरणबहादुरसिहकी टीका 

रा.--रामायण 

रा. कु---पं० रामङुमारजी 

रा. सु. द्वि.-पं० रामशुलाम द्विचेदीजी 

रा. प.--श्रीदेवतीर्थ स्वामी काष्ठजिद्वाजी कृत 
रामायणपरिचर्या 

रा. प. प.---रा. प. का परिशिष्ट राजा ईश्वरीप्रसाद 
नारायणसिहजी काशीनरेशकत 

रा. प्र.--रा- प. प. पर प्रकाश बाबा हरिहरप्रसादजी 

HA | संवत्‌ १९५५ में छपा । 

रा. ब. दा---श्रीअयोध्याजी बड़ी छावनीके प्रसिद्ध 
रामायणं रामबालकदालजी | 

रा. व- श---भ्रीजानकी घाठके प्रसिद्ध महात्मा 
Go श्रीरामवदलभाशरणजी महाराज 

रा. शां.) रा. रा. श.--श्रीबाबा रामशंकरशरणजी 

, व्यास, हनुमतनिवाख | 

लं->लंकाकाण्ड 

लं. मं-->लंकाकाण्ड मङ्गलाचरण 

वा. वा. रा->वाल्मीकीय रामायण 

वाढ्मी-- वाढ्मीकीय रामायण 

वि. विनय--विनय पत्रिका 

वि. त्रि--मानखराजहंस go विजयानन्द्‌ Bart, 
काशीके अप्रकाशित डिप्पण | 

वे. भू--वेदान्तभूषण साहित्यरल do श्रीरामकुमार- 
दासजी रामायणी, ्रीअयोध्याजी 


` बृह्‌. ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


चै. श्रीवैजनाथजीकृत मानसभूषण टीका 
सन्‌ १८९० Zo की छपी ( प्रथम संस्करण ) 

चै. खं--वेराग्य खंदीपिनी 

श. खुं. दा-- UT इयामसुन्दरदासजी ना० प्र० 
सभाको टीका ke 

दा. सा- ना. प्र. खभाका हिद्दी-शब्द्स।|गर कोष 
प्रथम संस्करण | 

शीला, सिला क्षत्रियकुल गोर अमेठिया बंशके 
सम्भवतः सत्यनामी संत बाबा हरिदाखजीकी 
टीका 'शीलाब्ृत्ति? के भाव (do १९७४ में 
साकेतवास हुआ । पुस्तकके अन्तमें उनके 
मसळविवेकके कई at कवित्त हैं । ) | 

श्री. fa.—do श्रीधरमिश्रके भाव मा० ge से 

स---सर्ग 

सु---छुन्द्रकाण्ड 


हनु. इनु. ना--दृलुमज्नाटक वजरल भट्टाचायेक्कत 


ठीकासहित, पश्चमाचृत्ति सं० १९८१ 


श्रीखीतारामचन्द्रार्पण मस्तु । 


5 ना 00 
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स्मरणीय कुछ विषयों ओर शब्दोंकी अनुक्रमणिका 


दोहा 
अक्रूर-विभीषण ४३ ( १), ४५ 
अज २९ 
अजपा जाप ३० 
अजित ३९ 
अति सुख ३४ 
अधम ४७ 


अधिदेवी व्यक्तियों के सम्बन्धकी घटनाओं को 
भौतिक कसोटीपर न परखना चाहिये २६ 


अनंत ३९ 
अनघ Ho श्छ्योर 
अनादि ३९ 


अनुग्रह (कृपा) शक्ति सब शक्तियोंसे बड़ी है ३३ 
अनुग्रहसे प्राप्त भक्तिमे फिर माया मोह 

नहीं व्यापते ३४ 
अतुग्रहसे प्राक्त भक्तिका नाश नहीं होता ३४ 
“अमोघ? शब्द तीन बार इसी काण्डमे १७ 


अर्थमे १५ अनर्थ ३८ 
अवतारका मुख्य कारण कृपा ३९ 
अवभ््थ-स्नान २६ 


अवशर देखकर काम करना चाहिये ३८ 
अशोक वाटिकाको उजाड्नेका कारण 
१७ (७), १८( १), १८ 


अशोक रावणका प्राणप्रिय वन १८ 
असत्य-परीक्षामें जो घोखा दिया जाता 

है बह असत्यमें नहीं आता २ 
अकमंजसके समय मक्तोंपर कृपा (१-२), ९ 
आत्मोत्सर्ग उच्च दर्जका २ 
आमीर ६० 
आवों ( जब लगि ) १ 
इष्ट कार्यमै विष्नका साइसपूर्वेक सामना 

करके उससे शीघ्र छुटकारा ले २ 
इहा el ३६ 
ईइवरी और आसुरी माया १३ 


उपदेश-राम-कार्यके लिये शरीरापमानकी 


ळजा न करे २२ 


मा० पी० go ख--- 


(१०-११) 
( १-३) 
Ce) 


(२७) 
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उपदेश-राम-कार्यके लिये यश और 
प्राणका लोभ न करे २० ( ३-४ ) 
उपदेश--रघुपतिकपा प्राप्त हुए बिना 
अपनेको कृतार्थ न समझे १७ (२-३ ) 
उपदेश--जबतक कुछ भी वासना रहती 
है भक्ति नहीं मिलती १७ ( २-३) 
उपदेश--मानी लोग नहीं सुनते २२ ( ६-७ ) 
उपमानसे उपमेयमें न्यून गुण ५५ ( १-४) 
उपवनके भेद ५ ( ४-५ ) 
एक ३ (१) 
एकवचनका प्रयोग ३० (१) 

३२ (६), ३३ (६) 
ओजमे मानस कला ३५ छन्द 
कंत ३६ (६) 
कटकटाना क्रोध-मुद्रा १९ ( ३-४ ) 
कपट छल छिद्र ¥¥ ( ४-५ ) 
कर हुँ=करें १७ (३). 
करुणानिधान सम्बोधन | १२ (९-१०) 3 
कर्मवीर ५१ (१-२) 
कवि क्रान्तदर्शी ओर सूक्ष्मदर्शी होता है ५७ ( १-२) 


काम क्रोध लोम ज्ञान वेराग्य-भक्तिके 
नाशक हैं 

कामकी खलोंमें प्रथम गणना 

काल नइवर और शाश्वत 

कालगति बतानेवाले शास्त्र 
कुमार्ग-गामीका तेज-बल जाता रहता है 


कृपण और लोभी 

कृपानिकेत 

कोसलपुर राजा 

खरारि 

गर्जन, भारी गजेन आदिके प्रभाब 
११ ( हनुमानजीका ) १८ (५), 

गुण ( द्वादश ) 

गुप्तचर प्रणाली 
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 चरणोंमें बारबार मस्तक नवाना पूर्ण अनुभवकी होती हैं ७ (१) 
प्रेम एवं कृतज्ञताका द्योतक है १७ (५) तुलसी अपने सबसे सुन्दर आलोचक हैं ९५, 
चरित्रनिर्वाह कौशल ४१ ९ (३), १७ (२) 
चार दिन अल्पकालवाचक ११ ( ६-८) » अधिदेविक दृष्टिकी ओर संक्षिप्त 
“चितवना? का प्रयोग ५ (२-४ ) संकेत २६ ( ६-७ ) 
चित्रशक्ति ३० १, (की शैली ) | लोकशिक्षार्थ प्रसंग पाकर 
चूड़ामणि २७ ( १-२) समान घर्मवाली नीतियाँ कह देते हैं ५८ ( २-४) 
चोदह भुवन ३८ (७) 99 अनेक दृष्टिकोणके विचार प्रसंग पाकर 
छन (क्षण) १२ (१२) किसी-न-किसीके द्वारा प्रकट करा देते हैं ५६ (४:५) 
ओ- छाया-अ्रहणका वैज्ञानिक रहस्य ३ (२-२) 9 नीतिके वर्णनमें भुुण्डिजीकी उक्ति ५ (२) 
जनककुमारी, जनकसुता ३१ (१-२), ८ (३) 9 Hara qa गुप्त रखता है कवि भी 
 जनसत्तात्मक राजनीति ३९ ( ७-८ ) उसे गुप्त रखता है जबतक पात्र 
“जब लगि आवउँ' का प्रयोग १ (२) उसे स्वयं न खोले १५ ( १-२) 
जय-जयकार उत्साह और आनन्दसूचक दोतादै २४ (५) ,, प्रसंगकी समाप्तिपर संत्रादकर्ताका या 
जातुधानमें स्वाभाविक उत्कटता १६ ( ६-७) अपना नाम देते हैं जो सगका काम देता है ३ ( ९-११ ) 
जानकी ८ त्रिजटा ११ ( १-२ ) 
» जीको पहचाननेके चिह्न ५ ( ६-७) तोर, तुम्हका प्रयोग २ 
११ दीजे का भाव (८-१०) दशशीश २१ ( ४-५ ) 
जीव जंतु २ (२) दशमुख, दशानन २० 
जीवका कुशल पाँच प्रकारसे ४६ दीनता प्रभुको भाती है WR (१-३ ) 
 » कामादि रहते नहीं हो सकता ४६ दुष्ट संगसे नरक अच्छा है ४६ (६-८ ) 
» के कल्याणी नो बातें २३ दूना १५ (६-४) 
_ ताड़नके अधिकारी ५९ (५-६) देवता स्वार्थ सधता देख पुष्पत्रृष्टि करतेहै ४९ (४-६) 
` तात ( प्रिय सम्बोधन ) १४ ( १-२) aes तुकान्तमें विषमताका भाव ३८ 
तिथि दोह्दाईमें द्रोहताका भी भाव १६ ( १-३) 
9१ किष्किन्धासे प्रस्थानकी ३५ (४), ३४ ( ६-८) र्मविरुद्ध कार्यसे जीबन और ऐश्वर्यका नाश २१ 
` १ सुमुद्र-तटपर पहुँचनेकी ३५ नयनानन्द दान ४५ ( १-३) 
` तीन पदार्थ तेजोमय माने गये हैं २८ (४) नरवानर १३ 
ऋण (सुर नर मुनिके) ३२ (५) नरकके तीन द्वार ३८ 
नल-नीलकी कथा ६० ( १-२ ) | 
` 99 समस्त पुष्पासे भगवानको अधिक प्रिय ५ नाटकीय कलाम प्रगतियोंका संकेत ममंपूर्ण | 
७, की उत्पत्ति और माहात्म्य ५ ११ » विरोधी प्रगतियोंके संकेत ५७ (८-९) 
 तुळवीदासका वैशिष्य्य ३५ छंद ११ 9 ओर महाकाव्यके एकीकरण- | 
के उपदेश बड़े मौकेके और की युक्ति aA (C२8) 3 
२६ (४-५ ) 9 चरित्र dag ५६ ( ४-५ ) 4 
में कीलकाँटेसे दुरुस्त », विरोधाभास २८ ह E 
Oe 20 NCCT ५,३११ सत्य: २४ CO 
[विक और नित्यके | नाथ ५१ (३) j 
> ¥ A 
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नाम-जपकी विधि ८ ( ८ ) वसन्ततिलकाबृत्त मं० २ 
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नीतिरत होना संतका लक्षण है ४८ विपत्तिकी परिभाषा ३२ (३-४) 
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पुरुषकी परीक्षा (कुल, संग; स्वभाव» शरीर) वाणीकी शोभा रामनाम २३ (३-५) 
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वन बाग उपवनके भेद ३ छन्द २ +» के मनोरथमें शरणागतिके छः विधान ४२ 
बर नारी २३ (३-५) » अक्कूरके विचारोका मिलान ३६२ 
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भक्त श्रीरामजीको हृदयम रखकर ही 
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यात्राके लिये मांगलिक चौपाई १( १),३५( ४) राम रावणके विरोधी गुण ३९ 
रघुबीर १६ (४) ४१ श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंका दर्शन आनन्ददाता है ४५ 
TAN, रघुराई १६ (१) रावण सम्बोधन २१ 
रघुबीरका स्मरण १ (६) रावणका खभाव ३६ 
रघुबीर पंचवीरता युक्त, उदाहरण ७ (५) » अपनी न्यूनता और शज्नुकी प्रशंसा 
राजा ( राज दीघों ) २९ (२) सुनकर कुपित होता है ९ 
राजाके सात अङ्ग ४१ (९) » के प्रश्न और शुकके उत्तर ५५ 
राजाज्ञा भंग वघके तुल्य है १६ ( ३-४) 9 दल-रामदल ay 
राजीवनयन कृपाका द्योतक ३२ ( १-२) » शिक्षा देनेवालेपर क्रोध करता है. २४ 
राज्यका आवश्यक AF दूत १३ (९-१० ) »,सीताजीको लौटा देनेका मन्त्र देनेवालेपर 
राज्यशासनर्मे रानीकी उपयोगिता ३६ (४) कुपित होता और मारता है पर 
राम, रघुनायक, रघुराई २३) ४३ (४) मन्दोदरीपररुष्टन हुआ४१ ( २-३), ४१ 
श्रीरामजीकी कृपा दृष्टि सभी चाहते हैं ३२ (६-८) ? के दश सिर २० 
5 रामिजीका थने ३४ ( २-३) ? को मेघनादके बलका भरोसा १९ 
» के स्वभावके ज्ञाता 3 ,„ > के दूर्तोंका रामराज्यपर विश्वास ५२ 
99. ०, जाननेवालोंके क्रमका भाव >? के किये हुए अनथाँका बदला 
४८ ( १-३) श्रीहनुमानजीने चुकाया २८ 
» के सब अङ्ग प्रणत भयहारी हैं. ४५ ( ४) » के प्रति कहे हुए हनुमानजी और 
११ प्रतापबछ और सुयशके उदाहरण १२ ( ५-६ )  विमीषणजीके वाक्य डर 
» छब्रिघामके दर्शनसे as जाता » और सहसबाहु २२ 
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कहकर उत्तर दिया है ५० ( ७-८ ), ४३ ( ५-७) » मेदोबातों ( बल) Fave) का आदर | 
११ के सम्मुख युद्धमें कोई ठहर नहीं » दहन प्रसंगकी आद्वत्तिया | 2 
सकता २२३० ( ६-८ ) > में कया घी तेल वस्न कुछ न रह गया था. 
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a २१ समुद्रोल्लंघन करने में तीनों बार खिर्योद्वारा 
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शुक ५७ (८-९ ) श्रीसीताजी 
झुक विभीणणकी वाणीका मिलान ३८ (२-४) 5 रावणको भस्म कर सकती थीं ३६ ( ६-७) 
शुभ शकुन ३५ (२-४) » का पुरुषकार वैभव १७ (६) । 
TF सम्बन्धी कला १५ (६-७) 9» के दर्शनकी तिथि ८ (७) 
शत्रुको पराजय करनेके लिये बल और सुग्रीव-विभीषणका मिलान और अन्तर ५० ( १-२ ) 
बुद्धि आवश्यक १७ » को बालिवधपर और विभीषणको 
“श्री! को अचलकर TAF भाव २३ ( १-२) रावणके जीते तिलक ४९ 
घट विरोमे काम प्रधान है ४७ (१-२) सुन्दरकाण्ड नाम क्यों पड़ा Ho इलो० १, ३२,३३ (३) 
११ रिपुओसि सगुण ब्रहम ही रक्षा करते हैं ४७ (१-२) सुन्दर १३ ( १), ३३ (२) 
संकट आ पड़नेपर मी इष्टदेवका परिवर्तन „ का नाम ४५) ६० A 
न करना चाहिये ५ (१) ,, में ६० दोहोंका अभिप्राय ६० 
संत दर्शन बड़े पुण्यसे होता है ४ (७८) , में सागरनिग्रेहतककी कथाका कारण | 
१, किन संतोका लवमात्रका संग ३३ ( १ )) ६० | 
अपवगंसै अधिक सुख- दायक दै ४ SCE दे छत | 
११ की तीन कोटि ४८ (५) प्रति 23 ने छुन | 
> नीतिरत होते हैं र 99 ८ अ न होनेका कारण Ho इलो० ३ | 
सम्पत्तिकी शोभा रामकार्यमे लगनेसे-२३ (३-५) ?? * रारम्भमे दोहा या सोरडा न | 
सखा सुहृद्‌ मित्र, बन्धुके भेद ४३ (८९) होनेका कारण Ho इलो० ३ | 
सकाम कर्म अनित्य फल देताहै ४५ (१-३) सुख घर्मसे मिलता है ३४ (५) | 
सजन जागनेपर प्रथम नामका स्मरणकरते हैं ६. (३) सुरसा 
सत्तँगके प्रकार ~ ¥ ११ प्रसंग ( लमगोड़ाजी ) 
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CS) 
ई 
दोहा चौपाई दोहा चोपाईँ 
) छुरसाका मुख बढ़ाना ( गौड्जी ) २ (१०-११ ) हनुमानजी बिना विचारे साद नहीं करते ९ (१) 
) सूर्य ओर चन्द्रग्रण (७७8) i हृदयमें लंका जलानेकी इच्छा 
स्री--अविद्या, ममता, मायाका कब अंकुरित हुई २५ (३) 
॥) प्रधान कारण 5 ४७ (३-४) » कपटको पहचानते और कपटी को मा रते हैं ३ (४) 
स्त्रीका प्रभाव पुरुषपर एकान्तमै अधिक ३६ (४६) १?! खेलाड़ी २० (५-६) 
| खरीहत्या महापातक १० (७) >? कुशल कवि ६ (६-७) 
) सेनाके प्रस्थानकी तिथि ३४ (३-८) 9७ विभीषण प्रसंगके वचनोंकी समता ८ (४-५) 
ड स्वागत वार्ता ४२ ( ३-४) 2 विमीषणजी ( का मिलान ) ८ (३) 
) स्वतन्त्रता या स्वच्छन्दता ५१ (१-२) » विभीषण संवादका प्रयोजन ओर प्रमाण ६ (४) 
| ) स्वभाव (श्रीरामजीका) जाननेवाले ३४ (२-३) 359 के gle नाम : ७ (८) 
_ हनुमंत शब्दकी सिद्धि १ (१) » को परिचित विज्ञान सिद्धि ८ (८) 
5 हनुमानजीको माप २६ „१ सबसे विप्र रूपसे मिले पर श्रीसीताजीसे 
) १३ के बढ़नेपर विश्वसाहित्य दृष्टिसे विचार २५ Sea) GS ६ (५-६) 
१३ को राम-बाणकी उपमा १ (८) A 
छ) » मेनाक प्रसंगसे उपदेश ( परमार्थारूढ SESS eye उ 20 5 | 
) सुहृदके कइनेसे भी ध्येयसे न हटे) १ इनुमान्‌-वन्धन और झुक बन्धन प्रसंगोंका 
) ११ का गर्जन १८(५),२८(१) मिलान प्र (४-६) 
१? की करनी ओर राक्षसोंकी करनीका इनुमानजीके उत्तरों ग्रथितमें fara २४ (१-२) 
' ) मिलान २५ हनुमानाष्टक Ho इलो० ३ 
0 , चित्रांकन ३४ (४) दय 3 
2) ११ र।वण-प्रसंगभे ६ आवृत्तियाँ २४ ( १-२) हरि Ho इलो० २ 
) » सुरसा प्रसंगसे उपदेश र (१०-११) दोय पकड़कर परम निकट बैठाना यह 
१३ चरणपादुकाके अवतार ३३ (१) सौभाग्य केवल हनुमान्‌जीका है ३३ (४) 
» के प्रति रावणका विचार कि यह वानर हास्यकलाकी निपुणता ३७ (४-५) 
) नहीं है SS (१-२) ,, में अभिमानजनित हँसी और व्यंग २४ (१-२) 
4) » ने श्रीसीताजी, भरतजी आदिको ड्रबते 
को a (१-२) हितोपदेशके 58 २४ . (१-२) 
११ के हृदयमें ब्रीड़ा आदि संचारी क Bs uy 
भावोंका उदय ३३ (१) छ छमशङुन १ (२) 
ogy की श्रीरामरूपम अनन्यता ¥ (१) + कार्यसिद्धिका सूचक १(३)आ० श (१) 
। ---+-३-<७-५-8:--३--+-- | 
`) 4 
र) 
१) | 
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मंगलवारको पूरा पाठ तेरहों तरंगोंका करें | फिर तेरह दिनमें क्रमसे 
Saga दिन मंगलको फिर सम्पूर्ण पाठ आदिसे. अन्ततक ( तेरहों तरंगोंका ) करें | 
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श्रीगुरवे नमः 


। 


| 


अखिल भारतीय श्रीहरि-नाम-यश संकीर्तनके संचालक साकेतनिवासी अनन्त श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद | 


( श्रीरूपकला ) जीने अपने प्रेमियोंको सुन्दरकाण्डके पाठकी जो विधि बतायी थी वह प्रेभियोंके मेंट को जाती है 


१--पाठको ! उन्होंने १३.तरंगोमे विभक्त किया है | पाठका आरम्भ किष्किन्धाकाण्डके अन्तिम दोहा ३० चौ० ३ 


agg रीछपति सुनु हनुमाना | का चुप साधि रहेड बळवाना ॥” से करना चाहिये | यहाँसे लेकर सुन्दरकाण्डके अन्त- 
तकक्रा पाठ सुन्दरकाण्डका विधिपूर्वक सम्पूर्ण पाठ है। इसीसे प्रथम तरंगका ‘wee रीछपति' ' '? यहाँसे आरम्भ होता है और 
इति सुन्दरकाण्ड दोहा २ पर है | अब सब तरंगोंकी इति दी जाती है-- 


तरंग इति 


( १ ) पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार ।' ` 'पैसार ॥ सुं० दोहा ३ 

( २ ) अस में अधम सखा सुनु मोहूपर रघुबीर ।' ` 'नीर ॥ दोहा ७ 

(३ ) कपिके बचन ata सुनि उपजा मन बिस्वास ।' ' ' दास ॥ दोहा १३ 
(४) देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु | ` 'खाहु ४ दोहा० १७ 
(५ ) मोह मूळ बहु सूलप्रद aig तम अभिमान ।' ` 'भग्रवान्‌ ॥ दोहा २३ 
( ६) जनकसुतहि agarg करि बहुबिधि धीरज दीन्ह।' ` ‘कीन्ह ॥ दोहा २७ 

( ७ ) पहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर ate ` 'बीर ॥ दोहा ३५ 

( ८ ) राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काळ बस तोरि।' ` 'खोरि ॥ दोहा ४१ 

( ९ ) श्रवन सुजस सुनि आयडँ प्रभु भंजन भव भीर । * "रघुबीर ॥ दोहा ४५ 
( १० ) जो संपति सिव रावनहिं दीन्ह दिये दसमाथ ।' ` 'रघुनाथ ॥ दोहा ४९ 

( ११ ) की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजस सुनि मोर ।** 'तोर ॥ दोहा ५३ 
( १२ ) बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीति ।* ` 'प्रीति ॥ दोहा ५७ 
( १३ ) सकल सुमंल दायक' “दोहा ६० इति रामचरितमानसे" * "| 


पाठ करते समय प्रत्येक तरंगकी इतिवाळे दोहेमें--“महाबीर बिनयउँ हनुमाना । रामजासु जसु आपु बखाना ॥ 


कवन सो काज कठिन जगमाहीं | जो नहिं तात होइ तुम्ह पाहीं ॥ saad पवनकुमार खळ बन पावक ऱ्या वन | जासु 
हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ।? इन चोपाइयोंका संपुट देते जाये | 


३--मंगलवारको गुग्गुळकी धूप दें, बन्दरोंको चने खिलावें, पुष्पमाला और Bas फल, केले, नारियल तथा मोदक 


[oN 
आदि मिडान्न श्रीसीतारामापितको श्रीहनुमानजीको निवेदन करें | यह विधि करके पाठ प्रारम्भ करें | 


(क॑ ) प्रति दिन 'कहृह रीछपतिः ` से लेकर सुन्द्रकाण्डकी इति तक पाठ ‘ata’ पाठ है | 


४ 


(ख ) प्रतिदिन पूरा पाठ न हो सके तो अठवारेमै ले । 

१ चार आइत्ति कर ले | विधि यह है --मंगलको पूर त 
१३ तक करे | बुधको तरंग -१ से ४ तक | गुरुवारकों तरंग न पक तय 
१ से ४ तक | रबिवारको तरंग ५ से ८ तक | सोमवारको 
आदिसे अन्ततक तेरहों तरंगोंका | 


(88 ८ तक | शुक्रको तरंग ९से १३ तक | शनिको तरंग 
तरंग ९ से १३ तक | आठवें दिन मंगलको फिर सम्पूर्ण पाठ 


( ग ) जिनको इतना भी अव | 
काश नहीं) वे एक पक्ष ( १५ दिन ) में तीन आवृत्तियाँ इस तरह कर लें--प्रथम 


से एक-एक तरंगका पाठ करके एक आवृत्ति पूरी कर ले। 


ऊपर जो विधियाँ १, २, ३ में लिखी गयी हैं वे (क) (ख ) (a) dati लागू होंगी | 


इति शुभम्‌ | श्रीसीतारामचन्द्रापणमस्तु | 
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> दे 
[न्त 
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॥ श्री: ॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय । 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपधे, श्रीमते र।मचन्द्राय नमः | 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदा चाय्यीयै श्रीरूपकला देव्यै | 
श्रीसद्युरुभगवञ्चरणकमलेस्यो नमः | ८ 
३ नमो भगवते मङ्गलमूतंये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविप्तविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सवेसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते । 
ॐ साम्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । 
परमाचायाय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः | 
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकतभ्यो नमः | 
श्रीमानसपीयूपान्तर्गतनानाविधभावाधारम्मन्थक्ृभ्यो नमः | 
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाबिधभावसूचकमहात्मभ्यो नमः | 
श्रीपीतारामाभ्यां नमः श्रीभरताय नमः श्रीलक्व्मणाय नमः श्रीशत्रुधाय नमः 


अथ श्री 


मानस-पायष 


( व्याख्या-समन्त्रित ) 


श्रीराम चरितमानस पञ्चम सोपान 
( सुन्दरकाण्ड ) 


Re TY 
मंगलमूरति मारुतनंदन। | सकल अमंगल मूल निकदन ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवधविहारी ॥ 
AHA 
शान्तं शाश्वतमप्रमे यमनघ॑ गीवाण%शान्तिप्रदं अल्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिश वेदान्तवेद्यं,विश्रुम्‌ | 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरणुरु मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥१॥ 
अन्वय- अहँ Aled, Wad, अप्रमेपं, अनघं, गीर्वाणशान्तिप्रदं, अनिशं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यं) वेदान्तवेद्य 
fay, जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरि, करुणाकरं, भूपा चूडामणि, रामाख्यं रघुवरं वन्दे ॥ १ ॥ 
अर्थ~जञान्त, सनातन, प्रमाणरहित, निष्पाप, देवताओंको शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा arg ओर शेषजीसे निरन्तर 
सेवित, वेदान्तसे जाननेयोग्य, व्यापक एवं समर्थ) जगतूके ईश्वर ( स्वामी ), देवताओंके गुरु, माया अर्थात्‌ अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किये हुए; हरि, करुणाकी खानि, राजाओं में शिरोमणि, रघुकुलमे श्रेष्ठ जिनका राम ऐसा नाम है, उनकी | 
मै वन्दना करता हूँ । १ ॥ । 


% निवीण--( ना० Wo, का०, गी० Ho ) । निर्वाण पाठसे अर्थ होगा «मोक्ष और शान्ति वा मोक्षरूपी शान्ति देनेवाळे? । 
यथा---/निर्वानदायक क्रोध जाकर? । गीर्वाण--भा० दा० । प० प० Ho “निवोण' को उत्तम मानते हें । वे कहते हैं कि देवताओंको 
तो शान्ति कभी नहीं मिङ सकती, क्योंकि वे खाथों होते दें । शान्ति प्राप्त होनेपर अवस्था एकरस रहती है । 
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२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथे Ho इलीक १ 


a सुन्द्रकाण्ड 


«ज्ञानं? इति | ( क ) श्रीरामजी वैसे शान्त हैं, यह “राज सुनाइ दीन्ह बनबासू | सुनि मन WAS 
१४९ | ७।? तथा 'प्रसन्नतां या न गाताभिषेकतस्तथा न मम्छे वनवासदुःखतः | walk 
रघुतन्इनश्यः'। a इलोक २ |! से सत्र | शान्पपे इन्द्रियोपर अधिकार) अक्रोधी ee sure ue 
शान्तिकी प्राप्ति होना इत्यादि जनाया | वाल्मी० २। १ म "स ठु नित्यं हु सडुपूत्र च sie ia 
पदं चोत्तर प्रतिपद्यते ॥ १० ॥? यह जो कहा है वह Ted? की ही व्याख्या है। नारद तथा THT परशुरामजीके 
| gaat भी शान्ति देख लीजिये | (ख) इस विशेषणते ईश्वरता (ऐश्वर्य) सूचित की | शान्त रसकी उपमा ईश्वरकी दी जाती 
/ । है | यथा--'बैठे सोह कामरिपु कैसें । घरें सरीरु सांतरसु TH ॥ १ | १०७ । १ |” ; 
| ( ख ) ्चावतननिरन्तए सनातन, यथा--'जो fag काळ एकरस अहई । १ | ३४१ | ८ | SASHA 
परे; अपरिमित; अनन्त | यथा — आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा ॥' ' 'सोइ Taw 
सुत भगतहित कोसलपति भगवान । १ | ११८ | ° अनघं=निष्पाप | iiss “अनघ अलक अ ७ | 
२ ।?, 'करम सुभासुभ तुम्हहि नबाधा। १। १३७ | ४ |? अथात्‌ आप पाप-पुण्य परे zl धगीवोणशान्ति प्रद्‌? 
अर्थात्‌ देवताओंको शान्ति देते हैं | यथा--*असुर मारि थापि सुरन ११॥१२१ | १, “जब जब नाथ सुरन्ह दुख 
पायो | नाना aq घरि तुम्हई नसायो ॥ ६। १०९ | ८ |”) “यह दुष्ट ANS नाथ भए दव सकर सनाथ ।? 
इधरर यह शंका होती है कि --“बिना राक्षसोंको मारे देवताओंकी शान्ति नहीं मिलती ओर राक्षसोके मारनेमें पाप 

होता है । तब “अनधः कैसे कहा !? समाधान यह है कि राक्षसोंके मारनेमें पाप नहीं होता । वे अपने पापसे आप ही नाशको 
प्राप्त होते | | यथा--'बिस्व॒ द्रोहरत यह खल कामी । निज अध गयड कुमारगगामी ॥ ६ | १०९ | ४ |? इन्द्रने भी 
ऐसा ही कहा है--'परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फळ पापिष्ट। ६ । ११२ ।? [ हत बालकाण्ड दोहा १७ में 
igen और व्यवद्दार इस लेखमें विस्तृत रूपसे इस विषयपर प्रकाश डाला गया है | पाठक वहीं देखें । | 
4 ( ग ) “बह्याशस्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं? इति । ब्रह्मा, an और शेष--ये तीनों निरन्तर श्रीरामजीकी सेवा करते 
: ` ह यथधा--“सारद सेव महेस बिधि भागम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १ । १२।१ 
पुनः, ब्रह्मा) सम्भु और शेषको कहकर तीनों लोकसे सेवित जनाया | awe ब्रह्मलोक, शम्मुसे मृत्युलोक ( मर्त्यछोक ) 
iy और शेषसे पातालडोक | पुनः, रामजीके दो स्वरूप हैं | एक ऐश्वर्य और दूसरा माधुर्य । ऐश्वर्यरूपमे ब्रह्मादिकौको सेवक 
4 ओ। कट्टा | अब माधु्येरूपमें उनकी सेवा कहते हैं | अर्थात्‌ श्रीरामजीके ऐश्वयंरूपकी सेवा तो श्रीत्रह्मजी, श्रीशंकरजी और 
J 


fEqoti— १ 
न हरष हरासू ॥ २ | 


श्रीशेषजी निरन्तर अपने इसी रूपसे क्रिया करते ही हैं | पर इतनेहीमें संतोष नहीं कर लेते | जब श्रीरामजी मनुष्यरूपसे 

` अत्तार ग्रहण करते हैं तब भी ये तीनों उनके इस माधुयरूपकी मी सेवा करनेके लिये स्वये भी अवतरित होते हैं । 
i trast जाम्प्रवान्‌रूप और शंकरजी हनुमानरूपसे आकर सेवा करते हैं | प्रमाण) यथा--“जानि रामसेवा सरस समुक्षि 
; | ` करब अनुमान | पुरुषा ते सेवक भये हर ते भै हनुमान ॥ दोहावछी १४३ ।' शेजी लक्ष्मणलूपसे अवतरित होते 
हैं; यथा--/जो सहससीसु अहीसु महिधरु छखनु | २। १२६ |? ये तीनों मनसा, वाचा, कर्मणासे श्रीरघुनाथजीकी 

निरन्तर सेवा करते ई | यथा--“हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ ४ | २६ |? ( ये ब्रह्माके 

` अत्रतार जाम्बतान्‌जीके वचन हैं )| यह वचनकी सेवा है | पुनः यथा --८मारुतसुत तत्र मारुत करई | पुछक aga लोचन 

। जङ ABE ॥उ० ५० |? ( यह महाशम्भुके अवतार श्रीहनुमान्‌जीकी इस प्रथ्वीपर श्रीरघुनाथजीकी लछीलासमाप्तिके समयकी 
ia Gare | क्रिषकरिन्ासे लेकर अन्ततक बरावर इनंकी सेवा है ) | यह ककी सेवाका एक उदाहरण है | पुनः यथा--“चापत 

| चरन छघन उर छाये | सभय सप्रेम परम सचु पाये ॥ १। २२६ ।' ( यह श्रीलक्ष्मणजीकी सेवा है | seas अन्ततक 
बरावर इनकी सेवा है यथा--“बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ ( १। १९८ ।? ); 
` यह मनकी सेवा है [ इससे यह जनाया कि जिनको उद्धव, पालन और dead शक्ति है, जो ऐसे महान्‌ i) हैं वे भी 
श्रीरामजीकी निरन्तर सेवा करते हैँ जिसमें मायासे बचे रहें; तब इनसे बढ़कर सेव्य कौन होगा ! हम सबका कर्तव्य है कि 
उनका भजन करें; नहीं तो अपार भवसागरमें पड़ना होगा। यथा - “भवसिंधु अगाध परे नर ते । पद dag ग्रेम न जे 
करते ॥ अति दीन मळीन दुखी fragt fees पद पंकज प्रीति नहीं ॥ ७ । १४ |! (प० प० qo) ] ( घ) 
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ES O_O = 
वेदान्तवेद्यं =ेदान्तसे जानने योग्य | यथा--(ज्ञानगम्य जय रघुराई । १ । २११।? विभुन्समर्थ | यथा- प्रभु समरथ 
कोसळपुर राजा । ३ । १७ |? रामाख्यं, यथा--'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीझं हृरिं।? ( बा० Ae इलो० ६ 
देखिये ) | जगदीश्वर हैं, यथा--“ते नररूप चराचर इसा । २ । २५ |? “राम रजाइ सीस सबही के । २। २५४ |? 
[ वेदान्तसे जानने योग्य तो हैं, पर “विभु? होनेसे इस साधनसे ज्ञान होना परम दुलभ दे क्योंकि “सोइ जानइ जेहि देहु 
जनाई ।' * "तुस्हरिहि कृपा तुम्हि रघुनंइन। जानहिँ भगत । २। १२७ ।' विभुका भजन असम्भव है, अतः area’ 
कहा | अर्थात्‌ वे विभु होनेपर भी, अनाप्र-अरूष होनेपर भी, भक्तोंपर कृपा करनेके लिये नामरूपधारक बन गये । तथापि वे 
जगदीश्वर दी हैं, अखिल विश्वपर उनकी ही सत्ता चलती दै। (प०प०प्र०)] सुरगुरु हैं; यथा-“जगदूणुर च शाइवतं । ३ । ४ ।? 
गुरु कहनेका भाव यह है कि गुरु सर्वोपरि हैं | यथा--'तुम fagaa गुरु बेद बखाना । १ । १११।? पुनः यथा--“जय जय 
सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाळ भगवंता । १ | १८६ |? ( ङ ) “मायामनुष्यं हरिमाया ( निज इच्छा ) से पन्य 
धारण किये हुए हरि हैं यथा--'क्पासिंछु मानुष तलुधारी? [ मायाका एक अथ इच्छा? हे । इस अर्थका समथन 

मानससे ही दो जाता है | यथा--'सम इच्छा कह दीनदयाला। १। १३८ | “इच्छामय नरबेष सवारे | atzai प्रगट 

निकेत तुम्हारे ॥ १ | १५२ ।?, “निज इच्छा प्रभु अवतरइ | ‘fo २६ |? दूसरा अर्थ “मायामनुष्यं हरिं’ का है कि; | 
धमायाके कारण मनुष्य-सरीखे देख पड़ते हैं, पर हैं “हरि? अर्थात्‌ भक्तोके दुःखको LATS |? मनुष्यरूप होना यह है कि 
बाल, कुमार, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ घारण कर लेते हैं और मनुष्योंकी तरह विरह-बिलाप आदि चरित मी करते 
हैं । तीसरा अर्थ “कृपा? है, यथा --:कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं । १ । १२२ ।?, “भये प्रगट कृपाला? इत्यादि | चोथा 
अर्थ है ज्ञान--'माया वयच ज्ञानम्‌? | गीता ४ | ६ के “सम्भवास्यात्ममायया? में के “माया? शब्दका यही अर्थ है । 
अर्थात्‌ मैं अपने ज्ञानले--अपने संकल्पसे प्रकट होता हूँ । भाव यह कि आप अन्य साधारण मनुष्योंकी भाँति जन्म नहीं 
लेते । आप अपने खभावमें स्थित सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते हुए अपने ही रूपको अपने संकल्पसे 
मनुष्यादिके ser आकारमें करके उन ममुष्यादिके रूपोंमे प्रकट होते है । ( श्रीरामानुजभाष्य ) | मिलान कीजिये, oar 
मानुपरूपिणौ रघुवरौ! ( कि० tio इलो० १) ] ( च ) करुणाकस्त्करुणाके आकर ( खानि ) तथा करुणाके करनेवाले | 
यथा--“करुनाकर राम नमामि सुदा । ६। ११० ।' रघुबर-रघुकुलश्रेष्ठ | यथा--(रघुकुल a दसरथके जाये?) 

'रघुकुछमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायेड माथ। १। ११६ । भूपालचूड़ामणिम्राजाओंमें शिरोमणि, यथा-- 
'भूपमौलिमनि मंडन धरनी | ७ । ३५ |?) “भूमि सप्तसागर Fast | एक भूप रघुपति SIRES ॥ ७ । २२ E हरि 

शब्दसे अनेक “हरि? का बोध होता है | यथा--“हरिरिन्द्रो हरिभाचुः ।? इस wat निवारणार्थ a विशेषण दिया | a 
पर “रघुबर” चारों भाई हैं। अतः "भूपालचूडामणिं? और “रामाख्यं? दोनों कहकर रघुकुलमें अवतीर्ण श्रीरामजीका ही बोध : 
कराया | यथा--८्जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुलरीति सुहाई ॥? [ “हरि” शब्दसे जनाया कि state _ 
समस्त क्लेशौके, समस्त पार्पोके तथा समस्त जीवाँके मनको हरनेवाले हैं | 'क्लेशं हरतीति हरि? | यथा--“रिहरति _ 
पापानि?) “कथ्यते स हृरिनित्यं भक्तानां क्लेशनाशनः ।? ( महारामायण ५२ । ९२ ) | विशेष ato Ho इलो० ६ और 
१८ ( १.) “रामनाम रघुबरको? देखिये ] | १ 

टिप्पणी--२ शान्तकी पुष्टता एकरस होना है | जो सदा एकरस है वही शान्त है | एकरसकी पुष्टताके लिये शाइवत. 
कहा और इसकी पुष्टताके लिये अप्रमेय et | जो सदा है वह अवश्य प्रमाणरहित होगा | जो अप्रमेय है बह अनघ अवश्य 
होगा और इसीसे वह देवताओंको शान्ति दे सकेगा तथा aaa निरन्तर सेव्यमान होगा | इनसे सेवित होनेके कारण 
वेदान्तद्वारा कथित है | अतएव समर्थ है | इसीसे उसका “राम” ऐसा नाम है और वह जगदीश्वर 2 | जगदीश्वर होने 
देवताओंका गुरु है और इसीसे मायामनुष्यरूप धारण करके उनके क्लेशोंको इस्ता रहता है । पुनः वे हरि हैँ, इसीसे 
वन्दना करता हूँ । वे करुणाकर हैं; इसीसे waged श्रेष्ठ है और रघुकुङम श्रेष्ठ होनेसे भूपालचूडामणि हैं | [ अन्तर 
“भूपालचूडामणिं? पद देकर श्रीरामचन्द्रजीमै अपने अभीष्टकी ( जो अगले इलोकमें कहते हैं |--“भक्ति प्रयच्छ रः ठ 
निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥? ) पूर्ति करनेकी योग्यता सूचित करके तब आगे याचना करते 
जैसे --'नृपनायक दे वरदानमिदं में qua? कहकर तब ब्रह्माजीने वर माँगा-- “चरनांबुज प्रेस 


सुभदं ।? ( लं० ११० ) ] 


| 
। 
4 
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सुन्दरकाण्ड ४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे Pe र₹लोक १ 


ee पण 
do विजयानन्द त्रिपाठी जो निष्क्रिय होनेसे शान्त, प्रागभावमप्रध्वंसामावके प्रतियोगी होनेसे जावत? स्वयंसिद्ध 
होनेसे अप्रमेय, पाप-पुण्यसे परे होनेसे अनघ, दैवीसम्पत्तिवाले अथवा देवताओंकी अशान्ति दूर करनेवाले ane कप 
शन्तिप्रद» बह्मा-शम्भु-फर्गीन्द्रको भी ख-स्व-कार्य-सम्पादन-शक्तिप्रद होनेसे उनके पूज्य, अपिनिषद TEA होनेसे वेदान्तवेद्य, 
जातके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होनेसे विभु, सबके स्वामी होनेसे जगदीश्वर, वैदादि शास्त्रके आदि उपदेष्टा होनेसे 
सुरगुरु, इच्छामय नरवेष धारण करनेसे माया-मनुष्य, दुःखोंके दूर करनेवाला होनेसे हरिश करुणा करके लीला-विग्रह धारण 
करनेसे करुणाकर, रघुकुलमें अवतीर्ण होनेसे रघुवर, राजाओंके आदर्श होनेसे भूपालचूडामणि हैं, वही आनन्दसिन्धु 
सुखराशि राम हैं | , हँ 
gee इस श्वोकके पहिले दो पदोंमें निर्गुणरूप और पिछले दो पदाँसे सगुणरूपका वर्णन किया, इस भाँति सगुण- 
निर्गुणरूप कहा, और चूडामणि शब्द देकर चूडामणि-प्राप्तिकी कथाका होना ध्वनित किया | हु 

qo प० प्र०--इस छोकका सम्बन्ध बा० मं० इलो० ६ 'यन्मायावश''? से है | जो वहाँ यस्सश्वातू, 
अदशेपकारणपरं, भवाम्मो घे स्तितीषीवतां wan, ब्रह्मादि देवाः है वही यहाँ क्रमशः शाश्वतम्‌) अप्रसेयं, निर्वाणशान्तिप्रदस्‌, 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेब्य दै | वहाँ ईशं और माया ( वशवर्ति ) है तो यहाँ जगदीश्वरम्‌) माया-मनुष्यम्‌ है | हरिं रामाख्यं और 
वंदे अहं दोनोंमें हैं । 

इसी तरह लंकाकाण्डके श्लोक १ से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है--वहाँके “योगीन्द्रं १, अजितं २५ निविकारं ३, 
भवभयहरणं ४) कामारिसेब्षं ५; ज्ञानगम्यं ६) निर्गुणं ७, रामं ८, ईशं ९, सुरेशम्‌ १०, माया ( तीतं ) ११) 
्रह्मवृन्दैकदेवम्‌ १२, कन्दावदातम्‌ १३, खळवधनिरतं रामं १४, उर्वीशरूपम्‌ १५ और वन्दे १६ की जगह यहाँ 
शान्तं १, शाश्वतं २, अनघं ३, निर्वाणशान्तिप्रदं 3) ब्रह्माशम्भु फणीन्द्र सेव्यं ५) वेदान्तवेद्यं ६ विसु ७, रामाख्यं ८, 
जगदीश्वरं ९, सुरगुरुं १०, मायामनुष्यं ११, हरिं १२, करुणाकरं १३) रघुवरं १४) भूपाछचूडामणिं १५ ओर वन्दे १६ 
है ।--( इस मिलाने विशेषणोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं ) । 

To To प्र०- बालकाण्डका Ho छोक ५ 'उद्धवस्थितिसंद्ारकारिणीं' ` ? इस पञ्चम सोपानका प्रतिनिधि दै, इस 
काण्डका विषय ध्वनित करता है | इस तरह कि 'सर्वश्रेयस्करां? का अर्थ ही “निर्वाणशान्तित्रदं? है | निर्वाण-मोक्ष | शान्ति= 
सुख । सर्वश्रेयमें मोक्ष और भक्ति दोनोंका अन्तर्भाव है | सुख बिना हरिभक्तिके नहीं मिल सकता । भक्ति ही सुख और 
शान्ति है | बिना 'क्लेशहरण? के सुख नहीं | उत्तरकाण्डमै कहा है कि area अविद्या पंचजनित far उडता ही । 
पर वस्तुतः यह कार्य ब्रह्मविद्यारूपी माया सीतासे ही हो सकता है | 

_ नौट १ यह कोक शादूलविक्रोडित वृत्तका है | इस बृत्तके चारों चरण उन्नील-उन्नीस अक्षरके होते हैं । प्रत्येक 
चरणर्म मगण, सगण) जगण, सगण) दो तगण और अन्तमें एक गुरु वर्ग रहता है। मानसमें केवल दस वृत्त इसके आये 
हैं | विशेष बा० Ho «रोक ६ पृष्ठ २६, २७ में देखिये | ; 


नोट २ “सुन्दरकाण्ड? इति | इस काण्डका नाम सुन्दर? क्यों रक्खा गया १ इस प्रश्नको उठाकर महानुभावोंने 


| उसके उत्तर अपने-अपने मतिके अनुसार दिये हैं जिनमैसे कुछ नीचे दिये जाते हैं | 


(क ) de, माका मत है कि gees तीन शिखर हैं। एक “नील? जिसपर लंका बसी है। 
BS BAS जो मेदान है । cau शिखर “सुन्दर? है जिसपर अशोकवाटिका है | इस “सुन्दर नामक शिखरपर दी यह 
( pee चरित्र हा | इसीसे इसका नाम “सुन्द्रकाण्ड” हुआ | किसी-किसी काण्डका नाम स्थानके 
सम्मन्चस ३) अर्स कि अरण्य) किष्किन्धा) सुन्दर और लंका | और किसी-किसी के सम्बन जैसे ब 

-किसीका नाम चरित्रके सम्बन बाळ 

FN जके सम्बन्धसे है, जैसे बाल) 

ड ¢ व्याख्यामे 
( ख ) मानसतत्वबुधा्णवीक्याख्यामे «सुन्दर? नामके भाव ये दिये ई-( १) “आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीने 
रामचरितको रचना करनेमें सबसे विलक्षण काव्यशैली अर्थात्‌ जोड़, यमक, छन्द आदि वक्तव्य भावोंको इसमें सुन्दर | 
१ bare, 

दरसाया है । अतः “सुन्दर? नाम Gar | उसी प्राचीन शैलीको सभी आचार्योने ग्रहण किया है ।? ( २ ) “इसमें वर्णनीय 
सब कुछ “सुन्दर? दै | यथा) “सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे सुन्दरः कपिः। सुन्दरे सुन्दरी वाती अतः सुन्दर उच्यते ॥? 
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Ho इलोक १ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५ मानस-पीयूष 
— > जज तप मिमी 

( ग ) श्रीरामदयाळ मजूमदारजी लिखते हैं कि “बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड) किष्किन्धाकाण्ड, 
युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड इन नामकरणोका कारण समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होती । परन्तु सुन्दरकाण्ड नामकरणमें 
मानो कुछ विशेषता है ।? अध्यात्मरामायणके अन्तिम इलोकके प्रथम चरणमै “रामायण जनमनोहरमादिकाव्यम? अर्थात्‌ 
रामायणको “जनमनोहर” ( लोगोंके मर्नोको हरनेवाली, बहुत ही प्रिय )) “आदिकाव्य? कहा गया है | समस्त रामायण ही 
“मनोहर? है। उसके अंदर 'सुन्दरकाण्ड” अत्यन्त मनोहर है | जिस प्रकार महाभारतका विराटपर्व सर्वश्रेष्ठ अंश है, उसी 
प्रकार रामायणमें सुन्दरकाण्ड सर्वश्रेष्ठ अंश है | इसके AT होनेका कारण बतलाते हुए कहा गया है, “सुन्दरे सुन्दरो va: 
सुन्दरे सुन्दरी कथा। सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌ ॥? अर्थात्‌ सुन्द्रकाण्डमें राम सुन्दर हैं, कथाएँ 
सुन्दर हैं, सीता सुन्दर हैं । सुन्दरमें क्या सुन्दर नहीं है ! 

इसपर प्रश्न होता है कि, “शसुन्दरमें रामकी कथा तो है नहीं, तब “सुन्दुरे सुन्दरो रामः? क्यों कहा गया १? 
इसका उत्तर यह है कि; सुन्दरकाण्डमें प्रधान चरित्र दो हैं-श्रीसीता और श्रीहनुमान्‌ | श्रीहनुमानूजी तो भक्त हैं | “श्रीसीताजी 
क्या हैं !? यह पहले कहा जा चुक्रा है कि श्रीराम और श्रीसीता अभिन्न हैं । “गिरा अरथ जलबीचि सम कहियत भिन्न 
न भिन्न ।' श्रीसीताजी शक्ति हैं और श्रीराम शक्तिमान्‌ | एक होनेपर भी शक्ति शक्तिमान्‌की भक्त हैं, सवश्रेष्ठ भक्त 
हैँ । क्योंकि श्रीसीताजीका हृदय एक क्षणके लिये मी श्रीरामको नहीं छोड़ सकता | ( रावणवधघके पश्चात्‌ श्रीसीताजीने 
अपनेको निष्कलंक साबित करनेके लिये अग्निके समीप जाकर यह वचन कहे थे कि cafe मेरा हृदय रघुक्ुलनन्दन 
श्रीरमके चरणोंसे क्षणभरके लिये भी दूर नहीं होता तो अखिल विश्वके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें | 
इत्यादि ) । रामके सौन्द्यंको लेकर ही सीता त्रैलोक्यसुन्दरी हैं | फलतः राम ही सीता बनकर सुन्दर हो रहे हैं । श्रीराम- 
तापनीयोपनिषदूमें कहा है, “यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌, या जानकी भू्ुंवः खस्तस्बै वे नमो नमः ।› अर्थात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ओर देवी श्रीजानकीजी भूर्भुवः खःरूप व्याहृति हैं | इसलिये उन्हें नमस्कार है, नमस्कार | 

राम ही जानकी हैं, इसीसे रामके सोन्दर्यमें ही राममानस-सरोमरालिकाका सौन्दर्य है । सुन्द्रकाण्डमे जिस 
कुन्तलाकुळकपोलघुन्दरी सीताके रूप और गुणका विकास है, वह क्या जाग्रत्‌ और क्या स्वप्न, सर्वदा श्रीरामके चरण- 
कमलमै सब कुछ समर्पण किये हुए हैं | इसीलिये कहा गया है “सुन्दरे सुन्दरो रामः ।? 

हनुमानजीने रावणको अति तुच्छ भानकर कहा था, “न मे समा रावणकोरयोऽधमाः रामस्य दासोऽहमपारविक्रमः।? 
अर्थात्‌ रावण-जैसे करोड़ों अधम मेरी समता नहीं कर सकते | मैं श्रीरामका दास हूँ । अतः मेरे पराक्रमका कोई पार 
नहीं पा सकता | श्रीरामजीका दास होनेके कारण मुझमें अपार विक्रम है । दास होनेसे जहाँ इतना शोर्य-वीर्य प्रस्फुरित हो 
उठता है, वहाँ भक्तका सौन्दर्य भगवानका ही ( सौन्दर्य ) है । इसीसे “सुन्दरे सुन्दरो रामः? कहा गया | 

इसका अर्थ तो समझमें आया | परन्दु “सुन्द्रमै सभी सुन्दर दै? इसका क्या अभिप्राय है ! saci कहना होगा 
कि, “क्या सुन्दरमें सब सुन्दर नहीं है १? “शतयोजनविस्तीर्णे, भीमदर्शन, महोन्नततरङ्गसमाकुल, अगाध गगनाकार सागरको 
छाँघना” से लेकर श्रीराम ओर श्रीसुग्रीबको श्रीसीताजीका संवाद सुनाना, रामके द्वारा इनुमानका आलिङ्गन-ये सुन्दरकाण्डकी 
सभी कथाएँ सुन्दर हैं।? ( कल्याण “शक्ति-अंकशसे ) | 

Go बि० त्रिपाठीजी--*( १ ) मनभावन) ( २ ) कॉचीपुरी, ( ३ ) हनुमत चरित ललाम, ( ४ ) सुंदर सानु 
कथा तथा (५ ) ताते सुंदर नाम ॥? इस HSH सुन्दर नाम पड़नेके अनेक कारण हैं | पहले यह कि इसका “मनभावन? 
से उपक्रम है। यथा--जामवंतके बचन सुहाए | सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥? और 'मनभावन? से ही उपसंद्दार 2, 
यथा fas भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिद्दि यह मन भायऊ इससे सुन्दर नाम पड़ा | दूसरे यह कि यह पाँचवाँ सोपान 
पाचवी मोक्षपुरी काञ्जी है, जिस भाँति काञ्चीपुरीके दो माग हैं--( १ ) शिवकाञ्री, (२ ) विष्णुकाञ्ची | इसी भाँति इस 
काण्डमें दो चरित्र हैं--पूर्वाधमें हनुमत्चरित्र ओर उत्तराध॑में रामचरित्र, अतः हरिहरात्मक होनेसे सुन्दर नाम पड़ा | तीसरे 
इसमें रामायण-महामालाके रत्न हनुमानजीका चरित्र है, इससे सुन्दर नाम पड़ा । चोथे त्रिकूटाचलके तीन शिखर हैं 
( १ ) नील, ( २ ) सुन्दर और ( ३ ) सुवेल । सो इस काण्डमें प्रधानतः सुन्दर शिखरसम्बन्धी कथा है, जिसपर 
अशोकवाटिका थी, अतः सुन्दर नाम पड़ा ओर इस काण्डमे सभी कुछ सुन्दर है। इस पार “सिंधु तीर एक भूधर 
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श्र न शरण प्रपद्य मं० इलोक २ 
६ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ ३ 
घुन्द्रकाण्ड CARRS ` ` 
२), उस पार 'कनक कोटि बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना वा अता । जिस दिको | जिस मुद्रिकाको लेकर हनुमानजी AS वह सुन्दर, 
सरर ; a फ फू = 9 = ~ हि a 
= “तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर? ॥ फल-फूल सुन्दर, यथा “सुनहु मातु vi fey 
भूखा । लागि देखि सुंदर फळ रूखा ॥? पॉँचवें। यह कथा अति सुदर है, यथा--*सावधान मन करि सुनि संकर | 
अति सुं ; सुन्दर नाम पड़ना हर तरहसे प्रास दै । 
लागे कहन कथा अति सुंदर ॥? अतः सुन्दर नाम पड द Sas 
= qo प्र०--'सुन्दर! झब्दकी व्युत्पत्ति 'अमरब्याख्या सुधा? में इस प्रकार है--'सु द्रियते । इड आद्रे! 
इस तरह सुन्दर-बहुत आदरणीय | यद्वा सु उनत्ति’ चित्त द्रवीकरोति । उन्दी क्लेदने’ | इध तरह सुन्दर=जिससे चित्त 
द्रवित हो जाय । इस व्युत्पत्तिकी कसौटीपर सभी काण्डोंके प्रसंगोंकों कसनेसे प्रतीत हो जाता है कि “सुन्दर? नाम केबछ 
इसी काण्डको दिया जा छकता है । इस काण्डमें एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिससे आदर न उत्पन्न होता हो । बहुत 


प्रसंग ऐसे हैं जिनसे चित्त भी द्रवित होता है | भि मौर मे त fo 
इनुमान्‌जीकी वानरोंसे विनय, पर्वतपरसे उड़ान, जलनिधि और मेनाकचरित, मेनाकसे हनुमानजीका व्यवहार, सुरसा- 


परीक्षा-प्रसंग। छायाग्रह-विनाश, फलादिसे सम्पन्न उपवन देखकर भी फलादिका स्पर्श भी न करना, नगंर-प्रवेशमें दक्षता, 
लंकिनीकी खकार्यनिष्ठा और दक्षता, तुलसिकाइन्दादिसे स्वभाव निश्चय करनेमें हनुमान्‌जीकी मानव मोवज्ञाननी ति-निपुणता, 
इनुसान्‌ विभीषण-मिलन, अझोकवाटिकामे “रावणके सम्भाषणके समय हनुमानजीकी स्थिरता आर इन्द्रिय-संयम इत्यादि 
प्रत्येक चरित आदरणीय हैं । त्रिजटाचरित्र, सीता-सान्त्वन इत्यादि आदरणीय तो हैं दी, साथ ही ये प्रसंग हृदयको पिघलाकर 
पानी-पानी कर देते हैं | अन्य काण्डोंमे यह बात नहीं दै | उदाइरणार्थ-बालमै सतीकी अश्रद्धा, पतिके वचनपर अविश्वास) 
असत्य-भाषण, नारदजीका अहंकार और भगवानको कढुवचन कहना इत्यादि | अयोध्यामै केकेयी और मन्धराका चरित) 
भरतजीद्वारा किया हुआ माताका अभ्रिक्षेप, पतिका शव घरमें है और केकेयी 'सजि आरती झुदित उठि arg” 
इत्यादि। अरण्यमें सीताजीका मर्मवचन बोलना तथा रावणका चरित | किष्किन्धामें बिना अपराध सुग्रीवके प्राणोंका गाइक 
तथा अनुजवधूरत होना इत्यादि बालचरित ओर सगे भाईकी हत्या कराना तथा 'जेह्दि अध बधेउ cara जिमि बाली। 
फिरि gas सोइ कीन्हि कुचाली ॥ १ । २९ ।? इत्यादि सुग्रीवचरित | लंकामें मंदोदरीका पतिको नीच, es आदि 
कहना, वानरोंका “धरि केस नारि निकारि बहिर तेति दीन पुकारहीं? यह चरित, इत्यादि । उत्तरकाण्डमें गरुड़-मोह 
भुशुण्डिमोइ, रामराज्यमै भी सीता-ऐसी पतिव्रताकी निन्दा करना ।--ये चरित आदरोत्पादक नहीं हैं | 
[ छा सुन्दरकाण्ड नाम क्यों रक्खा गया ! यह प्रश्‍न उठाकर टीकाकारो तथा अन्य महानुभावोंने उसके उत्तर 
दिये हैं। अतएव यहाँ भी कुछ उद्धरण दिये गये; परंतु मेरी समझमे यह प्रश्‍न ही यहाँ नहीं उठता | क्योंकि 
“श्रीमद्रामचरितमानस’ में काण्डौंके नाम प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, इत्यादि ही रक्खे गये हैं, न कि बाल) अयोध्या 
इत्यादि | जव रामचरितमानसके इस काण्डका नाम “पञ्चम सोपान? दै, तब उपर्युक्त प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है | ] | 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदये # सदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभंरां- मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २॥ | 
अन्वय-हे रघुपते ! अस्मदीये हृदये अन्या स्पृहा न, सत्यं वदामि, च भवान्‌ अखिलान्तरात्मा ( अस्ति ) । है | 
रघुपुङ्गव ! मे निभरां भक्ति प्रयच्छ) च मानसं कामादिदोषरहितं कुर ॥ २॥ | 
अर्थ- है रघुनाथजी | में सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्तरात्मा हैं | ( अन्तर्यामी हैं, अतः सबके _ 
हृदयकी जानते हैं कि ) मेरे हृदयमें और कोई इच्छा नहीं है । हे रघुकुलश्रेष्ठ ! मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दीजिये और मेरै 
हृदयको काम आदि ( पट्‌ ) विकारोंसे रहित कीजिये ॥ २॥ i 
हिणी १ नान्या स्पदा- अन्य कुछ नहीं अर्थात्‌ ऋद्धि, सिद्धि) अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाइ | 
a न धर्म न काम रुचि गति न चहँ निर्वान । जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ २। = ०४॥॥ | 
ces न सुगति सुमति संपति कछु रिधि सिधि बिपुल बड़ाई | हेतु रहित अनुराग राम पद बढी अनुदिन अघिका इ ॥ 
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सबकी जानते हो | यथा--“अंतरजामी प्रभु सब जाना | ७। ३६ ।' प्रयच्छन्दीजिये | रघुपुज्ञवरखुकुलमें श्रेष्ठ | बथा-- 
“रघुकुल दीप चलेउ लेवाई । अ० ३८ ।?, 'रघुकुलतिलक जोरि दोउ.दाथा । अ० ५२ |? [ fade’ इति | निर्भर 
भक्तिके दो अशै होते हैं | एक तो “परिपूर्ण, अविचल और अतिशय? | यथा--“निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न 
जाइ सो दसा भवानी ॥?) 'अबिरळ प्रेम भगति मुनि पाई ।?, “अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥? 
( सुतीक्ष्ण जीका प्रेम | आ० १० ), “अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव ।. जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु 
प्रसाद. कोड पाव ॥? ( उ० ८४), “तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिये yp ( अत्रिजी। आ० ) | 
दूसरा अर्थ है--“बह भक्ति जिसमें मनुष्य अपनी शरीरयात्रा तथा आत्मयात्राके निर्वाहका सम्पूर्ण भार श्रीजानकीनाथके 
चरणारविन्दोमें समर्पण करके निश्चिन्त हो जाता है? | यहाँ दोनों अर्थ है ]। कामादि दोष=्काम, क्रोध, लोभ, मद) मोह 
और meat घट विकार | इन विकारोंके रहनेसे मगवानकी प्राप्ति दुर्लभ है | कहा भी है--'काम आदि मद दुंभ न जाके । 
तात निरंतर मैं बस ताके ॥ आ० १६ ||? अर्थात्‌ उनके रहते हुए भगवान्‌ श्रीराम aad निवास नहीं करते | इसीसे 
हृदयको कामादि दोषोंसे रहित करनेकी प्रार्थना करते हैं। (do रामकुमारजी ) [ विनयम भी ऐसी ही प्राथना 
बारंबार की गयी है | यथा--“लोभ ग्राह दनुजेस क्रोध कुरुराज बंधु खल मार | तुळसिदास प्रभु यह दारुन दुख भजहु 
राम उदार ॥? प्रथम “काम? शब्द देनेका भाव यह दै कि पड रिपुओंमें मक्तिका मुख्य बाधक यही दै | यथा- पात तीन 
अति प्रबल खळ काम क्रोध अरु लोभ ।? इसीसे इनमें भी “काम? को ही प्रथम कहा गया । उत्तराद्वमें योग और क्षेम 
दोनोंकी याचना की | “भक्ति प्रयच्छ? यह योग और 'कामादिदोषरदितं ee यह क्षेम है | भक्तका मन निर्मळ होता दै 
पर मायावश क्रुसङ्गादि पाकर उनका मन भी मेला हो जाता है, यह बाल० १ | ४ | "जनमन संजु YRC मल हरनी? की 
टीकामें बताया गया है। देखिये भक्तप्रवर श्रीनारदजीके 'सहज बिमळ मन? में कामके जीतनेका अहङ्कार, विश्वमोहिनीकी 
प्राप्तिका लोम और उसके न मिळनेपर क्रोध सभी विकार उत्पन्न हो गये थे । काम-क्रोधादि vals शत्रु हैं, सदा घातमें 
लगे रहते हैं श्रीसुखबचन है--“मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥'" Es कह काम क्रोध 
रिपु आही । ३ | ४३ | ८-९ |? इससे भगवान्‌ कहते हैं कि cad सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बाळक wag 
महतारी ॥ ३। ४३ | ५॥' इसीसे गोस्वामीजी भक्तिकी याचना करके उसकी कामादिसे रक्षा मी साँगते है ]। 
हिप्पणी-२ (क) "नान्या स्रा? अर्थात्‌ कोई काङ्का नहीं है, यह कहकर अपनेको अकिंचन बताया और 
इसकी पुष्टताके लिये "सत्यं वदामि? ओर 'अखिछान्तरात्मा? कहा | इस प्रकार अपनेको भक्तिका अधिकारी ठहराकर तब 
भक्ति माँगते हैं | क्योकि जो कुछ नहीं चाहता वही भक्तिका अधिकारी दै, उसीको भक्ति मिळती है। यथा--'्बहुत 
कीन्ह प्रभु लषन सिय नहिं कछु केवट लेइ। बिदा कीन्ह करुनायतन wala बिमल बर देइ ॥ २ | १०२ ||? 
( ख ) “रघुपुङ्गवः कहकर निर्भर भक्ति माँगनेका भाव यह है कि जेसे आप रथुकुलमे श्रेष्ठ हैं बसे ही श्रेष्ठ भक्ति मुझे 
दीजिये | भक्ति ही माँगते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है । यथा--'लाभ कि कछु हरि भराति समाना । जेहि 
tafe श्रुति संत पुराना ॥ उ० ११२ | ८ ॥? 
qo प० प्र०--“भक्ति प्रयच्छः ` `? इति | यहाँ यह शंका होती है कि Ge याचना इसी काण्डमे क्यों की गयी 
यह इलोक श्रीरामवन्दना और श्रीहनुमानजीकी बन्दनाके बीचमें क्यों रखा १ प्रथम गंकाके समाधानके लिये पिछले चार 
काण्डका सिंहावलोकन अति संक्षिप्त रूपमै करना पड़ेगा । बालकाण्डमै कहा दै कि स्वान्तःसुखकी प्राप्ति चाहिये, इसके 
लिये खान्तःस्थ ईइवरका दर्शन चाहिये | ईश्वर कौन हैं और उनकी प्राप्तिका साधन क्या है यह 'रामाख्यं gat हरि ओर 
“यत्पादप्छवमेकमेव हि? से बताया | विश्वासाश्रित सास्विक -श्रद्धासे धर्माचरण करनेसे वैराग्य होता है यह “भरत चरित 
रिः ` 'बिरति? से बताया । सद्गुरु संत संगति बिना श्रद्धा, धर्म, वैराग्य और ज्ञानी प्राप्ति नहीं यह बा० Ho इलो० 
३ का विषय अरण्यक्ाण्डमें बताया । वेराग्यादि साधनोंकी प्राप्ति “रामः महामन्त्रके अनुष्ठानसे होगी यह किष्किन्धाकाण्डमे 


कहा | जब पूर्वोक्त साधनोंसे मोक्ष-प्रातिकी झुभवासना भी निःशेष हो जाती हैः तत्र वह भक्तिका अधिकारी बनता है, | 


यह इस इलोकमे बताया | 
दूसरी झंकाका समाधान यह है कि भक्तिका अधिकारी साधक यद्यपि प्रार्थना कर रहा है सही तथापि केवल उसकी 
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याचनापर भगवान्‌ उसे वह अनुपम मक्तिरस थोड़े 


लेकर यह आया है | किसी महान्‌ भक्तका सहारा ous es 
इलोकमें श्रीहनुमानजीकी वन्दना है जो केसे बलवान्‌ रक्षक हैं यह इलोक तथा काण्डभरसे स्पष्ट है। भगवान्‌ जिनके ani 


~ : अ ~ 
हैं वही पीठपर हैं | इससे यह जनाया कि श्रीरामभक्तिकी प्राप्तिके लिये इनकी कृपाका सम्पादन आवश्यक हूँ | 
२ 'कामादिदोषरहितं कुरु’ कहनेका भाव कि मेरे ृदयमें श्रीसीता-अनुजसहिंत धनुषबाण धारण करके बसिये, इससे 
`कामादि निकट न आ सकेंगे | यथा--*तब लगि हृदय बसत खळ नाना | लोभ मोह मत्सर मद॒ नाना ॥ जब छि 


| 


== 
ही दे देंगे | वे देखते हैं कि इसकी पीठपर कीन है, किसका सहारा. 
लेकर आया होगा तो उसकी मुर्वतसे देना ही पड़ेगाः। अतः अगले. 


डर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि भाथा ॥ ५ | ४७ I इसीसे अत्रि, शरभंग, glen, अगस्त्य आदि. 


महर्षियोंने माँगा है कि ‘aga जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । मम हिय बसहु । २ । ११ ।?, ‘ale बलि राम 
काम मद गंजय । ७ | ३४ |? 


~ ~ > के _ A अ हे 
नोट--१ यह इलोक वसन्ततिलकावृत्तमें है इस दृत्तके प्रत्येक चरण चौदह-चोदह अक्षरके होते हैं | तगण, भगण, | 


दो जगण और अन्तमें दो वर्णगुरु रहते हैं | मानसभरमें केवल दो वृत्त ऐसे आये हैं । एक बालकाण्ड Ho इलोक ७ में और 
दूसरा यहाँ | ( बा० Ho इलोक ७ देखिये )। 
अतुलित बलधाम॑ खर्णशैलाभदेहं दनुजबनकृशाजुं ज्ञानिनामग्रगण्यं+ | 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं बातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
अन्वयय--अहं अतुछितबळधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीश 
श्रीरघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
अर्थ--अतुरू ASH स्थान, MAR पर्वते समान कान्ति और शोभायुक्त शरीरवाले, aed बनके लिये अग्निरूप, 
शानियोंमि अग्रगण्य ( श्रेष्ठ प्रधान, शिरोमणि )› समस्त गुणोंके खजाना बा समुद्र, वानरोंके स्वामी, श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ दूत 
पबनके पुत्रको में प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
वि० त्रि०--“घामं? यह धामन्‌ शब्दके तद्धवका रूप है, 'अन्त्यस्य get नित्यम्‌? इस प्राकृत सूत्रसे 'न? का 
लोप होकर धाम शब्द सिद्ध होता दै | यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भाषा ( प्राकृत ) मै लिखा गया है, इलोकादि सब प्राकृतके नियमके 
_अधीन हैं | पूज्यपाद ग्रन्थकारने भाषा शब्दसे प्राकृतका ही ग्रहण किया है, AMIR प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा 
जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ प्राकृतमें तत्सम, तद्भव और देशोद्भव रूपोंका ग्रहण होता है। 
टिप्पणी--१ अतुङितबर्धामं) यथा--'पवनतनय बल पवन समाना । ४ । ३०।१ ।रामकाज सब करिहहु 
तुम्ह बढ बुद्धिनिधान। ५। २।?; 'देखि बुद्धि बल निपुन कपि । ५ | १७। o[ महादेवदत्तजी लिखते हैं करि “घाम (निवासः 


स्थान ) कहनेका भाव यह है कि रघुनाथजी अतुलित बली हैं यथा--*अहुरित बल अतुलित प्रभुताई yp ( आ० २) | 


हनुमानजी उनके भी निवासस्थान हैं यथा--'जासु हृदय आगार बसहिं राम सरचापधर । १ । १७ ।' ‘equa हृदय 
बापी मराछ |? ( विनय० ६४ ) अतः इनको 'अतुलितबल्धाम' कहा ।?] स्वणंशेला भदेहं=स्वर्णशेल (हेती) #आम 
( कान्तिके समान )+देहवाले यथा--'कनकभूधराकार सरीरा । समर भयंकर अति बळ बीरा ॥ सुन्दरकाण्ड १६ ।! 
“जातरूपाचलाकारविग्रह | वि० २८ |? आभा=कान्ति, प्रकाश | दनुज वन कृशानु, यथा--'प्रनवर्ड पवनकुमार asad 
पावक ज्ञानघन?) ‘sale पछटि लंका कपि जारी ।?, “रामरोषानळज्वाळमालामिष ध्वांतचरसलभसंहारकारी | विंश २७ | 
अग्निरूप कहनेका भाव कि अग्नि सबको जला सकती है और 
जारि सक। इसी तरह ये लकाको जलाकर चले गये; इनका कोई 
ससंका | जब तें जारि गयउ कपि लंका । सुन्दर० 


विश्युद्धविज्ञानो' ` । १ Ho zo p २६ |? | ज्ञानिनामग्रगण्यं, यथा---ज्ञानघन । १ | १७।१ वन्दै 


उसका कोई कुछ कर नहीं सकता | यथा--'काह न पावक | 
कुछ करन सका | यथा--“उहाँ निसाचर रहि | 


9 तोसो ज्ञाननिधानको सवेज्ञ बिया रे । वि० ३३ |? “वेदान्तवित' > 'ज्ञानवैराग्य | 


विज्ञानभाजन | वि० २६ |? Go रामकुमारजीने “मिला हमहिं कपि गुर बड़ ज्ञानी? इतका उदाहरण दिया है पर ये बच | 


व्यंगके हैं अतः उदाइरण नहीं हो सकते 
Te wt Sate wo । geen cat ag nae पक गन १ 575] Wak ना» Fo | शुद्धरूप यही दै । परंतु प्राचीन प्रतिलिषियोर्म «ow a दै । 
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es ] अग्रगण्यं=जिसकी प्रथम गणना है; श्रेष्ठ | सकलगुणनिधानं यथा-- “अजर अमर | 
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Ho इलोक ३ श्रीमते रामचन्द्राय नम; ९, मानस-पीयूष 


गुननिधि सुत होहू । १७ । ३ ।', 'सुन्नु सुत सदयुन सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। ६ । १०६ ।” बिमल गुन बुद्धि 
बारिधि बिधाता । वि० २५ ।? वानराणामघीशम्‌, यथा--“नवतुरूसिका dq ae देखि हरघ कपिराइ। ५ । ५।› यहाँ 
शंका यह होती है कि वानरोंके राजा तो सुग्रीव हैं । यहाँ हनुमानजीको राजा कैसे कहा ?? इसका समाधान यह है कि राजा- 
का धर्म रक्षा करना दै । हनुमानूजीने वानरोंके प्राणोंकी रक्षा की है, इस भावसे उनको अधीश्वर कहा | | यथा--५राखे सकल 
कपिन्द के प्राना ।? विशेष बा० छो० ४ में देखिये । रघुपतिवरदूतम्‌, यथा--“जलनिधि रघुपति दूत बिचारी)? “रामदूत 
मैं मातु जानकी ।? 'वरदूतम्‌? कहनेका भाव यह कि इन्होंने आज्ञास अधिक काम किया | यथा--'रामकृपा भा काज 
बिसेषी ।? धवातजातम्‌?) यथा--“जीति न जाइ प्रभंजन जाया ।?, “पवनतनय? | 

नोट--१ इस काण्डमें श्रीहनुमान्‌जीका ही कर्तब्य मुख्य है | यह बात कविने इस इलोकमें ही विशेषणोंद्वारा प्रकट 
कर दी है | यह बात टि० २ से स्पष्ट हो जाती है | यह मङ्गलाचरण काण्डभरके प्रसंगोंका बीज है | do विजयानन्द 
त्रिपाठी भी लिखते हैं कि इस इलोकमें सम्पूर्ण इनुमत्‌-चरितका बीज है | “अतुलितबलूधामम!से समुद्रोल्लङ्घन तथा सुरसादि- 
का अतिक्रमण कहा । 'स्वणंशैलाभदेइम्‌? से जानकीजीको भरोसा देना कहा, यथा--“कनक भूधराकार सरीरा । समर 
भयंकर अति रनधीरा । सीता मन भरोस तब भयऊ। 'दनुजवनकृशानुम्‌? से अक्षादिका वध तथा लंकादाइ कहा) 
'्ञानिनामग्रगण्यम्‌? से रावणको उपदेशदान कहा; 'सकरगुणनिधानम्‌? से जानकीजीका आशीर्वाद कहा, यथा--“अजर 
अमर गुननिधि सुत होऊ?) “वानराणामधीशम्‌? से इनके द्वारा सब बन्दरोंके प्राणोंकी रक्षा कही, यथा--“नाथ काज कीन्हेउ 
हनुमाना । राखे सकळ कपिन्ह के प्राना ।? 'रघुपतिवरदूतम्‌? से संदेश देनेकी पण्डिताई कहीं) यथा--“बूड़त बिरह 
जळघि हनुमाना | भयउ तात मो कहुँ जळ जाना?) तथा कहे हुए कार्यके अविरोधी अधिक कार्य करना कहा, यथा-- 
“लॉधि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचरगन बघि बिपिन उजारा” इत्यादि | ‹वातजातं नमामि? से श्रमरहित होना कहा | 


२--'अतुलितबलघामम्‌? से जनाया कि इस काण्डमें बल और बुद्धिके ऐसे-ऐसे चरित करेंगे कि जिनकी तुळना- 
का अन्यत्र कोई न मिलेगा | €स्बर्णज्ैछाभदेहम्‌? से जनाया कि ऐसी भयंकर तप्तकाञ्चन-समान) देह धारण करेंगे | यह 
उनका स्वाभाविक रूप नहीं है | यथा--“रामकाज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयउ पर्बंताकारा | कनक बरन तन 
तेज faust | मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा । ४ । ३० । ( प० Fo To) | अथवा, 'अतुङितबलधामम्‌? के पश्चात्‌ 
'स्वणेशेलाभदेहस्‌? कहनेका भाव कि श्रीहनुमानूजीमें जेसा अतुल बल हैवैसाही उनका अतुल शरीर है | (Go रामकुमार )। 
मा० शं०--कार लिखते हैं कि “स्वर्णशैलाभदेहम्‌? का भाव यह है कि सोना अग्निमें नहीं जलता और न विकारको प्रास्त 
होता है | यथा--'कनकहु पुनि पषान ते होई | जारेहु wee न परिह्दर ate’. कनकहु बान चढ़इ जिमि दाहे ।' इससे 
जनाया कि इसी प्रकार ये सब छंकाको जलावँगे; पर स्वयं न जलेंगे। ata इनकी कान्ति बढ़ जायगी । पुनः, जानकीजी 
इनको यह वर देंगी कि अजर अमर गुननिधि ga होहू? | अजरका एक अर्थ यह भी है कि जो जल न सके | 

३-- “स्वर्णशेला भदेह म? के बाद दचुजवनक्रशाबुम्‌'कइनेका भाव कि सोनेक्रे रंगके समान ही अग्निका भी रंग होता 
है | अग्नि वनको जलाती है । ये राक्षसरूपी वनको जलावेंगे | इस विशेषणसे इनमें वेरभाव एवं अज्ञानका होना सम्भावित 
होता है; अतः “ज्ञानिनामग्रगण्यमःकहा | इनमें अज्ञानका लेश नहीं है | इसीसे “दनुजवनकृशानुम! के बाद ही ज्ञनिनाम- 
अगण्यम? कहा गया | विशेष बा० १७ में देखिये । फिर 'सकलगुणनिधानम्‌? कहकर जनाया कि ये केवल विज्ञानी ही 
नहीं हैं वरन्‌ ये सर्वगुणसम्पन्न हैं | तास्पर्यं यह कि वानरोंमें गुण नहीं होते। पर ये सब गुणोंसे युक्त है । इसीसे 
“वानराणामधीशम? कहा | 'रघुपतिवरदूतम्‌? कहकर शीघ्रगामी भी जनाया | इनकी उत्पत्ति भी शीघ्र गमन करनेवालेसे 
है । यह व्यक्त करनेके लिये “वातजातम? कहा | बा० १७ देखिये | “नमामि? से मनोरथकी सिद्धि चाहते हैं । इस काण्डके 
प्रधान देवता ( चरितनायक ) ये ही हैं | अतएव इनकी वन्दना करके काण्डकी सिद्धि चाहते हैं ( Go रामकुमारजी ) | 

४ “वातजातम? नामके ओर भाव ये हैं कि “वात” ( पवनदेव ) का बल अप्रमेय है । इसीसे तो वे “प्रभंजन? 
कहलाते हैं । वे अजेय हैं; बड़े शीघगामी हैं; सबके शरीरमें प्राणरूपसे रहते हैं । वेसे ही हनुमानजी अतुलित बळधाम है, 
अजेय हैं, अत्यन्त शीघ्रगामी हैं; मनोवेगवान्‌ हैं; सबके प्राणोके रक्षक हैं एवं पिताके भी रक्षक हैं । यथा--“पवनतनय 
बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना । ( कि० ), 'जीति न जाइ प्रभंजन जाया ।' (Go ); 'जारा नगर 
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` कैसे दें! (मा०्शं० ) । 
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१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे Ho Fh ३ 
हिणगिरिरितो योजनानां हनूमांस्तैलाग्नेः सर्घपस्थ स्फुटनरवपरस्तन्र 
matsa चेमि । ( हलुना० १३। २० ); “राखे सकल कपिन्ह के प्राना ।? (do ) तथा ्वदूगतानि a सपा जा 
वनौकसाम्‌ ।? ( वाइमी० कि० ६७। ३६ ) अर्थात्‌ सब वानरोंका जीवन तुम्हारे अधीन है | इन्होने पवनदेवहीको नहीं किंतु 
समस्त लोकपाोको रावणके बंदीखानेसे छुड़ाया है | यथा--'देव बंदीछोर रनरोर केसरीकिसोर |’ ( बाहुक ) | पवनदेव 
स्वयं रावणसै wala रहते थे | यथा कवित्तरामायणे--“समय पुराने पात झरत डरत बात ।' रावणसे पिताकी रक्षा करके 
सुपूत पुत्र हुए । अतः 'वातजातम्‌? युक्तियुक्त ही हैं | पुनः, बिना आधारे ही समुद्रपार करनेसे भी 'वातजातम्‌? कहा | 
श्रीमहादेवदत्तजी कहते हैं कि ( क ) “वातजात” नामसे वन्दना करके कविने “भवितब्य” सूचित किया है | यथा-- 
“जात पवनसुत देवन्ह देखा ।? 'तरकेउ पवनतनय बळ भारी”, ताहि मारि सारुतसुत बीरा? ( ख ) पिताके तुल्य पुत्र 
होता दै, यथा--“आत्मा वे जायते ga’, “यह तनय मम सम बिनय बळ’, पवनतनय बल पवन समाना |? 
पवनका खरूपगुण शीतल दै, अतः ये श्रीसीताजीको शीतळ करेंगे। यथा--“तोहि देखि सीतल ag छाती।? मा० त० 
Jo का मत है कि यहाँ अतिशीघ्र गमनसे तात्पर्य है | यथा--“कहि बळ बिरह बेगि ave आयेहु ।? 

Go श्रीधरमिश्रजी लिखते हैं कि “यहाँ आठ विशेषणोंसे श्रीहनुमानजीके आठ नामोंकी बन्दना की है | ये आठ 
नाम हनुमानजीके हैं | इन सबके अन्तमै “नमामि? कहनेसे यह श्रीहनुमानष्टक् होता है । इस काण्डकी कथाओंके उदाहरण 
जो टिप्पणी १ में इन नामांक्रे साथ दिये गये हैं उनसे ये आठौं नाम स्पष्ट हो जाते हैं । 

६--इस काण्डमें शिवजीका मङ्गलाचरण नहीं किया गया । उसके खानपर हनुमानजीकी वन्दना की गयी हैं। 
ऐसा करके पूज्य कविने दोनोंमें अभेद सूचित किया है। यथा- रुद्र देह तजि नेहबस बानर से हनुमान ।? ( दो० ); 
(देवमनि रुद्र अवतार संसारपाता | वि० २५ |?, 'जयति मर्कटाधीस द्धगराजविक्रम महादेव सुदमंगलालय कपाली | 
वि० २६ |”, जयति मंगलागार संसारभारापहर बानराकारविग्नह gua | fo २७ |? इन उद्धरणोसे स्पष्ट है कि स्वयं 
शंकरजी श्रीहनुमान्रूपसे अवतरित हुए हैं | प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते हैं कि अरण्यकाण्ड do इलोकगें “खःसम्भवे 
शङ्करम्‌? शब्द हैं । स्वःसंभवः्त्रात | इस तरह वातजात-शंकरजात | इस तरह मानसे भी शङ्करावतार सिद्ध हुआ। 
इस काण्डके चरितको भुशण्डिजीने द्वादस प्रसंगोमें समाप्त किया है | उ० ६७ ( ३-८ ) देखिये | 

शङ्का सब काण्डांके आदिमें सोरठा या दोहा देकर प्रारम्भ किया है | पर यहाँ कोई सोरठा या दोहा नहीं दिया । 


Gans 
De enna cx 
निमिब एक माही | (go २६ )। लक्षाणां षष्टिरास्ते डु यो 


` यह क्या ! 


A समाधान १ सारठा या दोहा विश्रामका सूचक है ओर यहाँ इनुमानूजीने विश्राम नहीं किया | यथा--'रामकाज 
हू बिता मोहि ही आम) जव अपने इश्टदेवको या काण्डके प्रधान नायकको विश्राम करना अभीष्ट नहीं है तब कवि 
अपने प विश्राम eS £ अतः शठोकोके बाद सोरठा या ater न दिया। अथवा इसका कोई नियम नहीं है | कहीं 
सोरठेसे ओर कहीं दोहेसे प्रारम्म किया है | Fei यहाँ चौपाईसे दी. oe करिया | 

i श्रीहनुमान्‌जीकी वन्दना aig मालिनी? वृत्तमें की गयी है | श्रीरमचरितमानसभरंमे यह वृत्त केवल 
एक ओर यहीं आया है | सम्भब दै कि छन्दमे aig? पद देखकर 
देब a दसे वि त 
इष्टदे 0 मङ्गलाचरण इसी छन्दसे किया हो | इसके चारों चरण १ Fak 6० ० ८ pe ok 
७ पर यति होती है और इसका खरूप दो नगण, एक मगण और दो यगण ऐसा है | 
क कोई- ale. 3 (क इस =? मे ~ 
मान ae a हे र ) इस काण्डमे हनुमानूजी सुमेरु हैं | यथा--/कनक बरन तन तेज बिराजा | 
क [$ 
हे आता दो 2२ x oe lee खणश्ैला मदेहम्‌", “कनकभूधराकार सरीरा । ओर प्रकरणमें सोरठा या दोहा सुमेरु 
00 कक सु र ह रखें १ (ख ) हनुमानजी रामायणरूपी माला के सुमेरु है । यथा--*रामायणमहा- 
किया है जैले ae यन दे SEU FH है कि सोरठा या दोहासे प्रारम्भ करके सोरठे या ABI समाप्त 
ट्‌ कर ] मे 
भ शकर सुमेरुपर समाप्त होता दै। ( ग ) यह इलोक सुमेरुरूप दे दिया | तब सोरठा 


(सुन्दर? काण्डमें उसके प्रधान नायक और अपने 


४ मा० शं० स० कारने काण्डको चौपाईसे प्रारम्भ करनेका कारण श्रीइनुमानूजीको चौपाया कहा है | यह भाव 
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दाह्रा ९ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ११ ig मानस-पीयूष 

ee जम मई 

a} > अनर्थं है | ड zy See 
नहीं i | व्यास छोग भी यह भाव जहति कह देते हैं। अतः उसको लिखना पड़ा | उसके सम्बन्धमें हम 
श्रीजियाठीजीके विचार लिखते हैं--ध्बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌? इस उत्तिसे स्पष्ट है कि इनुमान्‌जीको दो 
हाथ और दो पेर थे | बन्दर चतुभुज होते हैं, उन्हें पै a पै ; a 
देखिये, वे हाथ ही हैं At GUST होते ६) उन्हें पैर होता ही नहीं, जिसे लोग पैर कहते हैं, भलीभाँति विचारकर 
RED SEIS ऐसी स्थितिमें equ चौपाया हैं, इससे उनके काण्डको चौपाईसे आरम्भ किया? यह उक्ति 
अच्यन्त अश्मन है | ( मा० शं० Fo कारने सम्भवतः यह भाव क० Fro १ “चारिहृ चरनके चपेट चाँपे? से लिया हो | ) 


'लॉबत भयउ पयोधि अपारा'-प्रकरण 


जामबंतके वचन सुहाये | सुनि cada हृदय अति भाए॥ १॥ 

अथ--जामवन्तके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानजीके हृदयको बहुत अच्छे लगे ॥ १ ॥ 

वि० fro “ज्ञामवंत' '? इति | ८आदि्विब्लोढ्ला लवन्तेन्तामतुप:? प्राकृत-प्रकाशके इस सूत्रसे जाम्बवानका 
तद्भवरूप “जामवन्त” हो गया, तथा a मन्तादेशः' इस सूत्रसे 'हनुमान! शब्दका तद्धवरूप हनुमंत? सिद्ध होता है, इसी 
प्रकार “दाढादयो बहुळम्‌? इस सूत्रसे “प्रतीक्षहु! का परिखहु? हो गया। 

टिप्पणी---१ जामवन्तके वचन किष्किन्धाकाण्डके अन्तमें हैं जो उन्होने हनुमानूजीके “जामदत सैं पूछों ate? । 
उचित Rreraa दीजे मोही इन वचनोंके उत्तरमें कहे थे | इस काण्डे आदिमे 'जामवंत के बचन ger लिखकर 
किष्किन्धा काण्डका प्रसंग मिलाया | 

२ वचनको Ber कहा | क्योकि इनके वचनोंमें रामचरित्रका वर्णन दै | ‘Say विशेषण देकर जनाया कि 
जितनी प्रपञ्चकी बातें हैं वे सब aged हैं | भगवत्‌भागवतयशकथन ही “सुन्दर? दै और सब “अघुन्द्र” | १ 'मागवत- 
यश?--यथा--“कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि Ws बलवाना ॥ पवनतनय बळ पवन समाना | बुधि 
बिब्रेक बिज्ञान निधाना ॥? (रासकाज लगि तव अवतारा? । २ “भगवत्‌-यश-यथा--'तब निज भुजबळ राजिव नयना । [ 
कौतुक लागि संग कपि सेना ॥' ` '“्परमपद नर पावई ।? | 

: ३ “अति भाए? इति । (क ) जामवन्तजीने दो प्रकारके वचन कहे । एकमे हनुमानजीका गुण कहा है और 

दूसरेमें सिखावन | “कद रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि wz मळवाना ॥ पवन तनय बळ पचन समाना । दुधि 


बिबेक जा निधाता ॥' ' 'सुनतहि भयउ पर्बताकारा ।? ये वचन हनुमान्जीके गुण हैं, उनकी अपनी प्रशंसाके हैं | पर 
इनके Bead जो वचन हैं 'रामकाज लगि तव अवतारा” ये भागे; क्योंकि उन्हें स्मरण हो आया कि हमारा अवतार श्रीराम- 


कार्यके लिये हुआ था; यह हम भूछ ही गये थे इत्यादि | माए, इसीसे “सुनतहि भयउ पर्बताकारा? | ( प० qo go का 
मत है कि इन बचनोंको one’ कहनेसे समझा जायगा कि हनुमानजी संत नहीं हैं । क्योंकि संत तो “निज गुन श्रवन 
सुनत सकुचाहीं | ३ | ४६-१ |) | आगे सिखावन है | ८“पएुतना करहु तात तुम्ह we! सीतहि देखि कहहु सुधि 
आई ॥ तब निज भुजबळ राजिवनयना | कोतुक लागि संग कपि सैना ॥" ` 'परमपद नर पावई ॥? ये वचन “अति भाष्‌? | 
क्योंकि हनुमानजी रामचरितके रसिक हैं | इसीसे हनुमान्‌जीके वचन जानकीजीको सुहाये | दोनोंका मिलान आगे लिखा 
जायगा | ( प० प० प्रण का मत है कि इनमेंसे “पुतना करहु तातः" “सुधि आई” भाए और शेष अति HIT | Go 
विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते रै कि “कपि सेन संग संहारि निसिचर राम सीतहि आनिहैं। Sete पावन सुजस सुर मुनि 
नारदादि बखानिहें) यही जामवन्तजीके ey वचन हैं | ये सबको भाथे, पर हनुमानजीको अति भाए | जो बात जिसे 
अत्यन्त अच्छी लगती दै, उसे अवसर पानेपर वह अवश्य दूसरोंसे कहता है | हनुमानजीने ठीक यही बात भगवती 
जनकनन्दिनीसे कही; यथा--“कपिन्ह सहित UF रघुबीरा ॥ निसिचर मारि तोहि ले जेहें | fag पुर नारदादि जस ae | 
इससे सिद्ध है कि ये वचन हनुमानजीको अत्यन्त अच्छे छगे | पुनः, ( ख) “अति भाए? का भाव कि उनके वचन 
सभी बानरोको 'भाए? । पर इनुमानजीको 'अति आाए?; क्योंकि रामचरित-अवणके झैसे रसिक ये हैं वैसा दूसरा नहीं : 
है | यधा--०यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ।?, 
“जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजळ सिथिल बानी |? ( विनय ) | बिशेष बा० मं० इलोक ४ देखिये | 
मा० त० सु०--( क) इस चोपाईमें 'सुहाये” शब्दसे rg और “अति ger पोका भी. अहण 
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१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ( २-३ ) 


rms 


सुन्दरकाण्ड 


rr ———— 


होता है। तातर्य कि जो “असुह्वाये' थे वे 'अनभाए? हुए | caer वचन 'भाए? और “अतिसुहाये? वचन “अति HP | 
९ त्प : ~ 
यह सत्र श्रीहुमान्‌जीके वाक्यमें संगठित है। इसका क्रम दिखाते हैं। 


श्रीजाम्बवानूजीके वाक्य श्रीहनुमानजीके वाक्य 
१ असुद्दाये “का चुप साधि Ws बलवाना? oh करि बारहिं बारा? 
अनभाए से 'जो नहिं होइ तात तुम्ह- से carat gat त्रिकूट 
पाही? तक प्रशंसाके उपारी? तक प्रभुको आज्ञा- 
वचन | से विरुद्ध है । 
२ सुह्दाए (रामकाज लगि तव अवतार" “ज्ञामचंत में पूछों तोही । 
भाए उचित सिखावन दीजहु मो्वी ॥? 
३ afi gaa “एतना करहु तात तुम्ह जाई? 
अति भाए से "परमपद नर पावई? तक 


«अति ary अर्थात्‌ बहुत प्रिय लेश उचित जान पड़े । हनुमानूजीने सोचा कि मैंने इस शी्रतामें कि “बीते 
अवधि काज कछु नाहीं ।? भविष्य बात कह डाली, मेरे वचन अहंकारयुक्त थे ओर इन्होंने बतमान समयका काम 
aaa किया | पुनः इनके वचन प्रुप्रतापयुक्त हैं एवं प्रथुके वाक्यानुकूल @ ( “कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु' | ) 
अतः “अति भाए! | : 

प्र०--अत्यन्त रुचे क्योंकि इन्होंने अपराध ओर स्वामि-अपमानसे बचा लिया । जो काम स्वामीको करना है वह 
सेवक कर डाले तो अपराध है । दूसरे इनके वचनोंसे थोड़े ही श्रममें रघुनाथजीके अनुकूल कार्यकी सिद्धि हो जायगी, 
अतः “अति भाए? | 

मा० म०--हनुमानजीने जो कहा था कि “सहित सहाय रावनहि मारी ।? यह कार्य उनसे न हो सकता | क्योंकि 
रावणवध ब्रह्माजीने श्रीरामजीके द्वारा लिखा था । इसे अघटित जानकर जाम्बवानूजीने वही कहा जो रघुनाथजीने कहा था, 
जिससे श्रीजानकीजीका दुःख छूटे और हनुमानूजीका परिश्रम सत्य हो | अतः “अति माए? | 

यह चौपाई यात्राके लिये एक अनुभव सिद्ध मन्त्र है | 
तब लगि मोहि परिखहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूल फल खाई॥ २॥ 
जब लगि tas सीतहि देखी । होइहि। काजु मोहि हरष AAT ३ ॥ 

aa —( श्रीहनुमान्‌ बोले ) दे भाई | तुम सब दुःख सहकर कन्द, मूल, फल खाकर मुझे तबतक परखना ( मेरी 
राह देखना, प्रतीक्षा करना ) ॥ २ || जबतक मैं श्रीसीताजीको देखकर लौट (न) आऊँ | काम अवश्य होगा। 
( क्योंकि ) । मुझे विशेष हर्ष हो रहा है ॥ ३ ॥ Neos 

नोट £ मा० Ho स० में पं० गणेशदत्तजी लिखते हैं कि धयत्‌? शब्दके पश्चात्‌ धतत्‌? शब्द कहा जाता है। 
यथा “यत्‌-तत्‌ः, AAV | परंतु यहाँ “तब” के पश्चात्‌ “जब” का प्रयोग किया गया है | “तब लगि मोहि’ 'जब लगि 
mas’ | इस प्रयोगमें क्या भाव है ! और, इसका उत्तर यह देते हैं कि जहाँ कार्यका निश्चय रहता है वहाँ (जब) तब? कहा 


जाता है | यहाँ श्रीहनुमानूजी अपने आनेका अनिश्चय दिखाते हैं अर्थात्‌ जनाते हैं कि हमारे आनेका निश्चय नहीं है कि 


कबतक लोट सके | अतएव “तब, जब? का प्रयोग हुआ । 
टिप्पणी--९ 'परिखहु हम्ह भाई? इति । ( क ) हनुमानजी जानते हैं कि सब घबड़ाये हुए हैं, कहीं ऐसा न 


# परिपेहु-ना० प्र० It होशहि-भा० ato, Bo, का० | होइ--ना० Ho | 

| 'जामवंत के बचन सुहाए से “तब लगि मोहि परिखहु तुम्ह भाई? तक पायकुलक छंद दै । cafe दुख बंद “| फल 
खाई नयमालिनी दै । “जब लगि आवउँ सीतहि देखी? तामरस दै और Behe काजु मोदि ace बिसेषी? से ads हरषि fea धरि 
waar तक पायकुलक है । ( कविवर ब्रजचन्दजौ ) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुआ देखकर ) अपने-अपने घर चल दें, तो फिर 
oe 


| 
| 
| 
} 
} 


Ne RoR ००५54 - on ली जता + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोहा १ ( २-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३ मानस-पीयूष 


ये बुलानेसे मी न आयेंगे; समझेंगे कि अवधि बीत जानेके कारण सुग्रीव हमें मारनेके लिये gerd हैं ( और यदि अन्यत्र 
कहीं जाकर छिप रदे तो हम इन्हें कहाँ-कहाँ et फिरेंगे )। अतएव परखनेके लिये आश्वासन देते हुए निहोरा किया | 
[ अथवा, प्रतीक्षा करनेका भाव कि विलम्ब होनेपर “हमने अकेले हनुमानको भेज दिया, अच्छा नहीं किया, चलो सब 
लोग उनकी सहायताके लिये त्रिकूटाचल चले”, ( यथा--“अंगद gas कि पवनसुत गढ़ पर TAS अकेल | समर बाँकुरा 
बालिसुत तरकि ate कपि खेल ॥? ) ऐसा उद्योग न करना | मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि कार्यसिद्धि होगी, इसमें संदेह 
नहीं । यहाँ यह शङ्का ठीक नहीं कि (निज निज बल सब काहू भाखा । पार जाइ कर संसय राखा ॥? तो सब लोग समुद्र 
पार केसे जाते ? उत्तर यही है कि हनुमानूजीके लौटनेपर, बन्दरोंमें सलाइ हुई कि लङ्का चलकर रावणको युद्धमें जीतकर, 
सीताजीको लेकर ही रामजीके पास चलना चाहिये, इतने बड़े-बड़े वीरोंका जाकर रामजीसे कहना कि श्रीसीताजीको तो देखा 
पर छा न सके, शोभा नहीं देता। 'दष्ट्रा सीता न चानीता इति तत्र निवेदितुम्‌ । अयुक्तमिव पर्यामि भवद्भिः 
ख्यातपौरुपैः ॥ ( वा० ६० | ९ ); | इससे स्पष्ट है कि और लोग भी पार जानेमें समर्थ थे; पर पार जाना ही तो यथेष्ट 
नहीं था, वहाँ सहज अराङ्क रावणसे भी मुठमेड़की सम्भावना थी, अतः सब लोग “चंडकर मण्डल ग्रासकती? हनुमान्‌- 
जीको ही भेजना चाहते थे | इसलिये “पार जाइ कर संसय राखा” पार जानेमें संशय रखकर अपना बळ कहा | ( वि० 
Bro ) ] ( ख ) “भाई! सम्बोधनकी रीति दै | यथा--*जौं अनीति कछु भाषों भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराइ ॥ 
७ | ४३ ।' cas तन कर फल बिषय न भाई | aig खलप अंत दुखदाई ॥ ७ | ४४ |’) “सुलभ सुखद मारग यह 
भाई । भगति aft gua श्रुति गाई ॥ ७ | ४५ Py "बहुत ees का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य में भाई ॥ 
७ | ४६।? ( यह सम्बोधन प्यारका है | यथा--“जग बहु नर सर सरि सम भाई । १। ८ | १३ |?) “जो नहाइ चह 
पुहि सर भाई । १८ । ३९ | ८ ।' सजातियोंके लिये भी इसका प्रयोग होता है) सब वानर एक जातिके है, अतः 
“भाई? सम्बोधन दिया | 

२ 'सहि gu कंद सूल फल खाई? इति | ( क) “सहि दुख? का भाव कि कार्यकी आशा न करके आप सब 
हमारी राइ देखते रहेंगे यह आपको दुःख होगा | इस भावका प्रमाण यह है कि जब हनुमानजी कार्य करके लौटे तब सब 
सुखी हुए | यथा--'मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ २८ | ५ |? [ वानरोंको सागर- 
तटपर कुछ कार्य तो है ही नहीं स्वभावसे अति चंचल दोनेसे स्वस्थ बैठे रहना दी बहुत दुःख दै । चिन्तादुर तो रहेंगे 
ही ( Go पः Ho ) | अथवा) शीत-घाम आदिका दुःख सहकर | ( प्र० ) | बैजनाथजीका मत है कि हनुमानूजीका आशय 
यह है कि saan कन्दादि मिलें खाना; जब वे न मिलें तब भी यहाँसे न जाना, दुःख सहकर यहीं रहना | 

( ख ) 'कंद मूछ फल खाई? इति | कन्दादि खानेको कहनेका भाव कि ( पर्वेतपर बृक्षोंपर चढ़-चढ़कर फल आदि 
खाते रहने और मेरी राइ देखते रहनेसे जी बहलानेसे अधिक दुःख न होगा | To To To | वा, ) सब अनशन-ब्रत किये 
हुए, थे) यथा--'अस कहि waa सिंधु तट जाई । बैठे कपि सब gt डसाई ws इनका अनशनत्रत geld हैं जिसमें 
चले न जायें और आगे कार्यकी सिद्धि भी कहते हैं जिसमें इन्हें घीरज हो | 

नोट--१ वाल्मीकीयमै जाम्बवानजीने हनुमानजीसे कहा है कि “स्थास्याम३चैकपादेन यावदागमनं तव? (कि० ae | 
३५ ) तुम्हारे आनेतक हम सब एक पैरसे खड़े रहेंगे | इसीपर सबको धैर्य धारण करनेके लिये ये वचन कहे गये हैं । 
तात्पर्य कि भूखे मरने आदिकी आवश्यकता नहीं दै) मै खबर अवश्य लाऊगा | 

२ मा० श०--कार लिखते हैं कि “सहि दुख? प्रथम कहकर जनाया कि कुछ दुःख सहोगे तो आगे बहुत खानेको 
मिलेगा | लंकासे लोटनेपर फिर खूब अघाकर खानेको मिलेगा | यथा--“तब सघुबन भीतर सब आए | अंगद संमत AY 
फल खाए ॥ सुं० २८।? और कुछ लोगोंने लिखा है कि यहाँ कन्दादिके खानेका निषेध किया है, पर यह भावार्थ शब्दोसे 
प्रसंगानुकूल नहीं दै, (HE कल्पना है | ह 

श्रीजानकीशरणजी-अ० दी०--कार “तब लगि" ` ATE’ पर “अन जीवन stad wae उत इत पीवत नीर। 
भक्षत फळ रख चक्षु गहि यह दुख सागर तीर ॥ ३ ॥ यह दोहा देते हैं जिसका अर्थ है कि मेरे आये बिना यदि तुम 
चले जाओगे तो सुग्रीवके हाथसे मारे जाओगे | क्योकि जो पुरुार्थदीन है वह जीते ही मृतकके समान है । उसके जीवनको | 
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१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे : Bere (२-३) 


SISSIES 
reer z 
७, = 


अन जीवन समझो | अतएव यहीं जल पीकर फल खाकर रहना | इसपर शंका होती है कि 'समुद्रतटपर बाळू स्थिर नहीं रहती | 
यहाँ कन्दमूल नहीं होता ११, उक्षपर कहते हैं कि यूख-प्यास जब अधिक छगे तब aa प्रभावाले बिलमें एक दूसरेकी पूँछ 
पकड़े हुए प्रवेश करके चले जाना, वहाँ TEAS बहुत ६, खाना आर आँख बंद करके निकलना; जो युक्ति वहाँसे 
निकलनेकी तपस्विनीने बतायी थी | समुद्र किनारे दुःख सहना पड़ेगा पर प्राण तो बच जायेगे | भाव यह कि यदि भूख- 
प्यास सहन न हो सके तब ऐसा करना | ( अ० दी० च० ) | 

टिप्पणी--३ “जब छग्रि' `? इति | ( क ) “जब wh कहा, कोई अवधि न दी) जैसे वालीने सुग्रीवको दी थी कि 
“परिखेसु मोहि एक पखवारा | नहिं आवों तब जानेसु मारा ॥?; कारण कि अवधि देते तो इतनी अवधिभर राह देखकर 
सब लोग निराश हो जाते | इससे हनुमानजीकी व्यवदारपटुता और दूरदर्शिता दित होती है। वालीके अवधिका अनर्थ वे देख 
ही चुके हैं। ( ख ) “आवों? इति । व्यवहारमें “न ma? ऐसा बोलनेकी रीति है; आजकल ऐसा ही प्रयोग होता है; पर 


गोखामीजीने “न? निकालकर “आवों? ऐसा लिखा । कारण कि संत झूठ नहीं बोलते, यदि हनुमानूजीके gaa प्रथम यही . 


निकलता कि “न आवों? तो वे छोटकर आते केसे ! ( इस wad “जब लगि? शब्दका भाव ही जाता रहता है। वास्तवमै 
ऐसा जान पड़ता है कि गोखामीजीके समयमें ऐसा ही प्रयोग होता था । और उदाहरण ये हैं--'तब छगि बैड अहं 
बटछाहीं i जब लगि तुम्ह es सोहि पाहीं ॥ १ । ५२ | २।?) cag तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान । 
२ । ९६ |? विशेष २। ९६ में देखिये ) | ( ग ) 'सीतहि देखी? इति | जब्रतक श्रीसीताजीकी सुध नहीं मिली थी तबतक 
“सुधि? शब्द देते आये | यथा--'सीता सुधि Ye सब काहू । ४। २३ | २।?, 'इहाँ न सुधि सीता के पाई | ४। 
२६ | ४ |! हम सीता के सुधि लीन्हें बिना । नहिं FF जुबराज प्रबीना ॥ ४ | २६ । ९ ।?; जब सम्पातीसे सुध मिल 


गयी कि “गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका ।' 'सीता बैठि सोचरत aes ॥ ४ | २८ |? aad “देखि” शब्द देते हैं। यथा-- 


(सीतहि देखि कहहु सुधि आई । ४ | ३० ।?, “जब लगि आवौं सीतहि देखी ।?, “देखी चहँ जानकी माता। ८। 
४ | इत्यादि | (घ) सम्भव है कि वे संदेह करें कि क्या जानें कि तुम सीताजीको देखकर आओगे या वैसे ही कोरे लौटोगे, 
उसपर आश्वासन देते हैं कि ele काज''”। अर्थात्‌ कार्य अवश्य होगा इसमें संदेह नहीं, क्योंकि मेरे मनमें विशेष 
हषे है, यह शुम शकुन है। (ङ) [ “सीता? नाम देनेका भाव कि किष्किन्धासे चलते समय इन सब वानरोंने यही नाम 
सुना दै, यथा--'सकल gue मिलि दच्छिन जाहू | सीता सुधि we सब काहू ॥ ४ | २३। २ |?, «बहु प्रकार 
सीतहि समुझाएहु । ४ | २३ ।› यही नाम अंगद और जाम्बवान्‌ तथा सम्पातीसे सुना है, यथा--५इहाँ न सुधि सीता 
के पाई । ४ | २६ |? 'सीतहि देखि कहहु सुधि आई । ४ | ३० |? rahe देखाइ देहेसु तै सीता ।?, “सीता ae 
सोचरत अहई । ४ | २८ |” इसीसे यही नाम कहा जिसमें सब तुरत समझ जायेँ। पुनः भाव कि श्रीसीताजीकी सुध न 
मिलनेसे सबके हृदय सुग्रीबके भयरूपी तापसे aa हो रहे थे; अतएव शीतलताब्रोधक “सीता? शब्द देकर जनाया कि इस 
यात्रासे सबका संताप मिटेगा | ( मा० To सु० ) ]। 


नोट--२ बृहस्पति, गर्गं ओर अङ्गिरा आदिकी संहिताओं तथा ज्योतिपशान्नमें हर्षको शुभ शकुन अर्थात्‌ कार्यः 

सिद्धिका द्योतक कहा है | गर्गाचार्यजी कहते हैं कि सूयोदयके पूर्व ही प्रस्थान करना प्रशास्त | बरृहस्पतिका मत है कि 
यात्राके समय शुम शकुन हो तो ASH चला जाय | अंगिराजीका मत है कि जिस समय मनमें उत्साह हो उसी समय चल 
दे और जनार्दनका मत है कि ब्राह्मणवाक्यसे यात्रा करे तो कार्य सिद्ध होता है | यथा--५ऊघः प्रदास्यते गर्गः शकुनं च 
बृहस्पतिः | अङ्गिरा मनस उत्साहो विप्रत्राक्यं जनाईनः ॥? यहाँ ब्रह्मावतार जाम्बवानूजीके वचन सुनकर हनुमानजीके मनमें 
बड़ा उत्ताइ हुआ | भक्तराज जटायुके भाईका आशीर्वाद प्रथम ही हो चुका है--'पेहहु खोजहु a । ४ | २७ | 
ou नाघइ सत जल सागर | करइ सो राम काज मति आगर ॥ ४ । २९ | १ |? तथा भगवान्‌ कृपानिधान 
जिनको श्रीहनुमानूजी हृदयमै रखकर चले A—egaa जन्म gue करि माना । चछेड हृदय धरि कृपानिधाना ॥ 
: ४ २२ | १२ |?) उन्होने इस समय “विशेष हृषः शुभ शकुन हृदयमें उत्पन्न कर दिया। और इस तरह कार्यकी | 
जना दी ( २० Jo; मा० Ho ) | आगेकी भी अनेक चौपाइयोंसे इनके दृदयका हष प्रकट होता दै । 'आसिष दै सुरसा 
चली हरषि चले हनुमान”, /नवतुरूसिका बूंद तह देखि eva कपिराइ” इत्यादि २४ चोपाइयोंमे हर्ष शब्द आनेसे यह 
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दोहा १ (४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५ | मानस-पीयूष 


काण्ड मनके उत्साइको बढानेवाला और कार्यसिद्धिका सूचक है | ( २० ब० ) | 


: EEE मारमी० al ६७ | २७ में श्रीहनुमानूजीने वानरोंसे कहा है--'बुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनइचेष्टा च 
a तथा॥ अ देहं अ प्लवंगमाः ॥? मैं बुद्धिसे देख रहा हूँ और मनकी चेष्टा ( उत्साह ) मी वैसी दी 
दै । म॑ श्रीसीताजीकों देखूँगा। अब आप सब वानरगण आनन्दित हों ।--इसीके अनुसार मानसर्में 'होइहि काञ्चः ` ? 
कहा है । “हि? निश्चयवाचक्र होता है | 

टिप्पणी-४ “हरष बिसेषी? इति | विशेष इर्षका भाव कि हर्ष कार्यसिद्धि-सचक होता है, पर मुझे विशेष हर्ष हो रहा दै, 
इससे निश्चय होता दे कि केवळ श्रीसीताजीका दर्शन ही नहीं होगा किंतु इससे कुछ अधिक कार्य भी होगा| यथा-“पूँछी कुसल 
कुसळ पद देखी हापा भा काजु बिसेषी ॥ २९ । ४ |? (“विसेषी? का अन्वय “काज” और रप” दोनोंके साथ करनेसे 
यह अथ भी निकळ आता है | मानसमें यात्राके समय जहाँ-जहाँ हर्ष कहा दै वहाँ-वहाँ कार्यसिद्धि हुई है | जेसे, “तई fea 
हरपि चलेड मनु राजा । १ | १४३ | ३।', अतः उनकी ८उर अभिङाष' ` 'देखिअ नयन परम प्रभु सोई? पूरी हुई । 
“हरषि चले मुनि भय हरन | १। २०८ | अतः 'मारि असुर द्विज निर्भय कारी । अस्तुति ave देव सुनि झारी । 
१ | २१० । ६ |: यह कार्यसिद्धि हुई । “घनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा | इरषि चले सुनिबर के साथा ॥ १ | २१० | 
१० |! (हरषि चले glide सहाया । १ | २१२ | ४ |? फळ हुआ कि “महि पाताल नाक जसु व्यापा । राम बरी 
faq भंजेड चापा ॥ १ | २६५ | ५ |? इसी तरह अन्यत्र भी देख लीजिये । हर्ष? पर कुछ विशेष भाव अरण्यकाण्ड १२ 
( १ ) में दिये गये हैं ) । 

Hae कहि नाइ. सवन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर ( प्रणाम करके ) fia होकर और श्रीरघुनाथजीको हृदयमें धारण 
करके श्रीहनुमानूजी चले || ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) यहाँ मन, कर्म ओर वचन तीनोंसे रामकार्यमै तत्परता दिखायी | ass इरषि हिय? यह 
मन, 'नाइ सबन्हि कहुँ माथा” कर्म ओर “अस कहि” यह वचन है | यही सुग्रीवकी आज्ञा भी है; यथा--*मन क्रम 
बचन खो जतन विचारेषु । रामचंद्र कर काज सँवारेहु ॥ ४ | २३ |! ( ख ) “नाइ सबन्हि कहुँ माथा? इति | लोग जब 
भारी कार्य करनेको चलते हैं तब सत्रको प्रणाम करके चलते हैं, यह शिष्टाचार दै | यथा--“अस कहि चलेड सबहि सिरु 
नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ १ | ८४ |? ( कामदेव शिवसमाधि छुड़ाने चला है), 'बंदि चरन उर धरि 
प्रशुताई | अंगद aes सबहि सिरु नाई ॥ ६। १८ |? ( दूत होकर रावणसे बात करने जा रहे हैं ) तथा यहाँ 
“नाइ" "° | अथवा) सब वानर देवता हैं; यथा--'सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा । ६ | ११३ |” “वानर तन धरि धरि 
महि हरिपद्‌ सेवहु जाइ । १ | १८७ |? ओर सब रामभक्त हैं, ऐसा समझकर सबको प्रणाम क्रिया | 

२ (क) “चढेउ हरपि? इति | agian प्रसंगमै हर्षका होना दो बार कहा । एक तो 'होइद्दि काजु मोहि हरष 
fad’, दूसरे यहाँ ass हरषि? | प्रथम कार्य करनेको सन्नद्ध हुए तत्र हर्ष हुआ) अथवा श्रीसीताजीके दर्शन होंगे 
यह समझकर हं हुआ यह “जब लगि आवौं सीतहि Fat? से ध्वनित होता है | दूसरी बार श्रीरघुनाथजीको हृद्यमें 
धारण करनेका हषं हुआ | [ ( हमारे बड़े भाग्य हैं कि यह सेवा हमे मिली | इस कार्येकी पूर्ति मेरे द्वारा होगी यह समझकर 
हर्ष है | खामीके कार्यमें उत्साह और आनन्द होना ही चाहिये ) । अथवा, प्रभुने मुद्रिका देकर इस कार्यको मेरे सुपुर्द 
किया और जाम्प्रवानजीने भी मुझे ही इसके योग्य समझकर मुझसे यह काम करनेको कहा; अतएव अपनेको कृतार्थ 
मान और अपनेमे कार्यसिद्धिकी योग्यता समझकर हर्ष हुआ । (go) ] ये दोनों हषं यात्राके समय, वानरोंसे विदा होकर 
चलनेके समवके हैं, अतएव कार्यसिद्धिके चोतक हैं। (a) ass” से जनाया कि महेन्द्रपवंत अभी कुछ दूर है | 
(ग) “हिय धरि रघुनाथा? इति | मस्तक नवाना घर्म दै, इसी सम्बन्धसे यहाँ रघुनाथ? शब्द दिया गया | यह नाम 


प्रायः धर्मके सम्बन्धमै प्रयुक्त किया गया है। यथा--'सकल fare मिलि नायउ माथा । धरम धुरंधर रघुकुलनाथा॥। . 


७ । ५ ॥? स्वामिधर्मं सेवकमें भी अवश्य आना चाहिये | [ किसी भौ कार्यके प्रारम्भमें इष्टदेवका स्मरण, हृदयमे धारण 
2s rT ASE TE EC AE TTT TTD 
* यह=-गी ० Yo | ६ 
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| ये रोहा १ ( ७-६ ) 
न्द्र्काण्ड मद्रामचन्द्रच wit शरण प्रपद्य ल्‌ । 
हुन्दरकां १ ६ श्रीमद्र च्‌ Se eer 


मै और रीति है | किष्किन्ध से चलनेपर भी कहा हे “आयछु मागि चरन सिरु नाइ । चले 
> कर चलनेपर भी Fel है f सि 
करना उपासकोंका परम TH आर रीति है। कि i 


) | 

Sh Sec ram द ) ७ a ee : क a फिर हृदयमें घरना केसे कहा ! 

शंका--किष्किन्धासे क न त ह॒द्यमें बसाया या, अब “खुनाथ' सहेतुक नामसे बसाया | 

a f ध्कपा 2, है र वि ५३ 

(२) aaa os समय बसाया था, अब झतरुकी पुरीके लिये यात्रा करते i be 
लिये पुनः बसाया | वा) ( ३ ) निष झा 2 la रे she कहकर = गहि 
दूत तुम्ह तजि कदुराइ | राम | राम हृदय घरि करहु उपाह ॥ ४-९९ ॥ fe Bey > पे He बचन ofa का 
पूति की । बा, (४ ) पहले जो धारण किया था वह शोकमें मूळ गये | प्रमाण यथा--“ढरप रा द ड 
अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ ४-२७॥? अतएव भूल हुएको पुनः धारण किया । ( ue : | हि 
(५) “चलेड हरषि? इस पदसे खबलके उत्कर्षका अभिमान न दे जाय; इसलिये हृदयम इ या | यथा--५सुनि 
प्रभु बचन बिलोकि सुख गात हरष हनुमंत | चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि nee ॥ : २ ts (मा र क 4g 4 
वा, (६ ) Haas होनेपर भी उनकी a राक्षसके वशमें “सोच रत अहई?, यह सम्पातीस सुन GHG उनः 


ल ज 
परवशतासे छुड़ाना “रघुनाथ? जीका परम कर्तब्य है और तन) मन, वचनसे सेवा करना हमारा कर्तब्य है, ये विचार 
श्रीहनुमानूजीके हृदयम आ गये यह “रघुनाथ? शब्दसे ध्वनित किया | ( प० प० He ) | 


शु हृदयमें धरना=ध्यान वा स्मरण करना | नहीँ तो इनके हृदयरूपी आगारमें तो सदा ही “बसहिं राम सर चाप घर?। 
न 


सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि As ता ऊपर ॥ ५ le 


७ 


बार बार रघुबीर सँभारी | तरकेउ पवन तनय बरु भारी ॥ ६ ॥ 


`) 


गब्दार्थ-भुधरन्भू ( प्रथिवी ) को धारण करनेवाले=पवत | कौतुक=्लीलापूवंक) खेलवाड़मेंश बिना परिश्रम) 
अनायास | सँभारीससँमालकर, स्मरण या ध्यान करके | यथा--“दीनद्याक बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट 
भारी ॥ २७ | ४ I) “सँभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावन eat ६ | ९४ I> qtaas निसिचर परइ न पाऱ्यो। 
तब मारुत सुत प्रभु संभारयो ॥ | ९४ ॥? तरकना=उछलना) कूदना) यथा--“तरकि पवनसुत कर mes आनि धरे 
प्रभु पास । ६ | ३१ |?) “समर बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेड कपि खेल । ६ | ४२ ।' 

अर्थ समुद्रके तटपर एक सुन्दर पर्वत था | उसके ऊपर हनुमानजी अनायास ही कूद ( उछल ) कर चढ़ 
गये ॥ ५ ॥ बारंबार रघुबीर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अत्यन्त वलवान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी कूदे ॥ ६ ॥ 

टिप्वणी--१ “एक सुंदर? इति | यहाँ पर्वतका नाम नहीं दिया, यह भी सहेतुक है | इस विषयमें अनेक मत हैं | 
आचायोंने इस पर्वतके अनेक नाम लिखे हैं। मतभेद होनेसे गोखामीजीने कोई नाम नहीं दिया जिसमें सभी आचार्योके 
मतका समावेश यहाँ हो जाय, सबके मतकी रक्षा हो जाय | इस पर्वतकी सुन्दरता वादमीकीयमें विस्तृतरूपसे वर्णित है 
उस समग्र वर्णनको सुंदर? Gea जना दिया है | सिन्धुक्रो पार करना है; इसीसे समुद्रतटके पर्वतपर चढ़े | [ पुनः, “एक! 
से अन्यका अभाव जनाया | अर्थात्‌ यही एक पवत हनुमानजीके कूदनेके योग्य था दूसरा नहीं | ( मा० Ho ) | 

नोट? शरक वास्मीकिजीके मतानुसार यह सुन्दर पर्वत 'महेन्द्राचळ? है । यथा--“कोऽपि लोके न में वेगं 
प्लवने धारयिष्यति | एतानीह नगस्यास्य शिलासंकटशालिनः ॥ ३६ ॥ शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च। 
एप वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ ॥ ३७ ॥१ (fo स० ६७ )। अर्थात्‌ कोई पर्वत मेरे वेगको नहीं धारण 
कर सकता | AE महेन्द्रपर्वत मेरे वेगको सह सकेगा | मैं इसीपरसे कूदूँगा | ws ४० से इस पर्वतकी सुन्दरता कही है कि 
यह अनेक प्रकारके सदा फूलने-फलनेवाले वृक्षों और लताऔ एबं gala सुशोभित था | सिंह, शार्दूल, मत्त =| 


युक्त था, सुन्दर बोलीवाले पक्षियौसे गूँजता था; झरने झर रहे थे, इसपर गन्धर्व खियाँसह्ति विहार करते थे | अतएव 
रामकार्यके उपयोगी एवं शोभन होनेसे Gav कहा | 


* “धु तीर एक भूवर सुदर” १ १५९ वाँ भेद, “कौतुक कूदि चढेउ ता ऊपर? १० ६७ at भेद, “बार बार रघुबीर aaa’ ( । 


स्वागता और RAS’? से “हनुमाना ।” तक पायकुलक छन्द हैं । 
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दोहा १ (७) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १७ मानस-पीयूष 


टिप्पणी---९ 'कौलुक कूदि चढेउ० ।? इति | ( क ) “कौतुक' पदसे जनाया कि यहाँ बळ नहीं ema बल 
आगे कहेंगे | यथा--“जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । ass सो गा पाताल तुरंता ॥? (a) safe ats? इति | 
जहाँ सव “वानर? थे वहाँसे पर्वत दूर था इससे वहाँ “चलेउ? कहा था, अब उसके पास पहुँच गये | अतः अब उसपर 
उछलकर ASA कहा । पर्वेतपर चढ़नेका कारण यह है कि समुद्रको कूदकर लॉँघना है; कूदना ऊँचेसे ही बनता है | 

३ “बार बार रघुबीर सँभारी' इति | ( क ) पूर्व श्रीरघुनाथजीको हृदयमें धारण कर चुके हैं । यथा--“चलेड 
हरषि fea घरि रघुनाथा? । अब प्रेमके कारण बारम्बार स्मरण करते हैं । इन्होंने प्रभुको बारम्बार स्मरण किया, प्रभु 
भी इनको बारम्बार स्मरण करेंगे; क्योंकि उनकी रीति है कि “ये यथा at ages तांस्तथैव भजाम्यहस्‌ । गीता |? [ बार- 
वार स्मरणके और भाव--कार्य गुरुतर था | निर्विव्नतापूर्वक कार्य सिद्ध करके शीघ्र ही प्रभुके दर्शनकी इच्छा कर रहे हैं 
अतएव पुनः-पुनः स्मरण करते हैं | ( मा० Go सु० ) | पुनः, अनन्य भक्तोंकी यह परिपाटी है कि बार-बार स्मरण करते 
हैं | “सोवत जागत सरन तुम्हारी ।? (Alo qo Yo) | 'इचुमत जन्म सफल करि माना। चछेउ हृदय चरि 
कृपानिधाना ।? हनुमानजी जब चले तो geal श्रीरामजीकी मूर्ति रखकर चले थे | सरकार हृदयमें तो आ जाते हैं; 
परंतु असावधान होते ही निकल भी जाते हैं, अतः चिन्तकको बहुत सँभाळ करना पड़ता दै | यहाँ हनुमानजीको समुद्रोछंघन 
करना है, इसलिये रङ्कके धनकी भाँति बार-बार सरकारको Sawa हैं | यथा - “मन माधव को Ag निहारहि । सुनु सड 
सदा रंक के धन ज्यों पुनि-पुनि प्रभुहिं सँभारहि ॥ ato |? ( वि० Ho ) ] ( ख ) agate Gare? का भाव कि 
वीररूपका स्मरण किया जिससे झात्रुपर विजय प्राप्त होती है | यथा--'सँभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन इन्यो। 
६ | ९४ |? पुनः | रघुवीर’ का स्मरण किया जिसमें हमारी वीरता सिद्ध हो, हम वीरतासे सम्पन्न हो जाये । समुद्रोहलंघन, 
राक्षस सुभटोंसे सुरक्षित लङ्काम प्रवेश आदिमे वीरताका प्रयोजन दै । “रघुवीर” शब्द वीरतासूचक है | जैसे कि, “सिय 
रघुबीर बिबाह? के रघुवीर-शब्दमें apn आदि वीरताका, “शरण सुखद रघुबीर? मै शरणागतकी रक्षा रावणसे करनेकें 
योग्य वीरताका भाव अन्तर्गीभित है । ( ग ) geen [ इस चरितसे उपदेश देते हैं कि केसा ही बलवान्‌ या पुरुषार्थी क्यों 
न हो पर बिना श्रीरघुबीरके स्मरणके कार्य सिद्ध नहीं होता | देखिये लक्ष्मणजी प्रथम बार जब मेषनादसे युद्ध करने गये तब 
उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, अतः शक्तिसे घायल हुए | दूसरी वार “जब रघुबीर दीन्ह अनुसासन? तव “रघुपति चरन नाइ 
सिर चछेउ तुरंत अनंत | ६ | ७४ | फल क्या हुआ ? जय, मेत्रनाद-वघ | वहाँ श्रीरघुवीरजी समीप थे इससे वहाँ “नाइ 
सिर? कहा और यहाँ परोक्ष हैं, अतः यहाँ “सँभारी? कह्दा। ( मा० do Bo )। ( घ ) श्रीरामजी तो सदा हनुमानजीके 
“हृदय आगार? में aay सर चापघर?, सदा ही उनके साथ हैं, बार-बार स्मरण जो प्रभु हृदयमें हैं उन्हीका करते हैं) 
दूसरेका नहीं | स्मरणके कारण ऊपर लिखे जा चुके हैं ] 

४ प्तरकेड पवनतनय बळ भारी? इति | (क) पवनके पुत्र हैं, इसीसे पवनके समान भारी वेग और बल है| यथा-- 
“पवनतनय बळ पवन समाना | ४ | ३० |? भाव कि भारी बल ओर मारी वेगसे कूदे | ( भारी वेग इससे कहा कि 
वाब्मीकिजी लिखते हैं कि अनेको बड़े-बड़े बरक्षादि इनके वेगके झोंकेसे Sagat इनके पीछे चले ) | 

नोट--२ इसपर अ० दी० में “हरी महाबळ लखि घरी, गिरि कर गिरितर थाम | ४ ।? और मा० म० में 'सो रूखि 
ara बीर मणि? इन शब्दोसे भाव कहा है | अर्थात्‌ महाबलिष्ठ हरिने इनुमानजीके कूदनेपर देखा कि पर्बत नीचे Yea गया) 
अतएव उन्हाने उस पर्वतको अपने हाथपर सँभाला, थाम लिया | गणपति उपाध्यायजी मा० Ao के दोहेका यह अर्थ करते 
हैं कि “श्ीरामचन्द्रजीने तकैना की कि श्रीहनुमानजी बलके भारी हैं, अतः पर्वतको थामा |” पर ये अर्थ खींचतानके हैँ | 
“मारना? और “तरकना? का प्रयोग ग्रन्थमें बहुत हुआ है | उनका अर्थ स्पष्ट है | 

जेहि शिरि चरन देइ हनुमंता | ass सो गा पाताल तुरंता ॥ ७ ॥ 

अर्भ--जिस पर्वतपर हनुमानजी चरण दे ( रख ) कर चले वह तुरंत ( तत्क्षण ) ही पातालको चला गया || ७।| ४ 

# किसी-किसी ने अर्थ पा किस किसोने अर्थ किया है कि “जिस पर्वतपर चरण देते थे वह पातालको चला जाता था। पर यह अर्थे शोक ह इ पवेतपर चरण देते थे वह पाताळको चला जाता था ।' पर यह अथं ठीक नहीं है । 
चरण तो न जाने कितने पर्वेतो पर आगे रखना कहा गया है । कोई पातालको नहीं गये । यथा--५सेल बिसाल देखि एक आगे । ता 
पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागे ॥ ५। ३ । ८ ।' इत्यादि । यहाँ भारी awe हनुमानजीका कूदना कहा है, उसके प्रभावसे पवेत Ge गया । 
अन्यत्र सामान्य कूदना है । 
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a १८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये दोहा १ ( ८-९ ) 
`= =¬ ००७ याया 
ब कोतुक ही पर्वतपर चढ़े तब वह पाताळको नहीं गया | जब 
से जनाया कि कपिका कूदना ओर पर्वतका पाताळको जाना 
दोनों एक साथ हुए | ( ग) वृक्षपरते कूदे क्योंकि शक्ष इनके बलको न हा) अन देह ये 
रीति दिखायी | अर्थात्‌ चरणोँसे गिरिको दबाकर कूदे | यथा-*जब अंगदादिन की sab गति मंद भइ, पवन के पूत्त को न 
कूदिबे को ag गो । साहसी है सैल पर सहसा सकेलि आइ, चितवत चहुँ ओर औरन को कलु गो ॥ तुलसी रसातल को 
Rate सलिछ आयो, कोल कलमल्यो आहि कमठ को बछ गो । चारिहू चरन के चपेट चाँपे चिपटि गो) उचके उचकि चारि 
3 प्र रक ८७ wos ~ ड = 
अंगुल अचल गो ॥ क० कि० १ ।' ( ङ ) ‘gta? शब्दसे यह भी जना दिया कि ये लंका नहीं पहुंचने पाये पवत पहले ही 
पाताल पहुँच गया | 
नोट- १ यहाँ शका होती 


टिप्पणी-१ ( क ) यह भारी बलका BST है।ज 
भारी बलसे कूदे तब पातालको चला गया | (a) aw 


है कि “जब पैर देते ही वह पाताळको चला गया तो कूदे कहाँसे ! इसका समाधान उपर्युक्त 
हें ~ ay ° को ~ 

त्र क क जः ब्र ज व a q ल q य्‌ = 

क० कि० १ से होता है । अ० दी० कार इसका समाधान यह करते है WR sala सह pices! 77 
पातालकों चला | यह देख श्रीरामजीने उसे खयं थाम लिया जिससे वे कूद सक | पर्वत ATT आर हनुमानजी बाणके समान हो 
~ ~ wn a ~ 

गये | श्रीजानक्रीशरणजीका मत है कि आगेकी चोपाई 'जिमि अमोघ रघुपति के बाना। ताही भांति चला हनुमाना ॥' से 
दीपककारकी उक्तिका मेल सुन्दर मालूम होता है | अर्थात्‌ श्रीरामजीने पर्वतरूपी वाणको छोड़ा |--धनुषसे हनुमान्रूपी 


पाठकलोग स्वयं विचार छे | oe 
जिमि अमोघ रघुपति कर वाना | Tale भाति चला हलुमाना ॥ ८ ॥ 
जब्दारथ--अमोघरनिष्फल न होनेवाले अचूक) खाली न जानेवाले | 
अर्थ--जैसे श्रीरघुना थजीका बाण अमोघ ( चलता ) है, इसी प्रकार श्रीहनुमानजी चले ॥ ८॥ 
रिप्पणी--१ श्रीहनुमानजीको श्रीरघुपतिके बाणौंकी उपमा दी; क्योकि-( क ) हनुमानजी रघुपतिके अनन्य 
उपासक हैं | दूसरे वीरके बाणकी उपमा न देना यह ग्रन्थकारका Sure है । पुनः, (ख) और वीरोंके बाण कभी-कभी व्यर्थ हो 
जाते हैं; पर रघुनाथजीके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, छूटे कि लक्ष्यको वेघकर ही लोटते हैं । जैसे रामजीके बाण किसीके 
रोकनेसे नहीं रुकते और अवश्य कार्य करके लौट आते हैं, 3a ही श्रीहनुमानजी मैनाक) सुरसा) सिंहिका और लंकिनी 
इत्यादिके रोकनेसे न VAN, कार्य करके लौट आयेंगे और अति शीघ्र श्रीरघुनाथजीके समीप पुनः आ प्राप्त होंगे | (वाल्मीकीय 
Go स० १ में स्वयं श्रीहनुमान्‌जीके वचन इसी आशयके ये है-ध्यथा राघवनिमुक्तः शरः इवसनविक्रमः ॥' ` 'गच्छेत्तद्वदू 
गमिष्यामि लंकां रावणपालिताम्‌ ।' ` 'अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ ` 'सवंथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया ॥ 
३९-४२ ||? अर्थात्‌ जिस प्रकार राप्रवका छोड़ा हुआ बाण पवनवेगसे जाता है और पराक्रम करके लोटता है, वैसे ही मैं 
BHA जाऊंगा; यदि वहाँ सीताजी न मिलीं तो उसी and देवलो कमें जाकर ढूँढूँगा । जेसे बनेगा कार्य पूरा करके लोट्टँगा) | 
टिप्पणी--२ “एही भाँति चछा हनुमाना? इति | (क) ad भाँति? का भाव कि जे! और-और प्रकारकी 
उपमाएँ अन्य कवियोने दी है, वे यथार्थ नहीं हैं यथार्थ यही? है | ( ख ) यहाँ हनुमानजीका चलना कहा | “हनुमान्‌? नाम 
देकर जनाया कि ये मार्गसे छकातक बहुतोंका मान-मर्दन करेंगे | 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी | ae मेनाक होहि श्रम हारी ॥ ९ ॥ 
अर्थ--समुद्रने श्रीहनुमान्‌जीको श्रीरचुनाथजीका दूत विचारकर ( मैनाक पर्वतसे कहा ) मैनाक ! तू इनका श्रमहारी 
हो जा | अर्थात्‌ इनको अपने ऊपर विश्राम देकर इनका परिश्रम इर ॥ ९ || 
टिप्पणी--१ 'जछनिधि? पदका भाव कि सधुदरने विचार किया कि मैं जलका खजाना ( अधिष्ठान ) हूँ. और ४०० 
कोसका हूँ । कहीं ये थककर ड्र न जायैँ | जलमै ड्रबनेके भयसे श्रम हरनेको कहा | अतः “जलनिधि? नाम | | 
“रघुपति दूत बिचारी) का भाव कि ये श्रीरुनाथजीके दूत हैं और मैं रघुपतिके कुलसे उत्पन्न हुआ हुँ, अतः इनकी सहायता 
करना मेरा कर्तव्य है | यदि मैं सहायता न करूँगा तो सब प्रकारसे निन्दित हो जाउँगा, कोई मेरा नाम न लेगा | [ "इवा 
कुकुछमानार्थी चिन्तयामास सागरः | वाल्मी० ५ | १ | ८७ | साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः । करिष्यामि 


+ तेद्दी-ना० Yo, Ao चं० | एही-भा[० दा०, Go ॥ 
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दोहा १ (९) श्रीमते रामचन्द्राय: नमः १९ मानस-पीयूष 


भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्‌ ॥ ८८ ॥ अहमिक्ष्वाक्ुनाथेन सगरेण विवर्धितः । _इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावी दितुमर्हति 
॥ ८९ ॥ तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः। शोषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽति तरिष्यति ॥ ८७ ॥ इति gear 
मतिं साध्वी' |? वाल्मीकीयके इस उद्धरणको “रघुपति दूत बिचारी? से सूचित किया है । इस विचारका उपक्रम 
“चिन्तयामास? है और उपसंहार 'इति gear मतिं” पर है | बीचमै विचार है | अर्थात्‌ “इक्ष्वाकुकुळके प्रति सम्मान रखनेवाले 
सागरने इस प्रकार विचार किया कि वानरेन्द्र हनुमानूकी यदि में इस समय सहायता न करूँ तो सब लोग मुझे भला-बुरा 
कहेंगे | इक्ष्वाकुनाथ सगर महाराजने मुझे बढ़ाया है और यह इक्ष्वाकुवंशीय भीरामचन्द्रजीका सचिव है।अतएव इसको कष्ट नहीं 
होना चाहिये | मुझे ऐसा करना चाहिये जिससे यह वानर विश्राम कर ले | विश्राम करनेके अनन्तर यह शेष मार्ग gaa 
तै कर सकेगा | ऐसा सुन्दर विचार करके गोखामीजीने केबल अन्तिम शब्द “विचारी? ळे लिया | इस तरह वे हनुमानजीका 
वेग शब्दोंसे दिखा रहे हैं ] | 

२ ag मैनाक होहि श्रमह्दारी' इति। [ ( क ) मैनाक हिमाचलका पुत्र माना जाता दै | यह स्वर्णमय है। इसने 
हनुमानजीसे अपना वृत्तान्त यों कहा है--“पहले सत्ययुगमें पर्वत पक्षयुक्त होते थे और सब दिशाओंमें गरुड़की तरह उड़ा 
करते थे | उनके उड़नेसे देवता, मुनि और मनुष्य सभी उनके गिरनेके भयसे भयभीत रहा करते थे । अतएव इन्द्रने 
हजारों पर्यतोंके पक्ष वज्रसे काट डाले और मेरे पास भी आये | उस समय आपके पिता महात्मा पवनदेवने मेरी सहायता 
की । मुझे शीघ्र ही अपने वेगसे उड़ाकर समुद्रम लाकर छिपा दिया |? ( वाल्मी० ५। १। ११५-११९ )। यह पाताल- 
के विशाल द्वारको रोके रहता था | इसे चारों Rane बढ्नेका सामर्थ्यं है | ( इलोक ९०-९२ ) ]। ( ख ) तई मैनाक 
होहि श्रमहारी'-समुद्रके इस कथनका भाव यह है कि मेनाक पक्षघारी पर्वत है ओर वानर स्वाभाविक ही पर्वतपर 
बिहार करते हैं | अतएव यदि यह बढ़ जाय तो वे स्वाभाविक ही इसपर ठहरकर अपना श्रम निवारण करेंगे | अथवा, 
(a) भाव यह है कि quay पवनका ऋण है । पवनने तुम्हारा उपकार किया है कि इन्द्रके वज्रसे बचाकर तुमको यहाँ 
लाकर हमारे जलमै छिपा दिया | तुम भी उनके पुत्रका उपकार करके उनसे ST हो जाओ | ( वाल्मीकीय Go 
सर्ग १ इलोक १२१-१२८ में जो मैनाकके वाक्य हनुमानजीके प्रति हैं उनसे भी यही आशय निकलता है | यथा--*पूजिते 
स्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः Waa पूजनीयो मे श्यणु चाप्यत्र कारणम्‌ VV ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम 
मासतः ॥ त्वया मे ह्येष संबन्धः कपिमुख्य महागुणः |? अर्थात्‌ आपकी पूजासे वायुक्री पूजा हो जाती है, अतः आप मेरे 
पूजनी य हैं; इसका कारण सुनिये ।' " 'इसीलिये मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ | आप सुझपर ओर समुद्रपर कृपा करके मेरी पूजा 
स्वीकार करें ) । 

नोट--१ मैनाकसे ही क्यों कहा ! क्योंकि उसके भीतर जितने जळचर हैं वे कोई आकादागामी नहीं हैं और न यह 
सामर्थ्य ही किसीमें है कि हनुमान्‌जीको सँमाल सके | इस समय श्रीहनुमानूजी बहुत ऊपर आकाशमै हैं ओर मैनाक पक्षधारी 
है तथा शीघ्र उनतक पहुँच सकता है | दूसरे, उसपर पवनका ऋण है उनसे ST होनेकी इच्छा उसे अवश्य होगी | 

डिप्पणी--४ शंका--'जलनिधि श्रीरामजीके पास न आया और उनके दूतको विश्राम देना चाहता है, यह 
क्यों !? समाधान--( क ) अयोध्याकाण्डमें दिखाया है कि श्रीरामजीसे रामभक्तका मार्ग अधिक सुखदायी हुआ। यथा-- 
'किये जाहिँ छाया जलद सुखद Ie" बर बात । तस मग भयउ न राम कहुँ जस भा भरतहि जात ॥ २१६ ।! वेक्षा ही 
यहाँ जानिये । ( ख ) हनुमानजीके पराक्रमको देख रहा है, इससे विश्राम देता है; और श्रीरघुनन्दनजीने तो परम माधुर्य: 
मय वचन कहे हैं जिससे उसे उनकी ईश्वरतामें भ्रम हो गया, इसीसे उनके पात न आया | परन्तु जैसे ही उनका पराक्रम 
देखा वैसे ही डरा हुआ आया । ( ग ) समुद्रके दो तट हैं | दोनोंपर एक-एक aq है | दक्षिण तदपर रावण है जिसे 
मारनेको तो रामजी जाते ही हैं और उत्तर तटपर साठ हजार आभीर जो चोर हैं) वास करते हैं। उनके वघका उपाय विचार- 
कर न आया कि जिसमें श्रीरामजी रोघपूर्वक बाणका अनुसन्धान करें तब बाण छोड़नेके पहले ही, मेरे शरणम जा प्राप्त होने- 
से, उसी बाणसे मै उन सबका वघ करा सकूँगा | इस चतुराईसे प्रथम ही न आ गया | क्योंकि वह जानता है कि श्रीरघुपति- 
का बाण अमोघ है, धनुषपर चढ्नेपर फिर व्यर्थ नहीं जायगा | 
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२ ०. श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा १ 


= == लेट i ॥ मल & 2 ay व 7 पहले; 
पूर्व क लिये - अबसे -२ “करोड MYO q 2 No 
oad चन्दरमाक पिण्ड परवीर अलग हो चुका था | उस समय भी पत्थर और कच्ची धातुएँ कुछ वायव्य डर अधिकांश 


द्रव और अर्धषन-दशामें थाँ | उस समय विशाल पर्वत तरहरूपमें जळती हुई वायुके झोंकोंसे इधर-उधर Sea फिरते थे। 
लाखौं वर्षतक यही अवस्था रही । परन्तु घीरे धीरे ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था और धरतीका ताप घटता जाता था 
योयो वायुमण्डलमेसे वायब्य घाठुओं और पत्थरोंका द्रव जळरूपम जमकर बरसता जाता था और यह द्रव भी जमकर 
ठोस होता जाता था । जब पृथ्वी १२०० दजेतक ठण्डी हुई तब उसके ऊपरी तलका चिप्पड़ ठोस और अचळ हो गया और 
पहाड़ भी स्थान-स्थानपर अचल हो गये | फिर भी भूगर्भके भीतर बड़वानलसे उत्त पहाडू ' ay रह गये जो अबतक 
कहीं-कहीं धरतीपर और अत्यधिक महासागरोंके भीतर ज्वालामुखके रूपमें मौजूद हैं। आज भी इनके चलनेसे भूकम्प हो 
जाता है और धरती फट जाया करती है, कितने टापू ga जाते हैं और कितने नये निकल आते हैं | अभीतक वैज्ञानिक 
खोजियोंने भूकम्पके किसी नियमका पता नहीं लगा पाया है कि वह उसके सम्बन्धमै कोई भविष्यवाद कर सके | यह Wer 
वाले पहाड़ या भूगर्भका बड़वानल अपनी मरजीसे जब चाहे उपद्रव खड़ा कर देते हैं । इन्द्र मेघोंके राजा हैं और वर्षाके 
देवता हैं | पुराणोमे लिखा है कि इन्द्रने पहाड़ोंके पर काट दिये। इससे पहले सभी पहाड़ उड़ते थे। पवन देवताने 
मैनाककों ले जाकर समुद्रमे छिपाया इससे इसके पंख बाकी रह गये | मैनाककी कथा पिछले त्रेतायुगकी है जिसको कम- 


से-कम १५-१६ लाख बरस हो गये होंगे | परंतु पर्वतोंके पंखोंके काटे जानेकी कथा उससे अत्यन्त पूर्वकी है । कोई सवा दो ` 


करोड़ बरस पूर्वकी | गौडजी ) 


दो०--#हनू मान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
रामकाजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 


अथ--श्रीहनुमानजीने उसे हाथसे स्पर्श किया, फिर उसको प्रणाम किया ( और कहा-- ) श्रीरामचन्द्रजीका काम 
पूरा किये बिना मुझे विश्राम कहाँ १ ॥ १॥ 

टिप्पणी-१ मेनाकने मनुष्यरूप घरकर बातें कीं | यथा--धमानुषं घारयन्छपमात्मनः दिखरे स्थितः । दुष्करं कृतवा- 
न्कमं स्वमिदं वानरोत्तम ॥ ५११ ॥ निपत्य मम agg विश्रमस्व यथासुखम्‌ | वाल्मी० ५ | १ |? अर्थात्‌ मनुष्यरूप 
धरकर अपने शिखरपर बैठकर बोला कि मेरे शिखरोंपर आकर बिश्राम कर लीजिये, आपने बड़ा दुष्कर कार्य किया है | 
श्रीह्नुमान्‌जीने हाथसे स्पर्श करके मेनाकका सम्मान किया और उसे इन्द्रसे अभय कर दिया | वाल्मीकीयमें यह कथा है 
कि इद्धने खयं आकर मैनाकसे कहा कि “हनुमान जीको प्रसन्न करनेसे हम तुमपर प्रसन्न हुए । अब हमसे तुमको भय नहीं 
है? य था--“देवताश्चा भवन्हृष्टस्तत्रस्थास्तस्य_ कर्मणा ॥ काञ्चनस्य सनाभस्य सह्राक्षश्च वासवः | उवाच वचनं 
श्रीमान्परितो रात्सगद्गदम्‌ ॥ सुनाभं पर्वतश्रेष्ठ स्वयमेष श ॥ सुनाभं पवतश्रेष्ठं स्वयमेष शचीपतिः | हिरण्यनाभशैलेन्द्र ` परितुष्टोऽस्मि ते waa ॥ 
अभय ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम्‌ ॥ go सर्ग १। १३७-१४० |? 

९ -'इनुमान तेहि परसा sto? इति | पहले हाथसे स्पर्शकर सम्मान किया; यथा--“करसरोज प्रभु मम सिर 
RS | दीनदयार अनुग्रह करेड ॥? और मैनाक देवता है तथा हनुमानजीके पिताका मित्र है । अतः उसे बड़ा जानकर 


‘ नोट- १ हनूमान तेहि परसा कर? इति | वास्मीकिजी लिखते हैं कि मेनाकने अपना परिचय और पवनका अपने 
Snes ee प्रेमसे दिया हुआ अतिथि-सत्कार और विश्राम स्वीकार करनेको कहा | तब श्रीहनुमानजी 
LJ त SSRI मन्युरेषोपनीयताम्‌ | त्वरते कार्यकालो मे अहश्राप्यतिवर्तते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न 

= ना ह 7 अति बहुत म हुँ । आपने अतियिककार किया । मेरे न ढे आप ३ १-१२९ | अर्थात्‌ मैं बहुत प्रसन्न हूँ | आपने अतिथिलत्कार किया | मेरे न ठहरनेसे | 
# सस दाहक पूव “सिन्धु बचन उर आनि तुरत उठेउ मैनाक aq कपि कई दीः 
कीन्ह प्रन कर जोरि कर ॥? यह 
सोरठा काशी और ना० प्र० में है। अन्य प्राचीन प्रतियोगे नहीं है। हु कीन्ह प्रनाम पुलकित तनु कर जोरि कर ॥ 


यह दोहा १२-११ मात्राओंके Farad दै । इसीसे इसके पहले और तीसरे चरणमै एक मात्राकी कमी जान पड़ती दै । 


१ 
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त्वरा है, दिन बीत रहा दै | मैंने रास्तेमेे 
हाथसे पवतकों छुआ | “तेहि कर परसा” के पूव उपयुक्त वाताका अध्याहार कर jive त 
यह वाल्मी०, Ao Uo, आ० २० में भी नहीं बताया है पर सम्मान दाहिने हाथसे ही किया जाता है) इसको दक्षिण 
हाथ पमझना चाहिये | 

आ० Uo सार० ९ में यह भी लिखा है कि जव इनुमानूजीने विश्राम करना स्वीकार न किया तब मैनाकने पुनः 
पुनः प्रार्थना की कि अपने स्परासे ही मुझे पवित्र कीजिये | इसपर श्रीहनुमानजीने हाथके अग्रभागसे उसके शिखरको स्पा 
किया | यथा--विश्रामः स्वामिकार्येऽत्र न करोम्यन्नभक्षणम्‌ | मैनाकस्त पुनः प्राह स्वस्पशोत्‌ Wares मास्‌॥ ११ ॥ 
तथेति स्पृष्टशिखरः कराग्रेण ययौ कपिः १२ ।? इसका भी अध्याहार “परसा कर’ के पूर्व कर लेना चाहिये | 

नोट--२ यहाँ “रघुपति दूत बिचारी? के बाद एकदम 'तई मैनाक होहि amen? कहा और मैनाकका 
श्रीहनुमान्‌जीतक जाना) उनसे फलादि खाने और कुछ देर विश्राम कर लेने तथा श्रीहनुमानूजीका विश्राम करना स्वीकार 
न करनेकी बात न कहकर केवल “हनूमान तेहि'' ‘बिश्राम? इतने शब्दोंसे सारी कथा कही गयी | इससे कवि हनुमानूजीका 
वेग दिखा रहे हैं। समुद्र वेगको देख रहा है, मैनाकको संकेतसे दी सब कह दिया | “तई मेनाक होहि श्रमहारी” इतना 
कहते समयमें ही हनुमानजी आधी दूर पहुँच गये | मैनाकका भी वेग दिखाया कि इतना सुनते ही वह इनुमान्‌जीके निकट 
पहुँच गया | Jo प० प्र० खामीजी लिखते हैं कि यहाँ 'मेनाकसे कहा, ““मैनाकने हनुमानजीसे क्या कहा? इत्यादि सब 
शब्द अध्याहृत रखनेमें भाव यह है कि इतने शब्द लिखनेमें जितना समय व्यतीत हो जाता उतनेमें हनुमानजी मंनाकको 
छोड़कर आगे बढ़ जाते और तब Aad भी उनका अनुगमन: करना अशक्य हो जाता । इतना संक्षेप और इतना 
अध्याहार मानसमें अन्यत्र कहीं भी नहीं है |”? 

३ ( क) 'रामकाज कीन्हे'" बिश्राम ।?--अर्थात्‌ श्रीरामजीका कार्यं सिद्ध करके ही विश्राम ळूगा, पहले नहीं | 
इस वाक्यसे स्पष्ट है कि मैनाकने विश्राम करनेको कहा था । ० रा० में इस प्रकार कहा है--“गच्छतो रामकायार्थ 
विश्रामो वा कथं मे arg गन्तव्यं स्वरितं मया । ५। १। ३३ ।' उपर्युक्त वाल्मी०, Bo To, आ० Uo से मिलान 
कीजिये | देखिये मानसके वाक्यम कितना लालित्य है | पढ़ते दी चित्त द्रवित हो जाता है। ( ख ) “कहाँ बिश्राम? से यह 
भी जनाया कि मुझे श्रम ही नहीं हुआ जो मैं विश्राम करूँ | 

डिप्पणी--३ समुद्रके आज्ञा देनेके साथ ही मेनाक तुरंत हनुमानजीके पास पहुँच गया | इसी शीघ्रताको दिखलानेके 
लिये मेनाकका चलना और पहुँचना नहीं कहा | केवल इनुमानजीका हाथसे स्पर करना कहा | इतनी शीघ्रता करनेपर 
भी हनुमानजी ५० योजन समुद्र पार कर गये थे | समुद्रके बीचमें मैनाकसे भेंट हुई | मेनाक aaah बीचमें रहता है | 
इस प्रसङ्गसे यह भी दिखाया कि रामभक्तको जलमें भी उइरनेका स्थल मिल जाता है और हरिविमुख थलमै भी डूब मरते 
हैं जैसे कर्णका रथ प्रथ्वीमें ही डूब गया | समुद्रने इनके श्रम हरनेकी इच्छा की, ये उसके मनोरथको भविष्यमे पूरा करेंगे 
जत /रामकाज' कर चुकँगे, यथा--'पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि ळघु रूप बहोरि ।!; “राम काज कीन्हें fag? से यहाँ यह 
बात सूचित कर दी है कि कार्य करके विश्राम SA | मेनाकको प्रेरित करना यह समुद्रका उपकार है | 

नोट--४ कोई-कोई मेनाकका प्रणाम करना कहते हैं । पर ORY उपयुक्त अर्थका साधक है | “कर” दीपदेहली 
है | ( प्र० ) 

नोट--५ “रामकाज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्राम? इति | मैनाकपर हाथ फेरकर हनुमानजीने उसका संतोष किया 
ओर HATA प्रकट की | फिर प्रणामकर प्रतीकार करके वे बोले कि (रामकाज कीन्हे बिचु' " 

श्र हमको इससे केसे महत्वकी शिक्षा मिलती है | जिस कार्यको उठाया उसे पूरा किये बिना दम लेना 
Far 2 कैसा भी प्रजोभन आगे आये पर क्या मजाल कि वह चित्तकी बृत्तिको विमोहित कर सके | मनस्वी ओर कार्यार्थी . 
पुरुषोंका चरित्र ऐसा ही होता है | उनमें खामिकार्यमै तत्पर सेवर्कोका wa जैसा होना चाहिये उसके श्रीहनुमान्‌जी 
महाराज परम आदर्श हैं| उस आदर्शके सम्मुख मैनाकका qe प्रलोभन क्या कर सकता है, भीरामदूतके चरितपर 
ध्यान देना चाहिये । हमको उनके चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जो लोग किसी महत्कायंको करना चाहते है 
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ल्य ठ उ 


09 A ख > 
जिन्हें किसी कतव्य TAIT पर रखना हैः 


और मनन करें | को है वेब 
परमार्थ मार्गमे भी यह शिक्षा है । जब कोई मनुष्य परमार्थ-मार्गपर आरूढ़ होने लगता है तब प्रथम उसके 


थी प्रेमके नातेसे विध्न डालते हैं जैसे मैनाकने हनुमान्‌जीके पिता पवनदेवके उपकारको मानकर अपना प्रेमका सम्बन्ध 
सम्बरन i aad वि > भी 
जनाकर उनसे विश्राम कर लेनेको कहा था । ऐसे ही परमार्थपथारूढ़को अपने ध्येयसे किसी सुहृदके कहनेसे भी कदापि 


न डिगना चाहिये | RF Fo रका 
जात पवनसुत देवन्ह देखा। जाने कह बल बुद्ध बिसपा ॥ १॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता | पठइन्हि आइ कही तेहिबाता॥२॥ 

अर्थ देवता औंने पवनसुत इतुमान्‌जीको जाते हुए देखा उनके विशेष बल ओर बुद्धिको विशेष जाननेके लिये 
॥ १ ॥ उन्होंने सुरा नामकी स्की माताको ( बढ्बुद्धिकी परीक्षाके लिये ) भेजा। उसने आकर हनुमानजीसे यह 
बात कही ॥ २ ॥ 

शिप्पणी--१ “जात? इति । ज्यों ही हनुमानजी चले त्थों ही समुद्रने मैनाकको और देवताओंने सुरसा भेजा, 
नहीं तो यदि किंचित्‌ भी विलम्ब हो जाता तो ये पार पहुँच जाते | “जात? शब्दसे पाया गया कि देवता इसी पार हैं | 
( खर्गमें बैठे हुए भी देवता ऐसा ही प्रयोग करेंगे | आवश्यक नहीं है कि वे समुद्र-तटपर देखने आते । वे वहींसे देख 
रहे हैं | प० प० mo ) | “पवनसुत? पदसे जनाया कि पवनके समान बल और वेगसे जा रहे हैं | यथा--“चला प्रभंजन 
सुत बल भाषी | ६। ५५ |? “देवन्ह! बहुवचन है। इससे जनाया कि परीक्षा लेनेमें सब देवोंका सम्मत हे | ( वाल्मी० 
५ | १। १४४ में “तो देवाः सगन्धा सिद्धाश्च परमर्षयः? जो कहा है वही यहाँ Aare? से सूचित कर दिया है | सत्रका 
आपसमें विचारना अ० रा० ५ | १ के धपरीक्षणार्थ ata वानरस्येदमब्ुवन्‌ ।' ` 'एवं विचाय "| ९ | १० |? इससे 
स्पष्ट | | विचार आगे नोट १ में दिये हैं )। 

२ “जानै कहुँ बल बुद्धि Raw इति | बल-बुद्धि जाननेका भाव यह है कि इन्हीं दोनोंसे शत्रु जीता जाता है। 
यथा- “नाथ बेरु कीजै ताही सों। बुधि बल सकिय जीति जाही सों ॥ ६ | ६ |; “देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ 
जानकी जाहु । ५ | १७ |” “विशेष” का भाव यह है कि उनके “सामान्य? बल-बुद्धिको तो देवता पहलेसे ही जानते हैं 
जाम्बवानके मुखसे सुन चुके हैं| यथा--“पवनतनय बल पवन समाना । बुथि बिबेक विज्ञाननिधाना ॥? और जन्मसमय 
आँखोसे भी देख चुके हैं। उन्दने सूर्यको ग्रास कर लिया और इन्द्रके वज्रको भी सह गये, यथा--'जयति जय बालार्क 
कपिकेरि कोतुक उदित चंडकर मंडल ग्रासकर्तता राहु रबि am पचि गर्व खर्बीकरन सरन भयहरन जय सुवनभत्ती॥ 
बिश २५ ||; पर इस समय हनुमानजी उन राक्षसोंके यहाँ जा रहे हैं जो इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंको जीत चुके हैं| 
अतः उनके विशेष बल और बुद्धिको देखना चाहते हैं जिससे विश्वास हो कि वे मेघनाद-रावणादि प्रबळ शब्रुआसे अपनी 
न्यूनता THEA न कराकर लौटेगे | (do) | कूदना, छलांग मारना आदि तो वानरोंके स्वाभाविक धर्म हैं | यह विशेषता 
नहीं देखना चाहते) प्रत्युत बल बुद्धिकी विशेषता देखना चाहते हैं । [ पुनः, विशेष परीक्षा इससे चाहते हैं कि पवन भी 
at रावणको डरता है तब ये तो उनके पुत्र ही हैं | ( प्र० ) | मा० त० सु० कार लिखते हैं कि “यहाँ Bare? पद देकर 
गोस्वामीजीने सब देवताओंकरो परम aera सूचित किया | क्योंकि रघुनाथजी बारम्बार इन्हे निर्भय होनेको कह चुके हैं। 


“निर्भय होहु देव समुदाई? “निसिचरहीन करडे महि” । हनुमानजीको मुद्रिका दी, इनके सिरपर हाथ फेरा, इनका अबतार 


भी रामकार्यके ea ही हुआ, इनके बलको भी वे जानते हैं, बालपनका बळ देखा है और अब तो वे युवावस्थाको प्रास 
फिर भी परीक्षा छे रहे हैं |? ] 


नोट-१ श्री इनुमाचूजी वायुवेगते जा रहे हैं किंतु 


लिये उनके बल ओर बुद्धिकी परीक्षाके लिये देवताओंका सुरसाको भेजना अध्यात्मरामायणमें भी कहा है। | 
Creag सहासध्वो वानरो वायुविक्रमः ॥ ९ ॥ उङ ARE शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । एवं विचार्य नागानी 
मातरं सुरसामिधाम्‌ ॥ १० ॥ गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किश्निद्विध्न॑ समाचर ॥ ११ ॥ ज्ञात्वा तस्य बरं ate पुनरेहि 
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तु पता नहीं कि वे लङ्कामै घुस सकेंगे या नहीं | इसका पता लगानेके _ 
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दोहा २ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३ मानस-पीयूष 
= LULU 
त्वरान्विता ॥ १२ ॥ सर्गं १ |? इस उद्धरणमें केवल ध्यलबुद्धि! का जानना कहा है | मानसम जो “बिसेषा' शब्द है वह 
“लङ्का प्रवेष्ड शक्तो वा न वा? का भाव दे रहा है । वाल्मीकीयमें परीक्षाक्री विधि भी देवताओंने बतायी है कि राक्षसका 
भयानक और पर्वतके समान विशाल रूप बनाओ जिसमें ada’ दाँत, पीली-पीली आँखें और आकाश छुनेवाला लम्बा- 
चौड़ा मुंह हो | हम लोग जानना चाहते हैं कि वे किसी उपाय द्वारा तुम्हें जीतते हैं या किकर्तव्यबिमूढ हो जाते हैं | यथा- 
Usa रूपमास्थाय सुघोर पर्वतोपमम्‌ । gees पिङ्गाक्षे वक्त्रं कृत्वा नभःस्प्ृशम्‌ ॥ बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य 
पराक्रमम्‌ | ववां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति॥ ५ | १। १४६-१४८ |?- ये सव भाव “जानै कहुँ" 'पठइन्हि' 
से सूचित कर दिये गये । 


टिप्पणी--३ “सुरसा नाम अहिन्ह के माता पठइन्हि” इति | सुरसाको परीक्षा लेनेके लिये, भेजनेके भाव ( क) 
देवता हनुमानबीके भ्वल-बुद्धि' को न जान सके और न परीक्षा ले सके, इससे उन्होंने स्त्रीको भेजा सत्री अवध्य है | 
( ख ) राक्षस बली और मायावी होते हैं और सुरसामें भी बल और माया दोनों हैं। अतएव सुरसाको भेजा | ( ग ) 
दनुमानजीको "पवनसुत? कहकर सुरसाको 'अहिन्ह के माता? कहनेसे इसमें परीक्षा लेनेकी योग्यता दिखायी है | सुरसा 
हनुमानूजीको ग्रास कर सकती दै, क्‍योंकि सर्पोंका आहार पवन है | (a) देत्रताओंने विचारा कि यदि हम परीक्षा लेने जायेंगे 
तो हनुमानूजी अपना विध्न मानकर कदाचित्‌ दण्ड दे दें, अतः स्त्रीको भेजा; जैसे सुग्रीबने ताराको भेजा था | यथा — 
“सुनु हनुमंत संग ले तारा ।' " ? (fro ) | ( ङ ) सर्पिगीको अपने पुत्रयर भी दया नहीं होती | अतः इसे भेजा कि यह 
निर्दय होकर परीक्षा लेगी | [ ( च ) हनुमानजी ब्रह्मचारी हैं, अतः स्त्रीको भेजा | प० प० प्र० ] 

४--( क ) यहाँ 'सुरसा ओर “अहिन्ह के माता” दोनों कहे | इसका एक कारण तो हो चुक्रा | दूसरा कारण यह 
है क्रि “सुरसा? में अतिव्याप्ति है । इससे ओरके नामका संदेह होता, अतः अहिनकी माता Fer | पुनः, यदि अहिनकी 
माता ही कहते तो भी संदेह होता | क्योंकि कद्रू भी सर्पोकी माता है। अतः दोनों कहा | अहिनकी माता कहकर जनाया 
कि भयानक है, क्रूर स्वभाव है ओर तमोगुणकी मूर्ति है । (ख) “पठइन्हि आइ? इति । यहाँ सुरसाका चलना और पहुँचना 
नहीं कहा । इससे शीघ्रता दिखलायी | वह बहुत जर्द आयी क्योंकि हनुमानजी रामबाणके समान जा रहे हैं | जबतक 
मेनाकसे वार्ता हुई तबतक यह आ गयी | 

सुरसा--दक्षप्रजापतिकी आठ seat अदिति, दिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला कश्यपजीको 
ब्याही गयीं | इनमेसे ताम्राके ्ोंची, भासी, इयेनी, धृतराष्ट्री और शुकी पाँच कन्याएँ हुई | इनमेंसे झ॒कीके नता नामकी 
कन्या हुई और नताकी कन्या विनता हुई | विनताके दो पुत्र अरुण और गरुड़ और दो कम्याएँ सुरसा और कद्रू हुई | 
कद्रू नागोंकी माता हुई | इस तरह सुरसा गरुड़की बहिन है |--“विनता च झुकीपोत्री कद्रूश्च सुरसा स्वसा | वाल्मी० ३। 
१४ | ३० |` gt पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरु्ण एवं च ॥ ३१॥? यह मतं वाल्मीकीयक्रा दै | महाभारत आदिपर्व 
कद्रू ओर विनताको कझ्यपजीकी स्त्रियाँ कहा है | मानसमें भी दोनोंको सौते कहा है--'कद्र बिततहि दीन्ह दुख २। 
१९ |? सुरसाको कहीं-कहीं एक सहस्न सपोंकी माता कहा है| वाल्मीकीयमें इनको नागमाता और दाक्षायणी कहा है | 
यथा--'अध्रुवन्सूर्य॑संकाशां सुरसां नागमातरम्‌ | वास्मी० ५ | १ | १४५ |, '्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु 
ते ॥ १६६ ॥? यह सूर्यके समान बड़ी तेजस्विनी थी | यह स्वेच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। देवताओंने इससे 
भयानक पबताकार राक्षसीका रूप धारण करके परीक्षा करनेको कहा था | राक्षसी बनकर यह हनुमानूजीके सामने राह रोकः 
कर खड़ी हो गयी और कहा कि ब्रह्माका मुझे वरदान है कि कोई मुझे लॉघकर नहीं जा सकेगा | देवताओंने are मेरा 
भक्ष्य किया है | अतएव यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरे मुखमै प्रवेश करके ही जा सकते हो--*अह सां भक्षयिष्यामि 
प्रविशेदं ममाननम्‌ ॥ १५१ ॥' ` 'प्रविउय वदनं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम | वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥ 
१५८-१५९ || ( वाल्मी० स० १ ) | 

नोट--२ “जात पवनसुत'पदसे 'अहिन्ह के माता? तक 'पायकुलक? छन्द है | “पठ इन्दि? तामरस छन्द है । (रञ्च) 

३ आनन्द और अध्यास्मरामायर्णेमिं प्रथम सुरसाका मिलना पाया जाता है, तब मैनाकका आतिथ्य | यहाँ मानसभे 

प्रथम मैनाकका आगमन है, तब घुरसाका | कबिकी उक्तिके अनुसार इस भेदका कारण wee इरिचरित सुहाये? है | 
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मै र्क ` या झलक है। Rave समुद्रमे रहता है, अतएव उर लक है । मैनाक समुद्रमें रहता दै, अतएव उसका प्रथम ही आनो | 
साहित्यिक Ea इस भेदम भी -चरितरचित्रण-चारुताका a हे aes म र = 
उचित है | वह विश्राम देनेको आता है पर इसमें भी परीक्षाका अनुमान हो सकता हैं कि ' a रमाम होतक | 
तलर हैं | विश्रामकी चाइ करते हैं या नहीं | रामकाज रवलीन मन? का यहाँ चरितार्थ है । जब छंकाके निकट आते... 
हैं तब देवता सुरसाद्वारा परीक्षा लेते 


हैं । उसके बाद सिंहिका मिळती दै जो लंकाकी रक्षा SHIH निकट समुद्रमें रहकर 
करती है | इसीसे इसको मारनेपर समुद्र पार हो जाता दै | छंकामै पहुचे के द्वारपर लंकिनी टोकती है i | यह क्रम खाभाविक । 
है । विष्नोंका एक साथ क्रमसे होना ही विशेष खाभाविक है | वाल्मीकीयमै मैनाकके पश्चात्‌ सुरसा आती है । पर उससे 
ह bi बाता?--बात ही क्यों कही, पहलेसे खानेको क्यों न दौडी ! कारण कि वे वेगे जा रहे हैं। _ 
उन्हें परीक्षाके लिये रोकना है, बात सुनकर रुकेंगे | दूसरे यदि प्रथम ही खानेको दोड़ती तो वे राक्षसी जानकर 
मार डालते अथवा युद्ध छिड जाता | बळबुद्धिकी परीक्षामात्र लेना है, युद्ध नहीं करना है ओर युद्धमें उनसे 
जीतना सम्भव नहीं है । देवताओंने आहार दिया है यह सुनकर वे उसका सम्मान करेंगे | Alo To Yo का मत है कि बात- 
से ही परीक्षा प्रारम्भ की; क्योंकि बातचीतसे अन्तःकरणका आशय लक्षित हो जाता है। 
आजु सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा | सुनत बचन कह पवनङुमारा I! ३ ॥ 
अर्थ--आज देवताओंने मुझे भोजन दिया | यह वचन सुनते ही पवनकुमार हनुमानजीने कहा ( बोले ) ॥ ३॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) ‘ag? से जनाया कि बहुत दिनोंसे मोजन नहीं मिला था, आज प्राप्त हुआ | यथा--'आज्चु 
सबन्ह कहुँ अक्षन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिनु मरऊ ॥ कबहुँ न fre भरि उदर अहारा | आजु dire बिधि 
एकहि बारा ॥? ( fro २७ ) | ( ख ) “अहार? शब्दसे यह सूचित किया कि सुरसा राक्षसी बनकर आयी है | क्योकि 
राक्षस जीवोंको पकड़कर खाते हैं | यथा--“कहुँ महिष मानुष Ag खर अज खल निसाचर अच्छी’, “नर कपि भाछ 
अहार हमारा? | ( ग ) देवताओंके भेजनेसे आयी; इसीसे “सुरन्ह” का आहार देना कहा | अभी परीक्षा Sas लिये भेजना | 
नहीं कहा पीछे परीक्षा हो जानेपर कहेगी | यथा--“मोहिं सुरन्ह जेहि लागि पठावा | बुधि बळ मरमु तोर मैं पावा ॥! | 
यदि परीक्षाकी बात पहले ही कह देती तो ठीक परीक्षा न मिलती | क्योंकि वे जान जाते कि वह परीक्षाके लिये मुँह फेला | 
रही है, हमको खायेगी नहीं | ( मा० Jo go का मत है कि 'सुरन्ह” बहुवचन शब्द देकर जनाती है कि समस्त देबताओंने | 
सहमत होकर यह भक्ष्य दिया है | इस तरह अपनेको निर्दोष जनाया । साथ ही यह भी जनाया कि जिनके कार्यके लिये | 
तुम उद्यत हो वे ही तुम्हारे बाधक हैं, अतः प्रथम देवकृत बाधा मिटानेका उपाय सोच लो तब असुरोंकृत वाधाका | 
निवारण करने योग्य होगे | तुम निःदांक चले जा रहे हो, पहले यह विचार लो कि जब देवता ही ऐसा व्यवहार कर रहे है 
तब निशिचरगण तो उनसे कहीं अधिक बळी ओर मायावी हैं वे क्या न करेंगे ! “अह्वारा' में यह भी माव है कि अन्य | 
वस्तुके देनेमै पात्रका विचार भी करना पड़ता है परंतु आह्वार देनेमें विचार नहीं किया जाता | अतिथि सर्वदा पूजनीय है)। । 
रंका--देवता झूठ नहीं बोलते, सुरसा देवी है, वह झुठ क्यों बोली कि “सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा?! ` 
समाधान--( क ) सुरसा त्री है | खी-खभावसे as बोली | यथा--/“नारि सुभाव सत्य कबि कहहीं | अवगुन । 
आठ सदा उर El ॥ साहस अनृत चपता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥ ६ | १६ ।? जैसे सतीजी झूठ | 
बोलीं कि 'कछु न परीछा लीन्ह गोसाई । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥ १ । ५६ |? वा, परोपकार-साधनमें झूठ AeA 
दोष नहीं दै | ( पं० रा० कु० ) । वा) परीक्षार्थं aaa असत्य नहीं है | ( मा० त० सु० ) | वाल्मीकीय सुं० सग । मै 
इस चरणके जोड़का इलोक यह है, “मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैवौनरधैभ ॥ अहं wat भक्षयिष्यामि प्रतिशेदं wats 
॥ १५० ॥ ( ख ) भगवती सुरसा हनुमान्‌जीकी परीक्षा लेने आयी है | आज देवताओंने मुझे आहार दिया? यह कहकर 
उसने युद्धका रास्ता रोक दिया | देवताओंने आज्ञा दी है, इसलिये मक्ष्य बनो | पहले ही बुद्धिकी परीक्षा सामने आयी। | 
_परीक्षामै जो धोखा दिया जाता है, उसकी गणना असत्यमें नहीं है, क्योंकि उससे भावोपहनन नहीं होता | और INTE 
ही ( पाप ) है, यथा--“तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्क; | स्वाभाविको ज्ञानविधिन ace: । awe वित्ताहरणं ग | 
कल्कः | सबोणि भावोपहतानि कल्कः ॥? अभिनयमै सब झूठ ही कद्दा और किया जाता है, पर वह कर्क नहीं है? क्योंकि | 
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© So OO 
भावोपहत नहीं है | यहाँ यह कहना ठीक नहीं कि सुरसा स्तरी-खभावसे झूठ बोली । यह कोई नियम नहीं है कि ot ae 
ही बोळे | रावणका वचन प्रमाणरूपसे सर्वत्र ग्रहण नहीं किया जा सकता | ( वि० Fre ) | 


Pe COCR Se 


टिप्पणी --२ gaa बचन कह पवन कुमारा' इति | सुरसाके वचनका उत्तर देना कठिन है| सुरसा कहती है 
कि देवताओंने मुझे “आहार! दिया | आहारको वह खानेको तैयार है | हनुमानजी धर्मात्मा हैं | देवताओंके दिये हुए भक्ष्य 
हैं, तो नहीं कंसे करे ? यथा--“परहित लागि ang जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥? (alo ८४ ) | और यदि 
शरीर खानेको दिये देते हैं तो रामकार्यं नहीं बन सकता | दोनों तरहसे उत्तर देना कठिन दै । ऐसे असमंजसके समय भी 
आपको उत्तरमें कुछ कठिनाई न हुई, आप तुरंत बोले | अतः “पवनकुमार” कहा | तासर्य कि वचन पवनकी ही प्रेरणासे 
निकलते हैं और ये पवनकुमार ही हैं तब क्यों न तुरंत उत्तर देते ! बचन सुनते ही बोले, इन्हें जरा भी विचार न करना 
पड़ा, यह बुद्धि दै | 

रामकाजु करि फिरि में आवों | सीता कइ% सुधि प्रशुहि सुनावों ॥ ४ ॥ 
तब तुव बदन पहठिहों आई | सत्य Hal सोहि जान दे माई ॥ ५ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका कार्य करके मैं लोट आऊँ ओर श्रीसीताजीका समाचार प्रभुको सुना दूँ ॥ ४ ॥ तब आकर तेरे 
मुखमें पेटूँगा ( प्रवेश करूँगा; अर्थात्‌ तब मुझे खा लेना ) | में सच कहता हूँ । हे माई | मुझे जाने दे ॥ ५ ॥ 

दिप्पणी--१ ( क ) हनुमानजी को रामकार्य होनेका निश्चय है | यथा--“होइहि काजु मोहि हरणु बिसेषी ।” इसीसे 
कहा कि 'करि फिरि मैं आवों ।? जाम्बवानका वचन है कि 'सीतहि देखि weg सुधि आईं ।' इसीसे कहा कि “सीता se 
सुबि प्रभुद्दि सुनावों ।? तासर्य यह कि सीताजीको देखकर समाचार सुना देना यही “रामकाज? है | मुझे इतना अवकाश 
दो | रामकाये करनेपर मुखमै Gear हो सकता है, पर प्रथम मुखमें पैठनेसे रामकार्य नहीं हो सकता, अतएव प्रथम 
“रामकाज! करना कहा । क्षुधात्तंको भोजन देना साधारण धर्म है और रामकार्य परमधम हैं; अतएव इसे प्रथम करना कहा। 
( ख ) सुरसाने कहा था कि “आज सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा ।' इसपर हनुमानजी कहते हैं कि देवताओंने तुम्हारा उपकार 
किया कि gaat आहार दिया | हुम देवताओंक़ा उपकार करो | रामकार्य होनेसे देवताओंका उपकार है | पीछे तुम्हारा 
भी उपकार होगा । हम आकर तुम्हारे मुखमें TSA । ( ग ) [ 'रामकाज करि ' ” में यह भी भाव है कि तुम श्रीरामजीके 
राज्यमें रहनेवाली हो, अतएव तुम्हें मी इस कार्यमें मेरी सहायता करनी चाहिये | यथा--तस्या; सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये 
रामशासनात्‌ | कतुंमहेसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी ॥ वाल्मी० ५ । १ । १५४-१५५ |? ( घ ) ध्सीता” शब्दका 
भाव कि श्रीराम-लक्ष्मण-सुग्रीवादि सब बिना ga मिले संतस हैं, उनकी ga पाकर सब शीतल होंगे | ( पां० ) ] ( ङ ) 
“प्रभुद्दि सुनावों? का भाव कि प्रभु समर्थ है, वे अपने बलसे शत्रुको मारकर सीताको प्राप्त करेंगे | यथा- “कपि सेन संग 
संहारि निसिचर राम सीतहि आनिहै” ( कि० ) | 

२ “तब ga बदन पइठिहों आई? इति | ( क ) “बरन पइडिहों' से जाना गया कि सुरसाने इनुमाचूजीसे अपने 
मुखमें प्रवेश करनेको कहा था । gaa इन्होंने बदनमें पेठनेको कहा | यह न कहा कि हम तुम्हारा भक्ष्य होगे | तुम हमें 
भक्षण करना) क्योकि हनुमानजी सत्यवादी हैं | यथा--“सत्य कहों? | Far कहनेसे वचन झूठ होता, क्योंकि इनको कोई | 
भक्षण नहीं कर सकता | ( ख ) “तब पइठिहौं आई? से पाया गया कि कदाचित्‌ अपने प्राण बचानेके लिये हमें धोखा दे 
रहे हैं | अतएव उसकी प्रतीतिके लिये “सत्य we? कहा, अर्थात्‌ हम धोखा नहीं दे रहे हैं| यथा--“रामदूत में ag 
जानकी | सत्य सपथ करुतानिधान की ॥7; पुनः यथा--पुरडब में अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा IW? 
( ग ) 'रामकाज करि? से बल जाना गया अर्थात्‌ बलवान्‌ हैं यह जाना | weft कश्यपकी सत्री जानकर “माई? कहद । | 
संत परःस्त्रीको माता जानते ही है | यथा--जननी सम जानहिं पर नारी।? इससे “माई? कहा | “तब तुच बदन? यह 
बुद्धि है । ( पं० ) | “आई” से जनाया कि तू यहीं रह, मैं यहीं लौटकर आता हूँ | 

झंका-कार्यमे विध्न जानकर इसपर कोप क्यों नहीं किया ! 2 


कै कै।  पेठिहों--( न० प्र० ) | तव-गी० प्र०। 
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२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ हरणं प्रपये . दौहा २ (६३ 


सुन्द्रकाण्ड 
fia विच 
कोप Fn | ao २(६) देखिये (ख) Re स््रीहै और दीन eae j ae इसपर कोप 
चित नहीं | ( ग ) जान गये कि यह बुद्धिबछ जानने आया है; अतः क्षमासे अपनी बुद्धि दिखायी । ( He )। 
जात आगे धिंहिकाके प्रसंगसे सिद्ध होती दै । अता कपि gale चीन्हा? | तथा, Sy Ss भावकों भी 
हनुमानजी जान गये | इसीसे सिंहिकाको तो मारा और सुरसासे दीन वचन बोले | ( घ ) कुपित हो जाते तो संदेह होता 
कि रामकार्य कैसे कर सकेगे ! वहाँ रावणको केसे समझाते ? सबसे लड़ते ही रह जाते ! 
में मिळता हुआ इलोक यह है--“गच्छामि जानकी ACY पुनरागम्य सत्वरः । रामस्य कुशल 
५। १ । १५ | निवेक्ष्ये! | 'काज करि? और 'फिरि sav? को एक ही चरणमें देकर 
मैं शीघ्र कार्य करके aE | इलोकका उत्तराध 
-१५६ में शपथ भी है | यथा--“अथवा 


ES rm 


नोट---१ Ho Uo 
तस्याः कथयित्वा व्वदाननम्‌ ॥ ॥ र 
“पुनरागम्य सत्वरः? का भाव जना दिया । अर्थात्‌ कार्यमें देर न लगेगी, 
चौपाईके दूसरे चरणमै है । अ० रा० में शपथ नहीं है | बाल्मी० ५। १। १५५ 


| मैथिलीं इष्टवा रामं चाङ्किष्कारिणम्‌ | आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्षं प्रतिश््णोमि ते ॥? 

fa इन चौपाइयोंसे कितनी बडी निर्भयता और किस ऊँचे दजेके आत्मोत्सर्गका परिचय मिळता है | स्वामीका 
hh ~ en गों € > fas 
gual हो जाना चाहिये, फिर चाहे शरीर रहे या न रहे । कार्यार्थी लोगोंका ध्यान अपने उद्देश्यपर रहता है । जिस प्रकार 


aad लोग, निशानेबाज) अपने wah अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते, उसमें तन्मय हो जाते हैं, उसी प्रकार 
साधककी दृष्टि अपने कार्य ओर साध्यहीपर रहा करती है। वे और किसी बातकी पर्वा नहीं करते। किसी सांसारिक 
बाघाका भय नहीं करते | कोई उन्हें पागल कहता है तो कोई व्यर्थका आडम्बर करनेवाला कहता है | पर वे इन बातोंपर 
कुछ भी ध्यान न देकर अपनी ही धुनमें मस्त और व्यस्त रहते हैं | कुछ कालके अनन्तर जब वे अपने काम कर चुकते 
हैं, तब संसार उनके कार्यके AAR आप ही समझता है | 
कवनेहु जतन देइ नहिं जाना | gala न मोहि कहेउ हनुमाना ॥ ६ ॥ 

अर्थ ( सुरसा ) किसी भी यत्नसे जाने नहीं देती | ( तब ) श्रीहनुमानजीने कहा, (तो फिर ) मुझे खा न ले ! 
(खा क्यों नहीं लेती ! अर्थात्‌ मैं देखूँ तो कि तू मुझे केसे खाये लेती दै !) ॥ ६ ॥ 

नोट--१ wang जतन’ इति | इन गब्दोसे पाया जाता है कि बहुंतसे यत्न किये, पर यहाँ तो रामकार्य करके 
श्रीसीताजीका समाचार सुनाना, यही एक य्न लिखा है। और कौनसे यत्न किये ! पं० रामकुमारजीका मत है किं 
( क) नीतियाँ चार हैं | साम, दाम ( दान ), दण्ड और भेद । इनमेंसे श्रीहनुमानूजी प्रथम दाननीति काममें लाये । 
यथा--/तब तुअ बदन पइडिहं आई? | बदनमै पेठना शरीरका दान है | फिर सामनीति aa । यथा-- “सत्य कहौं 
मोदि जान दे माइ” | “माई” कहना साम है । मातासे दण्ड या भेद न करना चाहिये । अतएव इनको नहीं बरता | 
प्रथम रामकार्य होना, दूसरे सीताजीका क्लेश छूटना, तीसरे देवताओंक़ा उपकार दोना, चोथे साम और दान यही अनेक 
यत्न हैं। यहाँ दान मुख्य है | वह ग्रास चाहती दै, इसीते प्रथम दान कहा | अथवा) ( ख ) mang’ से जनाया कि 
अनेक मुनियोने अनेक रामायण गायी हैं। जिस-जिसने जो-जो यत्न लिखे हैं उन सर्बोका ग्रहण करनेके लिये यहाँ 
Hang जतन? पद्‌ दिया | 


चराचरनाथ है उनका काम सुनकर यह विध्न न करेगी | किर ( ख ) यह सोचकर कि यह खी है और खियाँ खीका 
दुःख देख या सुनकर दुखी हो जाती हैं, “सीता कै सुधि प्रभुहि gaat v यह कहा | (ग ) सम्भव दै कि वह | 
कि ये आवें यां न आवै अथवा आबें भी तो अल्न-शत्र धारण करके आबें | अभी छले बचना चाहते हैं | अतएव “तुब 
बदन पढ्डिहौँ आइ” कहा | अर्थात्‌ हम आकर gee हुँ BSR, तुम हमें खा लेना, तुम्हें कोई परिश्रम न पड़ेगा । 
(a) फिर सोचे कि कोई अपने-सेअपने प्राण नहीं देता ऐसा समझकर झूठ मानती होगी | अतएव कहा कि “सत्य 
कहां | ( ङ ) फिर सोचे कि पुत्र तवको प्रिय होता दै । अतः पुत्र बने) उसे माता बनाया | “जान दे माई? कहा। 

नोट २ cate जान दे माई? ये शब्द बड़े ही करुणाबाचक ह । हनुमानजीके सब बचने में यल भरे हैं, पर 


~~ 
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[र किया कि एक alae gard दै, दूसरे देवताओंकी भेजी हुई है; इसपर 


बात्रा हरिदासजी लिखते हैँ कि वे अनेक यल ये हैं--( क ) प्रथम धराम? नाम fea यह सोचकर कि श्रीरामजी ‘ 
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alal २( ७-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २७ मानस-पीयूष 


तो हृद है | “मोहि जान दे? अर्थात्‌ अपनी ओरसे मुझे इतने कार्य भरके लिये प्राणका दान दे | यह शरीर तेरा हो चुका | 
पर रामकार्यं UG fel दान चाहता हूँ, फिर तो तेरे Hed Bar ही । केसी दीनता दै! “माई” सम्बोधनसे जनाया 
कि मातापपुत्र-भावसे वह अवश्य दयाद्रै होकर जाने देगी | 'सीता के सुधि? में यह युक्ति है कि स्री ख्रीको विपत्तिमे सहायक 
होनेकी बात सुनकर दया करेगी | जब न माना तब कुपित होकर 'ग्रससि न? कहा | ये शब्द इलेपाथीँ हैं । “न? निश्चय 
और निषेव दोनों अर्थ दे रहा दै | “नहीं? जाने देती तो ग्रास क्यों नहीं कर लेती !? और 'ग्रसना चाहती दै, यह न 
होगा? | “ग्रससि न मोहि? ये वचन क्रोधके हैं । यथा “एवमुक्तः सुरसया कुद्धो वानरपुङ्गवः | अब्रवीत्कुरु वै वक्त्रं येन माँ 
विषहिष्यसि ॥ वाल्मी० ५ | १ | १६० |? वाल्मी० तथा अ० रा० के वाक्योंसे 'ग्रससि न मोहि? ये वचन कितने जोरदार 
हैं, पाठक स्वयं देख लें | इसमें अपने बलर केसा आत्म-विइवास दिखायी दे रहा है 
टिप्पणी--२ ( क ) 'कवनेहु जतन देइ नहिं जाना? यहाँतक बुद्धि दै और cafe न मोहि? यह बळ दै | [बाबा 

हरिदातजी “प्रसलि न मोहि? तक बुद्धिसे काम लेना कहते हैं । आगे मुँह फैलानेपर बल दिखाना है। ] ( ख ) जबतक 
यत्नसे कार्य हो सके तबतक बल न करे, यह नीति है | यथा, “जो मधु मरै aaa माहुर देइ सो काउ। जग जिति 
हारे परसुधर हारि जिते रघुराउ॥? ( दोहावली ४३३ ) | अतएव प्रथम यल किया, पीछे बल | (ग ) श्रीहजुमानजीने 
उसे “माई” कहा तब भी वह नहीं छोड़ती, नहीं जाने देती इसका कारण यह है कि सर्पिणी अपने ही अण्डे-बच्चांको खा 
जाती है | तब इनको केसे छोड़े ! 

जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा | कपि ag कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ ७ ॥ 

सोरह जोजन ga तेहि ठयऊ | तुरत पवनसुत afta भयऊ ॥ ८ ॥ 


उसने योजन (चार कोश) भरका मुख फैलाया, तब कपि ( श्रीहनुमानजी ) ने अपने शरीरको उसका 
दुगुना विस्तृत कर दिया । “अर्थात्‌ दो योजनके हो गये जिसमें उनके मुखमै अँट दी न सकें ) ॥ ७ ॥ उस ( सुरसा ) ने 
सोलह योजनक्रा मुख किया तब पवनपुत्र तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ “जोजन भरि तेहि बदनु पसारा? इति। ( क ) इससे ज्ञात हुआ कि उनका शरीर एक योजनके 
भीतर ही था । ( ख ) 'बदन पसारा” अर्थात्‌ Fart भर, खानेको नहीं दौडी | यथा, 'करि चिक्कार घोर अति धावा । 
बदन पसारि' ` ` ।? ( कुम्भकर्णं So ६९ ); क्योंकि परीक्षा लेने आयी दै, खाने नहीं आयी । ( ग ) शरीरको ढुगुना 
विस्तृत करनेका भाव कि ले तू खाने आयी है तो हम भी तुझे ढुगुना भक्ष्य देते हैं । 

२ 'सोरह जोजन? इति । ( क ) शंका कपितन दो योजनका था तो सुरसाको चार योजनका मुख करना था । जब 
वे ash होते तब यह १६ का करती । अभी एकदमसे १६ का क्यों कर लिया १ 

समाधान--इससे ज्ञात होता है कि हनुमानजीका स्वरूप देखकर वह घबड़ा गयी | क्रमभंगसे उसका घबड़ाना और 
इनुमान्‌जीका सावधान रहना सूचित किया | 'ठयऊ'=किया । यथा, “पुट्टि बिधि हित तुम्हार A saw? ( बा० १३३ 
(२) ( देखिये )। ( ख ) “तुरत' अर्थात्‌ सुरसाके १६ योजन होनेके साथ ही तत्क्षण ये ३२ हुए, इसीसे शी्रतासूचक 
“पवनसुत? नाम दिया | 

३ ( क) सुरसा भक्षण करनेपर तत्पर है अतः उसके मुखहीकी प्रधानता द्रसायी गयी। और हनुमानजी उसको 
पराभव करनेपर तत्पर हैं, अतः उनके सम्पूर्ण शरीरका विस्तार दिखाया | ( ख ) एक योजनके बाद १६ योजन कर लेने 
का तात्पर्य यह है कि सुरसाने इनको अपनेसे दुगुना बढ़ा देखकर सोचा कि इनकी इतनी ही साम्यं और शीघ्रता है या 
अधिक | यही निश्चय करनेके लिये सावधानतासे उसने १६ योजनका मुख बनाया | (Alo त० Go ) 


जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ ९ ॥ 
अर्थ--जेसे-जैसे सुरसाने मुख बढ़ाया ( वेसे et aa) कपिने उसका दुगुना रूप दिखाया॥ ९ || : 
टिप्पणी--जब सुरसाने मुख योजनभरका किया तब इन्होंने दो योजनका रूप कर feat | जब उसने १६ | 


# तासु दून कपि रूप देखावा “खागता' छंदका भेद है । त्र० Fo । 
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२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण HY दोहा २ ( १०-११ 


SRS +++ 


योजनका मुख किया तब : ae Pe नियम है कि उससे हा 
है कभी अधिक; इसीसे उसके सम्बन्धमें जल जस" ' कदा | हनुमानजीके बढ़ानेमें नियम दै कि उसके मुखसे दुगुना 


| दी बड़ा रूप दिखाते हैं | अतएव इनके सम्बन्धे “तासु दून ? कहा | हल I ( गुंजाइश ) 
नहीं है | क्योंकि ३२ योजनके हनुमानजी हैं जब सुरसा ६४ जा राति कप ae होंगे सो यह बात 
` ठीक नहीं बनती | क्योंकि इस क्रमसे वे उसके शतयोजनमुख होनेके पूव UES अधिक बढ़े जाते ह्‌ यह SPAS | 
तो किए «जस जस सुरसा बदन बढ़ावा? यह चौपाई सिद्ध नहीं होती ! इससे यह जान पड़ता है कि यहाँ दूसरे रामायणोंका 
मत दिया है | अर्थात्‌ सुरसाका मुख एक योजनका हुआ तत्र हनुमानजी दो योजनकें हुए, जब वह दो योजनकी हुई 

तब ये चार, जब वह आठ तब ये सोलह इत्यादि | “रूप देखावा” से जनाया कि केवल उसे दिखानेमात्रको इतना बड़ा रूप 
REE कर लेते हैं, उसे मारना नहीं चाहते | यह बल है । 
बि? त्रि०-यहाँपर कविने यह दिखळाया कि सुरसाके बदन पसारनेमे कोई क्रम नहीं है और हनुमानूजीके 
शरीर-विस्तारमें दुगुने होनेका क्रम है सुरसाने एक योजन मुख पसारा, तो हनुमानजी दो योजनके हो गये, उसने सोलह 
योजनका मुख क्रिया) तो ये बत्तीस योजनके हो गये | यहाँ दिव्य बल-सिद्धिकी परीक्षा हो रही दै । दोनों अपनी-अपनी 
 म्हिमा-सिद्धि दिखला रहे हैं| यदि मान लिया जाय कि तीसरी बार सुरसाने चालीस योजन मुँह फेलाया, तो हनुमानजी 
अस्सी योजनके हो गये | यहाँ तीनों बारके सिद्विप्रदर्शनको लक्ष्य करके 'जप्त जस? शब्दका प्रयोग किया है | 

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा | अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ १० ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ #११ ॥ 

अर्थ--( जब ) उसने ( सुरसाने ) सौ योजनका मुख किया, तब पवनसुतने अत्यन्त छोटा रूप कर लिया || १० ॥ 
उसके मुखमै घुसकर ( अति शीघ्रतासे ) फिर बाहर निकल आये | और उसको मस्तक नवाकर बिदा मागी ॥ ११ ॥ 
. `. टिप्पणी--१ सत जोजन तेहि आनन ater? इति । (क) सौ योजन मुख करनेका भाव कि सौ योजनका 
| ` समुद्र है, समुद्रभरमें उसीक्रा रूप देख पड़ा | एक डाढ़ नीचे किये है ओर एक सौ योजनके ऊपर | ( यहाँ सुरसाके gaat 

शद्ध उत्तरदद्षिणमे नहीं है किन्तु अध-ऊध्व॑-भागमें है | यह बृद्धि देवमाया भी हो सकती है) | ( ख) एक बार मुखका 
Saar लिखकर फिर “करना? और “बढ़ाना? लिखनेका भाव यह है कि मुख तो फैलाये ही रही पर बढ़ाती गयी | सौ 
` योजनका मुख सुरसाके बढ़ावकी अवधि है वेसे ही इधर हनुमानजीका “अति ळूघुरूप? सूक्ष्मताकी अवधि है। उसने 
` असन्त बड़ा मुख किया और इन्होंने अत्यन्त लघु रूप लिया || (ग ) 'पबनसुत? नामसे ही अतिशीघ्र sieges हो 
` जाना जनाया | हन॒मानजीने दुगुना रूप होकर सुरसाको न जीता । रह इसमे यह उपदेश है कि बड़ेकों छोटा होकर जीते | 

(4) बहुत शीघ्र अति लघुरूप धारण किया, यह बुद्धि है | 

२ बदन पहि धुनि बाहेर आवा। इति ¦ हनुमानजीने . पूर्व “बदन पेठिह्ों आई? कहा था और सुरसाने भी 
` मुख पेठनेको कहा था | अतएब उसके मुखमें प्रत्रेश करके अपने वचनको सत्य किया और उसके वचनको प्रमाण किया | 
आदि खग ससक धरता । नभ उड़ाहिं' `? ॥ “मसक समान रूप कपि धरी? | - 
= io ae thee हनुमान्‌जीको ग्रास कर लेनेपर : है; इधर मानी 
eee नरके सकुशल बाहर निकल आनेपर है, जिसमें देवताओंकी बात रह जाय | अतः 
ae er ea a ना लीन्हा! पायकुलक दै, “बदन प 
` मैं पावा।? तक पायङुलक हैं । ( अजचंद्र कवि ) । 


, ॥ न ee घु०--१ eR का भाव यह दै कि मेरे शरीरकी वृद्धिको तो जान गयी अब कुछ और विलक्षणता 
हुए इसे पराजितकर अपने कायमै उद्यत at जाऊँ, व्यर्थ समय क्यों खोड ? २ बिदा माँगनेका भाव कि तेरी परीक्षा पूरी 
या अभी और कुछ बाकी है ? (सिर नावा? उसको लज्जित HAH लिये । . 


~ 
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उने ३२ योजनका रूप दिखाया ।सुरसाके बदन बढ़ानेमें कोई नियम नहीं दै, कभी कम बढ़ाती 


` (अ रा में अगूठेके बराबर छोटा रूप बना लेना लिखा है ) | मानसमें anal अति wg रूप माना है --'तुम्हहि . 


दा कर दी कि सुरसाको सौ योजन मुख फैलाना पड़ा, और देख लिया कि अब इसके वंद 
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दोहा 2 ( १०-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २९ मानस-पीयूष 


करनेमें कुछ समय लगेगा, तो हनुमानजी ( बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ) ने एकाएक लबिमासिद्धि दिखलायी | एकदम छोटे होकर 
उसके gaat प्रवेश भी किया और बाहर भी निकल आये, सुरसा देवी उन्हें मुखमै रोक न सकी | जबसे ( तक ) वह इतना 
बड़ा सुख बटोरे aaa ( तक ) तो हनुमानजी बाहर आ गये | हनुमानजीकी जीत हो गयी | 
टिप्पणी--३ “माँगा fear’? इति | यह प्रणाम बिदा होनेके लिये नहीं है | क्योंकि ये पराक्रमी हैं, इनमें अपने 
पुरुषार्थका बळ है | नीतिके अनुकूल aaa छोड्नेको कहा किन्तु जीतनेपर सिर नवाया कि जो आज्ञा आपकी थी वह 
मैं कर चुका, अब इमें जानेक्री आज्ञा हो । नीतिके अनुकूल छोड़नेकी बातें कहनेक्रा भाव यह है कि प्रथम उसको माई 
कह चुके हैं, अन्तमै यहाँ उसी माता-भावसे प्रणाम किया, आदिसे अन्ततक माता-भाव निबाहा | इसीपर सुरसाने प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिया । ( ग ) “पुनि? शब्दसे जनाया कि जिघरसे घुसे उधरसे ही बाहर निकले | 
नोट-- १ fa मिलानका इलोक--प्रविश्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः । प्रविष्टो निर्गतोऽहं ते वदनं देवि ते 
नसः॥ Bo रा० सुं० १। २२ ।› “पुनरेत्य पुरः स्थित? से स्पष्ट हुआ कि मुखद्दीके द्वारा बाहर निकले | To प० To 
का मत है कि कर्णछिद्रसे निकले | 
यह घटना हमको सिखलाती है कि यदि अपने इ्ट-कार्य-पथपर कोई वाघा मिले तो उससे प्रथम तो बचना 
ही चाहिये, पर यदि वह पीछा करती दै तो साहदसपूर्वक उसका सामना करना चाहिये ओर किसी युक्तिसें शीघ्र उससे छुटकारा 
पानेकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा न करनेसे उदूदेश्यके साधनमें विलम्ब होगा | केवल बल ही सब कुछ नहीं कर 
लेता; उसके साधन बुद्धि और नीतिकी भी आवश्यकता पड़ती है | 
नोट--२ सुरसा-प्रसंगपर श्रीलमयोड़ाजीने अपने “नाटकीय महाकाव्य रामायण” सम्बन्धी लेखमें जो लिखा है 
उसे संक्षिप्तरूपमें हम पाठकोंके सामने रखते हैं--महाकाव्यकलाके कविको हमारी कर्पनाशक्तिको ऐसा बनाना पड़ता है 
कि वह रबड़की तरह घट बढ़ सके; इसीसे मिल्टनने देव-दानव जगतके मूलसिद्धान्त Rega लास्ट? के प्रारम्भमें ही 
दे दिये हैं जैसे कि वे जो रूप चाह घारण कर सकते हैं, उनमें लिङ्गमेद मी स्थायी नहीं होता | श्रीमद्गोस्वामी ठुलसीदासजीने 
भी रामायणके प्रारम्भमें ही राक्षसोंको कामरूप घारण करनेवाला बताया है ओर TAT लिये भी लिखा है कि वे भी वेसे 
ही कामरूपधारी देवता थे अब लंका और लंकाकाण्ड आनेवाला दै? इस लिये हमारी कद्पनाशक्तिको विशेष सहायताकी 
आवश्यकता दै जिसमें ओज-गुणका पूरा विकास हो सके । ऐसी अवस्थामें जैसे मिल्टनने शैतानोके पञ्चायतघरका ह्य 
बाँधा है कि पहले सब शैतान विशालकाय ये तब जगह न थी, परंतु जब उनके राजाने आज्ञा दी कि प्रधान-प्रधान दानवेकि 
अतिरिक्त सभी दानव लघुरूप धारण कर ळें जिसमें बाहर खड़ी हुई दानव जनता भीतर आ सके | तब कुछ इने-गिने दानवों- 
को छोड़ शेष सबने लघुंछप धारण कर लिया और सारी जनता उतनी ही जगइमे समा गयी) प्रत्युत जगह बच रही । 
इसी प्रकार सुरसाके प्रसंगकी युक्ति समझिये | हम इस प्रसंगको देख ही रहे हैं; अतः विस्तारको आवश्यकता नहीं है। 
“जस जस सुरसा बदन बढ़ावा/--२ ( ९ )-- 
गौड़जी--हनुमानजीको योगसाधनसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त थीं, इसलिये सुरसाके सामने उन्होंने जरूरत पड़नेपर 
अपने शरीरको जितना चाद्दा बड़ा कर लिया और जैसा चाहा छोटा बना लिया । परंतु जो सपौं और व्यालोंकी माता थी 
वह अपने मुखको इच्छानुसार छोटा और बड़ा कर सकती थी। इसपर यह प्रश्‍न हो सकता है कि “योग साधनवाल्य? 
चाहे अणिमा और महिमा सिद्धिके द्वारा ऐसा कर भी ले परंतु यह कैसे माना जाय कि कोई स्थूल शरीरधारी प्राणी इस 
तरह अपने शरीरको घटा-बढ़ा सकेगा ! फिर यह भी प्रश्न हो सकता है कि “इस तरहके विशालकाय प्राणी जैसी सुरसा 
थी या जैसे हनुमानजी समझे जाते हैं मानना स्वाभाविक नहीं है; क्योंकि वर्तमान संसारम तो ऐसे बन्द्र नहीं देखे जाते 
जो ऐसे बलवान्‌ हों, विद्वान हों) योगी हों और राजनीतिके पण्डित हो । यह तो क्या ऐसा कोई बानर जो मनुष्यसे बात. 
चीत कर सके देखा और जाना नहीं गया, फिर १० सिर २० भुजाओंवाला राक्षस तो क्या किसी तरहका कोई प्राणी नहीं 
देखा जाता |? वर्तमान कालमें प्रकृतिमें रामायणमें वर्णन किये हुए वानर, राक्षस या देवता कुछ भी नहीं fred, इसी 
लिये आजकलके विचारक कहते हैं कि रामायणमे यह सब बातै अस्वामाविक पायी जाती हैं । इस खल्पर हम इन्हीं 
आपत्तियोपर बिचार करेंगे | ठ 
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३० रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं ATE दोहा २ ( १२ a 


छुन्दरकाण्ड 


का अनुमान है कि इस जनाका 
१६ लाख वर्ष पूर्वकी है। वैज्ञानिकोका अनुमान है कि इस प्रथ्वीपर एक | 
लाख वर्ष पूर्व आजकलके-से मनुष्य मौजूद नहीं थे क्योंकि न तो उस Tie oh ue हे अनुकूल | 
थी और न उसके इतने पुराने fag ही मिलते G WT साथ हो उनका ३ म 23 ९ क जव उस 
ब यहाँ बड़े-बड़े दानव और व्याल विचरते थे जो बीस-बीस हाथ ऊँचे ओर पचास-साठ हाथतक Sy थे | 
Eons दान भेर छचीले होते थे। इनका पता भी वैज्ञानिकांको इसलिये मिला कि 
इनके शरीर बहुत कम ठोस होते थे, प्रायः दब और SAS होते थे। इनका पता भी i pales ला थे इनकी ' 
ठठररियों मिलती हैं । परंतु जिन प्राणियोंके शरीरमें दृढ़ और ठोस ठठरियाँ ake नका पता केसे लग सकता है! उह | 
उपयक प्राणियोंके लिये अनुभानमात्र किया जाता है। जब दो लाख वर्ष पूर्व ऐसे विचित्र शरीरधारी प्राणी थे तो १९, | 
१६ लाख वर्ष पूर्व तो इससे भी अधिक और अद्भुत विशालकाय प्राणी हो सकते हैं | इसके सिवा यह भी सम्भव है 
कि जैसे दो लाख वर्षपूर्वके दानवाकार प्राणियोंका बहुत कम चिह्न बाकी रह गया है और उनकी जातिका तो नाश हो चुका 
है, वेसेही १५-१६ लाख वर्षपूर्वके Tae असुरो) TAT किन्नरों आदि प्राणियोंकी जातियाँ भी कभी मी उच्छिन्न हे 
चुकी होंगी और उनका अब कोई चिह्न नहीँ मिल सकता | कथाके इतने पुरानेपनपर विचार करनेसे वेज्ञानिकहष्टिसे ते ' 
रामायणका कोई पात्र या उसकी क्रिया अस्वाभाविक या अनहोनी नहीं समझी जा सकती | इसलिये हम तो मानते हैं कि 
मनुष्योंका माँस GATS भीमकाय राक्षस, मनुष्योंके बराबरकी संस्कृति और विकास रखनेवाले और उसी तरहका आचरण 
करनेवाले; ब्रिना अग्निसे पकाये हुए फल-शाकाहारी विशालकाय वानर-जातिके प्राणी और उसी तरहके भाळू उस समय / 
इस घरतीपर रहते थे । यह लोग मनुष्योसे बराबरीका सम्बन्ध रखते थे, वैसी ही भाषा बोलते थे और अच्छे आचरण रखते 
थे | बानर और we जातिके विकासकी वह चरम सीमा थे | उनकी जातिमें उससे अधिक विकास नहीं हो सकता था। 
इसलिये यह जातियाँ लाख दो लाख वर्षमै बिल्कुल नष्ट हो गयीं और उनके अत्यन्त पूर्वके रूपके लोग पशुरूपमे अर्थात्‌ 
वर्तमान वानर-भाढूके रूपमें रह गये हैं | उसी तरह राक्षसांकी जाति भी रावणके साथ-साथ अपने विकास और उन्नतिकी | 
चरम सीमाको पहुँच चुकी थी | इसीलिये वह भी रावणके बाद लाख दो लाख वर्षके आगे ठहर न सकी, उच्छिन्न हो गयी | 
महाभारतके हिंडम्ब आदि राक्षस इस जातिके अवशेष मात्र हैं । रामायणे जहाँ राक्ष्ोंकी असंख्य सेना हे वहाँ महाभारतम | 
अकेला घटोत्कच है | बर्तमान समयमें राक्षस जातिका बिल्कुल. उच्छेद हो चुका दै। मनुजादोंकी जो जातियाँ इधर-उधर | 
पायी जाती हैं वह उनके अत्यन्त अविकसित पूर्वरूपसे बची खुची हैं । जो लोग रामायणकी घटनाओंको पाँच-सात हजार 
“वर्षोके भीतरकी मानते हैं उन्हें हनुमानजीको वानर और राक्षसादिको मनुष्य-जातिके अतिरिक्त प्राणी माननेमें संकोच होता | 
है और होना ही “चाहिये; क्योंकि ५ । ७ हजार वर्षके भीतर ऐसे प्राणियोंका अत्यन्ताभाव नहों तो अभाव aaa 
समझना चाहिये | परंतु हम यह क्यों मान लें कि रामायणकी कथा केवल ५ | ७ हजार वर्षोंकी है ? हमें ऐसा कोई विशेष | 
कारण देखनेमे नहीं आता कि हम उन पश्चिमी छोगोंसे अपने यहाँके इतिहासके मामलेमें समयके विषयमें अवश्य ही सहमत. 
हो जाये जो हमारी प्राचीनताको घटानेके निरन्तर प्रयते लगे रहा करते हैं | सच्चा विज्ञान इस प्रयत्नका बराबर विरेष 
करता रहा है | में यह माननेके लिये तैयार नहीं हूँ कि हनुमानजी कोई द्रविड़देशीय मनुष्य थे, यद्यपि मैं पार्जटरकी बहुत | 
सी कल्पनाओंका आदर करता हूँ । जिन प्राणियोंका शरीर बहुत तरल पदार्थोका बना हुआ होता है वह अपने शरीरको | 
a और ह सहजमें छोटा और बड़ा कर सकते हैं | शरीरका पदार्थ जितना ही तरल होगा उतनी ही इस बातमें आतानी | 
= ल संकोच इतना हो सकता है क्रि उसका बना पिण्ड लाखों गुना छोटा हो जाय और इतना Sera हो सकता | 
के a गुना बड़ा हो जाय | चापका प्रभाव वायुपर सभी जानते हैं । प्राचीन कालके व्यालोका शरीर अत्यन्त तरण | 
oe दिके ही fi माता थी | उसका शरीर भी इसी तरहका बना हुआ था | इसीलिये बिग 
बा ig - मपने अङ्गोंको अत्यन्त अधिक फैला और सिकोड़ सकती थी | 
Gee जहि लागि पठावा । बुधि बल मरु तोर में पावा ॥ १२ ॥ 


अर्थ--( सुरसा बोली ) देवताओंने मुझे जि : > 4 
और बलका मर्म मैं पा गयी ॥ १२॥ Ga जत ( बल-बुद्धिकी परीक्षाके ) लिये भेजा था, ( सो ) उस ठ॒म्हारे बुढि 


टिप्पणी-इनुमानूजीसे इसके कहनेका प्रयोजन यह था किवे अपनी 
2 i यह न समझें कि मैं विष्न करने आयी थी श | 
सफाईंके लिये ऐसा कहा | पुनः देवताओंका भेजना कहकर उनकी भी सफाई दी कि उन्होंने भी से विघ्न करनेको १९ | 
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| दोहा २ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ३१ मानस-पीयूष | 
a |. भेजा किंतु बल-बुद्धिकी परीक्षाके लिये भेजा था । परीक्षाहेतु हमने तुमसे झूठ कहा था कि cong ques मोहि दीन्ह अहारा? । 
ठ शंका - “सुरसाने इस किस्मकी परीक्षा क्यों ली ! : 

थे । उत्तर--जैसा काम लेना होता है वेसी ही परीक्षा भी होती है | सुरसाने सोचा कि इन्हें लंकामें प्रवेश करनेके लिये 

। बहुत छोटा रूप ओर सिहिकावध तथा सीताजीके विश्वास एवं राक्षसेसे युद्धके लिये बडा रूप धरना होगा | इसलिये ऐसी 
ग परीक्षा ली जिसमें दोनों रूप बनाना पड़े । ( रामशंकरशरण व्यासजी ) | 

q बलका मर्म इस तरह पाया कि बलसे उसके मुखमें न आ सके ( उसके मुखसे ढुगने ही रहे ) और बुद्धिका मर्म 


इससे मिल गया कि बुद्धिसे मुखमें प्रवेश करके निकल भी आये | इतनी शीघ्रता की कि वह मुख बंद न कर पाई थी; 
वहै अथवा कान, नाक आदि छिद्रोंसे बाहर निकल आये | 


SH इस अर्घाली और आगे दोहेसे मिलता हुआ इलोक अध्यात्मरामायणमें यह है--“गच्छ साधय रामस्य कार्य 
: : बुद्धिमतां वर ॥ २३ ॥ देवेः सम्प्रेषिताह ते ad जिज्ञासुभिः कपे | zur सीतां पुनर्ग॑त्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भोः ॥ २४॥” 
~ fan fen 
: दो०--रामकाजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
चरण mq ठेट गार सो 5 षि चले 
| आसष दइ गई सा AI चलेठ हनुमान ॥ २ ॥ 
समय अथे--तुम बल-बुद्धिके निधान ( खजाना, पात्र, खान ) हो ( अतः ) श्रीरामजीका सभी काम करोगे | आशीर्वाद 


ते देकर वह चली गयी ( तब ) हनुमानजी हर्षपूर्वक ae |} २॥ 
था। टिप्पणी--१ ( क ) हनुमानूजीने प्रथम कहा था कि “रामराज करि फिरि में आवों । सीता के सुचि प्रभुद्दि सुनानों?, 
थात्‌ उसपर यह कहती है कि 'रामकाजु ag ses? अर्थात्‌ तुम यह सब करोगे, समुद्र लाँघकर श्रीसीताजीको देखोगे और उनका 
तिकी समाचार श्रीरामजीसे सुनाओगे (a) “बलबुछ्धिनिधान”! का भाव कि बिना बळ और बुद्धिके रामकार्य हो नहीं सकता | 
eft | यथा 'जो atag सतजोजन सागर | करइ सो रामकाज मतिआगर? ( fro ) । ( ग ) हनुमानजीने प्रणाम किया, इसीसे 
रतम सुरसाने आशीर्वाद दिया | आशीर्वाद पानेसे हनुमानजीको हर्ष हुआ; क्योंकि सुरसा देवी है | देवीके वचन असत्य नहीं हो 
उधर. सकते) इसके आशीर्वादसे सब्र कार्य होगा । पुनः “हरि! इससे कि जो भारी विघ्न मिला था वह भछीभाँति faa हो गया 
हजार ओर विष्नकारिणी मी आशीर्वाददायिनी हुई । पुनः भाव कि वह इनको इतनी देर रोके रही थी, इसलिये उनको प्रसन्न करने- 
होता के लिये उसने अपनी सफाई दी, आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की और प्रसन्न किया | ( घ ) ) हनुमानजी जबसे समुद्रतरसे चले 
यही तवसे यहीं रुके | बीचमें कहीं नहीं set | अतएव फिर "हरषि चलेउ? कहा | जब कोई कहीं रुकता या ठहरता है तब वहींसे 
रेष उका चलना भी कहा जाता है, यथा SHS ads GAR नरहरी’, ass पवनसुत बिदा कराई? इत्यादि | [ यह 
दोहरा छन्द है | ( Ao चं० ) | 

नोट--सुरसाने पहले हनुमानजीको 'तोर? कहा-- “बुधि बळ avg तोर मैं पावा’ ओर यहाँ “तुम्ह बहुबचनका 
a प्रयोग किया है | परीक्षा छोटेकी ली जाती दै, जबतक किसीको कार्यके योग्य नहीं समझा जाता तभीतक परीक्षा की जाती है। । 
5 | परीक्षा प्रायः बड़ा ही करता है | अतएव परीक्षासम्बन्धसे “तोर? कहा | परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर, बलबुद्धिनिधांन जान लेनेपर | 


aA 


re उनको श्रीरामकार्य करने योग्य बलबुद्धिनिधान कहनेके समय सम्मानार्थ “तुम्ह? बहुवचनका प्रयोग किया गया । स्वामी प्रज्ञाना- । 
सु ३ नन्दजीका मत है कि वानररूप देखकर “तोर? कहा पर जब बलबुद्धि कहनेका समय आया तब लज्जा लगी | इससे बहुवचन- 
2 ` का प्रयोग किया | इससे उपदेश मिलता है कि जबतक किसी विशेष गुणकी प्रतीति न होगी तबतक कोई आदर न करेगा | 


Pal | गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वय? | 
निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभ के ag गहई ॥ १ ॥ 
अर्थ--एक निशाचरी समुद्रमें रहती थी जो माया करके आकाशके खर्गोको पकड़ लिया करती थी । १ | 


“ER PON RRR 


बुढि रिप्पणी--१ ( क ) निशाचरी कहनेका भाव कि सुरसा देवी थी और यह राक्षसी है अतः जो निशाचर आते जाते थे 
उनको नहीं पकड़ती थी | ( ख ) “सिन्धु ag tad’ कहनेका भाव कि जीवोंके रहनेके नभश जल ओर थल यही तीन ws 
र हैं। इनमेंसे नभका विष्न सुरसाद्वारा हुआ, जलमें सिंहिका विष्न और थलमें लंकिनी विष्त है | तीनों wet विघ्न इस 
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३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप दोहा ३ ( २-३) 


= === सामा 


~ 5 ee 

प्रसंगमे कहे हैं । सुरसा बाहरसे आयी | यथा) 'पठइन्दि के a a ae oa है | ae a इसका. 
निवासस्थान जल ही निश्चय किया | ( ग ) कविने सुरसाः केनी और निरा त॑ नके नाम : ले ह a चा | नामक्यों 
न लिखा ! उत्तर थे तीनों निश्छल हैं और रामकार्यकी साधक हुई | यथा) | द र उन्द००' ( सुरसा ) 
(प्रबिसि नगर कीजे सब काजा | हृदय राखि atasge राजा ॥' ( छंकिनी )) ly 2 5 oe mae | सीतहि | 
सेइ करो fea अपना? | ( त्रिजटा ) | यह निशाचरी आदिसे अन्ततक कपटिन ओर दुष्ट द्र Cue बाधक हुई, 
हनुमान्‌जीको खाने दौड़ी अर्थात्‌ खानेक्रा विचार किया । बा. साइ छल इनूसान कह ht | अतएव राम्न- 
द्रोही, रामविमुखी जानकर कविने उसका नाम न लिखा; यथा) “काहू बंडन कह्ठा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही॥ 
अथवा) यह जलें गुप्त रहती है; इसीसे अन्थकारने मी युत्त रक्खा, नाम न लिखा | दर 

Soe 'निसिचरि oa? इति | इसका नाम सिंहिका है। यह हिरण्यकश्यपकी कन्या ओर विप्रचित्ति दैत्यकी जी 
थी | यह कामरूपिणी ( इच्छानुसार रूप धारण करनेआळी ) और छायाग्राहिणी थी। हनुमानजीको देखकर इसने सोचा कि आज 
बहुत दिनोंके लिये पेट भर जायगा । नमुचि और राहु आदि azz देलोंकी यह जननी at | इनमेंसे राहु सबसे भयंकर था। 

शंका--कविने सिंहिका निशाचरी, लंकिनी ओर त्रिजटा इन तीनोके साथः “एक” शब्द दिया हे, यथा--*निसिचरि 
एक सिन्धु ae रहई” “नाम sheet एक निसिचरी' ब्रिजटा नाम राक्षसी एका? | पर सुरसाके साथ यह शब्द नहीं दिया । 
यथा--'सुरसा नाम अहिन्द्द के माता? यह क्यों ! उत्तर--ये तीनों अपने-अपने कार्यमें एक ही ( अद्वितीय ) हैं, इनके 
समान दूसरा नहीं | निशिचरी ( सिंहिका ) के समान माया जाननेवाली लंकामें कोई नहीं है कि जो छाया पकड़कर जीव-जन्तु- 
को खींच ले | लंकिनी लंकापुरी ( का रूप ) ही है | ऐसी दूसरी नहीं है जो छंकाके चोरको ही आहार कर ले | तीसरी त्रिजटा 
सो इसके समान रामभक्त और विवेक-निपुण Sa दूसरी राक्षसी नहीं | अतएव इन तीनोंके साथ “एक? शब्द दिया गया। | 
और, पाकी माता सुरसा ओर कद्रू दोनों हँ; इससे सुरसाके साथ “एक? विशेषण न दिया | ये ( सिंहिका, लंकिनी और / 
त्रिजटा ) तीनों एक ही एक प्रसिद्ध हैं और ये ( सुरसा और कद्र ) दोनों प्रसिद्ध हैं। [ कद्दू नागोंकी माता है और घुरसा | 
सपोंकी | यद्यपि नाग और सर्पमें बहुत भेद है तथापि हिंदी भाषामें ये पर्यायी शब्द माने जाते हैं । ] § 
वि० त्रि०--'करि माया’ इति | राहुकी माता सिंहिका समुद्रमें रहती थी, यह मायासे आकाशचारियोंका शिकार 
` बैठे-बैठे करती थी | अघटितघटनापटीयसी माया है जो न होता हो उसे कर दिखाना माया है | माया समझमें नहीं आती। | 
` समझें आ जाय तो वह माया ही नहीं रह जाती | होता तो ऐसा ही है कि छाया पकड़ी नहीं जाती | व्यक्तिकें पकड़े | 
` जञानेसे उसकी छाया पकडी जाती है । यहाँ सिंहिका छाया पकड़ती थी, और जिसकी छाया है, बह पकड़ा जाता था बं यही. 
माया है, यही अभटित घटना दै । छाया पकड़कर जीवोंको अपने मुखमें खींच लेती थी, जैसे चढी हुई पतंगको कोई डोरी पकड़ 


ata 


` कर उतार लेते हैं । 
; टिप्पणी--२ खग=ख ( आकाझमें ) + ग ( गमन करनेवाले ) | यह शब्द यहाँ योगिक है | आगे “गई की विधि । 
लिखते हैं अर्थात्‌ बताते हैं कि किस विधिसे आकाशचारी जीबोंको पकड़ती है | 
= hat ~ £ ; ~ ~ = पे 
ao चं०--“निसिचर एक? से A गगन उड़ाहीं तक “पायकुलक' छन्द है । और फिर 'जळ बिछोकि fare के 
qa’ दुतपा है। 


जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ २ ॥ 


~ w द 

Me छांह सक सो न उड़ाई | एहि विधि सदा गगनचर खाई ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ- जीवजन्तुन्छोटे-बड्े सभी जीव जीव शब्द बढेका और seg बहुत छोटेका वाचक है | वथा-7स 
० सग जीव जन्तु तहै नाहीं । १--२१०-११ |? “जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं भाना | १7 


क्‍ 


} 
a 


4 
5 
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दोहा 2 (४) ; श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३ मानस-पीयूष 
nn SIS जम नि 

प्रचलता दिखानेके लिये कहा गया है कि जन्ु-सरीखे सूक्ष्म जीवॉतककों पकड़ लेती है। [ “तभी गानचारी जीव-जन्छुओंको 
क्यों पकड़ती है जब कि उनसे उसका पेट तो भरेगा नहीं !? इसका उत्तर वावा हरीदासजी यह देते हैं कि राक्षत्रोंका देवताओं: 

वेर दै, पर देवताओंकी छाया नहीं पड़ती, इससे वह उनको नहीं पकड़ पाती | इसी Heat वह सभी जीव-जन्तु ओंक्रो 
पकड़ा करती दै | यह भी सोचती है कि कहीं देवता ही खग बनकर न जाते हों । aad असंख्यौँ जलचर हैं. उनको नहीं 

Hed खाती | क्योंकि जानती है कि वे देवता नहीं हैं, सत्य ही जलचर हैं | प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं क्रि “जीव- 
जन्तु? शाब्दे जनाया कि श्रीइनुमानूजी न तो पर्वताकार शरीर होनेसे इसकी सायासे बच रुकते थे और न अत्यन्त ल्घुरूप हो 
जानेसे ( जेसे सुरसासे बचे थे ) । इससे बचनेके लिये कोई तीसरी ही युक्ति करनी पड़ेगी । ] ( ग ) “ने गगन उड़ादी' का 
भाव कि सव जीव-जन्तु आकारामें नहीं sed, जो उड़ते हैं उनको पकड़ती है | ( घ) ‘ae बिछोकिः से जनाया कि वह 
माया Sed लगती है, GAH परछाहीं पड़े और उसे वह पकड़ ले तो जीव-जन्तु पकड़े नहीं जा सकते | (ङ) “लग? गब्द She पक्षि- 
वाचक दै अर्थात्‌ पक्षीको कहते हैं । इसीसे पूर्व 'खग? शब्द देकर अब उसीको पुनः स्पष्ट करते हैं कि जे गगन उड़/हीं? वा 
“गगनचर? ये सब खग हैं | ( च ) 'एहि बिधि लदा गगनचर खाई? अर्थात्‌ सदेव जल्में ही रहती है ओर आकाशचारियों- 
को ही खाती है, जलचर ओर थलचरोंको नहीं खाती | यथा--'सिंहिका नास सा घोरा जलमध्ये स्थिता सद्रा। आक श- 
गामिचाँ छायासाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥ अ० Yo ५। १ | ३५ | पुनः, इससे जनाया कि उसका पराक्रम अत्यन्त TAT था, 
कोई अबतक उसके कार्यमें बाधक नहीं हुआ | ह 


वैज्ञानिक रहस्य 

सिंहिका राहुकी माता थी । जब प्रथ्वीकी छायामें चन्द्रमा आ जाता है तब राहु नामक दैत्य चन्द्रदेवताको ग्रहण करने 
लगता है ओर जब सूर्य चन्द्र गाकी छायामें या ओटमें पड़ जाता है तब राहु नामक दैत्य सूर्यको खींचने लगता है। यह बिशेष 
प्रकारकी शक्ति राहु और उसकी माता सिंहिकाहीमें वतलायी जाती है | छायाका अर्थ यह है कि उतने खानका प्रकाश रुक 
गया है अथवा प्रकाश नामक एक विशेष पदार्थक्री घारामें कमी हो गयी है | ऐसी अवखामे किसी सूक्ष्म चुम्बकल्वकी-सी शक्ति 
से छाया डाळनेवाला पिण्ड खिंच जाता है और उसकी गतिमें रुकावट पड़ जाती है । चन्द्रमा और सूर्यकी गतिमें तो कोई 
रुकावट नहीं देख पड़ती पर साधारण गगनचारियोंमें ऐसी रुकावटका पड़ जाना ओर पिण्डका सिंहिकाकी ओर खिच जाना 
असम्भव नहीं है | हनुमानजीकी गतिमें ज्यों ही रुकावट माळस हुई त्यों ही उन्होंने उसे खतम कर दिया |--( गौड़जी ) | 

सोइ छल हनूमान He कीन्हा | aig कपड कपि तुरतहि चीन्हा ॥ ४ ॥ 

wi—( उसने ) वही छल हनुमानजीके साथ किया | उसका कपट हनुमानजीने तुरंत जान लिया | ( छाया पकड़ने 
का हाल तुरंत जान गये । ) ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) हनुमानजी कपटको पहचानते हैं ओर कपटीको मारते हैं | इतीसे नाम-वन्दनामें नामको 
हनुमान्‌ और कपटी कलिको कालनेमि कहा | यथा--काळमेमि कलि कपटनिधानू । नाम सुप्तति समरथ हनुम।नू॥? 
उपमामें भी 'सुमति समरथ? कहा | भाव यह क्रि कपि कपटके रूप ही हैं इसीसे राक्षसीके कपटको तुरंत पहचान लिया, यथा- 
“कपर स्कट fase व्याघ्र tds मुख सुखद झगब्रात उत्पातकर्ता | वि० ५९ |? ( ख॒ ) 'तुरतहि चीन्हा' का भाव किन 
जाने कबसे वह समुद्रमें रहती रही, सदैव आकाशगामियोंकों खाती wa, पर किसीने भी उसका कपट न जान पाया, सभी 
गिरकर मूर्छित हो जाते थे, पर कपि तुरंत ही जान गये । [ पाँड्ेजी कहते हैं कि--““चीनहा! शब्द पूव परिचयक्रा भी ase 
है | सुग्रीव जब राज्यसे निकाले हुए फिरते थे तत्र वे यहाँ आये थे | हनुमानजी भी साथ थे ।'? वाल्मीकीयमे सुगीवने 
नको छायाग्राहिणीका परिचय दिया है। श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि “पहचाननेवालेपर मायाका बल नदी चलता? यथा-- 
“सो माया खघुत्रीरहि बाँची | लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची |? हनुमानजी उसकी साया समझ गये | बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं; 
समझनेमै देर न लगी) अतः उसके बधमें समर्थ SC, मायाका बल न चला | ‘ATA’ नाममें भाव यह भी है कि जो बड़े 
बड़े अभिमानियों am, we, पवि आदिके waa हनन करनेवाले है उनके साथ छल किया, अतः इसका भी By नष्ट 
करेंगे | | ( ग ) माया; छल ओर कपट तीनों पर्याय है | यथा--*करि माया नभके खग Tay’, ‘alg छल), “तासु 

नोट- सग १ इलोक़ १८१-१९१,में वाल्मीकिजी लिखते है कि छायाके पकड़ जानेपर हनुमानजीने सोच f कि मुझे 
सहसा किसीने पकेड़ लिया दै | नीचे sed विकृत सुखवाळी राक्षतीको देखकर समझ गये कि ae) यह वही Hey 
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। सूचित किया कि वह वन प्राकृतिक सौन्दर्यसे मनको मोहित करनेवाला था i 
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2 ee 


ese ee 
~ र a Bs कक वे के Yeu से oy it FN 
गदै जिसे सुग्रीवने चलते समय बताया था | उसके मर्मस्थानोंको देखकर वे उस i मह्मं घुसे ओर तीखे ag 
(| चले । अध्यात a 
छायाग्राही tal म खानीको फाड़ डाला और वेगसे बाहर निकलकर पुनः चले | अध्यात्मम पैरसे मारना लिखा है | इसके 
पु ४ “ताहि मारि पद देकर सबके मतोंकी रक्षा कर दी है । 


क्र सम्बन्धमें मतभेद है | गोखामीजीने 2 ef 
ea मारि मारुतसुत बीरा | वारिधि पार गएउ मतिधीरा ॥ ५ ॥ 


अर्थ उसको मारकर वीर और घीरबुद्धि पवनपुत्र समुद्रके पार गये ee qk ae 
ब्पणी- “मारुतसुत” कहनेका भाव कि मारुत ( mg ) किसीके ग्रहणम 0० i । ये 3 ae अतः 
ये भी विहिकाके ग्रहणमें न आये | मरुत्से सब मायाका नारा होता हैं; इसीसे लोग मन्त्र पढ़कर फूँक देते र अतः इन्हें माया 
न ळी | यथा--'उडि बहोरि कीन्हेसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभेजन जाया I—[ gat भाव कि ( र ) यद्यपि ये 
मारुत ( पत्रन ) के पुत्र हैं तथापि उनसे भी वीर हँ, यथा--'बेंग न्रीत्यो मारुत प्रताप मातड oe | ee । ९॥ 
'मारतस्योरसः पुत्रः प्छवने नास्ति मव्समः । वाल्मी० | क्रिश ख ६७ ।' पतन भी रावणसे डरते थे) ये निःशंक हें। ( Alo 
qo सु० ) । ( ख ) [ महावीएजी जलचर न थे, FA इन्होंने सिंहिकाको मारा और फ्रि Rad ss a हि न्‌ 
था | जरूही-जल था तो भी वे बिना सहारे अपने ही बलसे SSS और समुद्रपार पहुँच गये, यह पवनके वीर पुत्रका ही काम 
था | ( रामशकरशरणजी ) | ३ वि. 
२ aha, सतिघीरा? इति । वीर ओर मतिधीर कहनेका भाव कि सिंहिका प्रबल मायाविनी थी सो बल ओर बुद्धि 
जीती गयी | मारा इससे वीर कहा और ASIA नहीं समुद्र पार गये और ग्लानि न हुई; इससे मतिधीर कहा | अथवा, 
बीर हें) इससे मतिधीर कहा | यथा--“सुनि सरोष बोले que बीर अधीर न होहि। २। १९१ |? सौ योजन जानेमें 
थकावट न हुई, उन्होंने एक साँस भी न ली और विव्न-पर-विव्न होनेपर भी क्षुब्ध न हुए. । सावधान और आगेके लिये 
` भ निःशंक) निश्चिन्त बने रहे, अतः मतिधीर कहा | यथा-*भनिः खछन्‌ कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति | वाल्मी० ५। २। 
३ । अर्थात्‌ सौ योजन समुद्र लाँघकर भी वे न थके, उन्होंने थकावटकी एक सॉस भी न ली | “पार गएउ" से श्रमरहित 
पार होना जनाया । 
© 5 ~ पु 0 | 
हाँ जाइ देखी बन सोमा | गुंजत चंचरीक मधु sha ६॥ 4 

नाना तरु फल फूल सुहाए | खग मग sq देखि मन भाए ॥ 9 
अर्थ- वहाँ जाकर वनकी गोमा देखी। मधुकरे लोभसे भ्रमर गुंजार कर रहे z ॥ & ॥ अनेक तरहके फल-फूल्से 
शोभित वृक्ष और पशुपक्षयोंके समूह देख मनको अच्छे लगे || ७ ॥ 

` टिप्पणी--१ (क) “बन सोभा? इति। यथा--'सुंदर बन कुखुमित भति सोभा । गुंजत मधुप निकर ag लोमा ॥ ४ | 
१३ | १।१ (a) wet जाइ” से जनाया क्रि जळके समीप लंकापुरी नहीं है, कुछ दूरीपर है । ( ग ) 'देखी बन सोभा' 
- इति। शोभा वही है जो आगे वर्णन की है (घ), “नाना तरु फळ फूल सुह्दाए” अर्थात्‌ कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें फेल-फूल न हो) 
Peels फ, किसीमें फूल और किसीमें फल-फूल दोनों हैं | बनके आश्रयसे yaaa, फलके आश्रयसे पक्षी और फूलके आश्रयसे 
Wa वन्द रहते है । ( ङ ) “देखि मन भाए' का भाव कि हनुमानजी बनचर हँ, यथा--“बनचर देह धरी छिति माही । 
| वनचरको वन प्रिय लगना ही चाहिये । [ किर भी इन्होंने फल छुएतक adi, क्योंकि उनका सिद्धान्त है, प्रतिज्ञा है कि राम 
बि i AS ae a ie a gas अशोकवनके फलोंको देखकर भूख लगी | यथा- घुनहु म 
द सुदर फळ रूखा ।” यह मनका Far भारी संयम है |! ‘aa भाए5 'सुद्दाएं प | 


‘os FS ETRE 


९ 

ती ७०८ २ > 0 नि = 3 ८ छन्दोम 
> i ee a वनका वर्णन है | छंकाके परकोटेके भीतरके बन और उपवनका वर्णन आगे छद 
Me णनक प्रत ॥ sah ee र; = : Ee 
ms | इस i : mi एक विशेषता हे जो का नहीं देखी जाती | यहाँ पहले बन देखनेमें आया । यथा? विदा ॥ 
जाइ देखी बन सोभा | तब परकी संजर सुननेमें आयी) यथा--'गुँजत sade’ | फिर फल, पूछ, पक्षी और पछ 
` क्रमशः देखनेमें आये | अथ Aaa क्रम ऐसा है--'संद : ॥ १ ता 
an ie बि ; pole डर बन कुसुमित अति सोभा | मंजुल मधुप निकर मधु गा | ie 
Saha सौज ed नत BS i शनत मुव निकर रस भूते ॥ २। ३२७ । ७। अर्थात्‌ वनका फूछना कहर आर मई 
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दोहा ३ ( ८-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५ यु 

र र र 
a कहा गया है | यहाँ अन्यत्रका-सा वर्णन न करके दिखाते हैं कि श्रीहनुमानजी जैसे-जैसे वनकी ओर क्रमशः बढते 
जाते हैं वेसे-वैसे खाभाविक अनुभूति क्रमसे हो रही है । दूरसे वन प्रथम दृष्टिगोचर हुआ, कुछ समीप पहुँचनेपर श्रमरोंकी 
गुंजार सुन पढी । अधिक समीप पहुँचनेपर फल प्रथम देख पड़े क्योंकि ये बड़े होते हैं, तब फूल | वन घ्रना होनेसे) पक्षी 
पत्तोमें छिपे होनेसे अत्यन्त निकट जानेपर दिखायी दिये और तब प्रथ्वीपर चलनेवाले Tz | 

वि० त्रि9--खग an dz देखि मन आए? से स्पष्ट है कि रावण भी अपने वनकी शोभाको बने रहनेके लिये, 
खगम्गदृन्दको मारने नहीं देता था | अतः ‘ag महिष मानुष aq अज खर खळ निसाचर भच्छहीं' यह वर्णन उन 
जीवोंका है जो बाहरसे रसदकी भाँति पकड़कर लाये जाते थे | “मानुष? का उल्लेख होनेसे इसी भावकी पुष्टि होती है | 

संल बिसाल देखि एक आगे | तापर धाइ # चढ़ेउ भय त्यागे ॥ ८ ॥ 

अथ--आगे एक बड़ा भारी पर्वत देखकर श्रीहनुमान्‌जी उसपर भय छोड़ दौड़कर चढ गये | ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) प्रथम वन वर्णन किया फिर ate | इससे पाया गया कि यह वन समुद्रके किनारेका है । यदि 
प्रथम रोलको कहकर तब वनका वर्णन करते तो पर्वतके ऊपरका वन समझा जाता | ( ख ) “विशाल” और “एक? से जनाया 
कि सब पर्व॑तोंसे यह भारी है | ( ग ) 'देखि एक आगे, ag चढ़ेउ”ः का भाव कि यह पर्वत मागपर और दुर्गम्य था | 
इससे "धाइ चढेउ” कहा | वानरोंके चढ्नेकी दो रीतियाँ हैं, एक तो कूदकर चढ़ते हैं, यथा-'कोतुक कूदि ads ता ऊपर? 'कूदि 
लंक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेवनादपर धावा ॥ दूसरे दौड़कर aed हैं जैसे यहाँ | भाव यह कि सघत वनके 
कारण लंका न देख पड़ी; अतएव उसे देखनेके लिये ऊँचेपर चढ़े | ( घ ) “भय त्यागे? का भाव--( १ ) उसपर रावणकी 
ओरसे काठका पहरा था । ( यह बात अगली चौपाईसे स्पष्ट है ) यथा कवित्तरामायणे) “बडो बिकराल बेष देखि सुनि 
सिंहनाद डरयो मेघनाद सबिषाद कह्यो रावनो । बेग जीत्यो मारुत प्रताप कोटि मारतण्ड कालऊ कराता बड़ाई जीत्यो 


मानस-पीयूष 


_बावनो ॥? ( क० सुं० ) । [ ( २) मयङ्क-टीकाकार लिखते हैं कि--'शिवजीको? cae (at) था कि अक्षाजीओ 
Gia शिर हैं और मेरे भी पाँच ही हैं | एक बार ब्रह्माजीको इस पर्वतपर बैठे देख उन्होंने उनका एक शिर काट डाला | 
तबसे ब्रह्माजीके चार ही शिर रह गये | चतुर्मुख ब्रह्माने शाप दिया कि जो कोई इस पर्वतपर पेर देगा अर्थात्‌ इसपर आवेगा 
उसका शिर फट जायगा और उसे काल-सर्प भक्षण कर लेगा; परन्तु हनुमानजीने इसकी कुछ परवाह न की, पर्वतपर निर्भय 
चढ़ गये? (मा० म०)। (३) | समुद्र पार करते समयमें ही दो विष्न हुए थे और यह पर्वत तो खास लङ्का प्रदेशमे है, लङ्कापुरी अत्यन्त 
निकट है, न जाने इसपर क्या-क्या विध्न उपस्थित हाँ, इसका भय छोड़कर उसपर चढ़ गये | ( ४ ) बाबा हरिहरपसादजी | 
लिखते हैं कि “लंका निकट है और पहले पर्वत इनका वेग मार न सह सके थे! यह भय न किया । ( ५ ) पॉड़ेजी और 
वीरकविजी लिखते हैं कि “भय त्यागे? से शंका होती है कि क्या अबतक भय था ! उत्तर यह है कि समुद्रमें दो विष्न हुए; 
इसलिये पार होनेतक कोई और विष्न न मिछ जाय इसका सन्देह था, पर वह पार आ जानेसे दूर हो गया | अथवा, अत्र- 
तक भय हनुमानूजीका साहस देखनेके लिये साथ था; किन्तु: सिन्धु पार होनेपर वह हार मानकर चला गया, इससे निर्भय हुए |? 


( ६ ) निशाचरोंका भ॑य न किया कि न जाने रावणकी आज्ञासे इसपर रहते हाँ । ( ७-८ ) बाबा हरिदासजी कहते हैं कि इस <a 
पर्वतपर रावणका विहार-स्थान ( क्रीड़ा-भवन ) बना है जिसकी रक्षाके लिये यहाँ सदैव निशाचरगण रहते हैं । ऐसे स्थानमें । 


चुपचाप गुप्त रीतिसे जाना उचित था, पर हनुमानजी उसपर भी निर्भय चढ़ गये | पुनः दूसरा समाधान विश्राम-सागरमें इस 
प्रकार है कि शिवा शापयुत शैळपर, गथेउ भयउ नहिं बाल | कछु प्रभाउ नहि कीश को प्रभु प्रताप भखि काल ॥? 
( शीला ) | ( ९) उसपर चढ़नेसे लंकावासी इनको देख लेंगे यह भय न किया । ( वि० त्रि० )। 

उमा न कछु कपि के अधिकाई | WY प्रताप जो कालहि खाई ॥ ९ ॥ 

गिरि पर चढि लंका तेहिं देखी | कहि न जाइ अति sat बिसेषी | १० ॥ 

अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा | कनककोट कर परम प्रकासा ॥ ११ ॥ 


% धाइ--ना ० प्र० | धाय--भा० दा० | कूंदि---रा० Yo ( का० ), Go | “धाइ? का भाव टिप्पणीमें दै । “कूदि” पाठके 

विषयमै मा० त० Bo का मत है कि--*जहाँ केवल ऊँचे agar है वहाँ कूदकर चढ्ना ही वानरोंका जातीय खभाव .है । किसी ऊँचे टर 

स्थानपर दौड़कए नहीं चढ़ते किन्तु कूदकर ही चढते हें । “थाइ” के समथेनमै यह कहा जा सकता है कि यहाँ Pere विशेषण दिया. 
A> 


गया है जिसका अर्थ प्रायः लंबा-चौड़ा और बड़ा होता है । SAAS पर्वतोंमें ढाल भी होता है । 
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भ्रीमद्वामचन्द्रचरणा शरण प्रपंच रहा ३ ( ९-११ 
सुन्दरकाण्ड ३६ मीमद्वामचन्द् अ ) 
Fe Ma 
ISSR eens न किस छ भर त 3 zis क हक र्म ख a ai S $ ५३ 
ai उमा | इसमें कुछ कपिकी बड़ाई नहीं दै | यह TIAA ६ जो काठको मी खा जाता है ॥ ९ ॥ उन्होंने 


पर्व पर चढ़कर लंफापुरी देखी । अन्त विशेग दफा वर्णन नहों हो सकता # ॥ १० ॥ वह अलन्त ऊँचा है । उसके 
चारों ओर समुद्र है । स्वर्णकोट परम प्रकाश कर रहा है ॥| ११ ॥ ree दु 
nS “उमा न कछु”? इति । ( उमा सम्बोधनसे यहाँ “ड मा ate सवाद्‌ Suet | “भय ANP सुनकर 
औपार्वतीजीकी चेष्टामें कुछ आश्चर्षकी झलक आ गवी) यह देखकर शिवजी समाधान लगें कि Sa नकद इ 
हनुगानजीको देखकर काल कैसे भाग गया ! इसपर शिवजी कहते हैं कि यह प्रभुका प्रताप ह जो हनुमानजीके साथ है । यही 
बात श्रीहतमानजीने श्रीसीताजीसे तथा श्रीरामजीसे कहीं दे । यथा प्रभु AAT तें गरुड हि खाइ सरस लघु व्याल । १६ |? 
“तव प्रभाव बड़दानळहि जारि सकइ Bs Aw’ | ३३ |? उनके प्रतापसे कपि कालको खा सकता है | यथा 
Wa ays ज्यों सहि को पाप बहावों । तुम्दरिदि कपा प्रताप तिहारेहि नेकु fada न wal ॥ गी० ६ । ८ |? [ श्री 


मीच मूषक उका ढीरि न 
रामजीने किप्किन्धासे इनके पयानके समय 'परसा सीस सरोरुह पानी । कर सुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ ४ | २३ । १०) 


२५ २ नुमान्‌ः ~ दौ डकर चदे, वह इतन न थाकि 
यही प्रताप उनके साथ है | श्री वि० त्रि० जी लिखते हैं 'जिस ae विशालपर हनुमानजी दोड़कर चढ़े, वह इतना ऊँचा था कि 
उसपरसे लंकाका भीतरी दृश्य दिखायी पड़ता था | अतः उसपर चढ़ना ओर कालके मुखमें जाना एक ही बात थी। क्योंकि 

३ १ Rae ~ “Ses वेत > स्र ह 
उसपर चढे हएको लङ्काभरके निशाचर देख सकते थे | यह प्रभुका प्रताप था कि इतने विशाल पवतके शिखरपर आरढ 
7 > 2 fe Seder ee 


“पटकको नीच 


। इतने विशालकाय हनुमानजीको किसीने नहीं देखा |? ] 

, २ दूसरा कवि होता तो श्रीहनुमानजीकी बड़ाई करता । पर शिवजी स्वयं हनुमानरूपमें हैं; इससे अपने मुखसे अपनी 
बड़ाई कैसे करें ? अपने मुखसे अपनी बड़ाई करना निन्दित हैं | इसीसे तो लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहा---“अपने झह GE 
आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु. बरनी ॥ १ । २७४।' ` सूर समर करनी करहिं कहि.न जनावहि arg । २७४ |? 
( वीरकव्रिजीका मत दै कि यहाँ शिवजीने हनुमानजीके पराक्रमका निषेध इसलिये किया कि उसका धर्म ry प्रताप” में स्थापित 


करना अभीष्ट था जो कालका भी भक्षक्र है | यह “पर्यस्तापहनुति अलंकार है ।? ) 
३ [ “कपि के अघिकाई” का भाव कि यह करनी “कपि? ( बन्दर ) की नहीं है ओर न यह बन्दर है । यह साक्षात्‌ 


३ 


प्रभुप्रताप है ( वानरका शरीर धारण करके आया है ) जो कालका मक्षक्र है | इससे रौद्ररस साबित हुआ । ( पाँड़ेजी ) ] 

HE प०-गोस्वामीजी जहाँ कोई चरित या प्रसंग समाप्त करते हैं वहाँ प्रायः संवादकर्ताका या अपना नाम रखते 

हूँ, जो अध्यवसाय या सर्गका काम देता है | यहाँ शिवजी दैन्यघाटको बड़ाई दे रहे हैं। 

4 दिप्पणी--४ ( क ) दुर्ग-किला) यथा) “चढ़े दुर्ग पुनि अहँ तहँ बानरः “उतरेउ बीर दुर्ग ते सनमुख चलेउ बचाइ' 

y “चछा git तजि सेन न संगा? | (a) war तेहि देखी? और 'कहि न जाइ? इन पदोंसे जनाया कि देखते ही बनता है» कहते 

नहीं बनता | यथा, देखत बने बरनि नहिं जाई” ( ग ) AR अर्थात्‌ जो कपि कालको खा सकता है उसीने पर्वतपर चढ़ 

कर लंका देखी | तास्थ कि लंकाका नाग करेगा | प्रथम समुद्र पार करके वनकी गोमा देखी, अब लंका देखी। जितनी बसव 
देख पड़ों उतनीका वर्णन आगे क्रमसे करते हैं । 

नोट--९ हा “गिरि पर चढ़ि Sar तेहि देखी” इति । टु किसी देशमें, विशेषतः awh देशमै जानेके 

i पढ्छे उसकी रीति-माँतिका परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है । पर्वतपरसे उन्होंने लकाकी बहुत-सी कामकी बातें देख लीं | 

A चं०-'लैळ बिसाळ देखि एक आगे ।“““? से “लंका तेहि देखी ।' तक पायकुळक है | “कहि न जाइ अति हुर्ग 

बिसेपी' द्रुतण और “अति sane पायकुलक हैे। . का. 

टिप्पणी---५ “अति उतंग जळनिधि चटु पासा? इति अर्धालीसे “अति? शाब्द उठ हैं जो आगे छन्द 

ओर दोहेतक ले जाया गया है | “अति उतंग? (अति क क aS ae ae = a अपने 

खरूपसे ऊँची है और पहाड़पर बसी है | अत; “अति उतंग? है | न “गिरि न oe 2 aS 

दुं | यथा “गिरि त्रिकूट ऊपर बस car | किलेके चारी 


Soo oe 0 0 


: कुपारजीने ‘rer od किया है। aula जू RSS eae ea 
Fo रामकुमारजीने “किला” अर्थ किया है । अर्थात्‌ wah किलेको देखा जो अति विस्तृत था, अतः awe न जाइ? । aA 


०४ ~ 6. en > लीके ~ ress = हु ; 
ल्‍ ERG (दम अथ किया द्‌ । अवालीक अथ यों भी किये जाते हैँ--“जो विशेषकर अत्यन्त दुर्गम था? (मा०त० सु० )। “अत्या | 
rs दुर्गम होनेकी विशेषता कही नहीं जाती? ( वीरकवि ) । | 
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ओर als होती है | यहाँ समुद्र ही खाई 2, यथा ‘arg सिंधु गभीर अति ais दिसि फिरि आव । कनकक्रोट मनिलचित 
गृह बरनि न जाइ बनाव ॥? “रम प्रकाला' का भाव कि स्वर्णका प्रकाश है और उसमें दिव्य मणि लगे Z| उनका 


परम प्रकाश है, Sar आगे कहते हैं । 
वि० त्रि-'अति उतंगः कहनेसे भाव यह कि बड़ा भारी पाट समुद्रका चारों ओरसे है । ade 

पृथ्वी सन्निकट नहीं है । प्रथ्त्रीके गोलाकार होनेसे समुद्रकी ओर देखनेसे sett आक्राशसे मिली हुई माळूम 
होती है । अतः जितने उँचेपर, चढे उतना ही विस्तार समुद्रका दिखायी पड़ता है | यथा -सेतु बंध ढिग 
चढ़ि रघुराई । चितव कृपाळ Sag बहुताई w यहाँ तो गिरिपर चढ़कर हनुमानजी देख रहे हैं । अत्यन्त 
विस्तार समुद्रका देखनेपर भी चक्षुके बिषयका अवरोध समुद्रकी ऊँचाईसे ही हो रहा है । भाव यह कि किसी ओरसे 
लङ्कामें जानेके लिये सौ योजनसे कम पाट नहीं है | 
नोट--ऊपर जो कहा था कि “लंका तेहि देखी”, उमीका वर्णन अव करते हैं । नगरके वर्णनमें खाइ, कोट, 
अटारी, ध्वजा) बावली, कूप, तालाब) वार, नारि, आसती और सतीका वर्णन होता है यह “कविप्रिया? का मत है । 
इनमेंसे सती ओर ध्वजाका वर्णन नहीं किया गया है | 


Se 


छंद--कनककोट विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना। 

qzeg इट्ठ wag वीथी चारु पुर वहु विधि बना ॥ 
गज बाजि wat निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। . 
बहुरूप निसिचर qu अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ १ ॥ 
अर्थ--सोनेकी चहारदीवारी ( शहरपनाह, परकोटा ) मणियोँसे विचित्र बनायी गयी है# उसमें सुन्दर आयतन | 
( स्थान) घर ) बहुत-से हैं । चौक ( चौराहे » बाजार) सुन्दर रास्ते अर्थात्‌ राजमार्ग) सड़कें और गलियाँ हैं | 
सुन्दर नगर ( इनसे एबं और मी ) बहुत प्रकारसे बना ( सजा ) है । हाथी, घोड़ों और खच्चरोंके समूह्‌, पैदल | 
और रथोंके समूहको कौन गिन सकता है ! बहुतसे रूपाँके निशाचरोंके यूथ ( समूह ) हैं जो अत्यन्त बलवान्‌ हे 
अत्यन्त वलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥ of 
` टिप्पणी--१ ( क ) नगरके चारों ओर सोनेका शहरपनाह है जो अनेक रंगोंकी दिव्य मणियोंसे जटित है । अतः _ 
“बिचित्र? कहा । बनाव अच्छा है अतः सुन्दर “आयतन? कहा । यथा 'कनक कोट सनिखचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव? (aro 
१७८ ) | aap के दो अर्थ हैं, एक यह कि ( घर ) बहुत हैं, दूसरे बस्ती सघन है । यहाँतक कोटका वर्णन हुआ । | 
आगे पुरका वर्णन है, जिससे ज्ञात हुआ कि कोटके भीतर नगर है । 
२ ( क ) asee हट्टः इति | यथा “राजदुआर सक fafa चारू | बीथी चौहट सुचिर THES ॥?( Fo २८ ), 
“चौहृट सुंदर गली Marg । संतत रहि सुगंत्र सिंचाई w ( ख ) कोटका बनाव कनक और मणिसे होना कहा । पर पुरके 
बनावमें पाप्राण) मृत्तिका आदि कुछ भी न कहा | इससे जनाया कि वह भी कनकमणिरचित है । यथा “सोइ मयदानव | 
बहुरि सँवारा | कनक्रभवन मनिरचित अपारा ॥ १। १७८ |? “बहु बिधि? का अम्बय सबके साथ है | ( ee प्रथम कोट, . 
फिर राजाका स्थान और तसश्चात्‌ पुरका वर्णन और प्रजाऔंके खानाका वर्णन किया गया, आगे पुरके रक्षकोका वणेन है | 


है । आधुनिक पाठ कहीं-कहीं “सुन्दरायत अति घना' है, जिसका अथं होगा “अत्यन्त सुन्दर और 


RAS AU NUR NY HN STC oe के CB LS 


१. प्राचीन पाठ 'खुंदरायता घना! 

चौड़ा एवं सधन है? । ८ सुंदरायतना' का अर्थ सुंदरताका खान भी किया गया है । 

2 २, प्राचीन पाठ यही दै । आधुनिक टीकाओंमें कहीं-कहीं «Baz? ef = 

% १ वीरकविजी लिखते हैं कि ऊपरकी चौपाई ( “कनककोट कर परम प्रकासा? ) में कोटका अर्थ शहरपनाह किया गया है । छन्द 

में «कोट'का अर्थ राजप्रासाद है, शहरपताह नहीं | 'कोट' शब्दके गढ़, शहरपनाह) राजमन्दिर और यूथ पर्यायी झाः 

तब यहाँ प्राचौर ( शहरपनाह ) से प्रयोजन नहीं हे । शहरपनाहपर मणिका जड़ा 
। २--“विचित्र? से चित्रामका बना होना भी छे सकते हैं । 


. के ‹कनकक्रोट? 
जब चौक, बाजार आदिका वर्णन है, 
इससे लक्षणा राजमन्दिरहीको व्यज्ञित करती © 
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` और वापी ) क्रम-क्रमसे एक-एकके सम्बन्धसे सोह रहे हैं । वनसे 


करो, कु 
कि न रर चाङ गहु सुंदरि बर नारि॥ १ । RR | | 


हैं । इस इलोकमें पं० रामकुमारजी तथा मा 


सुन्दरकाण्ड 


Le 


र्न SSG q जि ५ | ay न्च 
३ “गज बाजि aay निकर पदचर रथ बरूथन्हि'"” इति । ( क ) गज) बाजि, रथ ओर पदचरसे चतुरंगिणी 


सेना हुई | ( “बहुरूप निश्चिचर यूथ” इति । qa से यहाँ एक ही जाति? वर्ग या रूपके अनेक निशाचरोंके समूह अभिप्रेत 
हैं | पबहुरूप? से कामरूप एवं इवान, झूकर, WS, TA, अश्व) व्याघ्र, अज आदिके समान FAAS, अनेक रूप-रंग 
और आकारके निश्चाचर समझना चाहिये । प्रत्येक रूपका अळग-अलग यूय है । ) ( ख ) “सेन बरनत नहिं बने? इति | 
एक-एक यूथपतिकी सेना अगणित है | यह सेना चतुरंगिणी सेनासे प्रथक्‌ है। जैसा छन्दमें क्रम-वर्णन है उसी रीतिसे 
पुरकी wars लिये सेना खड़ी है | हाथी ( १ ) धोड़े (२), रथ ( ३ ) पैदल ( ४ ), खञच्चर ( ५ ), महल (६) 
और भट ( ७ ) यह सप्तावरण हैं | 2 

४ ( क ) पुरवणनमें seat दुर्गोका वर्णन किया अर्थात्‌ wet दुर्गोंके भीतर पुर बसा है | “गिरि त्रिकूट ऊपर बस 
लंका ।? यह गिरिदुर्ग कहद | “अति उतंग जलनिधि ag पासा’, यह जलदुर्ग कहा | 'तहाँ जाइ देखी बन सोभा” यह वन- 


दुरे कहा | (गज बाजि खच्चर” से “नगर az दिलि रच्छहीं” तक नरदुर्ग कहा । किलेके भीतर जलवर्णन किया | यथा-- 
“बनबाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं?, पर किलेके बाहर जल वर्णन नहीं किया । इससे यह धधन्वदुर्गः 
कहा | निज देशको “धन्व कहते हैं | ( ख ) “कनककोट? से Prag? कहा । ( ग ) महामारतमें सात प्रकारके दुर्गो- 
का उल्लेख है | यथा “घन्वदुर्ग महीदुग अब्दुर्ग वाक्षेमेव वा । नुदुर्य गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्‌ पुरम्‌ ॥? अर्थात्‌ 
fie भूमिं, दलदल) जलकी खाई) वन, पर्वत) चतुरंगिणी सेना और किला-थे ही सात प्रकारके दुर्ग राजधानीके होते हैं | 
यहाँ छः कहे, सातवाँ दलदल दुर्ग गुप्त है ।% 

छद-बन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं। 


नर नाग सुर गंध कन्या रूप झुनि मन मोहहीं ॥ 

„ अन) वाग, उपवन ( क्रीड़ाका वन ) ुलवाड़ी, तालाब) कुएँ और बावलियोँ शोमा दे रही हैं | नर, नाग, 

खुर ओर गन्धवोंकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके मनको मोहित कर रही हैं । 
bie ne 0 हिका वान रहै और जो बिना लगाये उपजे | यथा-'फूलछहिं फरहिं सदा तरु कानन। 
ean फूल हाँ वह बाग है, यथा--भूप बाग बर देखेउ जाई | TE बसंत रितु रही 
लुभाइ॥ Gini बिटप मनोहर नाना ॥ बरन बरन बर बेलि बिताना | नवपल्‍छव फळ सुमन सुहाये ॥? उपवन क्रीड़ावन 
दै | यथा---'सुं दर उ देखन गये । सब तरु कुछुमित पल्छव नये ॥ ७ | ३२। २ |? बाटिका=फुळवारी। यथा- 
सुमन बाटिका सबहि लगाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ war ललित बहु भाँति gers । फूछहि सदा बसंतकी 
=! ul उपवन वनसे बहुत छोटा होता ® ee विधानपूर्वक लगाया जाता है और क्रीडा वा बिद्दारके लिये होता है | 
“सुसन बारिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । फूलत के 5 नल oe 2 ae त त a 
प्रथम बन है, बनके आगे बाग, बागके आगे saga औ वनके अ MESS | है. 
ao! eee = रि उपवनके आगे बाटिका है | ( ग ) बाग, उम्बन और वाटिकाके 
Te | यथा “मध्यबाग सर सोह सुहवा ।' अर्थात्‌ ये सातों ( वन) बाग, उपवन, बाटिका, सर्‌, कूप 
से बागकी शोभा) ame उपवनकी और उपवनसे वाटिकाकी 
य | ( घ ) ये वन-बाग आदि पुरके बाहरकी शोमा हैं | मिलान 
रुचिर अमराई ॥ देखत पुरी अखिल aq भागा | बन 


शोभा होती है | जलाशयसे ये सब सोहते हैं. और इनसे जलाश 
कीजिये “धुर सोभा कछु बरनि न जाई | बाहेर नगर 
उपवन बापिका तड़ागा ॥? ( उ० २९ I 


धन nr 3 w 
२ नरनाग सुर गंघव कन्या? इति | ( क ) यहाँ ाक्षसियोंको नहीं कहते | जो त्रिलोककी सुन्दरी हैं उनका यहाँ वर्णन 


प्रे 5 
भी मानते हैं और “मंडलीकप्तनि रावन राज कर्‌इ निज मंत्र’ को मन्त्रदुगका उदाहरण मानते 
२०० Bo कारने सात दुर्ग माने हैं और किसी-किसीने छ; ही माने हैं । 
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_ | दोहा २ छन्द (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९ मानस-पीयूष 
LE | 
प्रेत. (ख ) 'सुनिमन मोहहीं! अर्थात्‌ मुनियोंका ज्ञान-वैराग्य छूट जाता | ज्ञान-वैराग्य छूटनेसे मोह होता है यथा- “घुचु मुनि 
रगा | मोह होइ मन ताकेता बिराग हृदय नहिं जाके ॥ १ | १२९ ॥? ( ग ) ये सत्र स्त्रियाँ उस बाग-वारिका आदिमें विहार 
म | कर रही थीं | क्योंकि सायंकालमें थोड़ा दिन रहे हनुमानजी वहाँ पहुँचे थे | विहारका समय है | इसीसे “बाग उपवन बाटिका” 
3 कहकर उनके समीप इनको कहा | 

) नोट--२ यहाँ यह शंका करके कि “इस समय तो Sani कोई मुनि था नहींतब यहाँ (मुनि मन? के साथ वर्तमानकालिक 


क्रिया “मोदी? क्यों दी गयी!» इसका उत्तर यह दिया जाताहै कि--(क ) व्याकरणके अनुसार भूत और भविष्य अर्थमें भी क्रिया 
वर्तमानवत्‌ विकल्पसे होती है | यथा पाणिनिः--“भूते भविष्यति च वर्तमानवद्वा? “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा || ३। ३ | 


न १३१ |! (ख ) यहाँ इस समय श्रीहनुमानजी मुनि हैं | यथा कबित्तगमायणे-- देख्यो बर बापिका तड़ाग बागको बनाव 
। रागबस भो विरागी पवनकुमार सो ॥ ५ । १ |? कवितावलीका “राग बस भो' ही मनका मोहित हो जाना है । “मोहहीं? 
` से कामोद्दीपनका अर्थ यहाँ नहीं लिया जायगा) बल्कि “आश्चर्ये पड़ गये? यह अर्थ होगा | देवकन्याओंको राक्षसे पुरमें देख- 
4 कर आश्चर्य हुआ ।? ( मा० do Bo ) | इस समाधानके प्रत्युत्तरमें यह कहा जा सकता है कि देवक्रन्याओंके वहाँ 
I होनेमें आश्चर्य क्यों होगा १ यह सब जानते हैं कि देव-नर-नाग सभीकी कन्याएँ रावण ले गया था | यथा, देव यक्ष 
tad नर किन्नर नाग कुमारि । जीति बरी निज बाहु बल० ॥' ( बा० १८२ ) | वस्तुतः 'मुनि मन ated? कहकर 
| उन कन्याओंका अतिशय सौन्दर्यं दिखाया है | वे ऐसी रूपवती हैं कि मुनितक मोहित हो जायें, ओरोंकी कौन कहे | 
| रिप्पणी--३ “गज afr ` 'बरनत नहिं बने? को छोड़ 'अति उतंग जलनिधि az पासा ।' से यहाँतक लंकाकी सब 
वस्तुएँ जो वर्णन की गयीं शोमासम्पग्न हैं । अतएव उन सब ठोरोंमें शोभावाचक्र पद दिये । यथा, “सहाँ जाइ देखी बन सोभा? 
“नाना तरु फल फूल Garg’ “Gana aq देखि मन भाए” | शेलकी शोभा भारी वन है और विशाल दाब्द सुन्दरका भी 
वाचक है | यथा--“सैळ बिसाळ देखि एक आगे! 'कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी' | सब शोमायुक्त हैं इसीसे 'अति उतंग' 
b से यहाँतक बराबर शोमासूचक परम प्रकासा “सुन्दर? “चारु” Med? Med? शब्द आये हैं । राक्षत्रोंकी सेना और राक्षस 
। शोमित नहीं हैं वरन्‌ भयानक हैं; अतएव उनकी शोभा नहीं कही | यथा--“गज बाजि *“बरनतनहिं बने? ओर 'कहुँ साळ ` | 
। देह! से 'निसाचर भच्छहीं? तक | इनमेंसे किसी चरणमै शोभावाचक पद नहीं लिखा | 
कहुँ माल देह बिसाल सेल समान अति बल गजहीं | 
न | ८. 0 री 
_ नाना अखारन्ह भिरहिं बहु बिधि एक एकन्ह तजहीं ॥ २ ॥ 
4 | अर्थ--क्रहीं-कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले अत्यन्त बलवान्‌ पहलवान अत्यन्त बर्से गरज रहे हैं । अनेकों 


अखाड़ोंमें आपसमें एक दूसरेसे aga तरहसे मिड़ते ( लड़ते ) और एक वूसरेको ललकारते हैं ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) निशाचरके साथ तो यूथ कहा और “माल? को “कहूँ? । यद्यपि “अतिबल? दोनेंमे है, यथा-- 
“बहुरूप निसिचरयूथ-अति बल ।? कारण यह है कि निशिचर बहुत हैं इससे उनके यूथ कहे और मल्ल कम हैं इससे इनको 
“कहुँ? कहा | हजारोंमें कोई एक पहलवान होते हैं, सब नहीं। ( ख ) “देह बिसाल सैल समान? से सूचित किया कि जैसे 
विशाळ शैलपर भय छोड़कर हनुमानजी चढ़े वैसे ही इनपर भी ( कि जो विशाळ शैल समान हैं चढ़ेंगे अर्थात्‌ इनको धर 
AA | AMAA ऊपर Tass है जो कालको खाता है; अतः ये राक्षसरूपी कालको खायेंगे | ( ग ) अति बल?का भाव 
कि जैसी विशाळ देह दै, वैसा ही विशाल बल है, इसीसे मह्यध्वनि करके गरजते हैं। ( घ ) यहाँ पूणोपमा अलंकार दै । 
२ “नाना अखारन्ह” इति | नगरकी चारों ओरसे रक्षा करते हैं | प्रत्येक दिशाम अनेक अखाड़े हैं । «बहुविधि? से भिड़ते 
हैं अर्थात्‌ अनेक दाँव-पेंच करते हँ, एक-एकको डाँटते हैं; यह पहलवानोंकी चाल है | यथा--“गजेहिं तजेहिं गगन satel? 
गर्जत तजेत सनमुख घावा” | । 4 
छन्द--करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर ag दिसि रच्छहीं। 
कहुँ महिष arg धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
अर्थ भयंकर दारीरवाले करोड़ो योद्धा यत्न करके नगरकी रक्षा चारों दिशाओंमें करते हैं । कहीं भेंसा, कहीं मनुष्य, छ 
गाय, गधा और कहीं बकरा दुष्ट निशाचर खा रहे हैं। 
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४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा ३ छन्‌ ( ३ 


सुन्दरकाण्ड 


=. 
शिप्पणी--१ (क) नगरकी रक्षा सबके पीछे लिखकर जनाया कि चतुरंगिणी सेना, निशाचरयूथ, Hee ओर भरे 
सब नगरकी रक्षा करते हैं । चार प्रकारके रक्षक हँ, चा 
कहा । पदचरसे faq प्रबल) इनसे महल HAS अ _ ल 
कोई मार्गमे बैठकर; कोई आकाझमें) कोई गुपत, कोई प्रकटरूपसे रक्षाम तत्पर है नावल बह के चतुर गिणी सेनाकी व्यूहरचना 
बाँध हैं । पूर्वद्वारपर दश हजार मट, दक्षिणपर एक लक्ष भट» पश्चिम द्वारपर ददा रक्ष और उत्तर द्वारपर दतकोटि मट हैं--यह 
जो वाल्मीकीयमे लिखा है उसे गोस्वामीजीने एक शब्द “कोटिन्ह? से सूचित कर दिया है । ( ग ) “चहुँदिसि का अन्वय aay 
है अर्थात्‌ चारों ओर सुन्दर नगर बहुविधि बना हैं; नगर चारों ओरसे सुन्दर है, चठुरंगिणी सेना चारों ओरसे रक्षा करती है, 
वन-बाग आदि चारों ओर सोह रहे हैं, चारों ओर समुद्र हैं; आगे दिये हुए मिलानसे यह भाव सिद्ध होता है | तातर्य यह कि जैसी 
शोभा चौक आदिकी वर्णन की है वैसी चारों ओर है; Aaa किला है । मिछान कीजिये--'घुर ag पास कोट अलि सुंदर। 
रचे कँगूरा रंग रंग बर ॥! “हाट बाट मंदिर सुरबाला । नगर Garg चारिउ पासा ॥' “करि जतन भट कोदिन्ह बिकट 
तन नगर चहुँ दिसि रक्षी ॥? 'फूछत फलत सुपल्‍लवत सोहत पुर चहुँ पास ।' और “अति उतंग जछनिधि चहुँ पासा ।” 

(do रामकुमारजीका मत है कि “कहें? पद “माल? के विषयमें है ।“कहुँ माल? पूर्वे कहकर यहाँ उन्हींके सम्बन्धमें 'कहेँ? 
पद दिया; जैसे अब भी पहलवान कसरतके बाद जलेबी आदि खाते हैं वैसे ही ये aes महिप्र आदि खाते हैं । और मा० 
त° Go का मत है कि “कहुँरपद यहाँ कौतूहलसूचक है | कहीं-कहीं यही काम कोवूहल्पूर्वक हो रहा था । यहाँ “महिष मानुष 
Woe यह वाक्य सामान्य रूपसे सम्पूर्ण लंकावासियोंके भक्ष्यपदार्थोक्रा सूचक है । “कोटि? शब्द असंख्यत्राची है ) | 

२ ( क ) “भच्छहीं? से कचा खाना जनाया । महिष्र मनुष्यादि सब जीवित खड़े हैं, इन्हें पकड़-पकड़कर खा जाते 
हैं । इसीसँ 'खल” कहा | यदि जीता न खाते तो मांस खाना लिखते | ( ख ) राक्षतोंकी चार क्रियाएँ लिखी हैं-- 
Tse तजहीं) रक्षहीं ओर Hal | गरजकर तजैन करनेसे भय उत्पन्न होता है, इसीसे गर्जहीं कहकर तर्जहीं कहा । रक्षा 
कहकर तब भक्षण कहनेसे राक्षसोंका स्वामि धर्म दिखाया कि प्रथम खामीका कार्य कर लेते हैं, तवः खाते हैं । 

प° Fo प्र ०--रावणके बंदीखानेमें तो सभी लोकपालादि देवता हैं । व्रह्मा और रिवको भी नित्य पुजानेके लिये 
आना पड़ता है तत्र किसक्रा भय था जो नगरकी रक्षाके लिये इतने रक्षक चारों दिशाओंमें रहते हैं ? शूर्णणखाके वचनसे 
सिद्ध होता है कि खरदूषणवधतक यह बात न थी | यथा--'देस कोष के सुरति Bert ।**'झुधि नहिं तव सिर पर 

आराती । २ | २१ | ६-८ |! इससे अनुमान होता है कि सीताहरणके पश्चात्‌ यह प्रबन्ध किया गया है । कहा ही है 

पर द्रोही कि होहि निस्संका ।' यह वचन तरैलोक्य विजयी रावणमें भी चरितार्थ हुआ । ( अथवा) झत्रुओंसे कभी 
निश्चिन्त न रहना चाहिये | देवता बैरी हैं ही, न जाने कब्र अवसर पाकर चढ़ आयें | शत्र न भी हो तब भी सेना आदिकी 
शिक्षा आदि शिथिल न पड़ने देना चाहिये ) | = 


राँको पथक्‌-एथक्‌ छन्दके एक-एक चरणमें कहा और उत्तरोत्तर विशेष : 
भौर मल्छसे HE TAS हँ। ( ख ) “करि जतन? इति । यत्न यह कि : 


वि० त्रि०--छन्दकी आलोचनासे यह पता लगता है कि लंकामें दो बातोंकी कदर थी, एक बलकी ओर दूसरे 


Sex ख्रीकी | छी सुन्दरी होनी चाहिये, आप चाहे कुलूप ही क्यों न हों | सुन्दरी मिलनेपर जाति आदिका कोई विचार 
Teb पथ + नर नाग सुर गधव कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ।? आज भी आसुरी सम्पतवाले इसका कोई विचार नहीं 
करते | कुत्तेकी नसलका विचार करते हैं, घोड़ेकी नसलका विचार करते हैं, पर अपनी नसलका विचार नहीं करते | 
एहि लागि तुलसीदास seal कथा कछु एक है कही | 
, रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥ ३ ॥ 

a यलपीदासजी कहते है कि इनकी कथा इसलिये कुछ थोड़ी-सी ( संक्षित ) कही कि रघुवीरके बाणरूपी तीर्थम 
शरीरको छोड़कर ये मोक्ष पावेंगे, यह निश्चय है # ॥ ३ ॥ 

nN in 

ट्प्पणा---१ ( क ) “कछ एक? का भाव कोट A = a 
Ss a न a a कि कोट, सुर चतुरङ्गिणी सेना, निशिचरयूथकी सेना, वनादिकी शोभ 
as गो TT कसरत) नगरकी रक्षा और राक्षसौंका भक्ष्य और भक्षण ये दसौं बातें जो यहाँ कही 
Bia सब एक/एक चरणमँ लिखी गयीं ओर अन्तमें qadiat 7-75 caste सुक्तिका निश्चय कहा सो भी एक ही चरणे निश्रय कहा सो भी एक ही चरणमें | 


# वीरकविजी “सही? का अर्थ “शुद्ध करते हैं अर्थात्‌ “शुद्ध गति ( मोक्ष ) पावेंगे ।” 
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| दोहा ३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४ १ मानस-पीयूष 
— 
a ( ख ) 'एहि छागि! का भाव कि अधर्भियाँका चरित्र न वर्णन करना चाहिये कुछ थोड़ा-सा जो कहा उसका कारण 
ay. बताया । ( ग ) श्रीरामजी संग्रामम सबका वध करेंगे, अतएव “रघुवीर? कहा । ( घ ) “सही? का भाव कि तीर्थमें शरीर 
mE छूटनेसे निश्चय ही मुक्ति होती है तथा रामवाणसे मरनेपर भी मुक्ति निश्चय प्राप्त होती है | अथवा, रामचन्द्रजीने निशिचर- 
ना al प्रतिज्ञा की दे यथा (निसिचरहीन ats महि भुज उठाइ पन कीन्ह (आ०) और रावणने रामवाणसे भरनेकी प्रतिज्ञा 
कक at है; यथा; “ता में जाइ बर हठि काँ । प्रभुसर प्रान तजे भव aes’ || अतएव राक्ष्सोंकी मुक्ति निश्चित है,| सुन्दरकाण्डसे 
a लेकर लंकातक वागद्वारा सदूगति दिखायी है | अतः यहाँ 'सर तीरथ' द्वारा मुक्ति कही | 
vf ASH रामबाणसे तो ३ ने यो र eats a, er अवात दे में सा 
a : oF, 2 a रने योग्य नहीं हो सकते | उनके लिये दमाहा उपाय है; यह बालकाण्ड नामबन्दनामँ 
है. sa on हँ waa भी ETE अ पहा हँ । इस काण्डमें जो राक्षत इनके हाथसे मरेंगे वह भी 
a RR SS aa eu समझ जायेगे | इससे सिद्ध हुआ कि ये सब राक्षस पूर्वजन्मके बड़े सुकृती हैं, यद्यपि इस 
ह शरीरमं उनके आचरण निन्द्य हैं | 
हु To प० प्र०--रामबाणरूपी तीर्थमें तन त्यागकर सद्गति पानेका लाम अरण्यक्ाण्डसे ही प्रारम्भ हो गया | विराध, 
To मारीच कवन्ध रामसरतीर्थमें मरे | रावणवध हो जानेपर यह तीर्थ गुप्त हो जायगा । रावणने जो गीधराजक्े सम्बन्धम कहा 
aT था कि “मम कर तीरथ छाँडिहि देइ । ३ | २९ | १४ |? वह अश्त्य हो गया | कारण कि श्रीरामजीने जटायुसे कद्दा है कि 
‘ag राखहु ताता। ३। ३१ | ५ ।? 
ते टिप्पणी--२ ( क ) ग्रन्थकारने जहाँ-जहाँ नगरका वर्णन किया वहाँ-पहाँ 'सुरवासः भी कहा, यथा “बिप्रभवन 
= सुरभवन सुहाए?, “हाट बाट मन्दिर सुरबासा । नगर संवारहु चारिहु पासा॥ और “तीर तीर देवन्हके मन्दिर? । पर 
क्षा लंकावर्णनमें “सुरवास” न कहा । कारण कि छंकामें तो देवता स्वयं ही हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं; सेवा-पूजा कोन करेगा ? 
यथा--“कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । safe बिछोकत सकल सभीता || २० | ७ |? यह ग्रन्थकारका सँभाळ है | (ख) 
लये । लंकाकी सभी वस्तुएँ अद्भुत हैं | इससे वर्णन नहीं हो सकतीं | sha आदिमें 'गिरिपर चढ़ि Gar तेहि देखी । कहि न 
a जाइ, यह कहा । सर्वत्र उसकी अदूमुतता कदी है।यथा “अति दुर्ग बिसेष, “खाई fag गम्भीर afer, 'कनककोट 
पर बिचित्र, “बहुरूप निश्चिचर यूथ अति amo’, naz दसानन मन्दिर माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं?, 
है “रामायुध अंकित ge सोभा बरनि न जाइ? और 'द्ससुख सभा दीख कपि जाई । afe न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥' 
भी “जामवंतके बचन सुद्दाये? से यहाँ gate सर तीरथ” तक 'हाँघत vas पयोधि अपारा” यह प्रसंग है | 
की नोट--१ 'कछु एक है कही? हेतु-सूचक बात कहकर संकषेपमें कहनेके कारणका समर्थन करना कि “रघुबीर सरः `" 
“सही? इससे विस्तारकी आवश्यकता नहीं, ( मोक्ष पायेंगे इससे इतना भी कह दिया ), “काव्यलिङ्ग अळंकार? है । रघुबीर सर? 
मरे | उपमेय और तीर्थं उपमानकी एकरूपतामें 'सम अभेदरूपक अळंकार’ है | ( वीरकवि ) 
र | : “लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा'-प्रकरण 
हँ | दो०--पुर रखबारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 


अति लघु रूप धरों निसि नगर करों पेसार ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ- पैसार (do पदसरण )-प्रवेश | 

अर्थ-नगरमें बहुतते रक्षक देखकर कपिने ( अपने ) मनमें बिचार क्रिया कि अत्यन्त छोरा रूप धारण करूँ और 
रात्रिमें नगरमें प्रवेश करूँ । ३ | 

टिप्पणी १ ( क ) “पुर रखवारे देखि ag’ इति | यथा-“करि जतन भट कोटिन्द्।' ( ख ) विचार करनेका भाब 
कि हनुमानजी wade डरते नहीं, यथा 'तिन्हकर भय माता मोहि नाही? । डरते तो लड्ने केसे जाते ? पर उन्होंने विचार 
किया कि ““जबतक “रामकाज? सिद्ध न दो जाय तबतक हमें कोई न जाने | दशन किये बिना निशिचरोसे प्रथम ही उलझना 
उचित नहीं क्योंकि स्वामिकार्यमें बिलम्ब होगा ।?? ( ग ) “अति ढघुरूप” का भाव कि विशाल रूपसे प्रबेश न पायेंगे और 
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EE. Mere arta eGangotri दोहा 9 ( १ ) | 
iS __ ___.__ गती 

eget ज स त पढ़ा | अतएव “अति न ये भी निर्वाह नहीं देख पड़ा । अतएव 'अति रु! रूपका विचार निचय किवा ( घ ) “निशि नगर करो सा 

= र हि ल्घु छपे भी निर्वाह नहीं अतएव रातमें प्रवेश करनेका निश्चय किया जिसमें कोई न देखे | 

का १ मावगर्मित है पुरमें प्रवे १ 

हा २ पपइठार” शब्दको बदलकर यहाँ गोखामीजीने पैसार' वहा) यह भी भावगभिता ३ । पुरम गनय फर र 
मानजीने oe इष्टको बदला) “नरहरि का स्मरण किया) काळ वदला अर्थात्‌ दिनमें पहुँचे पर दिनके बदले UT 

या और लप बदला अर्थात्‌ HUH? समान बने; अतएव ग्रन्यकारने भी अपना शब्द बदछडाला ठ? की जगह “स? कर 

ge क <4 गि जग २ काकी व च W 

दिया | 'कीन्ह बिचार', “अति लघुरूप घरों? ओर AR? इन पदासे TAB परम BES दिखायी | 2 

नोट १ वाल्मी० Go २ में इनके विचार हैं | उनमेंसे श्रीतीताजीके पता लगानेंके विषयमें जो उपाय सोचे वे यों 


5 दाह: की रक्षा कर रहे हैं जी 
हे «इस रूपसे में ane प्रवेश नहीं कर सकता । क्योंकि क्रूर और बलवान्‌ राक्षस इसकी रक्षा कर रहे है । श्रीजानकीजीका 
पलट 0) = Sake = Dies Sees 
पता छगानेके लिये इन पराक्रमी योद्धाओंको मुझे धोखा देना पढ्गा | इस बड़ को 


र्यवी सिद्धिके लिये रातमें प्रवेश करना 
उत्तम होगा और रूप ऐसा होना चाहिये कि कभी दिखायी पड और कमी छिप सकूँ | रावणवधके इच्छुक श्रीरामजीका काम व्यथ 
हो जा सकता है यदि राक्षस मुझे देख लें | यहाँ राक्षसरूपमें या और किसी भी पमे कोई मनुष्य नहीं रह सकता) ia राक्षस 
जान न छै । छिपकर वायु भी यहाँ नहीं घूम सकता) ऐसा में समझता हूँ | इस लकाम ऐसी कोई भी बस्डु नहँ दै जिसे ये 
भयानक राक्षत न जानते हों | यहाँ यदि मैं अपने रूपमें छिपकर भी रहूँ तो मार दिया जाऊँगा और स्वामीका काय नष्ट हो 
` जायगा | इस कारण मैं अपना छोटा रूप बनाकर श्रीरामजीके मनोरथसिद्धिके fea रात्रिमें छ॑कामें प्रवेश करूंगा | az 
oa रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । छङ्कामभिरमिप्यामि राघवस्यार्थसिद्धये ॥ ४६ ||? “रातको रावणकी नगरीमें प्रवेश | 
` कहँगा, यद्यपि वहाँ प्रवेश करना कठिन है । मैं समस्त घर Zea श्रीसीताजीका पता लगाउँगा | (सर्ग २ इलोक ३३--४८)।?- | 
अ सब विचार और निर्णय 'कपिमन कीन्ह बिचार ।'" “पैसार । से ग्रन्थकारने सूचित कर दिये हैं | । 
ट २ ( क ) दिनमै प्रवेश कठिन दै, इस शंकाके निवारणार्थ कपिका मनमें विचार करना कि “अति लघुरूप घरों 

` निसि बितर्क सञ्चारी भाव दे | “अति eg रूप! क्या और केसा धरा, यह अगली अर्थाली 'मसक समान! में देखिये। | 
ख ) यह दोहा दोहरा-मिश्रित है ( Ao चं० ) | | 
मसक समान रूप कपि धरी! dae चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ १॥ 

अर्थ कपि ( हनुमानजी ) “मसक” समान रूप धारण करके दरिंहजीका स्मरण करके लंकाको चले | १। 
टिप्पणी--१ ( क ) “ससक? लघुरुपकी अवधि दै, अन्तिम सीमा है | यथा 'तुम्हहि आदि खग ससक प्रजंता । ७। 
९१ | ५ रातमें देख नहीं पड़ता | अतएव “मसक समान रूप? धरा | इस ग्रन्धभरमें 'मसक? शब्दका अर्थ मसा या 
मच्छड़ है । यथा 'मसक दंस बीते हिम त्रास? '॥सकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहिं मसक ते हीन। ७ । १२२ |? और 
(मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । ( अ० २३२ ) |? “समान? शब्द देकर जनाया कि मच्छड नहीं बन गये) वानर ही रहे पर 
` मदक-समान छोटे हो गये | ( ख ) लोग संदेह करते हैं कि अंगूठी केसे पास रही वह तो मच्छड़से बड़ी हैं। इसका उत्तर 
यह है कि मुद्रिका भी कपिके रूपके अनुकूल छोटी हो गयी; जैसे वामनरूपके अनुकूल दण्ड बढ़ गया | यथा “बड़ों गहे 
ते होत बड़ ज्यों बावन कर दण्ड | श्रीप्रभुके सँग-सोंग बढ्यो, गयो अखिल ais ॥? ( दोहावली ५२ ) | 

( भगवानके अल्न-शस्र आयुध वस्न-भूषण सभी दिव्य एवं चिद्रूप हैं और उनमें सब शक्ति है। वे जो रूप ae 
सकते हैं । अणु-समान सूक्ष्म और छोटे हो सकते हैं । श्रीरामजीकी मुद्रिका भी साक्षात्‌ चिद्रूपा चेतम्यस्वरूपा थी। 
श्रीसीताजीसे इसने बातें कीं | गीतावली भी इस बातकी प्रमाण है यथा, 'कियों सीय प्रबोध gat दियो कपिद्दि eas! 
i जो सणिधुद्रिका बात कर सकती दै, वह यदि घट-बढ़ भी सकती है, सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है तो 
आश्चर्यजनक क्या है ! 

eee ae —¢ काइजिहा खामी लिखते हैं,- equa af छघु रूप बने । अनिमाके परभाव जने ॥ अपुना जसके तस 
पे छोगन छोट सरूप गने । अनिमाके प्रभाव ही से तो निकट वस्त॒में दूर पने ॥ १॥ ats विडाळ सम कोड AF . 
ee कहत तहाँ सन्देह जने । ग्डा नजर क्राहूकी छोटी भये नजर के Az घने ॥ २ ॥ घर-घर saa awa बनि अपुना 
स gaat सब माँहि सने | मिलत जतनसे वह पतालको पानी जैसे मिलत खने ॥ ३ ॥ मिली मद्दाविद्या श्री लिय 
[ति परमान तने । बन उजारि पुर जारत कपिबर गह-गह देव निसान हने ॥ ४ ॥ अयोध्याबिन्दु | ७८ ।' श 


कर 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


) 


SY oN OY 


पण बा ON 


| ॥।॥ EE न... ३ 
) क Digitized by Arye Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FS SH OF PPR 


दोहा ४ ( १) श्रीपते रामचन्द्राय नम; ४३ मानस-पीयूष 


हनुमानजी अणिमा सिद्विके प्रभावसे छोटे देख पड़ने लगे | यद्यपि वे saat वेले ही बने हैं जेसे वे हैं | जैसे ee 
पृथ्वीसे बहुत बड़ा है तब भी अति दूर और बहुत छोटा देख पड़ता हैं | तात्पर्य यह कि जब वें जेसे-के-तसे ही हैँ तब 
मुद्रिकावाली शंका ही कहाँ रह जाती दै ! केवल दूसरोंके लिये वे सूक्ष्म हैं, अदृश्य हैं; वास्तवमें नहीं । 

२ 'मसक समान? इति । ( क ) यहाँ अन्य वहद्रपोंकी व्यावृत्तिके लिये craw? के साथ “समान? पद लगा दिया | 
अभिप्राय यह है कि अत्यन्त छोटा रूप बन गये पर रहे वानर ही । यह बात पूर्वापर प्रमाणोंसे सिद्ध हे । यथा “अति लघुरूप 
घरों निसि' “अति ag रूप घरेउ हनुवाना? । वाद्मीकिजीने भी ऐसा ही प्रथम सर्गमें कहा है, यथा--'ततः शारीरं संक्षिप्य 
तन्मही धरसंनिभम्‌। २०५ P फिर सर्ग २ मै श्रीहनुमानूज्ीके रात्रिमै लंकापुरीमें छोटे रूपसे प्रवेश करनेका विचार ल्खिकर वे 
कहते हैं, “सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः | वृष ईश कमात्रोऽथ बभूवाद्‌ मुतदर्शन: ॥ ४७ | सुर्यके अस्त होने- 
पर रात्रिमें हनुमानजीने अपना छोटा रूप बनाया» अपनी देहको संक्षि्त कर दिया | वे बिह्लीके बरावर हो गये | इससे भी 
सिद्ध है कि वानर ही बने रहे, केबल वानरदारीरको बहुत छोटा कर छिया। सम्भवतः वाल्मीकीयका मत लेकर ही वाल्मीकीय- 
पर भाष्य लिखनेवाले to शिवलाल पाठकजीने “मसक! का अर्थ “बिल्ली? किया है | बिल्ली बराबर शरीरमें तो मुद्रिकाका 
मुँहमें रहना सन्देहात्मक हो ही नहीं सकता । पर इतनी बात स्मरण रखनेकी अवदय है कि वाल्मी० रा० में “अति eg के 
पर्यायी शब्द न होकर केवल “देह संक्षिप्य? कहा है जिसमें Becta अन्तर्भाव हो सकता है । पर मानसके “अति लघु? में बिल्ली- 
का अन्तर्भाव नहीं हो सकता | 'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन? के रमाणे अति ag तो मच्छड़ ही 
होगा | अध्यात्मरामायणमें सूक्ष्म वानररूप धारण करना कहां है| यथा) “शस्व सूक्ष्म aga प्रविवेश प्रतापवान्‌ \ ५ ॥ 
१। ४२ |? यही भाव वहाँ भी है । ( ख ) वीरकविजी लिखते हैं कि प्योरपके नाखें प्रदेशके उत्तरी भागमें अब भी गौरैया 
पक्षीके बराबर मसा होते हैं। गौरेयाके बराबर वानररूप होकर मुद्रिका साथ रखना कुछ भी आश्वयक्री बात नहीं । मा० bE 
Bo कारका भी मत है कि रूपकी लघुता दरसानेके लिये अतिशयोक्ति AGATA यहाँ अतिळघुतासूचक्र 'मसक समान? पद दिया। | 
यह कवि और काव्यका स्वभाव ही है | वाल्मीकीयमे लिखा है कि उन्होंने एक अद्भुत विडाळवत्‌ रुप चारिण किया, 2 a 
“बृषदेशकमात्रोञ्थ बभूवादूभुतदर्शनः । २। ४९ ।? यहाँ मी “बृपदंशक? के साथ “मात्र? प्रत्यय अन्य बृहदूपके अर्थेक्री . 
व्यावृत्तिके लिये प्रयुक्त हुआ दे । ( घ ) इनुमन्नाटकसे भी उपर्युक्त भावकी पुष्टि होती हे यथा भिष्टाङ्गुजमयः क 
पुच्छो मे द्वाइशाङ्कुलः | वाहू मे पझ्य भो नाथ कथं रत्नाकरं त्रे १ हनु० a ॥ न्‌ | र ae 

Go बिजयानन्द जिपाठीजी लिखते हैं कि Hen’ का अर्थ मच्छड़ हैं | हनुमानजीने मच्छड्का q नहीं घारण | 
क्रिया | मच्छड़-जितने छोटे दो गये | वाल्मीकिंजी कहते हैं “बृष दंशकमात्रोऽथ बभूवाद्‌सुतदशनः' | Teh उस मच्छड़को । 
कहते हैं जो गाय-बैलको गते हैं; हम लोग उसे ee कहते हैं | वह बड़ी जातिका है; सो हनुमान्‌जीका रूपतो क अँ 
के बराबर और आकृति बंदरकी, इसलिये वाल्मीकिजी अद्भुत दर्शन कहते हैं | हनुमन्नाटकें ee काय 
मे द्वादशाङ्गुछ:” जो कहा है, वह उस समयका वर्णन है; a हनुमानजी ae pe 0 as ne 
दोष है, अतः मशकका प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थके र कोई हेतु नहीं। जिस लघिमा सिद्धिसे शरीरक et 
छोटी की जा सकती है, उससे क्या अङ्गठी नहीं छोटी को जा act! हि ao 
a ee oa लिखते हैं कि यदि हनुमानजी मसक ही बन जाते तो गोखामीजी वेसा स्पष्ट लिख देते, ' मसक 
समान? न लिखते | “बिप्ररूप घरि कपि तहँ गयङ” eres घरि बचन Gary’ वि = पवनसुत आइ गयउ 
जनु पोत’ इत्यादि विप्ररूप बन जानेपर कहा है, वैसे ही यहाँ 'मसकरूप इमान तब, घरी” छि i asec 

वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि जिस देशके जलवायुके अनुकूल जे ह य्‌ ८ a न 
वहाँके पशु-पक्षी, कीट) पतंग सरीसुपः वृक्ष) युल्म लतादि होते हैं । जैसे अफरीकाके घने प्रदेशवाले आदम al हाः विशाल- 
काय होते हैं वैसे ही वहाँके जङ्गम स्थावर) WW पक्षी) कीट, पतंग आदि भी होते हैं। यूरोप भ्रमणकारियोने ना 
भारतीय गोरैया पक्षीके बराबर मच्छड़ इसी शताब्दीमे देखे हैं | डच न्यू गायनास तीन-तीन हाथके लम्भ चूहे पाये 
और मलाया द्वीपमें कुछ ऐसे विचित्र पतिंगे मिलते हैं जो छिपक्रलीको भी पककर निगल जाते इसी प्रकार विचार < 
लेना चाहिये कि जिस लंकाके निवासी राक्षतगण इतने लम्बे-चौड़े होते थे वहाँके मशक भारतीय pe 
होते होंगे | श्रीहनुमानजीने तत्कालीन छंकाके मशकके समान रूप धारण किया, भारतीय मशकवत्‌ नहीं) हु 
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छोटे बन्दर हो नहीं सकते, इसीसे लंकिनीने चोरी पकड़ छी । लंकिनीकों ब्रह्मके वरदानका निश्चय करानेके लिये यह गलती 
हरि-इच्छासे हुई | 

qo Yo प्र०--इस चोपाईके प्रत्येक चरणमें एक-एक मात्रा न्यून है | अरण्यकाण्ड १७ (१९ ) “तब खिसिआनि a 
पढि गई ।? में बताया जा चुका है क्रि इसमें काव्यदोष नहीं है । यह कविक्री एक अनोखी भावदर्शक कला है । यहाँ चौपाईके 
पढ़नेमें गति-मङ्ग और लय-भङ्ग करके बताया है कि इस चोपाईके पढ्ते-पद्ते पाठक आश्चर्यचकित होंगे कि हनुमानजी जो 
कालको खानेमें समर्थ हैं, ऐसे ( मसक-समान ) क्यों बन गये | यहाँ आश्चर्थका भाग और उसके अनुभाव अध्याहृत रखकर 
कथाका संक्षेप करना हेतु है | यत्रतत्र एक मात्रा न्यून करके भीति) आश्चर्य; भक्तिरस इत्यादि विविध भावोंका दिग्दशन किया 
गया है | [ कविवर ब्रजचन्द्रजी लिखते हैं कि “ममक समान' ad चौपाईका ३३५ वाँ भेद है | age चछेड'*” ३६३ 
वाँ भेद है ] । 

: टिप्पणी. र ( छुमिरि नरहरी” इति । sheet स्मरणमें भाव यह है कि जैसे हिरण्यकशिपुनें सब प्रकारसे रत 
मार्ग रोका) Fara ऐसा वर माँग छिया तो भी वहाँ shes मृत्युके लिये रास्ता निकाल दिया था; वैसे ही यहाँ पुरके. 
a CURIS ay © ae हमको ict देंगे | उसिंहजीके स्मरणसे रामोपातकोंको कोई दोप नहीं है | रामकार्य- 
ही a ae ag समय सबको माथा नवाया था और गोस्वामीजीने भी ग्रन्धके प्रारम्ममे 

aise की | सब अवतार श्रीरामजीके हू था, ८ वि 
जब नाथ सुरन्ड दुख पायो | नाना तनु धरि हे ली । a es Sates oe A ॥ जब 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ । ६ | ४७ ।?, इस प्रकार सरमे श्रीरामको । पुनः, भ EE कक wa 
(नरहरि लिखा है | यथा) 'परुषसिंह दो र्‌ » भयनिवारणके समय रामजीको 
पुरुषसिद्द दोउ बीर हरषि चले सुनिभयहृरन । १ | २०८ ।' ८ भवध-नृपति दसरथ के जाए । 


` इरुषलिह बन खेलन आए ॥ जिन्इकर सुजबल पाइ दुसानन | अभय भए बिचरहिं सुनि कानन। ३ | २२ |? इसी तरह 


यहाँ भी भयहरणका प्रसङ्ग है | कोई. देख है क्यों 
॥ pr हि है । कोई.देख न ले यह भव है क्योंकि देख लिये जानेसे रामकार्यमें वाधा पड़ेगी, श्रीसीताजीका 
ee ae गरहरिका सारण किया | भयंकर राक्षतों या रावणका भय नहीं है | उन सबोंके लिये तो 
` वे अपनेको अकेले ही समर्थ जानते हैं | 2 | 


¥ 


नोट--२ ६ श्के के ओ ये हैं. cas 
'पुरुषसिंह दोउ Sen 7? oe came Fe Bae औतनायजी a 
` खम्भसे प्रकट हुए | यह श्रीरामजीका रूपान्तर अवश्य है र Pt र यहा 0 
ड दै और श्रीहनमातलीको as करना आभी डे |... उग बी किया ? इसलिये कि शरीरचुनाथजीका रूप 
रूपका स्मरण किया ( पं, पाँ० ) । ( ग ) ‹ a SARI लंकापुरीके भीतर प्रवेश करनेमें उन्होंने विकराल रि 
(दिका सण करना पाया के से रक्ष्मणजी और हरि? से श्रीरामजीका ग्रहण ac तो “नरहरी? से 
(€ ६६ | (=) aaa अपनी a है ( पं० ) | “नरोंमें सिह” से भी दोनों भाइयोंका स्मरण अमिप्रेत है | 
अतएव “नर? श्रीरामजी ओर “हरी? ( Ess es ss GK दोनोंसे मागी है | यथा--'बानर मनुज जाति दुइ बारे ।' 
अथवा) ( ङ ) after स्मरण किया कि हमें ) wa दोनोंका स्मरण किया | ये दोनों ही हनुमानजीके खामी हैं | ( पाँ० )। 
[| भेस्म कर सकें | ( पं० ) | ऐसा क्रोध किसी और वि और बळ दीजिये कि हम क्रोधान्निसे निशिचरोंसहित लंकाको 
रामो लक्ष्मणश्र मद्दाबछः । राजा जयति उ SU नकट नहीं किया गया | ( च ) श्रीइनुमानूजीकी “जयत्यतिबलो 
। नर ( श्रीराम, श्रीलक्ष्मण) + हरि ( व राषवेणाभिवाङितः W इस प्रसिद्ध घ्रोषणाके अनुसार «नरहरि? का अर्थ 
BE हरि ( वानरराज सुग्रीव ) ले सकते हैं । हि ह aa 
को मारना) गाल फाड़ना, मुण्ड तोड़ना, आते A a (छ) मा० शं० कार लिखते हैं कि sara निशाचरों- 
स्मरण किया | राजकुमाररूपके लिये यह कार्य अपावन ae इसमें रुधिरादिके स्पशसे सिंही नहीं घिनाते; अतः उनका 
! | ( मे) मा० to कार लिखते हैं कि निज इटदेवको छोड़ 


a कराया जिसमें कार्य निविव्न हो | यथा “विलि नगर कीजे 
खते é कि “पडा नगर सुमिरि भगवाना' | ( नोट-मा० त? 


` दूसरेमे रमे इसीसे लंकिनीने विरोध किया और निज ष्टदेवमें 


ह. 


सब काजा | 
सब काजा । हृदय राखि कोसळपुर राजा ॥? अतएव आगे 
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| 
i 
| 
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दोहा ४ (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५ मानस-पीयूष 


Bo कार इसका निषेध करते हैं कि ऐसा कहना भूल है | क्योंकि पहले भी तो प्रबल विध्न हुए थे, वहाँ क्या कहा जायगा )। 
(a) श्रीरामजीके स्मरणमें प्रह्मादजी अद्वितीय हुए | उनके लिये ae रूप धारण किया था | ये भी नामस्मरणमें 
अद्वितीय हैं | 
हुछ श्रीहनुमानूजी श्रीराम-रूप-नामके परमानन्य हैं । शरीकृष्णजीने इनकी अनन्यता प्रकट करनेके लिये इनको दर्शन 
देनेके लिये रामरूप धारण किया, पर बंशी लगी रहने दी | जब हनुमानजी आये ओर बंशी देखी तो उन्होंने पंशी लेकर फेंक 
दी तब प्रणाम किया | गरुड़ और सत्यमामाके गर्वहरणकी कथा प्रेमियोंने कस्याणमें पढ़ी ही होगी | इस आनन्यताके विचारसे 
“नरहरी? के स्मरणका समाधान उपर्युक्त रीतिसे किया जाता दै । नहीं तो श्रीराम “सर्ववाचस्थ बाचक? हैं, सब उन्हींके नाम 
और रूप हैं | श्रुषपति, प्रहदपति, गजेन्द्रमोक्षदाता इत्यादि सभीको तो ग्रन्थकारने श्रीराम-नाम-वन्दना-प्रकरणमें “राम? नाम 
हीसे याद किया है । देखिये, प्रहाद-सरीखा श्रीरामनामजापक भक्त नहीं हुआ क्रि जिन्होंने पत्थरसे भगवानको प्रकट कराके 
छोड़ा; उन श्रीरामनाम जापकके लिये ही तो “नसिंह” रूप श्रीरामजीने धारण किया था | 
प. प. प्र.--मानसके 'कृपासिंधु नररूप इरि? ( बा. मं. सो. ५ ) और “मायामनुष्यं हरिं? । मं. इलो. |? इन 
आधारोंसे “नरहरि? का अर्थ स्पष्ट है कि eas घनुर्वाणधारी श्रीरामचन्द्ररूप हरिका स्मरण किया | 
नास लंक्रिनी एक निसिचरी | सो कह चलेसि मोहि निंद्री ॥ २॥ 
अधे--र्छकिनी नामकी एक राक्षसी ( जो लकाकी रक्षामें तत्पर ) थी | वह बोली कि मेरा निरादर करके ( कहाँ ) 
चला जा रद्दा है ? । २ | 
टिप्पणी--१ ( क )--लंकिनी नामसे सूचित किया कि यह लंकापुरी स्वयं है । Aa कहकर जनाया कि राक्षसी- 
का रूप धारण किये हुए है | यथा--'पुनि संभारि उठी सो लंका”, “तत्र लंकापुरी साक्षात्‌ राक्षसी वेषधारिणी । अ. रा. 
५ | १ | ४३ |? उसका नाम और खरूप दोनों कदे | ( ख ) dart gad ही लंकिनीने श्रीहनुमानजीको रोका, यथा-- 
'लंकूहि asa सुमिरि नरहरी ॥ नाम ल॑किनी, . . कह? । इससे पाया जाता है कि वह पुरीके बाहर फाटकपर रश्चाके निमित्त 
बैठी थी | यह बात उसके वचन--“प्रबिसि नगर कीजै सब काजा?-से स्पष्ट हो जाती है । ( ग ) अत्यन्त लघु रूपसे प्रवेश 
करने लगे तब भी उसने देख लिया | इससे उसकी परम सावधानता दिखायी | पुरीके बाहर जितने रक्षक थे उनमें लंकिनी 
प्रथम मिलती थी | wane विना पूछे उर्ळंत्र कर जानेसे उसका तिरस्कार होता है | हनुमानजीने न तो पुरीकी पूजा की ओर 
न उसे प्रणाम ही किया; इसीसे उसने कहा कि मेरा तिरस्कार करता दै, मेरा डर तुझे नहीं दै ! 
नोट--१ बाल्मीकिजी भी लिखते हैं--““नगरी स्वेन रूपेण ददश पवनात्मजम्‌ । ५ | ३ । २० ॥सा तं हरिवरं egr 
Ger रावणपालिता । स्व्रयमेवोस्थिता तत्र विक्ृताननइर्शना a २। ॥? अर्थात्‌ हनुमानूजीको नगरमें प्रवेश करते हुए स्वयँ 
लङ्का नगरीने अपने रूपसे देखा। राबणद्वारा पालित लंका नगरौ हनुमान्‌जीको देखकर स्वयं उठकर सामने आ खड़ी हुई परिचय 
पूछनेपर उसने बताया कि मैं इस नंगरकी रक्षा करती हूँ? मैं खयं लंका नगरी हूँ | मेरा तिरस्कार करके कोई नगरसें नहीं जा 
सकता |---“न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम्‌ । ` `अहं हि. नगरी छंकञ। स्वमेव प्छवंगम ॥ वाल्मी० ५। ३। २९,३०।१ 
इन उद्धरणो मेके “स्वेन रूपेण” और अहं हि नगरी लंका स्वयं? से स्पष्ट है कि यह “लंकिनी? लकाकी अधिष्ठात्रीदेवी 
है और ५विकृतानन? में “निशिचरी? का भाव है; अर्थात्‌ वह राक्षसीरूपसे रक्षा करती है। 'लेकिनी” नाम देकर यह भी सूचित किया 
है कि लंकाकी उत्पत्तिके साथ ही इसकी मी उत्पत्ति हुई | इसीसे बह अपनी रक्षा खयं करती आयी ।--[ “एक? से अद्वितीय) 
“छटी हुईं! भी जनाया | ( पॉ० ) ] 
अध्यात्मरामायण सुं० १ में प्रायः सब विशेषण यहाँके मिलते हैं, यथा--“दस्बा सूक्ष्म aga प्रविवेश प्रतापवान्‌ । 
तत्र लंकापुरी साक्षाद्राक्षसीवेषधारिणी ॥ ४३ ||" कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य झंकिनीस्‌। ४४ | प्रविश्य चोरवद्रात्रौ 
कि भवान्कतुमिच्छति ॥ ` `'हनुमानपि तां वाममुशिनावज्ञयाहनत्‌ | तदैव पतिता भूमौ wragadt waa ॥ ४६ ॥ 
उत्थाय प्राह सा Sato ।? धुका रेखांकित शब्दोंको क्रमसे मानसमें देखिये--*अतिलघुरूप, मसक ससान? (घृत्वासूक्ष्म)) 
रक्षती? ( निशिचरी ) 'मामनाइध्य? ( मोहि fad), “छङ्किनीस्‌? ( नाम लंकिनी ) “चोर” ( चोरा ) धयुष्टिनाः 
( मुठिका ), ‘aaa’ ( हनी )) 'पतिता भूमौ? ( धरनी ढनमनी ), 'रक्तमुद्रमती” ( रुधिर बमत ); “उत्थाय सा ङङ्का? 
( उठी सो लङ्का )। 
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४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं ATE दोहा ४ (२ ) 


घुन्दरकाण्ड ge asic 
अअ Ne Fr _ 
नोट--२ हनुमानजीने “निशि? ( रात्रि ) में पुरीमें प्रवेश किया; इस सम्बन्धसे यहाँ 'निसिचरी? पद सार्थक र 
निशिचरी है अतः Fad चलनेवालेको देखा ही चाहे । क हि 
है| ३- वाल्मीकीयके “न शक्प मामवज्ञाय प्रवेष्डु °? र ह Rl आसी साइ । २३ |? =: 

हा भाव 'चलेसि मोहि fad? में आ गये । अर्थात्‌ तू कौन है ! किस कायसे यहाँ आया है ! मेरा निरादर करे 
| तू पुरीमै प्रवेश नहीं कर सकता | सुझे तूने कुछ न समझा ! ये सभी भाव तीन ही शब्दोंमें आ गये। 

go प० प्र०--स्वयं ठंकाकी देवी होकर भी राजाकी आज्ञाका पालन एकनिष्ठ मावसे कर रही है । उसकी aden, 
तत्परता देखकर उसके प्रति आदर उत्पन्न होता है ओर आजकळके धर्महीन खराज्यके संरक्षक गुप्त दलकी दक्षता तो 
जासि है कि एक राष्ट्रका एक महान्‌ शन दिनमै बम्बई ऐसे बड़े नगरके विमानतळपरसे अपना सब घन लेकर वायुयान 
बैठकर पाकिस्तानमें भाग जाता है और हमारे संरक्षक जान भी नहीं पाते | 

नोट--४ “नाम लंकिनी एक निसिचरी? पायकुलक है। “सो seo’ चौपाईका १९८ वाँ भेद है | (ao चं० ) 

रिप्पणी--२ नम) जल) थल तीन ही स्थल जीवोंके रहनेके हैं ओर तीन ही मागे थे, तीनोंमें As ही द्वारा विष्न 
हुआ; यह आश्चर्य हुआ | इससे उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचारीको भवसागर पार aad सत्री विध्नस्वरूप है | हनुमानजी 
ब्रह्मचारी हँ, अतः सागर पार करके ळंकामें प्रवेश करनेमें सत्रयोद्वारा ही विघ्न हुआ | पुनः, जैसे हनुमानजीने इन dla 
जीतनेके बाद श्रीसीताजीको पाया, वैसे ही मायारूपी नारिके जीतनेपर ही जीव प्रभुकी भक्ति पाता है । जीवको शरणागत होने 
जी ये बाधक होती हें--'विन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी af’, “मुनि बिग्यान थाम सन करहिं निमिष 
HE sta’ | ( पां० )। 

नोट--५ मानसतत्वभास्करमें लिखा है कि---जीव जब शरणागत होकर भक्तिकी प्राप्तिके लिये उद्यत होता है a 
सत्त्त-रज-तम-रूप त्रिणुणाम्मिका माया बाधा करने लगती है | इनके जीतनेपर भक्ति प्राप्त होगी | यहाँ सुरसा eat माया 
हुई) उससे हनुमानजी मिलकर चले | सिंहिका तमोगुणी माया हुई जिसको उन्होंने नाश ही कर डाला | और लंका रजोगुणी 
माया हुई; इसे उन्होंने अधमरी कर डाला | इसी प्रकार जीवका कर्तव्य है कि रजोगुणसे निर्वाह मात्र प्रयोजन रके, सत्ववृत्ति ' 
धारण किये रहे और तमोगुणसे सर्वथा अळग रहे | 


ड र्‌ | 
 पड़िजी एक भाव और feat हैं कि ot मायारूपिणी है--तिन्ह महेँ अति दारुन दुल मावा 7 
इनमंसे सुरसा देवता ओंकी भेजी हुई खर्गकी माया हुई, समुद्रमें रहनेवाली RIA = 
० = = 50). समुद्रम रहनेवाली सिहिका पातालकी माया हुईं और लङ्किनी भूखे | 
हो; माया हुई; इन तीनोंको जीतना मानो त्रैलोक्यकी मायाको जीतना है । जब इन तीनाँको जीते aa श्रीराम-भक्तिकी प्राति | 
है; असे सुरसा आदिको जीतनेपर हनुमानजीको श्रीजानकीजीकी प्राप्ति हुई । 


SO Breet अन्तःकरणकी सात्तिक धार्मिक वृत्तिका प्रतीक है । विप्रयासक्ति ही सुरसा है। इन्द्रियाँके देवता 
i ( घुसा ) को प्रेरित करेंगे | वह कहेगी इन्द्रियांको दुर्बल करनेसे परमार्थ-प्राप्ति थोड़े ही होगी । इच्द्रियोतर 
हे ao ae है; a पाप लगेगा | aS वृत्तिको जीतनेके लिये शरीर और बुद्धि दोनोंसे काम लेना होगा । इससे । 

का विनेकल्पी हुनुमान्‌ विहंगम मागमे अग्रसर हो सकता है। यह मार्ग अति समीपका और गी. 


तम आक्रमण करने योग्य है । यइ है जुक्रमाग ) 
शुक्रमाग | ( वराहोपनिप्र 5 के का सतत 
स्मरण करना चाहिये । ( वराहोपनिषद ) । युक्ति सूझनेके fea श्रीरघुवीर । 


सात्विक [सक्ति नेप ७4 ७, तिवेग iN 
जानेवाले ; दजिले जौतनैपर मोहसागर लॉबनेमें जीव अतिवेगसे आगे बढ़ता है; तब उस विहंगम मार्गसे आगे 
म तमोगुणनिद्वत्तिर्पी सिंहिका विष्न करती है | उसको तो मारना ही चाहिये, पर इसे मारनेके लिग | 
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००, | झर ~ S ~ ओ fe 
धो । उसके चारों तरफ महान्‌ दुर्ग, दवारपर रक्षक और द्वारमेंसे जानेका मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है | यह है आज्ञाचक्र | यहाँ नरहरिरूपी 
(| सद्णुरुकी कृपाले ही प्रवेश हो सकता है | बड़े-बड़े हठयोगी यहाँसे लौट जाते हैं, या अहंकारादि राक्षसाके कब्जेमें जाकर विनष्ट 


हो जाते हैं | अतः श्रीइनुमानजीने “नरहरि? का स्मरण किया | 
के | यहाँ लंका दुर्गकी देवी बड़ी सजग है | वह आज्ञाचक्रके बीचमै ही द्वारका अवरोध करके बैठी है । उस चक्रकी शक्ति 
करके ' देखनेमें नहीं आती | उसको एक मुष्टिका लगाकर ही धरणीपर गिराना चाहिये, उसे मारनेसे काम नहीं चलेगा | जब वह जान 
` छेगी कि यह साधक रामदूत दै, भक्ति-सीताकी खोजमें जा रहा दै तब प्रसन्न होकर आदीर्वादनदेगी | 

LE do श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि जैसे श्रीहनुमानजी समुद्रलंघनमें नभश जल और seat निवासिनी तीन 
गा तो खियोको जीतकर ही छंकामें प्रवेशकर श्रीपीताजीकी खोजमें प्रदत्त हुए. वैसे ही “परमार्थ पक्षम प्रबल बैराग्यवान्‌ होकर पहले 
यानभें रसनाको जीतना चाहिये | रसनाके देवता जलाधिपति बरुण हैं, इससे इसका जीतना समुद्रलंधतके समान है | रसना ही आहार 

देकर सब इन्द्रियोँके सहित देहसे प्रमाद कराती है, इसीसे इसके जीतनेके साथ-ही-साथ देहाभिमान भी जीता जाता है । देहामि- 
) ' मानको सागर कहा भी हे; यथा-'कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर ' प्रबल वैराग्य दारुन प्रभजन तनयः"'? (वि० ५८) | 
[विष्न . रसना जीतनेमें तीनों गुणोंके सम्बन्धी तीन प्रकारके आहार कहे गये हैं | गीता १७। ८-१० देखिये | देहाभिमान जीतनेवाले 
विरक्तको प्रथम रामनामांकित मुद्रिकारूप राममन्त्रोपदेश रामरूप गुरुसे प्राप्त करना चाहिये | जैसे श्रीहनुमानजीको मुद्रिकोकित 


नंको. रामनामके अर्थ रूप सातौ काण्डके चरित चन्द्रमा मुनि और जाम्बवानद्वारा प्राप्त हुए; ae दी मुमुक्षु भी गुरुसुखसे मन्त्रार्थे 


होने. श्रवण करे । जेसे उसके बाद वे समुद्रलंधनमें तत्पर हुए वैसे ही यह भी देहाभिमान जीतनेम लगे । जैसे वहाँ उन्हें सुरसा 
नेमिष मिली वैसे ही इसे विद्यारूपी साच्विकी मायाका सामना करना पड़ता है । सात्विक आहारसहित इसे विद्या पढ़ना एवं सत्संग 
Nn a ~ वि न ~ ~ 

करना चाहिये। जिस प्रकार सुरसाका मुँह बढ़ने छगता है उसी प्रकार इसे भी विद्याकी अपेक्षा बढ़ती जाती है। जैसे सुरसाका 
मुख सौ योजनका हो गया, वैसे ही विद्याका मी विस्तार अनन्त है । यह दीनतारूपी ळघुरूपसे विद्याके हृदयका तत्त्व ब्रह्मविद्या- 
१ तव्‌ जन का a ars > gah a वह वि जे मो 
गा को जान उससे पथक हो जाय ओर साघनके लिये उद्यत हो, तव वह विद्या सुरसाकी तरह आशिष देती है | फिर तमोगुणी 
गुण मायाका सामना करना पड़ता है । जलमें सिंहिका रहती थी, उसने श्रीहनुमानजीकी - छायाको खींचकर इनका गतिरोध किया ! 


| वैसे तामसाहंकारसे शब्दादि विषय होते हैं, वे खार जल रूप हैं; यथा बिषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल 
am ( बि० १०२ ) | विषयसम्बन्धसे रागद्वेप आदि मुमुक्षुका गतिरोध करते हैं | अतः यह उन्हें नाश ही करनेका प्रन . 
। करे; आगे मुमुक्को रजोगुणी मायारूपी लॅकिनी मिलेगी | इसका विकार देह पोषण करना है | इसे प्रथम ब्रतोपवा्त आदिसे 
रि! में करे, जिस प्रकार एक मुष्टिका मारकर श्रीहनुमान्‌जीने लंकिनीको अधीन किया | तब लंकिनी राम-कार्यमें सहायक हुई _ 
लोक 38 ही खाधीन इन्द्रियोंके साथ देह भी परमार्थ-साधनमें सहायक होती है | र ( 

| जानेहि. नहीं मरम सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लगि# चोरा ॥ २ ॥ 
। मुठिका एक महाकपि हनी | रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अरे शठ ( मूर्ख ) ! तू मेरा मर्म ( भेद, स्वभाव ) नहीं जानता ( कि ) जहाँ तक ( लंकामें छिपकर आने- 
वाळे ) चोर हैं वे मेरा आहार ( भोजन ) हैं। ३ । महाकपि ( श्रीहुमान्‌जी ) ने एक मुष्टिका ( घूँसा ) मारी» जिससे वह 


खून उगलती हुई प्रथ्बीपर छुढ़क पड़ी | ४ | eek ड 
रिणी --१ ( क ) wate adhe? इति | श्रीहनुमान निर्भय चले जा रहे हैं; इसीसे वह कहती है कि मुझे 


नहीं जानते, यथा--'निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ।? ( आ० २९ ) “की थों श्रवन सुनेहि नर्द मोही | देखों अति 
असंक as तोही? । ( सुं २१ ) ।? ( ख ) मर्म न जानना निरादरका हेतु है । न जाननेसे “राठ? aarp ओर फिर अपना 
Do MTT orl LIM i देखिये । 
+ १-पं०लंकिनीक्रे मुखसे तो “शठ' सम्बोधन श्रीहनुमान्जीके प्रति ही है। पर Scala अर्थ यह है कि “मेरा शठ मम’ “मेरा 

cay? को देहलीदीपक मानकर अर्थे किया zat as! भेरा शठ ad नही 


शठताका मर्म नहीं जानता । २-मा. त. खु. ने Bes 
जानता ?” “शठ wa? का भाव कि मेरा स्वभाव शठ है मैं किसी प्रकार विनय-प्रार्थनासे भी आह नहीं होती | या व 
रिल सन प्रीती ।०? | “नई x oe ars tee ieee 
कहा मेरी समझमें ऐसा अर्थ करनेवी आवश्यकता नहीं है । वाठ? सम्बोधन खाभाविक उचित ही है । वादमीकीयभें 


इसका प्रमाण मिलता है । यथा--“करत्वं केन च कारेण Re प्राप्ती बनालय wt ५ । ३ । २३ ।... भूय A पुनवाक्य बभाषे 
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उसे सरोकार नहीं | ) 
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उसे चोर अवश्य मारता है ।# अथवा) श्रीहनुमानजीने विचारा कि aa करनेसे ठीक न होगा; राक्षस सुनेंगे तो शोर होगा, 
अतः मारा । ( ख ) “महाकपि” कहकर जनाया कि लंकिनीके मारनेके लिये पहलेका-सा विशाल रूप कर लिया, यह आगे 
कवि aa स्पष्ट कहेंगे, यथा--“अति छघु रूप ate हनुमाना ।' इससे यह सूचित होता है कि लंकिनीका स्वरूप बहुत भारी था | 

टिप्पणी--३ श्रीहनुमानजीकी मुष्टिका लगनेसे मेघनाद आदि सब वीराँको मूर्च्छाका होना कहा गया हैं, यथा-- 
“मुडिका मारि चढ़ा ae जाई | ताहि एक छन मुरुछा आई ॥' (Fo १९ मेघनाद ), “तब मारुतसुत मुठिका इनेऊ। 


° Wie गी ~ ° अ A सक oe च्छि कहकर ज कि S 4 
(So ८३ रावण); परन्तु यहाँ लंकिनीको मुष्टिका लगनेपर मूच्छा न आयी | उसका मूच्छित होना न कहकर जनाया कि जैसा घूँसा 


है कि--( उसे खरी जानकर ) श्रीहनुमानूजी उसके कठोर वचनोंपर भी उससे तीन बार बहुत मृदु वचन बोळे । उन्होंने 
पहले उससे पूछा कि “तुम कौन हो और हमें क्यों डाँटती हो ? ( इलोक २६ ), ओर फिर पर्वत-सदश खड़े होकर दूसरी 
एवं तीसरी बार यही कहा कि “मुझे इस नगरीके देखनेक्रा बड़ा कुतूहल है। अतः हे भद्रे ! में उसे देखकर अपने स्थानको 
लौट जाऊँगा !--'द्टरा पुरीमिमां भद्रे पुनयीस्ये यथागतम्‌ ॥ १७ ॥” इसपर भी जब उसने शोर किया और हाथ चलाया 


ततः संवतंयामांस वामहस्तस्य सोऽङ्कुलीः | सुष्टिनाभिजधानेनां हनुमान्क्रोघमूच्छितः ॥ ४० ॥ स्त्री चेति मन्यमानेन 
नातिक्रोधः aa कृतः सा हु तेन प्रहारेण विह्वछाङ्गी निशाचरी ॥४१ ॥ पपात सहसा भूमौ विक्गृतान नदुर्शना।` ` ४२ 

वाल्म र Se > GS oss w क कक GAT AX 
ल्मीकीयके इस उद्धरणे स्पष्ट है कि हनुमानूजीने इसे जो er मारा वह एक तो बायें हाथकी मुद्ठीसे मारा, दूसरे साधारण क्रोध 
करके मारा ( आर मेरनादादिको दाहिने हाथसे अत्यन्त क्रोधमें भरकर घूँसा मारा था ) अतएव ते ahead गये और 
यह मूच्छित न हुई |? | अथवा, इसे ब्रह्माका बरदान था कि 'बिकळ होसि तें कपिके मारे ।? इससे वह ब्याकुल तो हुई 
पर उसे मूर्छा न आयी | यह हलका घूँसा भी उसे इतने जोरसे लगा कि उसने कई सुटकनियाँ खायीं | 
तमा ते. के में 'महाकपि? अर्थात्‌ बड़ा रूप धारण. करनेका कारण यह लिखा है कि--उन्होंने सोचा कि यह 
हमारा भयंकर रूप देखकर भयसे मार्ग छोड़ देगी; पर जान पड़ता है कि बड़ा रूप देखकर वह अत्यन्त क्रोधित हुई | 

J 0 AR : 
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ ५॥ 
- ¢ ~ = 

ap Falls AG बर दीन्हा | चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा।॥ ६ ॥ 
अथ--फिर वह लंका ( अपनेको ) 
राव शको ब्रह्माने वर दिया 


री है, 


~ TS ~ a 

सभाळकर उठा, आर डरती हुईं हाथ जोड़कर विनती करने लगी | ५ । जब 
था तब faz ब्रह्म ने से न 

था तब चलते समय विरंचि ( ब्रह्माजी ) ने मुझसे ( निशिचर-संहारका यह ) चिह्न बताया था।६। 
EE eee nr 0०. y ~ क) 
NR ॥ ३५ ॥ मामानजित्य दुबुंदधे राक्षसेइवरपालिता । न शक्यमद्च ते AS पुरीयं बानराधम | ३६ । वहाँके “वनालय? | 
द्धे ( मूखं ) और “अधम? के खानपर यहाँ cas शब्द है । 


कै विनथपत्रिका २६६ में है PS 5 
pe ae pls ua २६ र मे है । यथा--चित्रकूट गये हाँ लखि कलिकी कुचालि सब, अब अपडरनि eal 
RN te ag oc जोरि खर्‌यो हों। चौन्हों चोर जिय मारिहे तुलसी सो कथा सुनि, प्रभुसों गुदरि frac 
हों । ४ ।! अर्थात्‌ कलिरूपी चोरको मैने पहचान लिया इससे वह अब मेरे प्राण ही ले लेगा । 
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emer कक जा रहा है और चोर मेर ke H 
मर्म बताती है कि “मोर tere, ..? । अर्थात्‌ तू चोर है; चोरकी तरह चला जा रहा है और चोर मेरा आहार है | अप ! 
आहारको सब चाहते हैं, अतः मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी चोर आवे वह जाने न पावे, में उसे खा लेँ.। (a ) 'लंक करो 
चोरा? पाठ उत्तम नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे लंकापुरीसे वह TAR हो जाती है, जो होना न चाहिये; क्योंकि वह तो ay | 
लंकापुरी ही है | जहाँ लगि? का भाव कि जहाँतक पुरी है वहाँ तकका चोर | ( इससे जनाया कि जो पुरीमें न जाय, उससे | 


| 


२--शमुठिका एक महाकपि हनी lo? इति | ( क ) उसे मारा क्योंकि एक तो वह रामकार्यमें विव्न किया चाहती | 
है, राक्षसी है और भक्षण करनेपर उद्यत हुई । दूसरे उसने चोर कहा है | चोरको जो पहचान लेता है वा उससे जो बोलता है | 


परेउ धरनि व्याकुल सिर gas ॥? (so ६४ कुम्भकर्ण ), “मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सैल जनु बज्र पहारा ॥? | 


हनुमानजीने औरोंको मारा वैसा इसको न मारा था | [ इसका प्रमाण वाल्मीकीयमें भी मिळता है सुं० अ० इलोक २३-४२ में लिखा 


तब उन्होंने उसे स्री जानकर TA हाथक्री ada साधारण घूँसा मारा, पर उस प्रहारसे ही उसके अङ्ग शिथिल हो गये ।-- | 


i 
' 


त FNPF METIS 


| 


जि a q 
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दौहा ४ ( ५-६ ) 3 श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४९ मानस-पीयूष 


टिप्पणी --१ ( क ) at लंका? कहनेका भाव कि जिसे हमने प्रथम छंकिनी निशिचरी कहा, बह्‌ वस्तुतः लंका 
नगरी ही हैं; निशिचरी नहीं है | प्रथम अपनेको छिपाये रही इससे ग्रन्थकारने भी गुप्त ही रखा | जब वह खुली, अपना हाळ 
ai बताने लगी; तब ग्रन्थकारने भी स्पष्ट लिखा । ( ख ) sae से जनाया कि व्याकुळ हो गयी थी । आगे वह स्वय 
कहती है--'बिकल होसि तें कपिके मारे? । ( ग ) हाथ जोड़ना, विनय करना, अपराध क्षमा करनेके लिये शीघ्र प्रसन्न 
करनेवाली मुद्रा हैं । यहा सन, वचन, कर्म तीनोंसे नम्र दिखाया--'सशंका? मन; “कर विनय? वचन ओर 'जोरि पानि? 
कर्म है। ( घ ) “सद्ंकः है कि कहीं फिर न मार बैठें, क्योंकि मैंने बहुत दुर्वचन कहे थे | मानसमें “शठ? और “चोर” दो 
दुर्वचन लिखे गये | “चोर” कहा उसके बदलेमें एक मुष्टिका तो खा चुकी; अब रहा दूसरा दुर्वचन Alo’, कहीं उसके 
बदलेमें दूसरा धूँसा न मिले जो प्राण ही निकल जायें | 
नोट--१ 'घुनि wart उडी? इति। वादमीकिजी ao ३ में लिखते हैं कि हनुमानजीको प्रवेश करते देख लंकिनी 
उठी थी, यथा--“स्वयमेवोत्थिता aa बिकृताननदरशना । २१ ।? और सामने आकर खड़ी हो गयी | मुष्टिका लगनेके पूर्वतक 
वह खड़ी रही | मुष्टिका लगनेसे वह मुटकरी खाकर गिर पड़ी थी । मानसके “पुनि” शब्दसे यह भी जना दिया है कि एक बार 
वह पहले भी उठी थी--ललकारनेको | और अब गिरनेपर फिर उठी--विनय करनेको । 
२--“जोरि पानि कर विनय” इति | वाल्मीकिजी लिखते हैं--'ततो वे भ्वशमुहिग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम । 
उचाचाशर्वितं वाक्यं हनुमन्तं इवङ्गमम्‌ ॥ प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्त्र हरिसत्तम | समये div तिष्ठन्ति सश्ववन्तो 
महाबलाः ॥ अहं तु नगरी लङ्का स्व्यमेव प्छवङ्गस । fas त्वया वीर विक्रमेण महाबल ॥ ५। ३। ४३-४६ | 
अर्थात्‌ “दीनतापूर्वक गदूगदवाणीसे बोली कि “हे वानरश्रेष्ठ | दे महाबाहो ! आप प्रसन्न होकर मेरी रक्षा करे । हे सौम्य | 
पराक्रमी बीर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं । में स्वयं लंकापुरी हूँ । आपने अपने पराक्रमसे मुझे जीता है | में एक सत्य 
बात कहती हूँ उसे सुनिये p—ad “विनय? है 
३--सशंका? इति | हनुमानजी “महाकपि? रूपसे अभी सामने खड़े हैं; इससे डर रही दै कि कहीं अभी जीती देख 
मार न डालें जिसमें निश्चिन्त होकर भीतर जा सकें | दूसरे व्रझाजीका वर स्मरण हो आया, अतएव शंकित है कि मुझसे भारी 
मागवतापराध हो गया, श्रीरामदूतको मैंने दुर्वचन कहे | तुरत क्षमा माँग लूँ । मार डाली गयी तो यह पाप मोगना पड़ेगा | 
४--'घुनि' `` बर दीम्हा? पायकुलंक) 'चछत०१ तामरस है--( ब्र० ao ) । लॅकिनीके कोपरूप भावकी शान्ति हनुमान्‌; 
जीके रुष्ट भावसे होना "समाहित अळंकार? है | 
टिप्पणी--२ “चलत ब्रिरंचि `? इति | ( क )--अग्निपुराणमें कहा है कि 'त्रह्माजीने रावणको वर दिया था कि 
दिव्य लंकापुरीमें पाँच करोड़ वर्ष राज्य करेगा । ब्रह्माके वर देनेपर मैंने उनसे प्रार्थना की कि BSA वाससे मुझे बड़ा दुःख 
होगा, कमी धर्मात्माका राज्य भी यहाँ होगा ओर कब ? इसपर उन्होंने मुझे यह चिह्न बताया कि 'बिक्रछ होसि०? | sat 
समयसे में आपकी प्रतीक्षा करती रही हूँ ।! चीम्हा=चिहू | यहाँ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा' ‘arg मोहि दीजै कछु 
चीन्हा? | ( ख ) इस कथनका माव यह है कि मुझसे अनजानमें आपका अपमान एवं अपराध हुआ, जान लेती तो आदर 
करती; तब आप न सुझे मारते; न मैं विकल होती ओर न ब्रह्माका वचन ही सिद्ध होता | अतएव 'छप्तह चूक अनजानत केरी? 
सफाईमें ब्रहाका वचन कहा कि वह असत्य नहीं हो सकता | यथा--भस्व्रयं्ुुविहितः सत्यो न तस्यास्ति 
व्यतिक्रमः ॥ ३ । ४९ || 
मा० त० Bo—Far? ओर (बिरचि” में पुनरुक्ति नहीं) क्योंकि एक रावण-वरदान-बिषयक है और दूसरा लेकिनी 
प्रतिक थोपकथनविषयक्र है और इसका अगली चोपाईतक सम्बन्ध है | 
प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि व्युत्पत्तिदृष्य्या ब्रह्म और विरंचिम बहुत भेद है । ब्रह्मा>प्रजाकी वद्धि कर्न ६ 
वाले | रावणको वर देकर उन्होंने उसकी शक्ति, आयु, ऐश्वर्य आदिकी अत्यन्त बृद्धि की, अतः उस कार्यम qa शब्द 
दिया । पर रावणके इस कार्यसे असंख्योंक्ी स्वतन्त्रता आदिका क्षय होगा इसके विरुद्ध कोई रचना की गयी या नहीं यह कहना 
आवश्यक था, अतः द्वितीयाथेमे यह कहनेके लिये “बिरंचि” शब्द दिया गया | बिरंचिरविरुद्ध रचना करनेवाले । ( (बिरेचि 
शब्दका प्रयोग विशेष रचना करने अथवा सुष्ठिकी रचनाके सम्बन्धसे “मन बिरंचि कर भूछ? ate बिरंचि रचि सीय 
सवारी । “| १। २२३ |? आदि अनेक खानोम आया है । ) 
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५० श्रीबद्रामचन्दरचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ४ ( ७-८) 


3 न 


मुन्दरकाण्ड . 
Se aah विना पूछे ही वह सब बातें कह चली | a ares गूढ़ अभिप्राय सच्ची बात कहकर रामदूत- | 
की कृपा सम्पादन करनेका है | यह कल्पित प्रइनका ध्यूड्ोत्तर अलंकार! है । ( se) Re दै । 
६--वाल्मी० Go ३ इलोक ४७ में कहा है कि जब कोई वानर अपने पराक्रमसे तुझे वशमें कर ले तब जान लेना 
कि राक्षसोपर विपत्ति आ गयी | उद्धरण आगेकी चौपाईमें दिया गया है | a 
विकल होसि तें # कपि के मारे | तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ ७॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता | देखे नयन राम कर दूता ॥ ८ ॥ 
अर्ध--जब तू कपिके मारनेसे व्याकुल होवे, तब जान लेना कि निशिचरोंका नाश हआ ( और धर्मात्माका राज्य 
होगा ) ॥ ७॥ हे तात ! मेरा बड़ा भारी पुण्य ( उदय हुआ ) है कि मैंने श्रीरामजीके a नेत्रोंसे देखा A ही | 
टिप्पणी --१ “मोर अति पुण्य बहूता? । सन्तदशन भारी पुण्यके उदयसे होता हैं? यथा-“पुन्यएज बिजु मिलि 
न संता? “मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सडु सम पुन्य AUIS? | ( So ४५; Ao १२५ ) 


नोट -१ cara मोर अति पुन्य aga’ इति। “तात? शब्द यहाँ “श्रेष्ठतावाची प्यारका? सम्बोधन है, रामदूत जान: 
कर उनमें प्रेम a} गया; इसीसे “तात? कहा | “अति पुन्य बहू ता? अर्थात्‌ में धन्य हँ | यथा-- ara हसप्यद्य चिराय 
राधवस्म्तिर्ममासीद्धवपाशमोचिनी । तद्धक्तसङ्गोडप्यतिदुर्छमो सम प्रसीदता दाशरथिः सदा हृदि ॥ अ० To ५ ॥ र | 
५७ | अर्थात्‌ आज बहुत दिनोंमें भवबन्धनमोचिनी श्रीरामजीकी स्मृति मुझे हुई और उनके भक्तका अत्यन्त दुलभ ह 
प्राप्त हुआ; अतः आज मैं धन्य हूँ | 'बिकछ' 'संघारे? पायकुछक है, 'तातः agar स्वागता है ओर 'देखेडे नयन' 
पायकुलक है | ( Ao चं० )। र 

टिप्पणी --२ Sas नयन? इति | अर्थात्‌ महात्मा लोग आपको ध्यानमें देखते हैं, बही आप मुझे आँखोंसे देखनेको 
मिले, यथा--'देखेड नयन बिर॑चि सिव सेव्य जुगल पद कंज” ( Fo ४७ ) | 

३- “राम कर दूता? से पाया गया कि ब्रह्माजीने बहुत संक्षेपमे इससे रामायण भी कही, जैसे चन्द्रमा मुनिने संपाती- ' 
से । नहीं तो 'बिकळ होसि? इतनेसे ही उसने केसे जान लिया कि ये रामदूत हैं ? 

नोट--२ अध्यात्मरामायण सुं० सर्ग १ में ब्रह्माजीका कथन भी है | ळंकिनीसे उन्होंने पूरी कथा संक्षिप्त रूपमें कही 
हेअद्टाईसवीं चत॒युगीमें दशास्थजीके यहाँ श्रीरमका और जनकमहाराजके यहाँ श्रीसीताजीका अवतार होना श्रीसीतारामः 
लक्ष्मणक्रा वनको जाना और वहाँ सीताहरण होनेपर सुग्रीबजीसे मित्रताका होना ओर सीताजीकी Asa वानरोंका भेजा जाना 
( इलोक ४८-५१ ) कहकर बताया है कि उनमंसे एक वानर रातरिमें तेरे पास आवेगा और तुझसे तिरस्कृत होनेपर एक 
मुष्टिका मारेगा» जिससे तू विकल हो जायगी, उसी समय रावणका अन्त होगा | यथा--व्वया च भस्सिंतः सोऽपि खा 
हनिष्यति सुष्टिना । ५२ | तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यति यदानघे ॥ तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः। 
५३ |! ( अ०रा०५।१)। 

वाल्मीकीयमें चरितका कहना नहीं पाया जाता क्रिसी वानरसे पराजय होनामात्र कहा है, यथा--“यदा त्वाँ बानर 
` कश्रिद्विक्रमाद्वशमानयेत्‌ | तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥ ५। ३ | ४७-४८ |? 


| 
i 
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३ मा० do सु०--( क ) “जब रावनहिं? यहाँसे 'निसिचर dai’ तक सब पद साकांक्षित इलेप हैं । इनमें बहुत 
` माँतिके अर्थ हैं। अन्वय--“जब रावण awa और बिरंचि चळत मोहि चीन्‍हा aa मोहि निसिचर संहारे. चीन्हा कही | 
` ( मैंने निशिचर-संहारका लक्षण पूछा ) यह सुनि बिरंचि मोदि कहा--जब कपिः **? तब निति चर संहार चीन्दा जानेखु | | 
' (ख) “अति पुन्य agar इसके अर्थे तीन कोटि हैं | पुण्य, अति पुण्य और बहुत अति goa | ब्रह्माका समागम पुण्य है, AA 
पुन्य एक जग म ह ale दूजा | सन क्रम बचन ब्रिप्रपद पूजा ॥? भगवत्‌-यशश्रृवण अति पुण्य हें यथा--कहेउँ पर# त 
Gata इतिहासा? | और “aga अति पुण्य! [=पुप्य पुञ्ज ] श्रीहनुमानजीका दशन है.। ( ग) cage से ति 
. हुआ कि उसने प्रैमधूवक ब्रह्मासे पूछा था तब उन्होंने चरित सुनाया । इससे 


मम आता जीने चरित सनावा | ३ RING अर्थ स्पष्ट हो जाता है | 
* जब-कोदवराम | तें-१७२ १, १७६२, Bo १७०४ व 
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3 noes हिमा विशेष है। यह विशेषता दिखानेके लिये ah अपवर्ग और सहसंगके 
` (मोक्ष) सुख अधिक है और इन तीनों सुखें से सत्सङ्ग-सुखकी महिमा विशेष है। यह विशेषता दिखानेके लिये स्वर) अपबग और सस्संगको 
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दोहा ४ श्रीमते रामचन्द्राय नम; ५१ मानस-पीयूष 
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तातः स्वर्गं अपबर्ग सुख धारिय तुला एक अंग | 
तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥ ४॥ 


अर्थ--हे तात | स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको तराजके एक पलड़ेमें रखिये और लवमात्र सत्संग-सुखको दूसरे पलड़ेमें 
रखिये तो वे सब मिलकर भी उस सुखके बराबर नहीं हो सकते, जो लबमात्रके सत्सङ्गसे होता हे॥ ४॥ 

नोट--१ यह दोहा मिश्रित है--( ao चं० ) 

दिप्पणी--१ ‘ara स्वर्ग अपबर्ग सुख'*” इति | (क) यहाँ “तुला? (तराजू) क्या है ? बुद्धि ही तराजू है; यथा-स 
मति तुला तौछि देखी भइ सोरिदि दिलि asad v इति विनये | संसार-सुखसे खर्गसुख विशेष है और खर्गसुखसे अपवर्ग 


रमसे कहा गया ।--[ यज्ञ आदि सकाम पुण्य-कमासे स्वर्गके दिव्यभोर्गोकी प्राप्ति होती हे, यथा--'अगस अपबर्ग अरु स्वर्ग 
ganas फछ०? इति विनये | पर पुण्य क्षीण होनेपर फिर संसारमै (मरत्यलोकमें) आना पड़ता है, यथा--'ते तं झुकत्वा स्त्रगे- 
डोकं विशालं क्षीणे qua मत्यैछोक विशन्ति । गीता ९। २१ |? “ते पाइ सुरदुछभ पदादपि परत हम देखत हरी | ७। 
१३ |; इतना ही नहीं aad मी सबतिया डाह बना रहता है) यथा--“स्वर्गहु मिटत न साबत? इति विनये,'ऊँच निवास 
नीच करतूली । देखि न सकि पराह बिभूती ॥? इत्यादि | अतएव खसे मोक्षका सुख अधिक कहा । मोक्षसुख बिना 
हरिभक्तिके रह नहीं सक्ता, यथा-'ठथा सोच्छ सुख सुनु खगराई | रहि न wag हरि भगति बिहाईं हे (७। ११ ९) | और 
भक्ति बिना संत-संगके नहँ मिलती, यथा-“सो fag संत न काहू पाई ॥' | पुनः(ख) स्वर्ग-सुखसे कर्मकाण्ड जनाया क्योंकि 
कर्मक्रा ही फल खर्ग-सुख है | अपवर्ग-सुखसे ज्ञानकाण्ड क्योंकि ज्ञानका फल मोक्ष है; यथा--'ज्ञान मोच्छुप्रद बेद बखाना ।? 
( ३। १६ ) और सत्संगसे भक्ति अर्थात्‌ उपासनाकाण्ड जनायाः क्योंकि म 2 फल सत्सङ्ग है। सत्सङ्गको भक्तिका फल 
कहनेका भाव यह है कि मजन करनेसे भगवानकी कृपा होती दै? उसते फिर सत्सङ्ग मिळता हैः यात क्रम बचन छाँडि 
चतुराई । भजत कृपा करिइहिं र्राई ॥ १। २०० ॥ “AAAS दीनदयाळ waa साधु संगति पाइये ।' ( विनय० १३६ ) 
fag इरि कृपा मिलहि नहि संता ।” पुनः, सत्सङ्ग भक्तिका सर्वप्रथम अङ्ग मी कहा गया है और भक्तिका सिद्ध फल मी है। 
यथा--'प्रथम सगति dare कर संगा । ३ । ३५ । 'सतसंगति सुद मंगळ ABI) सोइ फल सिघि'" ॥ १ | ३।? |- 
अभिप्राय यह है कि ये सब मिलकर भी भक्ति ( सश्सङ्ग ) के सुखकें तुल्य नहीं हो सकते | Za 

नोट--र स्वर्ग अनेक हैं और मोक्ष भी कई प्रकारका है | समस्त खोके सुख और समस्त मोक्षोके सुख मिलकर भी 
ल्वमात्रके सत्सङ्गके सुखकी समता नहीं कर सकते | यह हमारे अनुभवी ऋषियौका अनुभूत सिदान्त है । शोनकादि अष्ठासी हा 
ऋषियोंने यही वात सूतजीसे कही है । यथा--“तुर्याम लबेनापि न स्वर्ग नाइनभवस। भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मध्यानां 
क्रिम्नुताशिप्रः ॥ भा० १ । १८। १३ |! हा 

३--/ढब' का क्या परिमाण है इसमें मतभेद दै | पांडेजी ६० लबका एक निमेष बताते हैं । दोनों पठकौके एक बार 
Crane फिर उठ MAT जो समय लगता है उसे निमेष कहते हैं | हेमचन्द्रके मनसे ३६ निमेधौका एक “लब? होता है। यथा-- 
“श्रष्टादश निमेषास्तु काष्ठाहुय छदः इति हेमचन्द्रः ।' ( रा० Te) | और श्रीसद्धागवतस तीन लवका एक निमेष 
कहा गया है, यथा-'निसेषख्निरप्रो झेय आम्रातस्ते त्रयः क्षण: | क्षणान्पञ्च विदुः काष्ठा छडुतादशप चा २ 
अर्थात्‌ तीन छवका,एक "निमेष? होता है; तीन निमेषका एक “क्षण, पाच क्षणकी एक “काष्ठा और पंद्रह काष्ठाका एक 
com होता दै । शका भागवतके इछोकके लिये उसीका प्रमाण लेना होगा। इस तरह “छव! निमेषका तिहाई समय हुआ। 

नोट-४ सत्सङ्ग लामक्री अवधि दै, सत्सज्ञ-समान सुख नहीं है-यह अन्यत्र भी कहा गया है । | 
मथा--'गिरिजा संत समागम सम म छाभ कछु आन ।' (To १२५ )) 'संत fea सम ga कडु नाहीं ।' ( उ० 
१२१ ) | शंक्रा--लङ्किनीते हनुमानजीको चोर और शठ कहा; हनुमानजीने उसे Tat मारा | इसमें सत्सङ्ग क्या हुआ! 2 
समाधान--यहाँ दन और स्पर्शका माद्वात्म्य कहते हँ, ऐसा छंकिनीने कहा भी है--'देखेडें नयन राम कर दूता? । पुन 


panes हला 


+ तात --१७०४) १७२१) १७६२) Boy भा० | सात-कोदबराम । 


/ 
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सुन्दरकाण्ड ७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपर्थ दा 
eee Zee ae | 


प दंड भरि एको बारा il’ यह जो कद्दा है सो निमिप्रमात्रका सत्सङ्ग) 'दर्शन? छोड़ और 


. cs fafa 
_सतसंगति दुर्लभ संसारा | नि ees) ee 
Bu coe त उ सत्सङ्ग, स्पर्शा-सत्सङ्ग) समागस-सत्सङ्ग इत्यादि | यथा-“दरस परस 


in S दः - 
क्या हो सकता है ! सत्सङ्ग कई प्रकारका कहा गया है | ale ER 
समागमादिक पापरासि नसाइये ।” इति बिनये २३६ | दर्शन-सत्सज्ञका माहात्म्य विनयके उद्धरणं आ गया | पुनः यथा- 
क क 5 हिं सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ।'; 
रल जिमि पातक टर ।' स्पर-सत्सङ्गका उदाहरण 2 'सठ सुधराह सतर : ee हि ड 3 bo » 
समागमके उदाहरण तो बहुत हैं--यासवल्क्य-भरद्वाजसमागम, GAPEMRE AANA, अगस्त्यजी आर शिव-सनकादिका 
समागम | यथा--'सुचु सुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुख मन सोरे ॥ बा० १०५॥ इत्यादि | समागमका 
~ कह S 
माहात्म्य "गिरिजा समागम" " और 'दरस परस'' ? में कहा जा चुका है | ९ 
०. BSS TT x वेः खोसे जी अ घि क़ स्र > 
दोहेका भाव यह है कि आपके दर्शन और स्प्शसे मुझे स्वर्ग ओर अपवर्गके gare भी अधिक सुख हुआ | 


gee देखिये, प्रत्यक्ष एक फल तो यही हुआ कि उसने अपनी तामसी वृत्ति छोड़कर सार्विकी बृत्ति ग्रहण कर ली | 


age पद्मपुराण पातालखण्ड अश्वमेधयजञ-प्रसंगमें राजा सुवाहुसे युद्ध करते समय श्रीहनुमानजीने बड़े क्रोम भर- 


कर राजा सुबाहुकी छातीमें छात मारी थी जिससे राजा मूछित हो प्रथ्वीपर गिर पड़े थे । मूछासे जागनेपर जब वे श्रीशबुष्नजीके 
समीप आये तब उन्होंने भी यही कहा है--“साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस Tete क्या-क्या नहीं मिल जाता । मं महामूढ़ था 
fig संतके प्रसादसे ही आज मेरा ब्रह्मशापसे उद्धार हुआ ! देखिये, उन्होंने भी “लात? ही खायी थी | इसीको तो 
उन्होंने ‘dae कहा है । उन्होंने भी हनुमान्‌जीको संत कहा है | 

बि० त्रि०--प्रशन यह उठता है कि ळंकिनीको हनुमानूजीके सत्सङ्गके waa कौन सुख मिला जो वह ऐसा कह रही 
है १ उसे तो हनुमानजीसे मुष्टिकाके आघातका ही लाभ हुआ, जिससे वह रुधिर वमन करती हुई एथ्वीपर लोटने लगी | फिर 
संभाळकर उठी तो उसे ब्रह्मदेवके कथनकी याद आ गयी कि as होसि तें कपिके मारे । तब जानेसि निसिचर 
संहारे ॥? उसने जान लिया कि ये रामजीके दूत हैं; ये यदि दूसरी मुष्टिका मारेंगे तो प्राण न बचेंगे । इसी शङ्कासे सशङ्कित 
होकर वह हाथ जोड़कर बिनय करने लगी | कह जा सकता है कि निगिचरीके संहारकी आयासे उसे खुशी हुई, तो यह कोई 
उसके लिये नयी बात नहीं थी | 'हरिप्रेरित जेहि कल्प जो जातुधानपति होइ। सूर प्रतापी age बळ दुलसमेत बस सोइ ॥' 
उसपर Gale ही निशिचर बसते चले आये हैं | यदि यह कहा जाय कि लङ्किनीके ऐसा कहनेका यह आशय है कि आप राम- 
जीके दूत हैं, संत हैं, आपके Kags लवसे भी ऐसा सुख होना चाहिये, जिसके आगे स्वर्ग और मोक्ष भी अकिब्चित्कर 


मालूम हों) आपके मिलनेसे प्राण-हानि न होनी चाहिये, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे सत्सङ्गके सुखका 
स्थापन नहीं होगा | 


He do छु०--१ जो सुख छव सतसंग? कहनेका भाव यह है कि मुझे इस राज्ञममण्डलीमें लतरमात्र भी सङग 
रापत दना स्वर्गापवर्गादि सुखोंसे बढ़कर है p 


सन्दोह? ।--'अनिबाच्य बिश्राम? Le सत्सङ्गजनित सुख कोन ओर कैसा है! समाधान--यथा--'परानन्ई' 
न्दरो? । श्रामः? | 


ड ae = iene अपवर्गका मार्ग अर्थात्‌ साधन कहा है, यथा--८्संत संग अपबर्ग कर कापी भर्व 
Rk ie cH श्रुति पुरान azsia । ३३ ।? और यहाँ सत्सङ्गको अपवर्गस विशेष कहते हैं | यह 
पर्यय क्‍यों ! उत्तर यह है कि वहाँ सत्सङ्ग और अपवर्गक्री चर्चा है कौर nee! ears) 

॥ FRR गए हे हे RE है और यहाँ सत्सङ्गजनित सुख और अपवर्गजनित सुखक्री 
जा दे | वह मोक्ष देहवरतानपर प्राप्त होता है ओर यहाँका मोक्षसुख तो इसी शरीरमें प्राप्त होता है, यथा--“मञ्चन फर्क 
पेखिय ततक्काला । काक होहिं पिक बकहु मराला ॥? (१।३)। 
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६--इस सम्बन्धम एक कथा कही जाती है कि वसिष्ठजी और विश्वामित्रजीमें बादःविवाद हुआ | वतिए्ठजी सङ्घको 
श्रेष्ठ कहते थे और विश्वामित्रजी तपको । अन्ततोगत्वा इसके निर्णयके लिये दोनों शोषजीके पास गये | शेषजीने कहा कि दोनों- 
Wa कोई त्रह्लाण्डके "मारको थाम ले तो मैं इसका उत्तर दूँ | पहले विश्वामित्रजीने अपनी सारी तपस्य्राका फल लगाकर 
पृथ्वीको थामना चाहा पर न समाल सके; तब वसिष्ठजी पलभरके सत्सङ्ग फलको लगाकर उसे हाथपर दो घड़ीतक लिये रहे | 
ब्रस) इसीसे सत्सङ्गके बड़े होनेका निर्णय हो गया | ( Gio, वीरकवि ) | 
नोट--७६७छ-यहाँ अब एक प्रश्न और यह उठता है करवे संत कौन हैं जिनके लवमात्रके सङ्गसे असीम छाभ और असीम 
सुख प्राप्त होता है ! ऐसे संत श्रीहनुमान्‌जी) श्रीअगस्त्यजी, श्रीधरश॒ुण्डिजी इत्यादि ही हैं । विनयमें भी पद ५७ में जहाँ सत्सङ्गकी 
प्रार्थना की गयी है उसमें संतों के लक्षण के हैं । यथा--“ये तुभउदंघ्रिपल्डवसमाश्चित सदा भक्तिरत बिगत संसय सुरारी॥ १॥ * ata 
निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुन शब्दबहोकपर ब्रह्मज्ञानी | दक्ष समद्दक aes बिगत अति स्वपरमति परमरति बिरति तव 
चक्रपामी ॥ ४ ॥ विश्व उपकार हित ब्यग्रचित-सर्वद्ात्यक्तमदसन्यु कृत पुन्यरासी ।--ऐसे संत और भगवानमें भेद नहीं 
है । ऐसाका हरिकपासे लबमात्रका सङ्ग अवश्य परम सुखदाई होगा | 
ह =वात्मीकीयके उपर्युक्त इलोकमें “भगवस्सङ्गिसङ्घ: शब्द आया है. जिसका अर्थ है “जो भगवानमे निरन्तर रत 
रहते हैं, जिनका भगवानसे सदेव सङ्ग 3 ( always in communion with God ) fe fag हरि भजन काज 
नहि दूजाः--उन मगवदनुरागी संतोंका सङ्ग ।? 
श्रीदनुमानजी वैसे ही संत हैं तभी तो उनके दरशन और स्पर्शमात्रसे जरा-सी देरमें लंकिनी क्या-से-क्या हो गयी ! तामसी 
वृत्ति छोड़कर वह सात्त्यिक हो गयी । यदि उसको परमसुख नहीं हुआ तो उसने कहा केसे ! दर्शन और स्पर्शले इतना सुख 
हुआ, समागम होता तब तो न जाने केसा सुख होता |! 
८--पंज्ञारीजी लिखते हैं कि--/खर्गादिके aad सत्सङ्ग-सुख विशेष है इस वातको प्रत्यक्ष दिखानेके लिये ही er का _ 
दृशन्त दिया गया है कि देख न लो स्वर्गादि सुखका पलड़ा ऊपर चला गया और सत्सङ्ग-सुखका नीचे प्रथ्वीपर रह गया P 
भारी ही तो नीचे रहता है | $ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा | हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ १ ॥ 
अर्थ--करोशलपुरके राजा रामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर नगरमे प्रवेश करके सब कार्य कीजिये । १॥ 
टिप्पणी? ( क ) अबिसि anv कहनेका भाव कि आपके इस अति लघु रूपको में ही जान सकी, लङ्काम कोई 
इसे न जान सकेगा, आप निर्भय होकर प्रवेश करें । ( ख ) “सब काजा? अर्थात्‌ सीता-दशेनः अशोक वनका उजाड़ना> 
दुष्टदलन इत्यादि | पुनः, ये उत्तम दूत हैं । खामीके अनुकूल बहुत काम करेंगे | संक्षपसे ब्रह्माने सब्र चरित इससे क . 
दिया था; इसीसे यह जानती है कि कई काम इनके द्वारा होंगे | अतएव यहाँ केवल श्रीसीताजीकी सुध लेना न लिखा। . 
( बिशेष नोट २, ३ में देखिये ) | "हृदय र।खि?--जिसमें कार्य सिद्ध हो। ( ग ) 'कोसछपुर राजा” के स्मरणसे कुशल | ee 
होगी जैसे कोसलपुरीकी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम्हारी करेंगे । अथवा, इनके स्मरणसे सब कासाम तुम्हारी शोभा होगी । राक्षसः | 
वध, लंकादहन आदिमें तुमको कोई दोष न लगेगा; क्योंकि प्रभु सप्रथ कोसलपुर राजा । जो कछु करहि उन्दहिं सब्र | 
छाजा॥ ३। १७ | १४ ॥ इती प्रकार तुम्हें भी सब छजेगा | अथवा, लंकाका ऐश्वर्य देखकर इनको मोह न होगा; क्योंकि 
कोशलपुरका ऐश्वर्य लंकासे बहुत अधिक है | ( विशेष नोट ४) ५ देखिये ) | ( च ) लंकामें प्रवेश करना बहुत कठिन a4 
इसीसे वारम्वार स्मरण करते हैं, Jul—‘sale ss घुमिरि नरहरी”, “पैडा नगर सुमिरि भगबाना" । ( सु० ४, ५ )।? 


नोट--१ यह “पायकुछक” है--( Ao ao ) | 
२--सत्र काज।' इति । पांड़ेजीके मतानुसार वे सब कार्य ये हैं--( १ ) सुग्रीवकी प्रतिज्ञा श्रीजानकीजीको छा दे 

की । ( २ )-रामकार्य ( सीताजीकी सुधि लाना, देखना, उनको धीरज देना इत्यादि ) । ( ३ ) वानरके श्रमको सफल 
करना । ( ४ ) श्रीजानक्रीजीका वियोग-विरहःदुः्ख दूर करना | ( ५ ) विभीपणजीका मनोर पूर्ण करना | और ( ६. 
लंकाको जलाकर त्रेलोक्यको सुखी करना । 
३--अभिप्रायदीपककार aa काजा” के भावार्थपर यह दोहा देते हैं--'नगरो सगरी निसिचरी, है अथसरी पुकार | 

हरी प्रण छासी sti हों बलि ताही जार ।' अर्थात्‌ लंकिनी कहती है कि राक्षसीरूपमें में यह सारी लंका नगरी ही हुँ, 
Me 
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५४ श्रीमद्रामबन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५ ( न -३) | 
RR I 
३ आफ्ने वे मैं अर्थात्‌ सारी लंकापुरी अधमरी हो गयी) अब थोड़ी देरमें में मर जाडी २ 
दर a . र कोई जलायगा नहीं अतएव मैं आपकी eal 7 महल जा दान 
डरती हूँ . . ae ee जलाया जैसे लागको जलाया जाता है | यह भाव सत्र काजा में गुसरूपसे है। 
हात का एक मात्र यह है कि--श्रीहनुमानूजी लंकामें घर-घर श्रीसीताजीक्षे 


नोट ४ “हृदय राखि कोसलपुर राजा' 
खोजेगे | sari तैलोक्यसुन्दरियाँ देख पड़ेगी) यथा 
बहु सुंदर बर नारि ॥ ( वा० १८२ )। उनको देखकर इ 


aq जच्छ गंधर्व नर किन्नर नागकुमारि | जीलि बरी निज बाहु बल 
नका चित्त बिगड़ न जाय) इसीके लिये छंकिनीने उन्हें यह 


मूलमन्त्र बताया | पाँ० ) दु ॥ थ है पर उसके पास 
( [का राजा दै, उसकी शक्ति अगाध है पर उसके पास “कोसलपुर राज्ञा- 


qo प० प्र० स्वामी लिखते ह क्रि “रावण SAF जि > ठेट ia 
का स्मरण! यह शक्ति नहीं है, तुम स्मरण करो तो तुम उससे अधिक बलवान हो जाओगे । उसे देवताओसे डर सुह 


मानवसे उसकी मृत्यु है, अतः तुम उनका स्मरण करते रहना | 
Go त्रिश जी लिखते हैं कि यदि “लंका चछेड सुमिरि नरहरी” अर्थ न करके श्रीरामचन्द्र अर्थ किया जायगा, तो 


saa अधिश्री देवताके हृदय राखि कोसलपुर राजा” ऐसे उपदेशके लिये अवसर न रह जायगा । यहाँ भाव यह है कि 
संकट आ पड़नेपर भी इश्देवके ध्यानमें परिवर्तन करना अच्छा नहीं | हनुमानजी रामजीको हृदयमें धारण करके चले, पर 
क्रां प्रवेशके समय नसिंह्जीका स्मरण किया तो छिपना चाहते हुए. भी पहिचाने गये । देवी उपदेश देती है कि हृदये 
कोसछपुरके राजाको धारण करो) सब कार्य सिद्ध होगा, यथा--'बने सो रघुबर ते बने वा बिगरै भरपूर । सुझसी बने ज्ञ 
और ते ता बनिवे महे धूर ।' अतः पुनः भगवान्‌ रामजीका स्मरण करना कहेंगे |? 
लमगोड़ाजी--दैतरी सम्पत्तिके संगठनका केन्द्र 'कोसलपुर” ( जहाँ कुदाल मति और सुमति ही हो ) ठीक ही है; और 
हम देखेंगे कि Gard कुमति ही अधिक है | परिणाम “जहाँ सुमति तहु संपति नाना । जहाँ कुमति af बिपति निदाना ॥' 
होना ही है | द 
गरल सुधा fig करें सिताई । गोपद सिंधु अनर सितलाई ॥ २॥ 
Tey सुमेरु ty सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥ ३ ॥ 
अथे गरुड़ | जिसपर श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके दृष्टि की, उसे विष अमृत हो जाता दै, शत्रु उससे मित्रता 
करता कै समुद्र उसे गऊके खुरके समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरु पर्वत रेणु ( बालूका कण वा 
धूलि ) के समान ( हलका ) हो जाता है ॥ २-३ ॥ 
नोट--१ अर्घाली २ का सम्बन्ध अर्घाली ३ से है। इसलिये दोनोंका अन्वय साथ करके अर्थ किया गया है। 
२ Smeg सुमेरु "“” नवमालिनी छन्द है और ug? से “देखे जहँ af अगनित जोधा a ( ५ ) ॥? तक 
पायकुळक है |-( Ao चं० ) | 
te ह ( क ) “राम कृपा करि चितवा stat ।? इति । श्रीरामकृपाका fag यह है कि कृपापान्रपर कोई 
ee te ल gen Rs नेहा ॥ १२९१ (ख) at तिरी 
ade | (ग ) 'चितवा जाही? का भाव कि कोई नि a eens है कि यह सतर्क atl 0" 
दृष्टि करते हैं वही ऐसा हो जाता है | (इस कथनसे i: ie न द Bl IRE कि वि 4 
हि यहाँ श्रीरामकपासे अर्थात्‌ ीरामबीके au : a di ee sl ae a a 3 
अरण्यकाण्ड जयन्त-परीक्षा-प्रसंगमें इसका विपर्यय कहा है। बो न ae ae हो जाना कहा है | 
हो जाते है; यथा-“माढु wg पित समन समाना। gar th के श्रीरामजी के प्रतिकूल होनेसे हितकारी भी अहित 
समाना। gar होइ बिष सुनु इरिजाना ॥ मित्र aig aa रिपु कै करनी | 
१, गहड़--१ ७२१, १७ D.C Ln Se aa ' 
eS chen a ee E RE or । meg? पाठ संबोधन है और “गएँ 
२, चिःबहिं--कोदबराम | चितवा-का०, Bo, भा० दा०, १७६२ | 
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दोहा ५ ( २-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७५५ मानस पायूप 
MO आम मी अमन नली 


ता कहुँ figa नदी बैतरनी ॥ सब जग तादि अनछहु तें ताता । जो रघुत्रीर बिमुख सुनु आता RRP दोनोंकामिलान-- 


गरळ सुधा Sho राम स्वरूप आर्य, बिजनौर सुधा होइ विष 

रिपु करे प्रित्ताई की स्मृति में सादर भेंट- २ भित्र करे सत रिपुकै करनी 
गोपद सिंधु हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य, ask बिबुधनदी बैतरनी 
अनछ लितळाई संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य ४ सब जग ताहि अनलहु तें ताता 
राम कृपा करि चितवा जाही ५ जो रघुबीर बिप्नुख सुनु ्राता 
गरूड ६ हरिजञान 


( घ ) जहाँ नीतिका बर्णन किया जाता है वहाँ सुछण्डिजीकी उक्ति अत्रश्व है । ये नीतिके मुख्य वक्ता हँ, इसका 
हेतु गुरु-उपदेश है | यथा-'एक बार गुर Slee बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥? ( उ०१०६ ) गुरुजीने 
बहुत नीति इन्हें सिखायी है | a 

२ यहाँ श्रीरामकृपासे जिन पाँच बातोंका होना कहा है, वे सब श्रीहनुमानजीमें चरितार्थ हुई ( १ ) सुरा सपकि 
माता है; अतएव गरल है, वह ग्रास करने आयी थी--“आजु gue मोहि दीन्द अहदारा? सो अमृत हुईं | उसका आशीर्वाद 
कि 'रामकाज सब करिहहु तुम्ह बल बुद्धिनिधान' सुधा है। ( २ ) लंकिनीने प्रथम शत्रुताकी बात कही कि 'जानेहि नहीं 
मरम as ata `?; वही अब मित्रताक्री वात कहती हे कि “प्रबिसि नगर दीजे सब काजा? | ( २ ) सिंधु गोपद-सा al 
गया, यथा--'बारिधि पार गयउ मतिधीरा ।? ( ४ ) 'अनल सितलाई! और “सुमेरु ig’ ये दोनों भविष्य हैं | 'जरा न 
सो तेहि कारन गिरिजा” यह अग्निका शीतल होना है । और; 'देखा लेड न औषध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्डा॥ 
अथवा 'नेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चछेड सो गा Taw तुरंता ॥? यह सुमेरुका रेणु होना दै । 

नोठ--१ यहाँ भूत) भविष्य और वर्तमान तीनोंमें श्रीरामकृपावछोकनसे इन बातोंका होना कहा हैँ । एक-एक दो-दो 

दाहरण यहाँ दिये हैं । ites fag? और धारल-सुबा” से भूतकाळ कहा; समुद्र गोपद-समान पार कर चुके आर उरसा 
पूर्व आशीर्वाद दे चुकी है । “रिप्रु करे मिताई” से वर्तमान कहा; रिपु लंकिनी मित्र बनकर यह आशीर्वाद दे रही है, नगर- 
प्रवेशमें सहायक हो रही है | 'अवळ घिवछाई” ओर 'सुमेह रेचु aa’ भविष्यमें होंगे । यथा--'ताकर दूत अनळ 
जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा w वाल्मीकीयमें स्वय श्रीहनुमानूजीका इस विषयमें अनुभव कहा है | 
यथा--'सीतायाइचा नृशंस्येन तेजसा राघवस्थ च । पितुइच मम सख्येन न मां दद्वति पावकः || ५।५२ | २८ ।? अथात्‌ 
सीताजीकी दया, श्रीरामचन्द्रजीके तेजसे और मेरे पितासे मैत्री होनेके कारण आग मुझे नहीं जला रही है । श्रीसीताजीकी 
आज्ञासे अग्नि शीतळ हो गयी यह भी उसी अध्यायमें कहा है । यथा--'यद्यस्ति पतिशुश्ूषा यद्यस्ति चरितं तपः | २८ | 
बास्स्येकपस्नीत्वं शीतो भव हनूमतः |? ( वाल्मी० ५। ९२ | २९ )। अर्थात्‌ यदि मैंने पतिकी सेवा की है, यदि मने 
तपस्या की है, यदि में एक श्रीरामजीकी पलन हुँ, तो अग्नि ! gH हनुमानजीके लिये शीतळ ८. जाओ | “सुपे रेणु संम? 
के उदाहरण पर्वतके चूर्ण होने, उखाड़ लेनेके; ऊपर आ गये | रावण सुमेख्वत्‌ था या at क कि रावणकी लंकाका जलाना, 

रावणका मान-सर्दन करना सुमेरु था वह इनके लिये घूल-समान aes हो गया ।--( Te ) | 4 
qo Yo प्र ०--'गरक सुधा'--विषका शमन तो मणि, मन्त्र और ओप्रधि इत्यादिसे हो सकता दै पर ब्रह्मबाणसे कोई 


बचता नहीं । हनुमानजी ब्झब्राणसे बच गये, इतना ही नहीं) किंतु इसीके बहानेसे उन्हें लंकादहनका अवसर मिल गया 


और उनका नाम अमृत ( अमर ) हो गया। “रिपु करई मिताई'--रावणका भाई विभीषण मित्र बन गया। 'गोपद सिंझु,- 
रापण-बाहुबल-सागर दै, यथा--'मम शुज प्ररु सागर जल पूरा | TE FS बहु सुर मर सूरा ॥' यह भुज-बल-सागर-गोपद- 
सम हो गया | अशोकवनके १८ हजार रक्षक) ८० हज़ार सचिव॒छुत) अक्षयकुमार और उसकी सेना तथा मेवनादादि बलछछूपी 


~ 


> ब 
सागर हनुमानूजीको गोपद-समान हो गया | “सुमेरु रेचु सम खात मान कलक गिरि Sar रावण हनुमानजी और 


अंगदजीको रेण-समान लगा | ८ हर en: 
शंका--हनुमानजीकी पहले सुरसा सिली ओर फिर समुद्र पार होनेपर लंकिनी मिली, पर यहाँ पहले छकिनीका 


रर OR [गमे क्या हेतु है यहाँ $फिनी दोनो 
पेलना कहकर तब “गोषद fag? कहा । इस क्रममंगमें क्या हेतु है! समाधान-अह Tea और लकिनी दोनोंकी समानता 


‘ जे 3 : 
दिखानेके लिये ऋ्रमभंग किया गया । दोनोंकी समानता इस प्रकार है--( १ ) “geet नाम अहिन्ड के साता? ओर नास 
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तरणौ दारणं प्रपथे - - ५ (yu 
घ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप aaa ie ४-७५ ) 


की समता हुई | (२) “WS Bee माइ दीन्‍्द अहात 


७ 


ee त जा ७, or 
feat एक निसिचरी' | दोनेकि नाम ce नेकी कहा- ae आहारकी समता हुई। ( ३ ) 'मोहि gee जेहि 
ड और 'मोर नहार जहाँ लगि चोरा ।' दोनोने आदर gor ait ता है। ( ४ ) 'रासकाज सब करिह 
` छागि पठावा' और “चलत बिरंचि कहा मोहि ह | छ _दोनोनि रामकार्यं करनेको कहा; यह आशीर्वादकी सा 
» और “प्रबिसि नगर कीजे सब काजा' |- ६ al sae 
ह उडिनिवान' आर हे = बि० और 'तात मोर अति पुन्य्र बहूता । GES AIAN रास कर दूता॥ 
है। और (५ yes आलिष देई गईं at इरषि० के देखी । इससे इन दोनोंको साथ कहा । पुनः, (६ 
म दोनो प्रसन्न हई) यह प्रसन्नताकी समता हुई | यहातक समानता UVR <a ) 
“ay a a ee gaara | सजातीय तत्वोंकी एक साथ कहा । “गोपद flag? यह । 
तत्व कहे गर्ये- जलतख) A+ केस प्र रख 
ae अग्नितख है “रेणु Wala | त्वे सम्बन्धसे सिन्धुको सुमेरु आर ue SGN! | 2 । 
पाठान्तर--१७२१ वाली प्रतिमे एवं काशीकी प्रतिमै और १७६२ गाला म ह हो a © 
द्विवेदीकी प्रतिलिपि जो बंदनपाठक जीकी है उसमें “गरुड? ऐसा fore है; संभव ह हि” ड’ न दीहो be दोनो- । 
की लिखाबट एक-ती होती 2 | ना० Fo का पाठ “ARH? है| कई टीकाओमं eee ue @ | et ३ i बह | 
देकर फिर गुरुतासूचक 'सुमेह” पद दिया गया | केवळ TRA? से GAPE गरुड़-संवाद नह जान पड़ता; AG FAS सस सै | 
सुमेरुकी गुरुता भी आ जाती है और सम्बोधन भी । ee oa 
बन्दन पाठकजीने उदाहरणमें ये सोक दिये हैं--“अरिमित्रं विषं पथ्यं अधर्मो धर्मतां asa । असन्‍ने पुण्डरीकाक्षे | 
विपरीते विपर्ययः ॥ इति पादूसे ॥ १ ॥ 'वहिस्तस्थ जलायते जलनिधिः ङुल्यायते तत्क्षणात्‌ । मेसः स्वल्पशिरायते । 
मृगपतिः सद्यः कुरंगायते ॥ २ ॥ व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते । यस्याङ्गेऽखिललोकवल्छभतमं शीलं | 
समुन्मीरति ॥ ३ ॥' इति नीतिशतके | 
नोट--२ १ सँमठनेपर लंकिनीने विनीत होकर हनुमानजीसे क्षमा माँगी ओर जो कुछ कहा वह Sola । 
लिखने योग्य है; प्रत्येक कर्मयोगीका मूलमन्त्र हैं; सुखसारकी प्राप्तिका साधन है | | 
३--“गरलका सुधा होना, रिपुका मित्रता करना? इत्यादि विरोधी पदार्थों और गुणोंके वर्णनमें “विरोधामा अलंकार! ! 
` है | मा० त° Go कारका मत है क्रि इन दोनों अर्धाल्योंमें 'अयुक्त अळंकार? है; यथा--/असुसै सुभ है जात ae, कयो 
केसवदास | इहै अयुक्तै युक्त कवि बरनत बुद्धि बिलास ॥? ( कविप्रियां ) | 
४--कीई-कोई यह शंका करते हैं कि 'छंकिनीने तो बहुत कुछ वार्तालाप की पर श्रीहनुमान्‌जी कुछ मी न बोले! 
मेरी सम्झमें लंकिनीने जो कुछ कहा वह तो सारी विनय दै, जो यथा--'जोरि पानि कर विनय ससं ।' जो इस डरसे 
उसने की कि कहीं प्राण न ले लें । वह राक्षसी थी, उसके उत्तरकी जरूरत न थी, वे तो रामकार्यमें तत्पर हैं; विष्न दूर हुआ! 
` माग मिल ही गया, इतना ही काम था वह बन ही गया, अब समय क्यों खोते ! दूसरे उसने जो कहा बह अब अनुकूल ही 
` कहा) उसकी बाते ब्रह्मका वरदान इत्यादि सत्य मान ढी और चल दिये | उत्तर देनेकी कोई बात ही न थी । 
; अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पैठा नगर सुमिरि मगवाना ॥ ४ ॥ 
, मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे az तहँ अभनित जोधा ॥ ५ ॥ 
हा a ae धारण किया और भगवानका स्मरण करके नगरे प्रवेश किया || ४॥ ह | 
ee कप te | we eal | stn (या; जहाँ देखें तहाँ ही ) अगणित नो 0. ॥ | 
न जा सता | मम= ee eee Cer अमाया सामान Re यी) किना Bel sere 7 
=a gee ea: | अकलितपरिमाणो मात्रया सत्रपस्तां fag 'हनु० ६ | १३ I’ अर्थात्‌ qd 
सपना करनेवाले देहकी मात्रासे लजित हुए | १ 
है टिप्पणी ३ ( क ) यहाँ ‘gis: एक महाकपि इनी? के 
७ मारनेके लिये विशाळ रूप घारण कर लिया था, अत्र फिर 
। (रत) ‘geal एक सद्दाकपि हनी? पर प्रसंग छोड़ 
. कहा | अब पुनः वहींसे प्रसंग उठाते हैँ प्रथम ey 


अति ळघुरूप? घर लिया | अर्थात्‌ मशक-समान छोटे हो गये | | 
। था । बीचमें लंकिनीकी दशा, उसकी वार्ता ओर रामकृपाका महि 
fa लघुरूप? घरकर ळंकाको चले तब afiestar स्मरण किया) यर्था 
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दोहा ५ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः ५७ मानस-पीयूष 


dale चछेड सुमिरि नरहरी”, अब नगरमें प्रवेश करनेके समय भगवानको स्मरण करना कहा । नगरके बाहर बहुतसे रक्षक 
थे, उनसे बचनेके लिये नसिंहजीका स्मरण किया; क्योंकि बसिंहजीका अवतार केवल भक्तकी रक्षाके लिये हुआ | भगवान्‌ 
( >प्रडेंदवर्ययुक्त ) का अब स्मरण किया कि लंकाका Leal देखकर मन मोहित न होने पावे | अथवा? लंकामें प्रवेश कठिन 
है; अतएव पुनः-पुनः स्मरण करते हैं । [ “भगवान? शब्दकी व्याख्या बालकाण्ड १३ ( ४ ) में विस्तारपूर्वक लिखी गयी हैं? 
पाठक वहाँ देखें Go प० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि रावण त्रैलोक्य-विजयी राजा है, उसके सुकाबलेमें न जाने कित समय 
किस गुणकी आवश्यकता पड़े; अतः उन्होंने समग्र Dead, चर्म, यश, श्री, ज्ञान और बैराग्यसे युक्त तथा उत्पत्ति, प्रख्य 
भूतोंकी गति और अगति) एवं विद्या ओर अविद्याके जाननेवाले “भगवान्‌? का स्मरण किया जिसमें वे जिस समय जिस गुण- 
दी आवश्यकता हो उसकी ate दे दें |-'देखे af तहँ भगनित जोधा” इति | हनुमानजीने अगणित योद्धा देखे पर इनको 
Gea न देखा | तात्पर्य कि ये अत्यन्त सूक्ष्महूपसे जा रहे हैं और वे विज्ञालल्पसे खड़े हैं वा, रातका समय दै इससे न 
देख पाया | पुनः) यह भी भाव दै कि अगणित योद्धा देख पढ़े; पर सीताजी कहीं न देख पड़ीं । 

नोट--२ हनुमानजी स्वयं महावीर योद्धा हैं; अतएव उनकी दृष्टि योद्धाऑपर अवश्य पड़ती थी | इसमें यह भी ध्वनि 
है कि अपना प्रतिभट कहीं न देखा | 

शंका--सम्पातीने तो बताया था कि वे अशोक-बाटिकामें हैं तब ये मन्दिर-मन्दिर क्यों cet फिरे / 

उत्तर--उन्होंने सोचा कि दिनमै वाटिकामें रहीं) रातमें रावणके स्थानमै होंगी । आगे यह बात स्पष्ट है; याया मा 
किये देखा कपि तेही । मंदिर ag न दीख बैदैही' । रावणके महलमें उनका होना सम्भव ai | इसीसे कहा कि मन्दिरमे 
वैदेहीको न देखा | अथवा चोर चोरीकी बस्तु अन्यत्र ही रखता है इससे नगर मरके घर-घर टूट डाले | ( पं० रा० Ho ) 
पुरके बाहरके योद्धाओंका वर्णन पूर्व हुआ, अब दिखाते हैं किं पुरके भीतर घर-बरमें अनेक रक्षक हैँ र 

[ यह भी हो सकता है कि उनको मालूम नहीं है कि अशोकवाटिका कहाँ है; अतः वे घर-घर FS रहै हँ | वा; श्रीराम- 
जीकी आज्ञा थी कि जानकीजीको देखना, उनको कुशल सुनाना, Ft देखना और इत्रुकी गति देख आना | यथा- दई 
हों संकेत कहि कुसलात feafe सुनाउ। देखि दुर्ग बिसेषि जानकि जानि fig गति आउ ।?--( मुद्रिका वचन गी० 
सुं० ४ ); इसीके अनुसार उन्होंने घर-बर देखा, कोई स्थान न छोड़ा । | टु 5 : : 

Jo भू०--वास्तु-शास्त्रोंमे उपवनके कई भेद बतलाये गये हैं SAA ग्रामोपत्रन ओर पु दो प्रधान है | ग्रामकी 
परिधि ( परकोटे ) से मिला हुआ श्रामके बाहर जो सार्वजनिक या राजकीय उपवन हो वह आमोपवन है ओर जो घरके ही एक 
भागमें स्थित हो) वैयक्तिक हो) उसे ग्रहोपवन कहा जाता है । प्राचीनकालमें सार्वजनिक उपवनोंमें देवमन्दिर तालाब, बावडी, 
बैठक-दालान) अनेक प्रकारके दर्शनीय दृक्ष-खण्ड) रचित fiery अनेक पुष्प) लतामण्डप, कुज आदि होते थे । उन 
सार्वजनिक उपवनोंका भ्रष्ट रूप आजका पार्क है | णहदोपवनमें लतामण्डप) पुष्पोद्यान) लघु हे वापिका, दर्शनीय वृक्षादि होते थे। 
गृहोपत्रनका ही भ्रष्ट रूप आजका कम्पाउण्ड ( ela ) है | दोनों तरहके उपवनोंमें चारों तरफ कुछ विशिष्ट वक्ष हुआ करते 
थे जिनके नामसे उन उपवर्नोकी ख्याति हुआ करती थी । जैसे जिनके चारों ओर आम्रवृक्ष होते थे वे आम्रोपवन, जिनके 
चारों ओर चम्पाके वृक्ष वे चम्पकवन, ऐसे ही जम्बूवन, चन्दनवन) अशोकवन? तमाळवन, पनसव॒न आदि कहे जाते थे | 
उपबनोंमें प्रायः लोग अवकाशके समय दिवा मनोरंजन करते थे) विशेषावसरोपर रातको भी उपबनोमें रह जाते थे । 

उस दिन सम्पातीने वानरोंसे केवल अशोक उपवनमें सीताजीका उस समय बैठना बतलाया था कि इस समय अशोक 
उपबनमें बैठी शोक कर रही हैं | पर यह नहीं बतलाया था कि वह अशोक उपवन आह या Bega और वह्‌ लका" 
में किस खानपर किस घरके पास अथवा लंकानगर ( बस्ती ) के किस दिशाम कितनी दूरपर है । लकाम तो अनेकों उपघनोंका 
होना सम्भव है | वह अशोक उपवन कहाँ दै यह श्रीहनुमानजीको Zeal पड़ा | सम्पातीने दिनके समय बताया था, सम्भवतः ४ 
बह अपराहक्राल था । सम्पातीके जानेके किञ्चित्‌ देर बाद ही हनुमानजीको समुद्रोल्छंघन करना पड़ा था । उस पार पहुँचनेमें 


ही सुर्यास्तकी बेला आ गयी | रात्रिका समय उपवनमें निवासका है नहीं) अतः वन्दिनी सीताजीको रावणने किस घरमै रातको | 


बन्द कर रखा है यह जाननेके लिये घर-घर हँदना आवश्यक था) न तो श्रीहनुमान्‌जी सम्पातीका वचन भूले थे और न उन्होंने 
सम्पातीके बचनपर अविश्वास ही किया था | यदि विभीषणजीसे भेंट न aed तो भी जिस युक्तिसे घर-घर खोजकी थी é 
उसी युक्तिसे अशोक उपबन भी दँढ ही लेते जैसा कि वाल्मीकीय रामायणर्म वणित cal - 


मा०पी० सु० ८--- 
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५८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरण ATA दोहा ५' Sy ६-७). 


—————— 


घुख्रकाए ड 


3 ० ष्टि i) कह 
प्र०--श्रीह॒तमान्‌जी 'बल्बुद्धि निधान! हैं । वे जानते हैं कि शश्रकी दृष्टि दिनमें ही कार्यक्षम होती है) 
Jo Yo प्र०--- 


seems बताया, रातके निवासका नहीं | 
रात्रिमँ देख नहीं सकता) अतः उसने दिनका पता TAD ' ane । 
हि गड दसानन मंदिर माहीं | अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ ६॥ । 
सयत किये देखा कपि तेही | मंदिर मई न GIT बढ्हा॥ ७॥ । 
अर्भे रावणके मन्दिरमे गये | वह ( ऐसा ) अत्यन्त विलक्षण ( सुन्दर ) था ( कि ) कहा नहीं जा सकता || ६ ॥ 
कपि श्रीहनुमानजीने उसे सोते हुए देखा) पर मइलमैं विदेहकुमारीजीको न देखा ॥ ७ | | है: ै | 
रिप्पणी--१ ( क ) 'दसानन मन्दिर? कहनेका भाव कि ओर जितने घर नगरमें देखे, उनको नहीं जानते क्र | 


किस-किसके थे पर इस महलको देखते ही जान गये कि यह राबणका है; इसीसे उसका नाम दिया गया | इसके पश्चात्‌ 
फिर और भी सुन्दर मन्दिर देखा पर उसे भी न जाना कि किसका है सीसे वहां फिर नाम नहीं दिया, यही कहा कि “भवन 
एक पुनि दीख सुह्दावा? । ( ख ) “अति बिचित्र» का मात्र कि पुर ओर उसके सब घर विचित्र हैं पर यह “अति विचित्र! 
है, यथा--'कनककोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना ।" वाल्मीकिजीने विचित्रता विस्तारसे वर्णन की है वह 
गोखामीजीने “अति विचित्रः पदसे ही जना दिया है | वाल्मी० Go अ० ४ इछोक २५-३० देखिये | 
नोट--१ ‘afa बिचित्र कहि जात सो नाहा? इति | ( क ) रावणका विलछास सेकड़ों इन्द्रोंके भोग-विलासके 
समान कहा गया है; यथा--सत सुरेस सम बिभव बिलासा?। 'सुनासीर सत सरिस at संतत करडू बिलास ॥' 
लङ्कापुरीम॑ मणिजटित खर्णके प्रायः सभी भबन थे और सभीका वैभव भोगवती और अमरावतीके समान था, यथा-- 
“कनक रचित मनिभवन अपारा । भोगावति जसि अहिकुल बासा। अमरावति जसि सक्रनिवाखा ॥? ( ato १७८ )| 
तब खयं राबणके महलका क्या कहना ! सभी भवन विचित्र थे और यह राजभवन होनेसे अति विचित्र था | पुनः ( ख) 
5 S ~ OA s iN 
“दसानन मंदिर” कहकर जनाया कि ओर सब घर तो एक-एक मुखवालोंके थे और यही तो दशमुखवाछेका निवासस्थान 
अ > रिः [a ~ ~ an ~ SN 
है, तब यह “अति AR और mada क्यों न हो? जसे दशानन “अति बिचित्र? वेसे ही उसका महल 
“अति विचित्र ।? 
TODS लिखते हैं कि--'कहि जात सो नाहीं ।' का भाव यह है कि ध्यह भगवद्विमुखोंके सिरताजका 
घर है, इसीसे वर्णन नहीं किया गया |? पर यह भाव यहाँ प्रसङ्गानुकूल नहीं है | 
२--'गयड gama मंदिर माहीं, तामरस है, “अति बिचित्र? दुतपा है और ‘aaa किये. बैदैही 
पायकुलक है | ( Ao चं० ) | 
nN is 
emt 2 ( क ) “सयन किये देखा?--इससे जनाया क्रि अङ्ढरात्रि बी SS छित 
नता ane ee इससे जनाया क़ि अद्धरात्रि बीत गयी है | क्योंकि अद्धर सभा) 
aa ee eee | (a) मन्दिर-मन्दिरमै अगणित रक्षकोंका देखना कहा, पर यहाँ 
ae a aM कि नीति है कि जहाँ राजा सोवे वहाँ कोई न रहे । इसीसे अकेला देखा | यहाँ श्रीसीताजीका 
| पड वदह अ था x ~ ~ ~ =~ 
पे नत auc ee नाम दिया अर्थात्‌ रावणके भयसे या श्रीरामवियोगमें देहरित न हो गयी al 
re न sel" कहकर यह भी सूचित किया कि मन्दोदरी न्‌ वन्या एँ) इत्य हाँ सोती 
27 केवल अं हे द या कि मन्दोदरी, सुर-नाग-नर-कन्याएँ, इत्यादि सब वहाँ सीतं 
ख पं pe श्रीजानकीजीको वहाँ नहीं देखा । pee 
“मदिर मह न दीख बेदेदी” इति ब्दौसे ही हि 
an ie = ne a यह अनुमान होता है कि वे वैदेहीजीको पहचानते थे । इसका 
में करत बिचारा ॥ गगनपंथ देखी में जा जता ह । उन्होने कहा है कि #मंत्रिन्ह सहित get एक बारा । बैठ रहैउँ 
दीन्हेउ पट डारी ॥ ४ | ५ 7 आ a परी बहुत बिछपाता ॥ राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि | 
Ty नुमानर्ज भी उन मन्त्रियोंमेंसे 3 EF 
> देखे एक द्‌ त 
यदि ये मानें कि इतनी दूरसे देखे हुए पहचान लेना कठिन है | डी} 
द्विनिधान हैं वे अपनी बुद्धिसे ना काठन है तो दूसरा उत्तर यह है कि श्रीहुमार | 
बुद्धिनि नी डुद्धिसे जान सकते थे कि इनमें सीताजी हैं या नहीं | इस dS BOP ३। | 
Se ~ ~ < q Er] DSc ° 4 के 
वाल्मीकिजी लिखते हैं कि उन्होंने वहँकी खियोको देखा--परन्त Ase जन्म छ हा + पाठी पीर 
संकल्पमात्रसे उत्पन्न कोम A उ श्रष्ठकुलम जन्म लेनेवाली, धार्मिक राजकुलमें पाली-१ ५ 
त छाङ्गी, सनातन मार्गमें स्थित, श्रीरामजीके प्रति नेवाळी | 
“जग प्रति अनुराग रखने तथा उनका ध्यान करना 5 


| 
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दोहा ५ ( ८ )-५ श्रीमते रामचन्द्राय नम; ५९, मानस-पीयूष 


TT 


पतिके श्रेष्ठ मनमें सदा निवास करनेवाली) बिरदतापसे पीडित सदा आँसू. गिरानेवाळी, मेघादिसे ढकी हुई चन्द्रकलाके समान) 
धूलमें लिपटी हुई 'सुवर्ण रेखाके समान श्रीसीताजीको न देखकर वे दुखी हुए? ( सर्ग ५ wiz २३-२७ )--ये ही 
श्रीजानकीजीकी पहचानके fag हैं । आगे सगै १० में लिखा है कि मन्दोदरीको देखकर एक बार उसीको “सीता” समझ 
लिया । परंतु किंचितूहीमें उनका विचार पलट गया । वे सोचने लगे कि “न रामेण वियुक्ता सा खप्तुमह॑ति भामिनी | 
न भोक्तुं नाप्यळंकर्तु न पानम्ुपसेवितस्‌ ॥ ११ | २ नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्‌। नहि रामसमः कश्रिद्ियते 
त्रिदशेष्वपि ॥ ३ ।› अर्थात्‌ श्रीरामसे अग होकर वह सो नहीं सकती) भोग नहीं कर सकती) अलंकार धारण नहीं कर 
सकती; मद्यपान नहीं कर सकती, वह परपुरुषके साथ जा नहीं सकती चाहे वह देवेश्वर इन्द्र ही क्यों न हो, क्योंकि 
श्रीरामके समान देवलोकमे भी कोई नहीं है ।-इस तरह बुद्धिसे विचारकर जान लिया कि इनमेंसे कोई सीता नहीं है । 
सम्पातीने भी यह पहचान बतलायी थी कि “सौता बैठि सोचरत weg? इस लक्षणसे पहचान लिया कि सीताजी यहाँ नहीं 
हैं | अतः कहा--'न दीखि बेदेही! । स्तर 
GP शब्द देकर कबिने वाल्मी० सर्ग १२ के 'सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशी लसंरक्षणतत्परा सती | 
अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे वरे स्थिता ॥ ३ |? तथा सर्ग १३ के कि तु सीताथ वेदेही मैथिली 
_जनकात्मजा | उपतिष्ठेत विवशा रावणेन ear बळात्‌ ॥ ६ |? इत्यादि इलोकोंका भाव भी सूचित कर दिया है| 
श्रीहनुमान्‌जी सोच रहे हैं कि “अपने शीलकी रक्षामें तत्पर सती सीताको दुष्ट रावणने मार डाला हो, क्योंकि वह arth 
_मार्गपर चल/नेवाली थी |; वह तो सीता है; मिथिलापति विदेह जनकराजकी पुत्री 2) वह रावणको स्वीकार नहीं कर 
सकती) रावण जब आकाशमें लिये जाता रहा होगा उसी समय कहीं वह समुद्रमें न गिर गयी हो, अथवा रावणके बन्धनमें 
पड़नेसे प्राण न त्याग दिया हो | अथवा इस राक्षस बा राक्षसिर्योने उनको खा न लिया हो |--ये सब भाव धवैदेही 
शब्दमें आ जाते हैं । 
a a fas 
श्रीहनुमद्रिभीषणमिलन-प्रसड़ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर az भिन्न बनावा ॥ ८ ॥ 


दो ०--राप्रायुध* अंकित Te सोभा बरनि न जाइ | 
नव तुलसिका! बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 


अर्थ--फिर एक ( और ) सुन्दर घर देखा | उसमें ( एक ) हरि-मन्दिर प्रथक्‌ बना हुआ था IE ॥ ८ ॥ वह घर 
श्रीरामजीके आयुध ( धनुष और बाण ) से अंकित था ( अर्थात्‌ उसपर धनुष-बाणके चिह्न बने हुए थे )। उसकी 
रोमा वर्णन नहीं की जा सकती | वहाँ नवीन ( हरे-भरे ) तुळसीके बृक्षसमूह देखकर कपीश हनुमानजी आनन्दित हुए || ५ || 

टिप्पणी--१ “भवन एक gf दीख सुहावा । हरिमंदिर"* `? इति | ( क ) इससे ज्ञात होता है कि विभीषणजीका 
स्थान रावणके महळके समीप ही था ! भाई हैं; इससे समीप ही इनको रहनेका घर दिया | 

( ख ) “एक?-अद्वितीय) प्रधान | अर्थात्‌ ऐसा सात्विकी स्थान ळंक्राभरमें नहीं है; यह एक ही है | (य) 
“हरिमंदिर''`? इति। इससे ज्ञात हुआ कि त्रेतामें भी मूर्तिपूजन होता था, यथा--'तीर तीर देवन्हके “मंदिर? । “भिन्न 
बनाव से जनाया कि मन्दिर घरसे एथक होना चाहिये; पर शहस्थीके घरसे न तो बहुत दूर हो और न बहुत ही मिला । 
क्योंकि दूर होनेसे राग-मोग-पूजा सेवामें विक्षेप पड़ेगा और घरके भीतर ही होनेसे सूतक आदि दोषोंकी सम्भावना रहती है । 
( घ ) अन्य घरोंकी शोभा केवल तामसी और राजसी थी, इससे उन्हें देखकर श्रीहनुसानजी प्रसन्न न हुए । इस मन्दिरकी 
शोभा सात्विकी और राजसी है; इसकी सुन्दरता “हरिमन्दिर श्रीरामायुध ओर तुलसीबृन्द? है; अतएव सात्विकी श्रीहनुमानजीको 
इससे आनंद मिला | इसीसे इसको “सुहावा” कहा और औओरोंको “विचित्रः कहा था | 

कै /रामायुध' पाठ ना० Ho, Bo, lo, भा० Ao, Ao दीपक, आदिमें है । रामनाम--मा० Fo | 

+ “तुल्सीके' पाठ कोदोरामजीकी छपी पुस्तकमें हैं । 

| अथवा “इसकी बनावट राक्षसोंके अन्य मन्दिरोंसे भिन्न ( दूसरे प्रकारकी ) थी ।“--( पाँ० ) । 
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Ro श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं AT 


| सुन्द्रकाण्ड i _दोहा ५ 
ह छ इरिमंदिर az ea a re qatar’ इति। छ 


~ ns ५ था ee a नि f xs SS ह a i 

शंका--रावणके भयसे गुम आचरण कोई करने नहीं पाता था) यथा-- बैड बहु बिधि gs देस निकासै जै | 

ह बेद पुराना? | तो वह विभीषण को क्यों नहीं मना करता था 2 समाधान- क्यौँकि रावण ss है कि इसने. Fay 
कक हीं सक क | 
इमि गी हे; अतएव यह भजन करता है? विना उसके रह ही नहीं सकता | (SR र ). 0 
गौडजी--इसपर यह शंका की जाती है कि रावण इरिमन्दिर ऑर विष्णु-भक्तिका विरोधी था फिर इसने लकापुरीङ्गे ' 
: 3 विभीष वणका FT न वण उत्ते 

भीतर ही हरिमन्दिर क्यों रहने दिया ! इसका समाधान Ae है कि विभीषण रावणका वात्सल्यभाजन था । रावण उसे बहुत | 
रिबारमें और नातेदारोंमें वह अनेक विरोधी पाता था तो 


प्यार करता था और उसके विरोधी मतोंको भी सहता था । अपने प a 
rat रावण बड़ा सहनशील था | मंदोदरीने अनेक बार विरोध किये; परन्तु उसकी सहज भीस्‍्ता 


भी पारिवारिक मामलोंमें म र टु ने के और ठग 
समझकर वह कभी नाराज न हुआ | वह इस विषयमै बड़ा वीर और उदार था | उसने हनुमानजीके ओर अंगदजीके तथा 
रीहीताजीके भी बहुत कड़े वचन सह लिये थे । कुम्मकर्णने भी रावणका विरोध किया था जिसे रावणने चुपचाप सह लिया | 


candi पारिवारिक सहनशीलताकी मात्रा बहुत बढी हुई थी । यही बात थी कि वह विभीषणके मतभेदको, उपासनाको और आफ्ने. 
महलके पास हरिमन्दिर रखनेको सहता था और कुछ नहीं कहता था | विभीषण मी रावणके बरावर बलवान्‌, तेजखी और | 
विद्वान्‌ होते हुए भी बड़े भाईका बहुत आदर और मान करते थे और उसके दुराचरणोंको बरावर सहते थे । विभीष्रणका | 
वैष्णव और रामोपासक होना रावण उसी तरह बरदाइत करता था जैसे आजकल घोर आर्यसमाजी बड़ा भाई कट्टर छोटै. 
भाईकी मूर्चिपूजाको अपने घरमै ही वरदाइत करता है और बाहर सब जगह मूर्तिका खंडन करता फिरता है । | 
नोट--१ १० रामकुमारजीकृत समाधान जो ऊपर लिखा गया है उसका भावयह है कि रावण जानता है कि भगबन्त- 

पदमें रतिका बरदान उसे मिला है और मुझे यह वरदान मिला है कि मनुष्य छोड़ और किसीसे मृत्यु न होगी। यदि विभीषणका 

बरदान मैं झूठा करनेका प्रयत्न करूँ तो वह झूठा हो नहीं सकता और अगर वह असत्य हो जाय तो मुझे भी जो वरदान 

मिला है कि नर छोड़ सबसे अजय और अमर रहूँगा यह भी वरदान फिर व्यर्थ हो जायया | उसकी सत्यता फिर केसे प्रमाणित 
हो सकती है ! वह खूब समझता था कि यह-भगवद्भजन छोड़ नहीं सकता चाहे जो कुछ में करूँ | अतएव वह रोकता न था। ' 
रावणने अंगदसे जो यह कहा कि मैं ब्रह्मके वचनको झूठ मानता हूँ वह उसके सच्चे हृदयकी बात न थी, केवल डींग थी। | 
eal Sek SH और बाहर एक न था । मनमें तो वह महारानीकी चरणबंदना करता था और ऊपरसे दुर्वचन कहता था। 
नम॑ भगवानको स्मरण करता था। ऊपरसे वैरभाव रखता था | २- कुछ महानुभावोंने लिखा है कि वराह ( ! ) पुराणम 
कथा हैकि कामें एक मूर्ति भगवानकी थी वह रावणने विभीषणको दी | जब वह देने लगा तब विभीषणजीने कहा कि मैं 
रम शतपर इसे छ सकता हैं कि आप मुझे वचन दें कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा पूजन आदि करूँगा, उसमें आप रोकटोक त 
` करेंगे | रावणने यह बात खीकार कर ली | इसीसे विभीषणजीके पूजा-पाठ हरिःस्मरण-भजन और हरिमन्दिर एवं विभीषणके 
कमल अंकित होनेपर कुछ रोकटोक न कर सकता था | पुनश्च यथा-“रावणजीत्यो इन्द्रहि जाई । लटि भंडार जंक 
7 सुतन वस्तु सब strait प्रभु वराह-मूरति यक चीन्ह्यो ॥ दियो बिभीषण काहिँ बुलाई । कही 

र नाई ॥ जो मोहि देहु तो अस कहि दीजे । अपने मनकी सब करि लीजे ॥ रावण कही करहु चित 

चाहा । तुम्हे न होइ कछू दुख gery 

2 = ea ee बनवाय । रामायुध अंकित भवन दिय बराह पधराय। aa 
पुराना ॥- ( भक्तमाल रीवाँनरेश श्रीरघुराज oe ES an 
“विष त्रि०--भवन क के ; हु ) | = है * ति a 
करि सोधा? “गएउ दसानन मंदिर ae ot as ols Sank तो मन्दिर a थी म 5 हि 
'मवनागारमन्दिरम! आदि सोलह नाम परके है क णका घर मन्दिर क्यों नहीं, उसे भवन क्यों लिखा ! उत्तर यह a 
१ ₹ | सब पर्य्यायवाची शब्द हैं) चाहे मन्दिर कहिये चाहे भवन कहियेश १ | 


ए+ ही है | पद्यरचनामे जो शब्द 5 nas 
ब्द उपयुक्त होता दै, बही रक्वा जाता है, “भवन भवन प्रति करि सोधा? अथवा “ग्द 2 ॥ 


दुसानन भवन माही? लिखनेसे छन्दोभङ्ग होता ER a> भी । 
ः बाप इसलिये मंदिर लिख : ख सोहादा? लिखनेसें LET: § 
छन्दोभङ्ग होता, कविको इन बातोंपर ध्यान Cay b और “मंदिर एक पुनि दीख सोहादा' लि 3 
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लीला ५ ( ८ ) २5 श्रीनते रामचन्द्राय नमः ६१ मानस-पीयूष 
FRSA SAE) 

दूसरी बात यह भी है कि 'हैश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं पम्प बछवान्‌ सुखी” यह आसुरी सम्पत्‌ राक्षस लोग 
खयं अपनेको पूज्य समर्थ समझते थे; अपने घरको मन्दिर मानते थे, अतः ( कवि) उनके घरको मन्दिर मानते थे | 
विभीषणजी देंवी-सम्पतके थे, “मार्दवं हीरचापलम्‌? आदि गुण उनमें थे) वे न अपनेको पूज्य समझते थे) न अपने घरको 
मन्दिर समझते थे; उन्होंने घरसे sien “हरि मन्दिर बनवाया था, इसे मन्दिर मानते थे) मन्दिर और भवनमें भेद माननेपर भी 
gare रूपसे अर्थ बैठ जाता है, देवी सम्पत्‌ आसुरी सम्पत्का भेद खुल जाता है। 

वेदान्त भूषणजी--“लछोक वेद मत मंजुळ कूला ।'''? हरःबातमें लोकमत और वेदमतका विचार करना आवश्यक १ 
हे | किसी-किसी वस्तु या बातमें लोक और वेद दोनोमें प्रसंग मिलता है और कहीं लोक-मतमात्र और कहीं वेदमतमात्रकी 
रीति बर्ती जाती है | मन्दिरके सम्बन्धमें वेद और लोक दोनों पक्षकी बातें कही जा सकती हैं | वेदमतसे यह भाव है कि लंकाके 
राक्षसगण तामसी भावनासे श्रीशिवजी एवं ( निकुम्मिला ) देवीजी आदिका पूजन करते थे | यदि साच्विक भावनासे श्रीशिव 
हुर्गादिकी पूजादि की जाय तो वह परम्परया ज्ञान भक्ति एवं मोक्ष प्रदायक होती है | शास्त्रानुसार अपने शयन कक्षसे देवः 
स्थान अलग होना चाहिये और सच्वप्रधान लोगोंका होता ही है | परन्तु राक्षस लोग तमः प्रधान होनेके कारण अपने दायन- 
कक्षमे ही देवस्थापन किये हुए थे और देवस्थापित स्थान मन्दिर कहा ही जाता है) इसीसे लंकाके Usa, दायनकक्षको 
मन्दिर कहा--“मंदिर संदिर प्रति करि सोघा।'''गयउ दसानन संदिर माहीं । ` 'सयन किये देखा कपि तेही ॥? परन्तु 
महाभागवत श्रीविभीषणजी सत्व प्रधान थे--'विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसवेष्टितः॥? (ato Ue) इसीसे श्रीविभीषणजी- 
के इष्टदेवका स्थापन शयनकक्षसे अलग था | तभी भवन ओर मन्दिर अळा-अङग कहा गया- भवन एक पुनि दीख सुद्दावा । हरि 
मंदिर तई भिन्न बतावा ॥? यह तो हुआ वेदमतसे भाव, और लोक-मतसे यह भाव हुआ कि जहाँ दंपति पति-पत्नी दोनोंकी 
स्थिति रहती है उसे मन्दिर शब्दसे व्यवहृत किया जा सकता है और जहाँ पति या पत्नी एक ही हों उसे भवन आदि ही कहा 
जा सकता है, मन्दिर नहीं | इसीसे गोस्वामीजीने शायद वाळकाण्डके पुष्पवाटिका प्रसंगमें एक बार भी गिरिजामन्दिर नहीं 
कहा | बार-बार प्रसंग आनेपर गिरिजा, भवानीभवन आदि ही कहा क्योंकि वहाँ शिव्रजीका स्थापित रहना नहीं कहा 


है, अकेले भवानीका ही स्थापित होना कहा गया है । लंकाके समी राक्षस वीर अपने घरोंमें ( उस हनुमद्‌ VAT समय ) 


थे और श्रीविभीषणजी उस समय घरमै अकेले थे। उनकी पत्नी सरमा अञ्ञोकवाटिकामें श्रीजानकीजीकी सेवामें लगी रहती थीं, 
इससे सब राक्षस DAR घरको मन्दिर और श्रीविभीषणजीके घरको भवन कहा । 

qo प० प्र०--राक्षसोके निवासस्थानौको मन्दिर कहकर कविचूड़ामणिने श्रीहनुमानूजीके बिप्रयम अपनी उपास्य 
भावना और श्रीहनुमानूजीकी उपस्थितिमात्र तथा दृष्टिपातसे क्या लाभ होता है यह भी दिखाया है | जहाँ रिव» हनुमान वा रामजीकी 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति होती है वहाँ मानक्षमें “मंदिर? शब्द प्रयुक्त है। जब्र पाषाणादिकी मूर्तिकी स्थापनासे स्थान मन्दिर 
( पूजा-खान ) बन जाता है तब “जिस सदनमें वे साक्षात्‌ खड़े हैं? हाँ उनका चरणरज पड़ा है i उसकी मन्दिर कहना 
अनुचित दै, ऐसा कौन कहेगा ! श्रीहनुमान्जीके प्रवेशसे उनके दषटिपातसे और उनके अंगस्पृष्ट पवनके स्पशसे एब लकावासी 
पावन और मोक्षके अधिकारी हो गये । सब मोक्षो प्राप्त होंगे। अतः सबके भव्रनोंको 'मंद्रि' कहा । यह शब्द ३५ पेतीस 
बार ग्रन्थमें आया है | 

विभीषणजी के 
तब उस भवनको मन्दिर कौन कहे 
अवसर ही नहीं मिला | 


भवनको मन्दिर न कहा, क्योकि श्रीहनुमानजी इसके भीतर नहीं गये | जब उपास्य मूर्ति अन्दर नहीं है 
गा? जब प्रवेश किया तब विप्ररूपसे, हतुमानरूपमें नहीं ! अतः उसे मन्दिर कहनेका 


& “रामायुध अंकित गृह! इति | # 

श्रतिय्रोंमिं सुना जाता हे कि ~ घनुषबाणसे अंकित होनेत्राला मनुष्य ही उत्तम संस्कास्युक्त होकर संपूर्ण वेदोंका 
अधिकारी बनता दै । वंही धर्ममार्गपर चलनेकी शक्ति प्राप्त करके संघाररूप महासमुद्रको जीत लेता दै । वह अपने काम-क्ोध- 
लोभादि शत्रुओंको निर्मूल करके मोक्षको प्राप्त करता है; क्यौंकि भगवद्बाण उसे सब WaT बचाते ST area सहायक 
के फित नहीं teat, वह कभी निष्पाप नहीं रह सकता, इसलिये ब्रह्मको भी 


होता है । और जिसका शरीर भगवत्‌-आयुधसे अं = 
नहीं प्राप्त कर सकता | अतएव मोक्षामिलाषियौंको सर्वदा तप्त धनुष-बाण घारण करने चाहिये । प्रमाण यधा-- घन्वनागा . 
त akc 

कृणोति धन्वना सौः प्रदिशों जयेम ॥ सुपण बस्ते | 


चस्वनाऽऽचञि जयेम धन्वना dla: समदो जयेम । ag: शत्रोरपकामं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


a —™ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप्य 


4 ees = | 
हं च विच द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ॥ ४८ a 


= बै ति प्रसूता | यात्रा-नरः ति 
डगोऽभस्याः दन्तो गोभिः सन्नद्धा तत मद नोऽदितिः शर्म यच्छ ॥ ४९ ॥”- यजुबेद अ० ९६ | 


a: पो5अघित्रवीतु 

ब्ुङधिनोऽइमा भवतु न स्तनुः | सोमं ates रे 

ऋजीते परि हर । “पवित्र तेवितर्त ब्रह्मणस्पते प्रभुगोत्राणि पर्येषि विश्वतः । अतघतनून तदा मोड्अरनुते शता | 
Ho ३९) ४८) ; : 


न्तखप्सपाशत ॥१” ( ऋग्वेद Ho ९ सूक्त ८२ मंत्र १): | दया उ ना pie" maa 
इद्बहन्तस्त 8 vat धाम महिषो बिवक्ति ||? १--(सामवेद उत्तणाचक अ° ९ प्रपाठक ५ मंत्र) | 
Rag । अगमूमि सच मानस्सुद् तुर हे नि च.। अंकयेच्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च Senay ।।?? इह 
रामपटलमें भी कहा है-- पशपुत्रादिकान्सवान्गृहीपकरणान स देना वैष्णवोंका धर्म बताया गया है el 
अनुसार पशु, पुत्र, घर और घरकी सब सामग्री आदिको भी gos ae se नजिता विये ॥ wig ॥ 
देवताका उपासक होता है उसका चिह्न धारण करता है इसीसे विभीषणजीने श्रीरामायुध अंकित किये | यथा महाचिपस हि । 
(रामायुधाभ्यां सीतया मुद्रया सह | अंकित ये महाप्राशा हिका छा ॥१॥ ae ae ॥॥ x 
चापत्राणाङ्किता नराः। खपरं geared तारयन्ति खुलेन वे! ॥२॥ पुनः: Ta see i छु बु । मृत्ययुक्ता न. 
कल्मपस्सकलसिद्धिकरश्र नित्यम्‌ | यो नाङ्कितो घनुइशरनच मन्त्रराजस्योपासको पा 2 BREST न 

टिप्पणी--२ “नव तुलसिकाबृंद ako’ इतिं | (क) सन्त ह पास geal अवश्य ळगते है य 
तोर तुलसिका सुहाई | बद ढूंढ बहु सुनिन्ह लगाई ॥? हलुमानजी भक्त हैं अतः सात्विक स्थान देख हर्ष हुआ । (ख) 
(देखि रष कपिराइ? इति | भाव यह कि राज्य पाकर 'कपिराइ' नहीं हुए किंतु भक्तिकी श्रेष्ठतासे सबके राजा हैं । वारे 
ऐसा रामोपासक दूसरा नहीं |# ( ग ) ऊपर जो ‘gear’ कहा उसीकी व्याख्या इस दोहेमें है । ~ ; 
नौट--( मा० त० go) नत्र तुलसीके aaa सूचित किया कि तुलसी सेवारूप कैंकर्यमें जलादि सिंचन ea 
उपयुक्त और भक्तोंका परम अभीष्ट धर्म है । ge का भाव यह है कि पुष्पोंके शत आवरणोसे वेष्टित तुलसीवाटिका ल्मी 
थी, जिससे निज इष्टदेवके रहनेका स्थान जानकर हर । यथा--'तुरूसीवाटिका य्रपुष्पान्तरशताशृता | शोभते राघवसत् 
सीतया सहितः स्वयम्‌ ||? “नव” पदका भाव यह है कि सेवासहित मगवदाराधनके भावयुक्त तुलसीको देखकर हर्ष हुआ | | 
तासं कि ged कोमल मङञ्जरीयुक्त ही भगवानको अर्पण की जाती है | i 
“रामायुध अंकित" ** यह चारों वक्ताओंका कथन है । दोहेमें लिखी सब बातें और हनुमानजीके हर्षका स्थान यह सब 
सुयोग देख सब वक्ता आनम्दमें मग्न हो गये, अतः कहा कि “शोभा बरनि न जाइ ।! 

पं०--ह इससे कि कदाचित्‌ इस मन्दिरमें सीताजी रहती हों, SAA रामनाम, रामायुधसे इसे अंकित किया है) 

तुलसी लगाया हो | वे न हुई तो कोई संत-रहता होगा, उसे उनका पता मिल जायगा | 
& “तुलसिका dz’ & 

आश्वमेधिक पर्वमें श्रीकृष्णजीने अपने अतिप्रिय पुष्पोंके नाम ये बताये हैं-कुमुद, करवीर, चणक) चम्पा) मालती) 
जातिपुष्प, HA, नन्दिक) WORT फूल और पत्ते, दूर्वा, झङ्गक और वनमाला | सब प्रकारके Fela अच्छा उपर 

उससे पद्म) प्स AIRS इससे TEES, उससे पुण्डरीक और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण कहा है | पूजाके 
सम्बन्धम कहा ह कि पुष्प न मिलनेपर तुलसीके पत्तेंसि, पत्ते न मिलें तो उसकी शाखाओँसे यह भी न मिले तो तुलसीकी 
जड्के ठकडौंसे मेरी पूजा करे । यदि वह भी न मिले तो जहाँ तुलसीका वृक्ष लगा रहा हो वहाँकी मिद्ठीसे ही भक्तिपूर्वक मेरे । 
पूजा करे ।--यह तुळसीकी महिमा है, इसी से वेष्णत्रोंको यह प्रिय हे | 2 
_ पुनः पद्मपुराण सुष्टिखण्डमै श्रीशिवजीने कार्सिकेयजीसे कहा है कि लक्ष्मीजी और मेरे समान ही तुलसी भगवानको _ 
परमग्रिय हैं | तुल्सीदलके बिना दूसरे-दूसरे पुष्पों, पत्तों तथा चन्दन आदिके छेपोसे भगवानको उतना संतोष नहीं होता | 
तुलसी उतारनेके मन्त्रम ठुङसीकी उत्ति अमृतसे कही गयी है । फिर दूसरी जगह उनकी उत्पत्ति समुद्रमन्धनके उद्योगके सम. 
_विष्णुभगवानकै आनन्दाशरुसे बतायी है । 4 दु a= 
# जिस तरह आके कुछ मास पूव॑तक भारतमें राजाओंमे दो भेद थे । एक सम्राट और अनेक माण्डलिक थे। उसी TE || 
ee तो था ही अग्रत बानरोमि भी दो भेद थे। श्रीसुभीवजी वानरसब्नाट थे और माण्डलिक कपीश अनेकों थे । उन अनेक | 
ee श्रीहनुभान्जीके पिता श्रीकेशरीजी भौ चौबीस Baz बानरवाहिनीके राजा थे, ऐसा aah उल्लिखित दै । मानसके प्व § 
इसका. वर्णन वड़े विस्तारके साथ दिया है। वानरराज केशरीके उत्तराधिकारी होनेसे श्रीहनुमानजीको जहाँ-तहाँ aha, “HATE आदि | 
कहा है । (वे, भू. | सन्‌ १९५१ fo ) जु 
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दोहा ६( 2-2 ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३ मानस-पीयूष 


पुनः भूमिखण्डमें कहा है क्रि--'क्षीरसागरके मन्थनसे चार कन्याएँ प्रकट हुई--लक्ष्मी, वारुणी, कामोदा और ज्येष्ठा | 
कामोदा अमृतकी लहरसे पैदा हुई | वही भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये भविष्यमै बृक्षरूप घारण करेगी और परम पवित्र 
तुलसीके नामसे विख्यात होगी | जो उसका एक पत्ता भी ले जाकर भगवानको समर्पण करेगा, उसका भगवान्‌ बड़ा उपकार 
मानेंगे और “मैं उसे क्या दे डा, !? यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे | ( कुञ्जलोपाख्यान ) | 

धार्मिक बिचारोंके अनुसार श्री 'तुल्सी'जीका महत्त्व कुछ ऊपर लिखा गया | प्राकृतिक व्यवहारमें भी तुळसी बड़ी 
भारी ओषधि है | परन्तु बड़े शोककी बात है कि आजकल इसकी प्रथा ही उठती जाती है । अंग्रेजी पढ़े साहब लोगोंके बंगलोमें 
तो तुलसीका पत्ता ही नहीं | श्रीलमगोड़ाजीने बताया था कि--अभी कुछ दिन हुए छपा था कि बंगालमें श्रीरामकृष्णमिशनके 
आश्रममें सर्पके विषके निवारणके लिये यह किया जाता है कि केलेका रस निचोड़-निचोड़कर जब्दी-जल्दी पिलाया जाता है 
और तुळसीकी पत्तियाँ पीसकर शरीरमें उसका लेपन क्रिया जाता है और उसके रसकी नास fears जाती है तथा उसका रस 
पिलाया भी जाता है | सेन्टूल-हिम्दू-कालेज मेगजीनमें मेरे विद्यार्थी जीवनकालमें यह छपा था कि फ्रांसदेशकी एक महिलाके काम 
करनेके लिये बागमें मजदूर नहीं मिलते थे; कारण कि उन्हे वहाँ मेलेरिया-ज्वर आने लगता था । जब वह भारतवर्ष आयी 
तो यहाँसे तुछतीका पोधा ले गयी ओर जाकर उसने वहाँ ठुलवीके वृक्ष लगाये तो उसके बागका उपयुक्त दोष जाता रहा | 

Ao चं०--'भवन एक gfe gaa है | 'हरिमंदिर' * "!› पायकुलक है | दोहा दोहरा है | 
लंका निसिचर निकर निवासा | इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥ १॥ 


मन महुँ तरक करे कपि लागा । तेही समय विभीषन जागा ॥ २॥ 

अर्थ--लड्ढा में निशाचरसमूहका निवास है | यहाँ सनका वास कहाँ ! ॥१॥ कपि ( हनुमानजी ) मनमें तर्क करने 
लगे | उसी समय विभीषणजी जागे ॥ २॥ 

टिप्पणी १--( क ) 'निशिचरःनिकर'का भाव कि जहाँ एक भी खल होता है वहाँ सजन नहीं रहते तब अनेक 
aah बीचमें एक सजन कैसे रह सकता है? “निवासा? और 'बासा? का भाव कि जहाँ खलोंका निरन्तर निवास है वहाँ 
सजनका थोड़ी देर भी एक साथ रहना कैसे सम्भव है ! पुनः निवास=विशेष वास | तास क्रि जहाँ खलका विशेष वास 
हे वहाँ सजनोंके सामान्य वासमें भी सन्देह है, क्योंकि सजन भूलकर भी खलकी संगति नहीं करते, यथा--'झुनहु Beare 
केर सुभाऊ। use संगति करिय न काऊ ॥ ७ | ३९ । १ |?) 'खळ परिहरिय स्वान की नाई ॥ ७। १०६ |? ( ख )— 
“तर्क? करनेका कारण यह कि स्थानमै तो सब सजनोंके. fag हैं और खलोके बीचमें निवास सजनका हो नहीं सकता | यदि 
कहो कि कोई खळ ही होगा तो उसपर यह तर्क होता है कि खळ होकर मन्दिर क्यों बनाता ? रामायुधसे घरको अङ्कित क्यों 
करता ? तुलसी और वह भी एक दो नहीं, वृन्द-के-बन्द कयो लगाता ? तुळसीकी सेवा क्यों करता !--यह सब तक है |-- 
[ पुनः, तर्क यह कि जहाँ धर्मका नाम नहीं) जहाँ सात्विक यशके घुएँसे वेर, वहाँ उपासनाके चिह्न कैसे ! कहीं लङ्किनीने तो 
मेरे साथ छल नहीं किया ? SAA तो यह माया मुझे फाँसनेके लिये नहीं रची ! अथवा, उसने कहीं रावणको हमारी सूचना 
न दे दी हो और रावणने मुझे ठगनेको यह माया रची हो | यथा-*अस कहि जाइ रचेसिं मग माया | सर मंदिर बन बारा 
बनाया ॥? काळनेमिने उगनेके लिये मन्दिर आदि रचा ही था | फिर उसपर यह तर्क हुआ कि मायाङत होता तो मेरे हृदयमें 
हर्षं न उत्पन्न होता | ( Go, Alo त० Fo ) । ] 

२--'तेही समय बिभीषन जागा? इति | विभीषणजीके जागनेका समय आ गया | सजन प्रहरभर रात रहे जागते 
हैं | यथा--'पछिले पहर भूप नित जागा।? ( अ० ३८ ) “बड़े भोर भूपतिमनि जागे ।? ( बा० ) | इससे जान पड़ता है 
कि हनुमानजीको नगरमें घूमते-घूसते तीन पहर रात बीत गयी थी) जब्र यहाँ पहुँचे । अथवा, उस समय विभीषणका जागना 
भगवानकी प्रेरणासे हुआ | 

[जला भगवद्भक्तको जब-जब statis आ पड़ता है, तब-तब भगवान्‌ इसी प्रकार कृपा करते हैं | यधा--तरु 
पढ्ढव महेँ रहा लुकाई | करइ बिचार wes का भाई ॥ तेहि अवसर रावन ae आवा ॥ ५ | ९ । १-२ |?) “सुनत 


निसाचर मारन धाये। सचिवन्ह सहित बिभीषन आये ॥ ५। २४ | ६ ॥ तथा यहाँ “मन महुँ तरक करे कपि लागा । | 


तेही समय० ॥?--इस समय श्रीहनुमानजीके मनमै तक-पर-तरक उठ रहे हँ, THAT निराकरण तथा निवारण करनेवाला वहाँ 
कोई न था; कुछ निश्चय कर न gid थे; अतएब भगवानने कृपा की, उसके निराकरणका रोग झगा दिया । जय | जय ! जय !!] 
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६ ५ _ जा 
सन We तरक करे कि 


नोट १ “लंका निसिचर ` 'बासा' और तेही समय ee करे केक लास Fas ज जागा ।' पायकुलक हैं । 
— 

= ee 
२- शंका-निवारणार्थ मनमें विचार करत 
अलंकार” है | ( वीरकवि ) | 
३--'लंका निसिचर : Sr | 
'केशवदास अयुक्त कवि बरनत है सब कोय ॥? ( कविप्रिया; मा० त० Go ) | | 
fh 


। 'वितर्क संचारी भाव! हैं |? 'तेही समय बिभीषन जागा" में समि 


९७ 


निकर निवाक्षा । get कहाँ“ "मै अयुक्त अलंकार हैं; यथा--'जेंसो जहाँ न gy तेसो | 


तहाँ जु दोय । = 9 । 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा | हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ ३ ॥ a 

$ उन्होंने ( विभीषणजीने रामनाम उच्चारण किया | कपि ( हनुमानजी ) ने उनको सजन जाना और हृदे 

aad हुए ॥ ३ ॥ | 


रिप्पणी--१ सजन जागनेपर नाम-स्मरण करते हैं यथा--“तजी समाधि संशु अबिनासी ॥ रामनाम सिव सुभिरन | 
why ज्ञाना सती जगतपति जागे ॥ १। ६० ।:--यहाँ सञनताके सब चिह्न कहै--अपने स्थानके पास हरिमन्दिर बनाया, / 
' राभायुधसे घर अंकित किया, तुली लगायी व्रहमहूततमें जागकर रामनाम-स्मरण करते | । 
२--हृदय ay इति । ( क ) पहले खान देखकर हर्ष हुआ था, यथा--“नव ठुळसिका बूंद ae देखि हष 
कपिराइ ।' और अब सजन जानकर हर्ष हुआ | खलतमूहके बीचमै वास होनेसे जो सन्देह हुआ था, यथा--लंका fafa | 
निक्कर निवासा | get कहाँ सजन कर बाझा ॥? वह अब fad हो गया | ऊपरके चिह्लांसे अन्तःकरणका चिह्न विशेष होता | 
है ( क्योंकि बाहरी चिहोंसे धोखा हो सकता है | कालनेसि) रावण और राहु इसके उदाहरण हैं । आज भी कितने ही सजनका । 
वेष धारण करके लोगोंको ठगते देखे जाते हैं । पर अन्तःकरणका चिह्न भावकी यथार्थताको प्रकट करनेवाला है। ) | झसीसे । 
बाहरके चिह्न ( रामायुध अंकित ग्रह और नवतुलसिका aq ) देखनेपर सन्देह रहा और जब प्रेमसे नासोच्चारण सुना त. 
सन्देह दूर हुआ | अथवा, ( ख )--प्रथम हृं हुआ तदनन्तर तर्क करने लगे | जब मन तर्कमें लगा तब हर्ष न रह गया। | 
अब नामोचरण सुना तब फिर हषं हुआ | पुनः ( ग ) (हृदय हरष' दीपदेहली न्यायसे दोनों ओर लग सकता है और बिभीषणः 
जीने हर्षपूर्वक स्मरण किया और कपिको हर्ष हुआ | पुनः बाहरी चिह्ोंको देखकर हर्ष हुआ और नामस्मरणसे हृदयके प्रेसको 
देखकर हृदयसे हर्षित हुए | अर्थात्‌ पहले सामान्य हर्ष हुआ था; अब विशेष हुआ | सजनके asia हर्ष हुआ कि झे 
हमारा काम होगा | । 
वि० त्रि०--'हद्य हरष '''चीन्हा? इति । 'खळमण्डलीमें सजन नहीं रह सकता, यह बात इतनी तथ्य है कि रि | 
मन्दिर» रामायुध अंकित गृह नव तुळसिका बृन्द? देखनेपर भी हनुमानजी कोई निश्चय नहीं कर सके, तर्क करने लगे कि खर | 
भी अन्त खलता करतेके लिये बाह्य आडम्बर साधु-सा रख सकते हैं, पर यहाँ तो कोई दूसरा सजन भी नहीं है; CAT 
सकता दै, जिसके ठगनेके जिये इस आडम्बरकी आवश्यकता हो, इस प्रकार हनुमानजी तर्क करने लगे तबतक विभीषण 
जागकर हरि-स्मरण करने छगे। हनुमानजी पहिचान गये कि यह सजन हैं । क्यौकि जो विचार करता हुआ आदमी सोत है | 


RESALES 


SS 


ही विचार लिये हुए उठता है, अर्थात्‌ सुषुप्तिकालकी अन्तिम भावना ही जाग्रत्‌की प्रथम भावना होती है? यह रामर 
कहता हुआ जागा है, अतः राम-राम कहता ही सोया होगा; 
क्योंकि उसमें सजनका वास नहीं था। 


नोट १ Jo Go प्र० त = x iz क 
तथा सभी इसमें एकमत हैं कि “जागनेपर यदि प्रथम ही राम-नामका उच्चारण बिना बिर 


प्रयत्ने होता हो तो a eal चाहिये कि रामनाम हृदय और बाणीमें खिर हो चुका है। यह हरिमक्तिका प्रथम camel | 
१--अ० दपककार इस अर्घाढीपर यह दोहा लिखते हँ--वछी पंच रंग धाम ते रँगे पंच रँग गाते he | 


यह अवश्य सजन है, राबणका मन्दिर देखा परंतु हर्षित न हुए 


3 3 . पंचरंग सुनि af उडी छपटात ॥' अर्थात्‌ भक्तराज Guana gaa ( पराणी ) ह धाम i 
Se oat पंचरसके FATA रँगा हुआ राम-नाम पश्यन्ती, मध्यमा होता हुआ. जब वैखरीसे उचारण ह| 
' तब उनके दारीरमं सात्विक fez गदगद गि हु § BF 
ह है गर गिरा, रोमाञ्च और अत्रुपातादि उतपन्न हो गये जिससे हनुमानजी। 


gaa मी रंग गवा) भतएब विभीषणजीको समन जानकर चे उनसे मिळे | >रामनामके eal उत्तम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


| 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
दोहरा ६ ( ४) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ६५ मानसत-पीयूप्र 
SMS मनन मल 
उपर्युक्त साखिक साव उदय होने चाहिये, नहीं तो (दिय फाटहु फूटहु नयन जरौ सो तन केहि काम | Za Ga पुलके नहीं 
तुलसी सुमिरत राम ॥? ( दोद्दावळी ) | 
टिप्पणी--४ “कपि सज्जन चीन्हा’ इति । श्रीहनुमान्‌जी कपटी और सजन दोनोंकी पहचानमै बड़े ही प्रवीण हैं । पूर्व 
सिंहिकाका कपट जान गये थे, यथा--“तासु कपट कपि quale चीन्हा ।” और यहाँ सनको पहचाना | 
नोट--(राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा? पायकुलक है । 'हृदय हरघ' “ ” चण्डी है | ( ब्र० चं० ) | 
एहि सन हृठि करिहों पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ ४ ॥ 
अर्थे ~इससे हठ करके ( अर्थात्‌ अपनी ओरसे ) जान-पहचान करूँगा | साधसे कार्यमें हानि नहीं होती ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी - 'पुहि सन cS करिहों पहिचानी ।? इति |--हठ करके पहचान करनेको कहते हैं | भाव यह है कि साधु 
प्रायः किसीसे जान-पहचान नहीं करते; यथा-*सदा रहहिं अपनपउ gue । सब बिधि कुसल SAT बनायें ॥१।१६१।।१ 
मैं अपने कार्यके लिये अवश्य जान-पहचान करूँगा । ये श्रीरामभक्त हें और मैं श्रीरामजीका दूत हूँ; इस नाते मेरी इनकी 
जान-पहचान होगी और हो जानी ही चाहिये | हमने इन्हें पहचान लिया पर ये मी जब हमें पहचान लें तब हमारा कार्य 
सिद्ध हो । [ पुनः भाव कि यद्यपि यह लङ्काका मध्य दै, रावणका महल समीप दै, सश राक्षस पहरा दे रहे हैं ओर प्रभात 
होना ही चाहता है, इत्यादि अनेक विष्न उपस्थित 2, तथापि में अवश्य जान-पहचान करूँगा» क्योकि यह ag है | 
( मा० त° सु?) | 
Qa ang ते होइ न कारज हानी।? इति | ( क ) श्रीहनुमानजी सूक्ष्म कपिरूप धारण किये हुए, < जिसमें कोई 
पहचान न लेः और प्रकट हुए विना जान-पहचान हो नहीं सक्ती, साथ ही विना जाने किसीसे जान-पहचान करना) परिचय 
देना; नीतिके विरुद्ध है; यथा --धवूक्षि भरत सतिभाउ कुभाञ | आयेहु बेगि न होइ wars ॥? ( २। २७१ ) | पुनः 
बनाये हुए वेषको प्रकट कर TAH हानिका भय रहता है | जैसे रुद्रगण और झुकसारनको हानि पहुँची | रुद्रगणको नारदजीने 
शाप दिया और झुक-सारनको वानरोंने बाँधकर दुःख दिया | उसपर कहते हैं कि 'साधु ते होइ न कारज हानी ।! जो पराया 
कार्यं साधे बह साधु; तब कार्यमे हानि केसे होगी ! इसीसे यहाँ साधु? कहा | साधु और सजन पर्यायी शब्द हैं | पूर्व सजन 
चीन्हा? कहा था उसको अब “साधुः " '? कहा । 
नोट--'एहि सन' ""? चण्डी है | carga से ६ ( ८ ) तक पायक्कुलक दै । ( ब्रश चं० ) | 
s श्रीहनुमद्विभीषण-संवाद ॐ 
मानस-हंस--इनुमानूजी और विभीषणजीके विषयमे दो प्रश्‍न होते दै--( १ ) उसके प्रमाणका, और ( २ ) उसके 
प्रयोजनका | इसका विचार अब इसी क्रमसे होगा | 'विभीषणगृहं त्यक्स्वा सवं भस्मीकृतं पुरम? ( अध्यात्म सगे ४ » और 
वर्जयित्वा महातेजा विभीषणमृहं प्रति? ( बाल्मी० सगै ५४। १६) इन प्रमाणोंसे निर्णीत है कि हनुमान्‌जीको विभीषणका 
महल परिचित था । आगे चलकर यह्‌ उदलेख मिळता ३८. (राज्य प्राथेयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः । एतावत्तु पुरस्ङृष्य 
बिद्यते तस्य संग्रह: ॥?--( वाल्मी० Go सं० १७। ६७ ) ध्यानमें रहे कि यह उल्लेख उस समयका है जब कि विभीषण 
रामजीकी शरणमे आ गया था और उनको स्वीकार करनेके लिये राम-लक्ष्मणके अतिरिक्त बाकी सब प्रतिकूल थे; और केवल 
एक हनुमानजी ही उनकी सिफारिश जोरोंसे कह रहे थे | हनुमानूजीने इतना जोर लगाया इससे स्पष्ट होता है कि विभीषणका 
SANA उन्हें पूरा-पूरा विदित था | यह कोई कह नहीं सकता कि दूसरेसे पूछ-ताछ BAW उन्हें वह मालूम हुआ था, 
क्योंकि एक तो यह कि हनुमानजी गुप्त दूत थे; इस कारण उनके लिये वेसा करना बिल्कुल ही असम्भव था; और दूसरी 
बात यह है कि इस तरह पूछ-ताछ करनेका वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं । इन कारणीसे यही अनुमित होता है कि हनुमानूजी 
बिभीषणसे उनके महळमे एकान्तमे मिले थे ।' ' 'विमीपणका age उन्होंने बचा दिया, यह वात यदि स्वीकृत हो चुकी ह 
तो हनुमानजी और विभीषणकी मेंठके बारेमे खामीजीकी दृश्सि ही देखना पड़ेगा | 
(२) उपर्युक्त भटके विषयमै संदिग्धता नहीं रही | अब उसका प्रयोजन देखना चाहिये | हनुमानजी विभीषणकों 
राज्याकांक्षी कह चुके थे | पश्चात्‌ रामजीने.भी उसे वेशा ही ठहराया है इसी बातको गोसाइजीने a विभीषणजीही के 
HSS “डर कछु प्रथम बासना रही? इस प्रकार कहलाया दै | उसपर 'मस बुरसन AAT AT माह" ऐसा कहकर तुरंत 
ही “राम लिळक तेहि सारा ।' इस तरह उसे लंकापति बनाकर रामजीमे उसकी युस वासना पकटकर दिखला दी | 


या० पी० Yo ९-- ठ 
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६६ श्रीमद्रामचन्द्चरणौ शरण प्रपथे 


> विभी ~ in ~ 
था “नीति विरोध न सारिय gar, “कही बिभीषन नीति बखानी?) (अति नयनिपुन न भाव अनीती ।? अब सोचिये a 


सा राज्याकांक्षी और राजनीतिज्ञ अर्थात्‌ खार्थी, बुद्धिमान्‌ और चतुर, विभीषण भाईके प्रत्यक्ष शत्रुके amy अल्प भी 
कै छ पूर्व अनुसंध के fa बात हो क ; 
पूर्व परिचय बिना एकाएक ही कैसे जा सकता दै! कुछ-न-कुछ पूर्व अनुसंधानके बिना ऐसी बात होना एकदम ही अखाभाबिक 


` दीखती है। on 
उपर्युक्त अखामाबिकताका दोष निकाल देना यही हमारी समझसे हनुमद्विभीषण-धंवादका मुख्य प्रयोजन है | संवादसे | 


विभीषणशरणागतिकी श्रृङ्खला जुड़ी जाती है और कथानककी त्रुट साफ निकल जाती है | हमारी दृष्टिसे तो यह राग | 
विभीषणशरणागतिकी प्रस्तावना ही है जिऽके कारण उसे (विभीषणशरणागतिको) इतनी रमणीयता आ सकी | ऐसी रमणीयता | 
'छानेवाली कविकहपनाकी यथार्थ प्रशंसा हमारी समझसे हो ही नहीँ सकती । 
ts नोट श्रीहनुमद्विभीषण-मिलाप यहाँ कराकर कविने वाल्मीकि आदिकी तुटियोकी पूर्ति कर दी है । 'कविकी दृष्टि इतनी 
पेनी थी कि कोई बात उसके देखने और मनन करनेसे छूटती नहीं थीः--इसका एक उदाहरण यह मिलाप भी कहा जा 
: 

|| 

| 


सकता है | 
विप्र रूप धरि बचन सुनाए । सुनत बिभीपन्‌ उठि तहँ आए ॥ | 
करि प्रनाम पूँठी कुप्तलाई | fy कहहु निज कथा बुझाई ॥ ६ ॥ 


६ “Ma an = os A 
_ अथन (ऐसा मनमें विचारकर हनुमानजीने ) ब्राह्मणका रूप धरकर वचन सुनाये | सुनते ही विभीषणजी उठकर 
बह आये॥ ५ ॥ प्रणाम करके कुशल पूछी--है विप्र | अपनी कथा समझाकर कहिये? || ६॥ 
Ps Eee far रूप घरि 9 इति | सजन पहचानकर भी ब्राह्मणका रूप धारण करनेका भाव यह है क्रि सजन 
॥। अत्यन्त प्रे ने प्र f > no 
on म अलतत मम रखते हैं, यथा - “तै सजन मम प्रानप्रिय जिन्ह के द्विजपद प्रेम» *द्विजपदप्रीति धरम जनयत्री 7 
 जानेहु तात संत संतत फुर । ७ | ३८ |? 
bee = नोट--१ मानसतर व्याख्याकारका मत है कि 
as a or मत है कि 'सजनखरूपके दृढ़ परिज्ञानके लिये विप्रतन धारण किया | यहाँ 
| : ह्‌ स alt तो < रि ति ~ 
ह ह राक्षत होगा तो अवश्य अनादर करेगा |? ( Go ) । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि-- 
सद्र AT हैं; यथा --“बहा कुछ कलंकशमनं ।? और ये रुद्रावतार हैं | सजनसे कपट = हिये; > amie 
` छोड ब्राहमणरूप धरकर मिले | पट न करना चाहिये; अतः ये वानर 
; रिप्पणी--२ शह्ला--श्री मी 
Soe ह्‌ रू ~ > ७ 
mag’, “बिप्ररूप धरि aS त = As ae ते fens 0 
अर “बिप्ररूप घरि पवनसुत आइ गयड जिम्मि पो ^ जनवरी जी थे 
मिरे है मने पोत ।?; रक रूप 
घरकर न मिले, अपने ( बानर ) ही छसे =. हद जसि पोत ।?; पर श्रीजानकीजीसे fag 
| समाधान यह है फि उनके पास यदि ae a 
` गम्य नहीं है | दूसरे, विप्ररूपसे फिर aad ae करके ae तो उनको विश्वास न होता; क्योंकि लंवामे ब्राह्मणक | 
ie ह तो महान्‌ सन्देह होता; वे यही समझतीं कि यह wel राक्षस है) 0 | 
क करता है । अतएव वहाँ विप्र-रूप न धारण किया--यह 4 । Sets 4 पह areal कि यह छली रावत अ 
ie —qq 
i हे न सुनाये? | कौन बचन १ विभीषणजीको रामनाम प्रिय है 
५ He उठकर आये | इससे पाया गया कि यह वचन उनको अति प्रिय a | ये इसमें nate 
am मुनवे लेखा है, वि = क्य न a 
i र उनम नद सुनाना छिखा है, कितीने सीताराम उच्चारण | कोई लिखते हैं कि [ वचन खुना इसमें मतभेद | 
हैं? ये बचन कह्दे | इत्यादि । इसीसे गोखामीजीने “बचन सनाये त लिए ह आपरे पिली 
3 x ० 
Bee . ४--विभीषणजीका “राम राम सन सुना छख) जिसमें सबके मतका ग्रहण हो जाय |. | 
 इवमेदमें भाव यह है कि श्रीविभीषणजीका “राम लक गया और श्रीहनुमानजीका वचन धसुनाना? कहां गया। । 
सुनानेके लिये नहा; ओर श्रीइनुमानूजीका वचन ( रण करना उनके प्रेममय-अन्तःकरणसे स्वतः हुआ है क्रिसीको | 


_ ws गे दद ने श्रीराम-न क “८ Noes ७ 3 
` आवें और मिलें । अतएव दोनोंके अन्त: मे) सुनाना एक निमित्तसे हुआ है कि विभीषणजी सुनकर || 
पथक्‌ शब्दोक्रा प्रयोग क्रिया गया | 


इसीको हनुमानूजीने भी कहा | रामःनाम | 


करणीके पृथक 2 त a 
टयक एथक्‌ भाव पाठकको जाननेके लिये “सुमिरन? ओर gala’ 24% 
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दोहा ६ ( ७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ६७ मासस-पीयूष 


मा० त° सु०--निश्चयात्मक परिचय चार प्रकारसे होता है-अनुमानः शब्द) प्रमाण और प्रत्यक्षद्वारा | यहाँ 
चारों दिखाये | हरिमंदिर और नवतुलूसिकाबन्दसे “अनुमान” किया कि यह सजन है । “राम राम सुमिरन” इस शब्दसे 
और शाख्नप्रमाणौंसे सजन-चिह्न निश्चय किया । प्रत्यक्ष करनेके लिये “बचन सुनाये! | 

टिप्पणी--५ 'करि प्रनाम पूछी कुसलाई ।? इति । ( क ) विभीषणजीने इनका स्वरूप देखकर निश्चय कर लिया 
कि ये ब्राह्मण हैं, अतएव इनको प्रणाम किया । [ पुनः, प्रणाम” करना और कुशल पूछना यह दोनों सजनके लक्षण 
हैं, यथा--“सीस नवहिं सुर गुरं द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिलेखी ॥? ( २ | १२९ ), द्विजपद प्रीति धर्म 
जनयत्री ॥ ये सब छच्छन बसदिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥? (७ | ३८ ) | इससे विभीषणजीका धर्ममें 
प्रेम सिद्ध हुआ | और यह साधारण शिष्टाचार भी है | मा० त० सु०--कार लिखते हैं कि प्रणाम करनेका भाव यह है 
कि मैं आपके अधीन और आपका सेवक हूँ ] (ख ) ast कुपलाई” इति | कुशळ-प्रदत शिश्षाचार दै, तो भी यहाँ 
कुशल पूछना साभिप्राय भी है, क्योंकि लंकामें ब्राह्मणोंकी कुशळ कहाँ ! यहाँ तो निशाचर उन्हें खा ही डालते हैं; यथा-- 
wae मनुजाद द्विजामिष भोगी ।? ब्राह्मणका रात्रिमें wale बचकर लंकापुरीमें घूमना आश्चर्यजनक है; अतएव पूछते 
हैं कि आप कुशछते तो यहाँतक आये १ ( पुनः भाव कि मैं छंकापुरीम आपके अनुकूल उद्योग करूँगा जिससे आपकी 
कुशल हो, अतएव far weg?) | ( ग )--'निज् कथा बुझाई? इति | 'बुझाई? का भाव कि आपका लकामें 
कुशलपूर्वक प्रवेश और आगमन आश्चर्यजनक है, मुझे HAS हो रहा है, अतएव समझाकर कहिये | Fa हनुमान्‌जीको 
data हरिमंदिर देखकर आश्चर्य हुआ वैसे ह्वी विभीषणजीको ब्राह्मण देख आश्चर्य हुआ । [ पुनः भाव कि आपके 
यहाँ आगमनका अवश्य कोई कारण -विशेष होगा; अतएव आप “निज कथाः ( अपनी सारी व्यवस्था, अपना पूर्ण 
परिचय ) संक्षेयमें नहीं किन्तु साङ्गोपाङ्ग कहिये; कुछ भी छिपाइये नहीं | ( मा० do Go )] पुनः, “बुझाई से जनाया 
कि मेरे कुछ भी समझमें नहीं आता । 

बि० fro धरि प्रनाम्न'` ` ˆ बढ़ भागी |? इति | विभीषणजी समझते हैं कि कुशळके लक्षण तो नहीं मालूम 
होते, बिना क्रिसी भारी संकटके इस adud गुफामें कोई क्यों प्रवेश करने लगा, इन्होंने जो मुझे आवाज दी है, तो कोई 
सद्यः fiat तो इनके पीछे नहीं दै, अतः परिचय पूछनेके पढे कुशल पूछते दै । तत्पश्चात्‌ कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ! 
अपनी कथा समझाकर कहो | भाव यह कि जैसे तुम दिखायी पड़ते हो, वैसे तो तुम नहीं हो | ठीक ऐसा ही प्रश्न 
सरकारने विप्ररूपं हतुमानजीसे किया था, यथा--'आपनि कथा कहा हम गाई | fas कहहु निज कथा बुझाइ || और 
तुम्हारे आमेका प्रयोजन क्या ? या तो ga स्वयं राम हो; या रामके दास हो; जितनी प्रीति मुझे तुम्हारे दर्शानसे हो रही 
है, वैसी प्रीति मेरी दूसरेपर होती नहीं । 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रद्त्तयः । इन प्रश्नोंका उत्तर 
बिना रामकथा कहें) दूसरी रीतिसे हो नहीं सकता था, इसलिये हनुमानजीने रामकथा कही | “आत्रान एष कोविदारानाचष्टे? 
वाली बात नहीं दै, प्रश्नका ठौक-ठोक उत्तर वही था, जो हृनुमानूजीने दिया । 

की तुम्ह हरिदासन्ह महूँ कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ ७॥ 
की तुम्ह राम दीन-अनुरागी | आयहु मोहि करन बड़ भागी ॥ ८ ॥ ८ 

अथै---क्या आप हरिभक्तोमैसे कोई हैं ? ( क्योंकि ) Hecate ( आधके प्रति ह ) अस्यम्त प्रीति ( स्वतः | 
स्वाभाविक ही ) हो रही है ॥ ७॥ ( अथवा ) क्या आप दीनोंपर अनुराग ( प्रेम ) करनेवाडे श्रीरामचन्द्रजी ही ( तो नहीं) _ 
हैं जो मुझे बड़ा भाग्यवान्‌ बनाने आये हैं? ॥ ८ ॥ = 

नोट--'की ave हरिद्ासन्द् महुँ कोई ।' `? इति । (क) लंवामें किसी ब्राह्मणका ge मका वार असम्भब 
प्रतीत कर और इनको ब्राह्मण-बेषमें देखकर संशयात्मक प्रश्न करते हैं। 'हरिदासन्द महुँ कोई' का भाव कि हरिदा 
नारदादि समर्थ हैं. और सर्वत्र विचरते रहते हैं, अतएव हो सकता है कि आप 3*दमिसे कोई हाँ जो वेष बदलकर यह 
दर्शन देने आये हैं । “कोई” शब्द यहाँ पुरुषार्थथाची दै, “मुख्य? का अर्थ देता है; अर्थात्‌ हरिदास तो कहनेको बहुत 
परन्तु आप मुख्य जान पड़ते हैं; क्योंकि समर्थ हरिभक्त ब्रह्मर्षि ही यहाँ आ सकते हैं; अन्य नहीं | (ख )-- “मोर हदय 
प्रीति अति होई ।? इति । यह हरिदास समझनेका कारण बताया (pee जिसे देखकर हृदरयमे स्वतः -स्वाभाविक at 
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६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं ATE EE ६ 


ee उत्तम हरिदास होते हैं; उनके उनके दसते उनके प्रति अज उनके प्रति अच्यन्त प्रीत; 2. 
प्रीति उत्पन्न हो उसे हरिदास जानना चाहिये | जो उत्तम हल RIK : क HL OE 
aa है | इसी तरह हनुमानजीकों हरिजन जाननेपर अत्यन्त प्रीतिका बढना कहा; यथा---- र सन क्रस बचत ae कै 

sarang कर दास। १३ | हरिजन जानि प्रीति अति बाढी ।:--बिमीषणजीने अभी जाना नहीं है, अतः उनके सम्बन्ध ५ 


गीताजीवे cai “बाढी? शब्द देकर जनाया कि “अति प्रीति? तो देखते ही हे गयी थी im: 
८३३ कहा गया और श्रीसीताजीके समन्धमै “बादी” शब्द देकर जनाया कि “अति मीति तो a a ] यी थी, | 
3 ~ ~ ब्र न्‌ ay कि 3] कं दन a NS | 
हरिजन जान लेनेपर वढी प्रीति और बढ़ गयी | (ग ) किसी बातका निश्चय न होना कि आप कोई हरिदास हैं या ख़बर / ु 
श्रीराम हैं सन्देह अलंकार” है । हे i P f , 
हप्रणी--१५प्रीति अति? का भाव कि ख्रीति' तो सभीमें करना चाहिये पर साछु, ब्राह्मणमें “अत्यन्त? प्रेम करना | 
चाहिये, यथा--“प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती?» 'संत चरन पंकज अति प्रेमा? ( आ० १६ ) । हनुमानजी arg हैं और | 
ब्राझ्मणलुप धारण किये हैं; अतएव अति प्रीति हुई | हरिदासोमे जब अत्यन्त प्रेम होता है तत्र श्रीरामजी मिलते हैं, यह | 
ग्रत्थकारका यहाँ उपदेश है | Rr on | 
२ ( क ) “राम दीन अनुरागी? का भाव कि श्रीरामजी दीनोंपर अनुराग करके उनको स्वयं मिलते हैं, यथा 
(नाथ सकल साधन सें हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ ( आ० ८ )? “दास चुली दीनपर षुक राम ही के प्रीति p | ह् 
(बि० २१६ ) । ( ख )--प्रथम संत मिलते हैं फिर उसके पीछे भगवान्‌ मिलते हँ, यथा--“भवसागर BE नाव बुद्ध / 
dares चरन। तुरुसिदास प्रयास बिनु मिलहिं राम दुखहरन ||! ( वि० २०३ ) | इसीसे रथम संत ( हरिदास ) ay ' 
मिलना कहकर तब भगवानक्रा मिलना कहा | इसमें कारण यह है कि सन्‍्तोंके प्रथम मिलनेसे जीव निर्मल होकर हरिके | 
i 


प्राप्तिका अधिकारी होता है तब रामजी मिलते है । श्रीरामजीसे उनके दासोंका माहात्म्य अधिक है; यथा--*राम्म ते अधिक | र 
राम कर दासा? | = 

fae त्रि “कि gre ृरिदासन्ह'` 'बड भागी! इति | जिस भाँति रूप बदलनेपर भी खल नहीं छिपते, उती ; 
भाँति रूप बदलनेपर भी साधु नहीं छिपते | यथा[--“किएहु कुबेष arg सनमानू | जिभि जग जामबंत हनुमान ||? यद्यपि । र 
हनुमानूजीने fines धारण किया है फिर भी उनकी महिमा परम भागवत विभीषणजीसे छिपी न रही । चे प्रश्न करते है है र 


कि या तो आप “हरिदास! है या स्वयं “हरि! हैं, प्रमाणमें विभीषणजी अपनी अन्तःकरण-प्रवृत्तिको ही देते हैं कि “मोरे हदय 
प्रीति अति होइ? । भाव यह कि जैसी परीति मुझे ! आपपर हो रही है, वैसी सिवा हरिदास या हरिके और कहीं होती नहीं | 
“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः |? 

नोट fared धरिः " 'अबुरागी । इति | इसपर अभिप्राय दीपककारका यह दोहा है--८आदि मध्य अवसान ई 
संत सपति महिदेव । रखे बिभीषन ते उलटि आनंद ही के सेव ॥ १५ ॥? भावार्थ यह है कि विभीषणजीने श्रीहनुमानजी- 
को आनन्दम भीगे हुए तीन रूपोर्मे देखा । आदिमे विप्ररूपमें देखा अतः पूछा ‘far कह» मध्यमें संत जानकर पूछा 
किकी तुम्ह हरिदासन्हः 2) और अन्तम अपना स्वामी (राम? जानकर पूछा tap ae । 


दा तव हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम । 
_ Std जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम ॥ ६ ॥ 


अथे- तब हनुमानजीने कृथा और अ १ 
as i [न्‌जीने 7 रामकथा ओर अपना नाम कहा । सुनते ही दोनोंके शरीर पुछकित हो गये, ड 
रामजक गुणतमूहका स्मरण करके दोनोके मन मग्न हो गये ॥ ६ ॥ 
व्पिणी- १ ( क ) धतव? अर्थात्‌ जब विभीषण 
कछु बीच न राखा। छछिमन रामचरित सब भाखा ॥? 


जीने कहा कि “मोरे हृदय प्रीति अति होई? यथा--“कीन्हि प्रीति 
इन्होंने रामकथा कही, अपनी कथा क्यों (४।५)। ( ख ) बिभीषणजीने तो इनकी कथा पूछी ड 
कहते समय कथाके सम्बन्ध नपर अपना 27 ताकि रामकथाके भीतर उनकी कथा भी है | रामकथाके 

गया पत नाम af कि कामे 
गया) बर हँ | वह वानर हनुमान्‌ पवनक ne oe इस प्रकार कि हनुमान्‌ नामक वानर समुद्र पारकर लंका 
उनके हूँढनेके लिये यहाँ आना, घर-घर उन पढी हुँ। ( ग) सब रामकथा? अर्थात्‌ वनगमन) सीताइरण और 

: oct aN 24 यह aq कह १ जु १ इति। ह गी कथे 

कहनेसे और विमीवणजी हुने पु ge © सव कहा | ( घ ) 'सुनत जुगल तनः? इति | हनुमानजी के id 
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Es ७ (१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९, हनुमत्‌-विमीषण भेंट 
SSS? tN SS 


[ OS रामचरितके कथन और श्रवणसे पुलक और आनन्द होना रामचरणानुरागियोक्रा लक्षण दै, जिनको 
ऐसा होता है वे सुक़्ती माने गये हैं ओर जिनको नहीं होता उनका जन्म व्यर्थ माना जाता है; यथा--'जे एहि कथहिं 
सनेह समेता । कहिहादिं सुनिहर्हि ससुझि सचेता ॥ होइहढिं रामचरन अनुरागी ।? (alo), “कहत gaa हरषि 
पुलकाहीं | ते सुक्रती मन सुदित नहाहीं ॥' (ato), “कछु ह्वे न आह गयो जनम जाय । सुने न पुकि तनु कहे 
न सुदित मन किये जे चरित रघुबंसराय ॥? ( जिनप० ) | ग्रन्थमें वक्ताओं ओर श्रोताओं दोनोमिं यह गुण दिखाया गया 
है | “रामकथा? सुनकर इश्देवके “गुणोंका स्मरण? कर प्रेममें मग्न होना 'ईश्वरविष्रयक रतिभाव” दै | ] ( ङ ) यहाँ दोनों 
महात्माओंक्रा तन-मन-वचनसे प्रेममें मग्न दिखाया । “तन Goa’, ‘aa मगन? और aa हनुमंत कही? यह बचन | 
नोट--यह det दोहरा-मिश्रित है ( ao Fo ) | 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह ae जीभ बिचारी ॥ १ ॥ 

अर्थ--फिर विभीषणी योळे--हे पवनसुत | हमारी रहनी सुनो जैसे दोँतोंके बीचमें बिचारी जिह्वा ( रहती है वेसे 
ही दंशकोंके Aad में रहता हूँ ) ॥ १ ॥ 

टिप्पणी---१ ( क ) "पवनसुत? --इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने अपना नाम बताकर अपनेको पवनका पुत्र भी 
बताया, यथा--“मारुससुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ ७ । २ | ८ ॥? [ पुनः, 'पबनसुत? का 
भाव कि पत्रनसे कोई वात छिपी नहीं रहती | पुनः, प्न सबका प्राणाधार है | तुम पबनके पुत्र हो अतः तुमसे कुछ 
छिपा नहीं है और ठुम मेरे प्राणोंके रक्षक हुए ।--( मा० Jo Jos Mo) ] (a) «gag रहनि हमारी? इति | जब 
सत्संगप्राप्तिसे सुख मिला तब कुसंगसे जो दुःख मिलता है वह कहने लगे । बिना हनुमानजीके पूछे ही विभीषण अपने 
दुःखक्री wad कहने लगे | इसमें गूढ़ अभिप्राय अपनी दीनता दिखाकर रामदूतकी कृपा सम्पादन करनेका है | [ यह 
कस्पित प्रश्नका “गूढोतर अलंकार! है। (वीर) ] (a) इस प्रसङ्ग विभीषणजीने अपने लिये सर्वत्र एकवचनका 
प्रयोग (किया है । यथा--'मोरे हृदय प्रीति अति होई? ( १) । “भाय मोहि करन बष्भागी'--( २ ) “वात Bag 
मोहि ज्ञानि अवाथाः--( ३ ) | “अब सोहि भा भरोल हृनुमंता---( ४) | at ave मोहि दरस af 
दीन्हा?--( ५ ) | पर यहाँ बहुवचन gard? ser | इस भेदका तार्यं यह है कि यहाँ 'हमारी? पद देकर परिवारः 
सहित अपनेको दुखी सूचित करते हैं | यही बात श्रीरामजी पूछेंगे, यथा--'कहु wha सहित परिवारा । कुसल कुठाहर 
बास तुम्हारा ॥ ५ । ४६१? [ Gago’ पायकुलक है) जिमि द॒सनन्ह०? चण्डी है | ( ब्र० ao ) | 'जिमि दसनन्ह०' में 
उदाहरण अलंकार है । ] 

२ ff दसनन्ह ag जीभ बिचारी।” इति | भाव कि हमको जीतेजी ही यमयातना है । यहाँ “दशन? शब्दसे 
यमपुरी एवं यमराजका भावार्थ जनायाः विश्वरूपमें Aaa? यमरूप कहे गये ही हैं; यथा--'अधर लोभ जम दसन 
कराला । ६। १५ |? श्रीरामजीने भी यही वात कहीं है; यथा--“बरु भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ 
बिधाता ॥ ५ | ४६ ।? : 

नोट--१ दशनोंकों यमराज कहनेमें आशय यह है कि जैसे यमराज पापियोंको दण्ड देनेको सदा उद्यत रहते हैं वेसे 
ही ये सब राक्षस at निर्मूळ करनेमें तत्पर रहते हैं; यथा--“जप जोग ब्रिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा | आपुन 
उठि चावइ रहे न पावे घरि सब घाले खीसा ॥ १ | १८३ |? पुनः भाव कि दाँत हड्डी है जो कठोर होती है, वैसे ही _ 
राक्षस कठोर हैं | दाँत बहुत हैं वेसे राक्षस भी बहुत हैं | जीम दाँताके बीचमें बहुत बच-बचाकर रहती है 38 ही कठोर 
ath बीच निवास होनेसे हमें क्षण-क्षण अपनेको बचाते ही बीतता है | प्र० | 

२--«जीभ ज्रिचारी? का भाव कि--'इसको कुछ “चारा? ( इलाज) वश ) नहीं है; बन्द पड़ी रहती है । अथवा, 
“बिचारी' अर्थात्‌ बहुत विचारपूर्वक निर्वाह करती है |? ( पाँ० ) भाव कि जरा भी चूकी तो कटी | | 

३--जैसे दाँतको यम कहा गया दै, 3a ही जिह्वाको 'अंघुपति? कहा है, यथा--'आनन अनल अंबुपति ster | 
६ । १५ |? जळसे ही रस होता दै, यथा--'बिनु जळ रस कि होइ संसारा ।! और रसना जीभक्रा एक नाम है, यह 
दोनोंमे सम्बन्ध हे । Fa जळमे सबका हित होता है, यथा--'होह जलद जगजीवनदाता ।५ a8 ही मै सदा सबकी 
रक्षा ओर हित ही करता हूँ । | 
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द उपमाएँ स्वाभाविक और प्रत्येक दिनके अनुभवकी होती हैं । यह say | 
i ४ श्रीतुलसीदासजीकी उपमाए खाभावक अर प्रत्येक दि नु है| यह उनकी काडी / 


विशेषता हो 
सारे विश्वस दित्यमे मिलेंगे । ( लमगोडाजी ) | 


go go प्र ०--विभीषणजी साधु हैं, रावणादि खल हैं | यथा--'लाधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कस्यान afte | 


कोने? = में x Et [तों 2 S जनों वे 
“खल मंडली बसहु दिन राती ।? इस तरह इस छ।टस Ses! as सता आर दुजनोके सब लक्ष 
( अमानी दास )। [ खामीजीने दोनोकी एक विस्तृत तालिका दी है। 


]। जीभ जब वेद्यसे Fea 


x 

के हानी ।?; 
भर दिये हैं | दशन-दुर्जन | जीभन्साघु | 
अनावश्यक समझकर मैंने उसे नहीं दिया | ( मा० सं० ) 


(निसिचर हीन करडँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।! 


 ऐप्पणी--३ fare? का भाव कि जैले जीम और दाँतका संयोग विधाताका दी किया हुआ दै) जीभका उसे : 


N 


Ss qz वि केया हअ NG छ्व | 
कोई बर नहीं है; वैसे ही हमारा ओर राक्षसोंका सम्बन्ध विधाताका ही किया हुआ दै; हमारा कुछ वश नहीं । ad 


कि हम परतश pag बसे हैं जैसे जीभ दाँतको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वैसे ही हम राक्षसःकुलमें उत्पन्न हुए; 
इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते | जेते अनेक दाँतोंके बीचमै जीभ एक, वैसे ही राक्षसोंके बीचमें विभीषण ay 
हैं और जैसे दॉतोंके जड़से उखड जानेपर जिह्वा वनी ही रहती दै, वेसे ही सव राक्षस जड़से उखड़ जायेंगे पर विभीषण ब 
रह्‌ जायँगे | 'बिचारी” कहा, क्योंकि वह दॉतोंका कुछ नुकसान कर नहीं सकती चाहे दाँत जब तब उसे काट ही 
क्यों न लिया करें | 

तात mag मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुलनाथा ॥ २ ॥ 


थः > ठो अ Ay थ र्भ was 
अश- है तात | मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ कभी ( मुझपर ) कृपा करेंगे ! ॥ २॥ 


] Z = भ्रति बन गये हैं, उतने कदाचित्‌ ही किसी बि | 
गयी है। यही कारण है कि उनके जितने पद IAT वन गये १, ne PRO ही कि | 


है कि दाँत बहुत कष्ट देते हैं क्र , 
~ रज ^ नि रा ~ (ese पतिका wad री प्र ~ 3 a 
Sq उनको उखाड़ देता है वेसे ही साधुओंके कहनेपर श्रीरामजी शाचरोंको निर्मूल करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । यथा... 


टिप्पणी--१ ( क ) विभीषणजी हैं तो भागवत-कृपापात्र पर कहते नहीं) यह उनकी दीनता है, कार्पण्य है | ऐस | 
ही श्रीमरतजीने कहा tag कपि कबहुँ कपाल गोसाई । सुमिरदि मोहि दास की नाई ॥ ७।२। १६॥ । 
( ख ) “अनाथ? कहनेका भाव यह कि अनाथपर भगवान्‌ कृपा करते हैं, यथा-- “सुंदर सुजान कृपा निधान अनाधपर क | 
प्रीति जो । ७। १३० ॥ ( ग ) “भानुकुङवाथ' का भाव क्रि अनाथपर तो रबुकुछमात्र कृपा करता आया है और वे तो | 


उस कुलके नाथ हैं उन्हें तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिये | अथवा, 

ही श्रीरामजीके उदयसे निशाचरतमका नाश होगा और हम सुखी होंगे, 
जातुधानकी? |? अथवा, “बड़े ate लघुन्ह पर करही? अत; वे 
१- श्रीरामजी तो भानु कुलके भानु या नाथ हैं औ 
किरण छोटे-बड़े सबपर बराबर एक-सी पड़ती है 
एक तो प्रिय सम्बोधन है ही दूसरा भाव यह है 

४--यहाँ अधर्मरूप तमसमूह है, 
शब्दसे अपना और श्रीरामजीका 


है वेसे ही ब्रह्मा, मरीचि (ये 
पुलस्त्यके भाई हैं-कश्यप ane क ब्यपाव lal 
कुल्शाखा दै । और मरीचि>भानु | इस तरह हा रणी) otra a 


अपना मानुङुङसे निकट सम्बन्ध दिखाकर सूचित किया कि जैसे भागा 
नाथ करेगें | (qo Go प्र० ) ] 
२ विभीषणजी यहाँ रामजीके न 

[जी यहाँ रामजीके मिलनेमें सन्देह करके अपनी दीनता प्रकट AL रहे 3 fa faa गुणसे प्रभु मिते 


वह हममें नहीं है | az यह कि सुसंगसे मि 
ल्ते हँ तन 
Lo Ma हैं, यथा -araqme कहुँ नाव सुद्ध संतन्हके चरन 


दूसरे, हमारे कमे बुरे हैं कर्मका विगड़ना आगे 


कहते हं, यथ[=-धत्ता ००" १ पाप 
तामस er और पापीको भगवान्‌ नहीं मिलते मस तन' sata हम पापी हैं, 'सहज प 


यथा-- “जो पै दुष्ट हृदय सो होई । मोरे सनमुख भाव “कि | ही 
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¬~( faaqo ) सो प्रथम तो हमको संग अच्छा न मिला--( १ )! | 


जैसे भानुके उदयसे अन्धकारका नाश होता है, बैसे । 
यथा--“रामबान रबि उये जानकी | तमबरूथ कहँ | 
a अतः वे मुझ दीनपर कृपा करेंगे | [ और भाव ये कहे जाते ई | 
Ne THES हूँ, ऐसेमै भी क्या वे कृपा करेंगे ? ( go ) | aaa 
बैसे ही मुझपर वे कृपा करेगे । ( पाँ० ) | ३--“तात' इलेषार्थी है। | 
कि मुझे तात ( जळता हुआ) और अनाथ जानकर | (पाँ०)| | 
उसका नाश करके मुझे धर्महूप प्रकाशमें ब्रिठावँगे | (Jo) | ५--५भालुकुछनाथा | 
SOMA जनाया | ब्रह्मा, पुलस्त्य, विश्रवा और विभीषण यह विभीषणकी Hea | 


ee पपडाथपना 7: 


७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ७ ( २ 


peter ree 


SENET SRS SSD ILI TAIT 


नाय EVE 


wong 
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(२) । तीसरे साधनसे भगवान्‌ मिलते हैं, यथा--/सब साधन कर सुफळ सुहावा । | रामलखनशिय दरसनु पावा ॥? 
सो हमम कुछ साधन नही I--( ३ ) | पुनः प्रमसे मिळते ६; यथा--/अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगरे हृदय हरन 
भवभीरा॥? सो भी हममें नहीं, यथा--'प्रीति न पदसरोजमन माँही' ।-( ४) | 
तामस तनु कछु साधन नाहीं | प्रीति न पदसरोज मन माहीं ॥ ३ ॥ 


अब माहे भा भरोस हलुमंता। बिनु हरिकृपा Hae नहिं संता ॥ ४ ॥ 


अथ- मारा तामस शरीर है, कुछ साधन नहीं है ओर न मनमै श्रीरामजीके चरणकमल मे प्रीति ही दे॥ ३ ॥ हे 


हनुमत्त ! अब मुझको विश्वास हुआ कि बिना भगवत्‌-कृपाके सन्त नहीं मिलते || ४ ॥ 

टप्पणो - १ ( क ) कम-शान आर उपासनाक बलसे भगवत्‌-कृपाका निइचय करते हैं; अतएव यहाँ कमं, उपासना 
और ज्ञान काण्डत्रयसे अपनेको रहित जनाया |--तामसीको उल्छूकी उपमा दी गयी है, यथा--“सहज पाप प्रिय तामस 
देहा । जथा उलक़हिं तमपर नेहा || ४५ । ८ |! उर्ळू सूर्यदर्शनसे विमुख होते हैं वेसे ही तामसी जीव wad विमुख 
हैं । यथा--होहिं saa संत निंदारत । मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ||? (So) | अतः तामस aa, कहकर अपने- 
को 'ज्ञानरहित? जनाया | साधन कर्म है | अतः “कछु साधन नाही? कहकर अपनेको 'क्मरहित? जनाया | भगवानमें 
प्रेम होना भक्ति है अतएव "प्रीति न पद सतो कहकर अपनेको 'उपासनारहित? जनाया ।--इस तरह ध्तामस्रः ` ` 
नाहीं? से अपनेको ज्ञान, कर्म और उपासना Mala रहित सूचित किया | बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि--तामस aaa 
कमंहीनता कही, यथा--'होइ भजन नहिं awa देहा । मन क्रम बचन संत्र दृढ़ एहा ॥१और कछु साधन नाहीं? से 
ज्ञानकी हीनता जनायी | 

( ख )-“कछु साधन नाहीं? इति | भाव कि साधन सात्विक प्रकृतिवालंस बनता है और रजोगुणी प्रक्कतिवाळोंसे 
भी कुछ बन जाता है; पर तामसी प्रकृतिवालोंसे कुछ भी नहीं बनता | 


( ग )—sifa न पद सरोज सनमाहीं? इति । श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना शुभ साधनका फल है; यथा- “तब 
पद॒पंकन प्रीति निरंतर । सत्र साधन कर यह फरु सुंदर ॥ ७. | ४९ । ४ |! जत कुछ साधन ही नहीं तत्र प्रीति 
Hala हो । अतः “तामस तन? कहकर तत्र साधन रहित होना कहा और उसके पीछे प्रीतिका न होना | = 

( घ )--'पदुसरोज! का भाव कि प्रभुके चरण कमळवत्‌ हैं, उनमें मनको भ्रमर होकर लुब्ध रहना चाहिये सो 
हमारा मन मधुप होकर उसमें नहीं लुमाता, यथा--'रास चरन पंकज मम जासू । BIA मधुप इव तजइ न पासू ॥ 
१। १७। ४ |? पद-कमलमें प्रीति नहीं है; इससे अपने मनको मधुप न कहा | जहाँ पदकमळके -साथ मनको कहा है 
वहाँ उसे भ्रमर कहा है, यथा--“पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। सुनिमन भधुप बसहिं जिन्ह साहीं | १ । १४८ । 
'छुबुच मधुप इव ad न पासू? “करि मधुप सन सुनि जोगिन जे सेइ अभिमत गति लहैं? । १ । ३२४ ।? 

२--'अब सोहि भा भरोस' ' "इति | ( क ) विभीषणजीने प्रथम पूछा था कि कभी मुझ अनाथपर कृपा करेगे 
अब उसका उत्तर खयं ही देते हैं; क्योंकि यह उत्तर हनुमानजीके gaa शोभित न होता इसीसे हनुमानजी चुप रहे । ओर 
प्ररनका उत्तर भी यही यथार्थ है जो विभीषणजी अब कह रहे हैं । हनुमानजी ही उनके रामप्रासिके द्वार है | ( ख ) अब 
भरोसा हुआ | अर्थात्‌ “तामस तन कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥? इस कारणसे भरोसा न था, पर 
अब हुआ कि वे अवश्य मिलेंगे | ( ग ) 'बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं dar’ अर्थात्‌ चाहे ब्रह्माण्डभर खोज डाल तो भी 
नहीं मिलते ओर जब कृपा होती है तब घर बैठे संत मिड जाते है, यथा--'संत Age मिलहि परि तेही। चितवहिँ 
राम कृपा करि जेही ॥ ७ । ६५९ ।? ग्रन्थकार यहाँ उपदेश देते हैं कि जब इस तरह साधन करे जेसे विभीषणजीने किया 
तब श्रीरामजी कृपा करें और तब संत-मिळें। CT 

बि० जि०-- हनुमानजीकी कथा सुनकर) विभीषणजीने जान ल्या कि ये रामदूत हैं, इनके द्वारा मेरा कल्याण हो | 
सकता है, अतः अपना दुःख और लाचारी कहकर कहते हैं कि मै निराश था कि इसी भाँति दीन-दशाभे मेरा जीवन 
व्यतीत हो जायगा, सरकारका दर्शन मेरे भाग्यमें नहीं है, पर तुम संत हो, तुम्हारे दशेनसे भरोसा हुआ कि (राम fag 
चन सजन ate | चंदन तरु हरि संत समीरा? | रामजीने मुझपर कृपा की | 
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हुन्दरकाण्ड ७२ श्रीमदरामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे 000 5] 
मा० त० सु०--'हरि कृपाः इति | eRe मक्तोका क्लेश हरता द | यथा--“सुमिरत हरिहि साप गतिबाधी |) 
वेते ही यहाँसत दर्शन देकर विभीषणजीका क्लेशा हरण किया । इससे a ee जन च मर 
नोट--तत्तवानुसन्धानद्वारा विभीषणका यह निश्चय करना कि बिना भगवान दयक उतजन रह मिलते “मतिसञ्जारी 
भाव' दै | उत्तरोत्तर अपकर्ष-कथन रसगङ्गाधरके मतसे UC अळंकार है । २--तामस TY" माह? पायकुलक है| 
` र मोहि भा" नयमालिनी है और Pg हरि कृपा"? से gag बिभीषन प्रभु) (६ ) तक पायकुलक दै | 
( ब्र० चं० ) | ३- जनश्रुति बन जानेवाळी सरलताका एक उदाहरण fag हरि पा मिलहिं नहिं संता |? भी है। यहाँ 
तो कोई अलंकार भी नहीं है | ( लमगोड़ाजी ) र a oe 
जी रघुबीर अनुग्रह कीम्हा | तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि Seal ॥ ५ ॥ 
अर्थ--जब रघुवीर श्रीरामजीने कृपा की, तब आपने भी मुझे हठ करके दशन दिया | अथांतू अपनी ओरसे 
“वचन सुनाकर’ दर्शन दिया || & ॥ र 
छिप्पणी रघुबीर? शब्द पाँच प्रकारकी बीरताके सम्बन्धमें प्रयुक्त होता है) यथा--“व्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो 
विचक्षणः | पराक्रममहावीरो धर्मवीरः सदास्वतः ॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम पुव च पञ्चधा । रघुवीर इति ख्यातः 
सबेवीरोपलक्षणः w इन Gals उदाहरण BAA लिखते है- 
( १ ) स्यागगीर “पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर | 
बिसमड हरघु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥ २। ५६५ ।' 
२ ) दयावीर “चरनकमलरज चाहती कृपा करहु रघुबीर। १ | २११ !? 
३ ) विद्यावीर “श्रीरघुबीरप्रताप तें सिंधु तरे पाषान॥ 
ते मति मंद जो राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ६। ३।? 
( जळ पर पत्थर तेरना Guat एक विद्या है ) | 
( ४ ) पराक्रमवीर सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरष बिषाद कछु बोले श्रीरघुबीर ॥ १ | २७० |’ 
( ५ ) धर्मवीर “श्रवन सुजस सुनि आयउँ प्रभु भंजन भवभीर । 
त्राहि ate आरतिहरन सरन gaz रघुबीर ॥ ५ | ४५ ।? 
हे ol ये पॉचों वीरताएँ श्रीरामजीहीमै हैं औरमें नहीं | इस प्रसंगमै विभीषणजी एवं हनुमानजी दोनोंने कृपा 
करनेसे ( अर्थात्‌ उनको दया-वीरतागुणको स्मरण करके ) रघुवीर? कहा, यथा--जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा? और “मोह 
पर रघुबीर कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन? । दयावीर हैं; इसीसे हमारे-से अधमपर कृपा की | “दरस हडि दीन्हा?) यथा-- 
“पहि सन ef करिहों पहिचानी-/ ये हनुमानजीके ही वचन हैं । [ “दरस af दीन्हा? इस पदसे श्रीमगवत्‌ रै अनुग्रह- 
पूवक अपने भाग्यको वळता दरसाते हुए परम भागवत श्रीहनुमान्‌जीका अनुग्रह द्रसाया | ( मा० do go )] 
सुनहु विभीषन प्रथु कह रीती | करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ ६ ॥ 


कहहु कन में परम ङुलीना। कपि चंचल सबही बिधि हीना || ७॥ 
ह श्रीहनुमानूजी बोले ) ¬ श्रीविभीषणजी | प्रभु श्रीरामजीकी रीति सुनिये । थे सेवक्रपर ada प्रीति करते 
है ॥ ६ ॥ आप ही कहिये कि में कौन परम कुलीन ( उत्तमकुलोप्पन्त ) हूँ ? कपि हूँ, चंचल हूँ और सब प्रकारसे हीन | 
( गया-गुजरा ) हूँ ॥ ७॥ 

टिप्पणी १ (क) सुनहु बिभीपन' ` से जनाया कि विमीषणजीने इनुभानूजीको प्रणाम करते समय i 
नाम व्रताया था- यह रीति हे; यथा--“पितु समेत कहि कहि निज नामा | छगे करन सब्र ठंडप्रनामा w ato २६१ 
(२ ) देखिये | इसी प्रकार हनुमानजीने पितासहित अपना नाम उनसे बताया था, तब उन्होंने कद्दा था “सुनहु पवनसुत | 
रहनि । ( oe )--ay कइ Oat? भाव कि वे प्रभु हैं, सत्र प्रकार समर्थ हैं, सेवक उनका क्या उपकार कर सक्तो | 
है ? सेवकपर frat कारण प्रीति करना उनकी रीति है, कुछ सेवापर रीझकर प्रीति नहीं करते, यथा--“कहु कबन र्थ 
के असि रीती | सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ २ | ४५ | २ |! (ग) व्करहिं सदा? का भाव कि प्रीतिकों eae | 


( 
( 
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दौहा ७ ( ८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३ 


हनुमत्‌-विभीषण-मेंट 


नित्राहना कठिन है; पर प्रभु सदा एकरस प्रीति करते हैं, आदिसे अन्ततक निबाहते हैं । यथा--“को रघुबीर सरिस 
संसारा । dle सनेह निबाहनिहारा ॥ २ | २४ | ४ |” अर्थात्‌ अपने सेवकको अपने बराबर मानते हैं, यथा-- “प्रीति 
बिरोध समान सन करिय नीति असि आहि ६ | | | ३ |? यदि बराबर न मानते तौ ही) a प्रीति ae 
कहते | विभीषणजी तो केवळ पूछते हैं कि कृपा करेंगे और हनुमानजी प्रभुका विलक्षण खभाव कहते हैं कि वे तो बराबरका 
मानकर सदा प्रीति करते हैं | अतएव आपपर भी वैसी ही प्रीति किये हुए हैं [ क्योंकि प्रीतिकी रीति एक रघुनाथजी ही 
जानते हैं; दूसरा नहीं; यथा विनये--“जानत प्रीति रीति रघुराई ।' विभीषणजीने जो कहा था कि 'तात was: 'करिहहिं 
gar?) उसीके उत्तरमै हनुमानूजीने कहा--“करहिं aay; “कभी करेंगे! की चर्चा कैसी ! वे तो सदा किये रहते हैं । 


~ 


भाव ag कि वे तो ऐसे अहैतुकी कृपाळ हैं कि अपराध होनेपर भी वे जान-बूझकर भी कभी उसपर ध्यान नहीं देते; यथा 


a (रहृति any चित चूक किये की । करत सुरत सय बार हिये की ॥ * * * 'सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥ १ ॥ २९ ’; 
अपराध अगाध भए जन ते अपने उर आनत नाहिंन जू ।? कविताबली ७ | ७ ] 

रो मा० त० सु०--'सुनहु? का भात्र कि यह मेरा निजी अनुभव है, इस वचनको सर्वसिद्धान्त जानकर सुनिये और 

तः ग्रहण कीजिये | 


टिप्पणी--२ 'कहहु कवन मैं परम कुलीना।''? इति | ( क ) विभीषणजीने “तामस तन” कहकर अपनेको 
अकुलीन) कुलका हीन, जनाया | उसपर श्रीहनुमानजीका उत्तर यह है कि 'कहहु कवन मैं परम कुलीना ।? अर्थात्‌ तुम्हारा 
तो केवल शरीर ही तामसी दै, पर कुल तो उत्तम है। यथा--/उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती ।' (Go २० ), ‘sad जदपि 
पुछस्त्यकुछ पावन अमल अनूप ।? (alo १७६ ) | तात्पय यह कि प्रभु श्रीरामजी कुलकी अपेक्षा नहीं रखते, वे तो 
केवल भक्तिका नाता मानते हैं; यथा--“कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥ जाति पाँति 
कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन शुन चतुराई | भगतिहीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा ॥ आ०३५।१ 

( ख ) हनुमानजीने प्रथम यह कहा है कि “करहिं सदा सेवक पर प्रीती ।”) प्रभु सेवकपर सदा प्रीति करते हैं । 
अब उसके उदाहरणमें अपनेहीको प्रत्यक्ष-प्रमाण-स्वरूप देते हैं कि 'कवन में' ' ? इत्यादि | अर्थात्‌ मैं कुलसे हीन हूँ, कपि 
( अर्थात्‌ पञ्च ) हुँ--केसा कि 'असुभ होइ जिन्हके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी? ( इति विनये ) ओर चंचल हूँ । 
चंचलता बड़ा भारी दोष है | इस दोषके होनेसे मनुष्यको कर्म, ज्ञान और उपासना किसीमें अधिकार नहीं रह जाता | इस 
तरह में कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंसे रहित हूँ । 'सबही बिधि हीना? अर्थात्‌ कुछ जाति, खभाव इत्यादि सब प्रकारसे 
हीन हूँ। अथवा, 'सब बिधि’ अर्थात्‌ quad करनेकी जितनी भी विधियाँ दै उन सबसे रहित हूँ | मिलान कीजिये 
“सें पार्वेर पसु कपि अति कामी । कि० २१ ।' 

नोट--'करहिं सदा सेवक पर प्रीती कुसुमविचित्रा है | अर्धाली ७ और ८ पायकुलक है | (ao चं० ) | 

प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जो हमारा नाम प्रातःकालमे ले उसे उस दिन भोजन न मिले | ( अर्थात्‌ आप तो परम भागवत दै 
आपका नाम लेना मंगळ है, आपका नाम तो प्रातःकाल लोग भागवतोंमें स्मरण करते हैं; यथा पाण्डवगीतायाम्‌- 
'मह्णादनारद्‌पराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषञुकशो नकभीष्मदालभ्यान्‌ | सकाङ्गदाजुंनवशिऽविभीयणाया तानहं रस 
भागबतान्नमामि ॥? ) ॥ ८ ॥ 

हिप्पणी--इस प्रसंगभरमें हनुमानजीने सर्वत्र अपने लिये एकवचनका प्रयोग किया है, यथि Sas 
| पहिचानी?, 'कहहु कवन सैं परम'' और 'अस झैं अधम सखा सुनु AE पर रघुबीर? । पर यहाँ “हमारा? 
बहुवचनवाची पद दिया | तार्य यह कि मैं ही दोषयुक्त नहीं हँ, मेरी जातिमर दोषयुक्त है) किसीका भी नाम लो तो 
मोजन न मिले | अपना दोष और भगवत्‌का गुण कहना यह कपिकी साधुता हे, यथा--'गुन तुम्हार agag निज दोसा | 
जेहि सत्र भाँति तुस्हार भरोसा ॥? ( २। १३१ ) | 

नोट--१ यह कार्पण्य शरणागतिका लक्षण है | यहाँ अपने लिये अत्यन्त हीनतासूचक उदाहरण दे श्रीरामजीका 
परम कारुणिकत्व, परम sarge दर्शित किया । वे तो प्रातःस्मरणीय हैं, यह केवल उनका कार्पण्य है | उनके द्वादश नामौके 


i 
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निया 


a 


मन्त्रम भा यही कहा है; यथा--८४“ हनुमान्‌ अञ्जनी र aka arti 
उदुधिक्रमणश्चेव सीताशोकविनाशनः ॥ लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्री व॒स्य दपहा । द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः | 
स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌ । तस्य aa भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌॥? पुनः प्रातःस्मरणीय महात्मा आम 
इनकी गणना पायी जाती है | यथा--'अश्वत्था सा बलिब्यांसो हनूमांश्च FE । कृपः परझुरामश्र aad चिरजीविनः 
॥ १ ॥ सप्तेतान्संस्मरेज्ित्य मार्कण्डेयमथाध्मम्‌ | जीवद्वषंशत साग्रमपसरृव्युर्विनञ्यति ॥ २ ॥--अर्थ सरल है। 

२--श्रीहनुमानजीका उत्तरोत्तर अपनी हीनता वर्णन करनेमें (सार अलंकार! है | 

लमगोड़ाजी--नाट्कीय कळाके ज्ञानके aad, कि जिसमें देश, काळ और पात्रका विचार आवश्यक है, core 
छेइ जो नाम हमारा।' `” यह पद भी “चेरि छाँडि अब होब कि रानी” की तरह बहुधा अनुचित प्रकारसे ही उपयुक्त होता 
है | बहुत-से लोग हनुमानजीका परम माङ्गलिक नाम इसीको प्रमाण मानकर प्रातःकाल नहीं लेते | 


, दो०--अस में अधम सखा सुबु मोहू पर रघुबीर । 
कोन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७ ॥ 


अर्थ--हे सखे | सुनो, में ऐसा अधम हूँ ( तो भी ) रघुबीर श्रीरामजीने मुझपर भी कृपा की | ( वक्ता लोग कहते 
हैं कि प्रभुका अघमोद्धारण Basal) गुण स्मरण कर (उनके ) दोनों AAA Ge भर आया ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) पूर्वं जब विभीषणजीसे रामकथा कही थी, तब वहाँ “सुमिरि गुनग्राम? पद्‌ दिया था» यथा-- 
(तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम ॥? और यहाँ 'सुमिरि गुन? 
कहा | कारण कि अपनेको अधम कहकर प्रमुके अधमोद्धारण गुणका यहाँ स्मरण किया है | यह एक गुण है । इससे यहाँ 
एकवचन पद दिया | ओर वहाँ रामकथा कही, कथामें बहुत-से गुणोंका स्मरण हुआ; इससे वहाँ “गुणग्राम' पद दिया | 
( ख ) विभीषणजीने अपनी अधमता कहकर रामङ्गपा होनेमें पहले सन्देह किया, हनुमानूजीके दर्शनसे बह-सन्दे दूर हुआ, 
तब उनको भरोसा हुआ | हनुमानजीने अपनेसे अधमपर कृपा होना कहकर विभीषणपर कृपा करना पुष्ट किया | ( ग ) 
AE पर! कहकर उनकी परम कुछीनता, महाभागवत होना और मंगळके लिये स्मरण किया जाना जनाते हुए अपनेको 
इनसे रहित सूचित किया | अर्थात्‌ आप सब तरह योग्य हैं; पुनः आपमें प्रेम भी है-- 'मगन झुसिरि गुनआस'-और में सब 
प्रकार अयोग्य हूँ | 'मोहू पर’ अर्थात्‌ जब मुझपर कृपा की तब जो धर्मादि-साधन-सम्पन्न हैं और फिर आप जो 
परमभागवत है उनकी कथा ही क्या ? वे तो परमकृपापात्र हैं ही | ( प्र० ) ] 
5 नोट १ ( के ) यहाँ सखा-पदसे सम्बोधन करनेका यह भाव है कि हम दोनोंका समान ही तमोगुणी खभाव है |-- 
पुनः दूसरी समानता यह है कि जैसे आप वली रावणके पाले पड़े हैं वैसे ही में बली ads पारे पड़ा था ओर तीसरी 
. समानता यह है कि जिन रघुवीरजीके वीरस्वसे मेरा भला हुआ उन्हींके वीरत्वसे आपका भी भला होगा । (पाँ०) | (ख) 
“कीन्ही कुपा", यथा-- तब रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जल सींचि जुड़वा ॥ सुनु कपि fa जनि मानसि 
oe oe er के eo = oe ae जन जानी ॥' ` 'हनुमत जनम 
टिप्पणी --२ पूर्व दहमं प्रेमकी दो दशाएँ कहां--पुलक तन, गा ae Gala जल भर आना? बाकी 
था; उसकी पूर्ति यहाँ की । । ee 
जान 24 अः les ~ हिँ 
जानतः अस खामि विसारी | फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ।। १ ॥ 
एदि विधि कहत रामशुनग्रामा | पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा | २ ॥ 

. अथ--जानःबूझकर भी जो ऐसे खामी श्रीरघुनाथजीको भुलाकर ( aed विघ्रयोक्री ओर ) भटकते फिरते हैं, वै 
क्यों न got दों अर्थात्‌ उन्हें दुखी होना ही चाहिये || १॥| इस प्रकार श्रीरामजीके गुणग्राम कहते हुए (दोनों महात्मा औने) 
अकथनीय विश्राम ( गान्ति-सुख ) पाया ॥ २ ॥ = 

नोट--? जैसे यहाँ विभीषणजीके प्रसंगमें वक्ताओंकी उक्ति है. - “जानत हुँ अस स्वामि बिसारी: ` ।?, ठीक उसी 


सूनुर्वायुपुत्रो महाबलः UA: | फाल्युनसखःपिड्ञाक्षोडमितविक्रम: | 
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| ८ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७७ हनुमत्‌-बिभीषण-भेट 


> ae 
प्रकारकी उक्ति वाल्विधके पश्चात्‌ सुग्रीवजीके प्रसंगमे वक्ताओंकी है; यथा--“जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं । काहे न बिपतिजाळ | 
नर परहीं ॥ ४ | १४ |? ) 

Ato त० सु०--यहाँ 'अस' पद अंगुल्यानिदेश है | इस पदसे निश्चय कराते हैं कि ऐसे सामी ये ही हैं, cara 
यथा--“अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न Fas । FE खगेस रघुपति सम Basi, 'अस प्रभु छाँडि ula कहु काही । सोसे 
as पर समता जाही 0? ५ 2 

टिप्पणी--१ ( क ) “जानतहूँ?-( स्वभाव ) जानकर भी । भाव यह कि जाननेसे स्मरण होता दै; स्मरणसे दुःख नष्ट 
होता है | जानना मुख्य है; यथा-- जाने बिनु न होइ परतीती | fag परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं भगति 
दाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ ७ | ८९ ।? जाननेपर कि ऐसे अधमोद्धारण अहैतुकी कृपाछ हैं सुलाया | अर्थात्‌ 
दःखके नाशका योग SM, पर दुःखका नाश उन्होंने न किया ( यह उन्हींकी qo?) | “जानतहूँ” अर्थात्‌ शासतर-पुराण- 
आचार्य आदिसे सुनकर, जानकर | यथा--“तुछसिदास हरिनाम सुधा तजि as हठि पियत बिषयबिष मागी ।? “काहे न 
ae दुखारी? से जनाया कि अन्य किसी भी साधनसे दुःख दूर नहीं हो सक्रता | यया--“तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी 
। ७। १२४ ।?, “रघुनाथ बिना ga कौन हरे? ( क० )। (a) “काहे न ae gard; यथा--“महामंद मन सुख 
चहसि ऐसे प्रभुद्दि बिसारि! ( आ० ३६ ); “बहु रोग बियोगन्हि लोग हये | भवदंधि निरादरके फल ये ॥ भवसिधु aa 
परे नर ते । पदप॑कज प्रेम न जे करते ॥ अति दीन मलीन दुखी नितहीं ।? ( so १४ ) | 

do विजयानन्द त्रिपाठीजी--विभीषणजीने कहा था कि gag पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्द महँ जीभ 
बिचारी ॥ इसपर श्रीहनुमानजी कहते हैं कि जो तुमने ser उसका कारण जान-बूझकर प्रभुका विस्मरण दै आप-ऐसे मालिकको 
जानकर भी -भूले हुए हैं, अतः दुखी न होनेका कोई कारण नहीं है | “मन क्रम बचन चरन रति होई । सपनेहु संकट परे 
कि सोई ॥?, 'बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूझिअ बिपति कि ताही ॥ ३२ | २ |? तुमने मन और वचनसे 
नाहे जो किया हो, पर क्रियारूपसे तो तुम राक्षसकी ही सेवा करते रहे | आप जानते हैं कि सीताहरण हो गया; सरकार aed 
हुए gat घूम रहे रें । आपने सीताहरण-प्रकरणमें सरकारकी कौन सेवा की ! Bee विस्मरण किये ही बेठे हो | इसी उपदेशने 
विभीषणजीके लिये मन्त्रका काम किया इससे उन्हें अनिर्वाच्य विश्राम हुआ । तबसे उन्होंने क्रियारूपसे सेवा आरम्भ की | 
आप-से-आप बिना पूछे सीताजीका समाचार सुनाने et ( उन्हींकी युक्ति बतलानेसे हनुमानजीने श्रीसीताजीका दर्शन 
पाया ), स्वयं रावणसे श्रीजानत्री-प्रदानके लिये उलझ पड़े और अन्तमै सब कुछ त्यागकर भगवानके चरणोंमें चले गये-- 
( इस टिप्पणीके अनुसार ये वचन दनुमानजीके हुए, न कि वक्ताओंके ) | ५ डर 
Rete ( क ) cafe बिधि wea’? इति | रामगुणग्राम कहने, सुनने; समझनेमें ( अर्थात्‌ सभी प्रकार ) | 
सुखदायक है; यथा--'कहत gaa सुमिरत सुठि नीके ua waa सम प्रिय quale ॥? कहने सुनने, समझने और 
सुमिरनेमे सुखद होनेके उदाहरण, यथा--“एुहि बिधि कहत रामशुनग्रामा ।' * ” REE तन पुरक सत मगन सुमिरि 
गुनग्राम' और “अस मैं अघम aur सुज मोहूपर रघुवीर । कीन्ही कृपा सुमिरि गुन अरे"? (ख ) अनि्वाच्यन्जो वचनसे 
परे है, भिन्न है | यथा--'सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई । ७ । ५। क ठ को मन अ 
काना । नहि रखना पहिं जाइ बखाना ॥ ७| ८८ |? भाव यह है कि HUTT क र ass aS a 5 oe डुआ 
वह नहीं कहा जा सकता | इसीसे गुण कहे और सुखको अनिर्वाच्य Fel | [ पूर्व कह आये हैं कि “तात ST अपबग सुख 
afta तुळा इक अंग । तूल न ताहि सकळ मिलि जो सुख लव सतसंग ॥' सत्सज्ञकां महत्व कहा पर Bp at 
दिखाया था, वहीं यहाँ दिखाते हैं कि “पावा अनिर्वाच्य बिश्वामा ।' विश्राम पद यहा ASIA या उ विश्वास: 
कि पाव तात सहज संतोष बिजु ।? “पात्रा? का भाव कि यह ला ऐसी पुरीम eal gen था से a पा 
( मा० त० सुऽ ) ] ( ग ) शंका--कहने, सुनने आदिसे त मिलता है | यहाँ “पदि बिधि ee sl a 
न कहा, यद्यपि Qa सुननेको कहा, यह क्यों ! समाधान--दोनोने अपनी-अपनी अधमता BY ce ae ३ 3 
किसीको सुख न हुआ । परंतु जब दोनोंने अपने-अपने ऊपर रघुवीरकी अनुग्रह कही तब oe ie 
बिश्राम qr न कहा, “कृहत बिश्राम पावा? कहा | (घ)--इ्नुमाच्ीकी इच्छा विश्राम के ee 
बिना मोहि कहाँ बिश्वास ।' पर रामकथा अपना प्रभाव नहीं छोड्ती, वह विश्राम देती ही es अत 


=| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुन्दरकाण्ड ७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं TTA दोहा ८ ( ३) 


(ate शं०का मत है कि व्रिना रामकायके किये विश्राम न करनेको प्रतिज्ञा थी | यहाँ मुख्य काय समुद्र पार करना था) क्योकि 
सम्पातीने कहा था कि St atag सत जोजन सागर । करै सो राम काज अति नागर ॥? अतएव समुद्र पार करनेपर 
बिश्राम पद दिया? ) | 
नोट--प्जानतहूँ ०? पार्यक्ुलक दै, Ae ते? तामरस है और “एहि विधि'''बिश्रामा? पायकुलक है | 
(ao चं० ) | धुनि सब कथा० ।? चौपाईका ३०९ वाँ भेद है ओर 'जेहि बिधि०' ३२२ बाँ भेद है। 
gfx सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तह रही ॥ ३॥ 
अथ--फिर बिभीषणजीने सब कथा कही; जिस प्रकार वहाँ श्रीजानकीजी रहती थीं । ( एवं जिस प्रकार दिन 
व्यतीत करती थीं ) ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी -१ ( क ) जव हनुमानजीने सब रामकथा कही तब अपना लङ्कामें रात्रिको प्रवेश करना ओर घर-घर 
श्रीतीताजीको Lea और उनका न मिलना भी कहा | इसीलिये विभीषणजीने सब वृत्तान्त इनसे बताया | जबसे श्रीजानकीजी 
लङ्कामें आयीं तबसे आजतकका सारा समाचार कह सुनाया | ( ख ) 'जेहि बिधि'' 'रही? अर्थात्‌ जिस प्रकार रावणने 
उनको रखा, यथा--'हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ । तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥ 
३ । २९ ||? इसीसे “तह रही? अर्थात्‌ अशोकवाटिकामें रहीं | अन्यत्र न रहीं, इसीसे अन्यत्र न मिलीं | पुनः) “जेहि बिधि” 
अर्थात्‌ जिस प्रकार ये दिन काटती थीं वह कहा, यथा--'जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । सो छबि 
सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम w—( आ० २९ )। ( ग ) “जनकसुता? का भाव कि जैसे राजाओंकी कन्याएँ 
रहती हैं, उस रीति-भाँति-कायदेसे ये वहाँ रहती हैं; अनेक राक्षसियाँ रक्षा करती हैं, वहाँ पुरुष नहीं जाते | 
नोट--१ अनिर्वाच्य विश्राम छोड़कर कथा कहने लगे जैसे शिवजीने किया था, यथा--“मगन ध्यानरस ean 
युनि मन बाहर कीन्ह | रघुबर चरित ada तब हरषित बरनइ Ses ॥? वहाँ श्रोता सामने बैठा है उसको कथा सुनाना, 
उसके प्रइनोंका उत्तर देना आवश्यक है; अतः ध्यान छोड़ा । वैसे ही यहाँ हनुमानजीको आवश्यक कार्य करना है, अतः 
उनको समाचार बतानेके लिये बिश्रामसे मनको उषराम दिया । 
RE यहाँ “जनकसुता' साभिप्राय विशेषण है | भाव यह कि जैसे जनकजी ब्रहमसुष्टिमें रहकर भी सब प्रकारसे नि्लेप रहे) 
बसे ही ये भी लङ्कामँ निलेंम रहीं, यथा--“जें बिरंचि निर्लेप उपाये | पडुमपत्र जिमि जग जळजाये? ॥ सीताजी अपनी 
चित्तबृत्तिको -रोककर योगारूढ़ किये रहा करती थीं) यथा--“निजपद नयन दिये मन! । यह भूचरी मुद्रा और त्राटक भी 
कहा जा सकता है | चित्तबृत्तिको एकाग्र करनेकी क्रिया ही “योग? दै--'योगश्चित्त्ृ्तिनिरोधः? (ato qo go) पुनः, 
भाव कि जैसे वे जनक महाराजके यहाँ रहती थीं अथवा जैसे अपने “जनक? ( पिता ) के घर पुत्री रहती है वैसे ही यहाँ 
रक्खी गयी हैं--यह दिखानेकों “जनकसुता? नाम दिया गया | ( पाँ० ) | 
tk To प्र०--'जनकसुता’ शब्दके भाव | ३ | ३१। २ तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हीं? में देखिये | यहाँ - 
: न HS ही इस अधालीके दोनों चरणमै एक-एक मात्रा न्यून रक्खी 
गयी है । जो मर्म न समझनेसे दोष गिना जाता है | इससे यह सूचित किया कि जनकसुताकी कथा कहते-कहते विभीषणजीकी 
amy गति-बिच्छेद होने लगा, az अवरुद्ध हो गया | दूसरा भाव यह है कि श्रीजनकमहाराजकी कन्याको पतिवियोगमें 
जिस तरह रहना उचित है, उसी तरह वे यहाँ रह रही हैं | 
टिप्पणी--२ अन्यकारने इक्ष प्रसंगमें दोनों भक्तोमें समानता दिखायी है-- 
emma Tals श्रीविभीषणजी 


fared घरि बच्चन सुनाये १ राम राम ae सुमिरन कीन्हा 


| 


हृदय हरप कपि सज्न चीन्हा ३ ठल इदमः न मई कोई 
क eS. aft 


x पुनि--छ०) Ulo दा०, १७०४, कोदवराम | सुनि--- १७२१, १७६२ | भा० दा० at NAA “पुनि पर इरताल 
देकर 'सुनि? बनाया है । 
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F ८ ( g-4 ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७७ हनुमत्‌-विमीषरण-ेंट 


छ ल = 


एहि aa हठि करिहों पहिचानी 


३ तौ तुम्ह मोहि दरसु aff दीन्हा 

४ पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि० 
५ सुनत जुगळ तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम । 
बर्ण दोनोंने अपने दोष और मगवद्णुण कहे-- 
“प्रात Bg जो नाम हमारा | तेहि०? ६ 'तामस तन कछु साधन नाहीं । प्रीति न”? 
“अस मैं अधम सखा सुचु मोहू पर रघुबीर। कीन्ही कृपा' ` ? ७ st रघुबीर अनुग्रह कीन्हा 


तब हनुमंत कहा सुचु आता । देखी चहं जानकी माता ॥ ८ “तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | करिहहिं कृपा 


तब हनुमंत कही सब रामकथा 


भानुकुल नाथा ॥', ‘eat जाइ चरन जलजाता? 
श¬ दोनोंको श्रीरामकृपाका ही अवलम्ब है-- 
मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा . ९ अब मोहिं भा भरोस हनुमंता | 
fag हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥ 


गुह श्रीहनुमानजीने विभीषणजीको श्रीरामजीसे मिलाया और विभीपणजीने हनुमानजीको श्रीजानकीजीसे मिलाया | 
सादर तेहि आगे करि बानर | चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ १० Tafa बिभीषन सकल सुनाई | चलेड" ॥ 
में y ~ 
टिष्पणी--३ सीताजीकी खबर मिलते ही हनुमानजीने कहा- है भाई | मैं देखना चाहता हूँ और युक्ति सुनते दी 
बिदा होकर श्रीसीताजीके पास जा पहुँचे--यह शीघ्रता ग्रन्थकार आगे अपनी चौपाईमें दरसाते हे] 
तब हनुमंत कहा सुनु आता । देखी# el जानकी माता ॥ ४ ॥ 
a LS 
जुशुति बिभीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ ५॥ «४ 
अर्थ--तब हनुमानजीने कहा--दे भाई ! सुनो, मैं श्रीजानकी माताको देखना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ विभीषणजीने 
( मिलनेकी ) सब युक्ति ( कह ) सुनायी | ( सुनते ही ) पवनसुत हनुमानजी बिदा मॉगकर चल दिये ॥ ५ WY 
टिप्पणी--१ ( क ) “तब हनुमंत कहा सुच आता” इति ।--“श्राता’ शब्द Ae निहोरा या प्राथनाका भाव 
दे रहा है । यथा--'भाइहु wag vita जनि आजु काज बढ़ THEY ( २० १९१ ), “तब लगि मोहि os 
भाई । सहि दुख कंड मूल फल खाई ॥ ( सुं० १ )।? ( ख ) देखी चहो जानकी माता? इति | कदाचित्‌ oa ae 
कहँ कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, इससे प्रथम ही “माता? विशेषण दे दिया कि मैं उनके पास माताभाबसे oe क 
माताभावसे दोष नहीं और पुत्रको वहाँ रोक नहीं। यथा-- 'देखहु कपि जननी की नाइ : । बि oe 
(Go १०७ ) | ( प० qo so स्वामीका मत है कि विभीषणजीको राजद्रोह अथवा बन्धुद्रोह दोष न लगे मुख्यतः इ 
भीहनुमानूजीके सुखसे “जानकी माता? ये शब्द कहलाये गये । ) 
नोट-१ “देखी aah से दर्शनके लिये अपनी अत्यन्त आठुरता प्रकट करते हैं । & उत्सुकता ont पी 
पुनः, इससे उनका दृढ़ विश्वास और संकल्प भी सूचित होता है कि माता जानकीजी चाहे जैसे विकट स्थानमें हे 
उनके दर्शन करूँगा | 
र | मी मै लीन हैं चते 
२--दपककारका मत है क्रि श्रीहनुमानजी और श्रीविभीषणजी दोनों ही रामकार्यमे लीन हैँ | नि ae 
क़ि ये हैं, कँस गये डाले जायें मै बाधा होगी, इससे वे कहते हैं कि आप लॉट SI 
रामदूत हैं, फँस गये तो मार डाले जागँगे जिससे ey ' em ना 
और इधर हनुमानजी भी ce हैं, इनको विश्वास है कि जबतक मैं दर्शन न करेगा ANG रका न द he 
कर्थ हो नहीं सकता । हनुमानजी बड़े गम्भीर हैं; इससे इनकी बातका आशय लखनेमें नहीं आता । इनका त 
“ढ़ संकल्प देख विभीषणने युक्ति बतायी | 
: १ ता कहते नका यही 
नोट हनुमानजी एवं विभीषणजी जानते हैं कि ये जगजननी है मतर AT एज जानते हैं कि ये जगजननी हैं, अतएव थे उनको माता कहते हैं । इ 
आ तथा छक्कनल।लजीकी प्रतियोंमे । 
* १--देखा--( ना० Ho, alo) Ao चं० ) | देखी-भा० दा० १७२१ और १७६२ तथा a 
394 हलुमंतः ` "आता! तामरस दै । शेष सब पायकुलक है । (3० चेश ) । a 
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सुन्दरकाण्ड 


re 


ay 


गे a ae 
भाव मानसमें दिखाया गया है | यथा--'रामदूत में arg जानकी?) “यह सुद्विका मातु सें आनी”, “माठ सोहि दीजे कहु | 


चीन्डा? इत्यादि | और श्रीजानकीजी भी इन्हें पुत्र-सा ही मानती हें, यथा--*सुछु सुल करहिं विपिन रखवारी?) «ge 


; २ | वाड विश्र छोडक मी जी FY देखने उह i 
सुत सदगुन AHS तव हृदय ANY TFA’, इत्यादि | २--अनिर्वाच्य विश्राम छोड़कर सीताजीको देखनेके लिये aa | 


y ~ a ast a 
हुए | कारण कि 'आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा? । प्रभुकी सेवा अपने सुखसे बढ़कर दै । इसीसे हनुमानजी सदेव “रामकाज 


करिबेको आतुर’ रहते हैं । ee A - <i 
शिप्पणी--२ “नुगुति बिभीषन' ` `? इति | ( क ) जब देखनेकी इच्छा प्रकट की; तब विभीषणजीने देखनेकी युक्ति 


बतायी; क्योंकि बिना युक्तिके वहाँ कोई जा नहीं सकता था । सब युक्ति यह कि वहाँ बाहर राक्षस पहरा देते हैं और भीतर / 
उनके निकट राक्षसियाँ रक्षा करती हैं; इससे बह मार्ग ओर उपाय बताये जिसमें कोई मिले नहीं [ पं० fase | 


७५ वन EN Tees = वि ९ छान अ > 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि अशोक उपवन प्रमदा वन था । ऐसी युक्तिसे बना था कि सम्पूर्ण लङ्का छान आवे, और 


उसका पता न ळगे | ऐसी रचनाको आजकलकी भाषामें तिलस्म कहते हैं | उसे तोड़कर यदि बलपूर्वक सीताजीका दर्शन | 


करना चाहे, तो रावणके जीते-जी सम्भव नहीं था | अतः उस तिलस्मके भीतर प्रवेश करनेको युक्ति विभीषणने हनुमानजीको 
बतळायी) जिसमें बिना वाघाके सीताजीका दर्शन हो सके | आगेके “जहदवाँ? ओर ‘aed? पदसे भी यही सूचित होता है 
कि उपवन उस स्थानसे जहाँ रावण ओर विभीषणका घर दै, कुछ दूरीपर था । ( वि० त्रि० ) | युक्ति गुत रक्खी, क्योंकि 
“जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाञ । HS तबद्दि जब करिअ दुराऊ ॥ १ । १६८ । ४ |? मानसमै सातौं काण्डोंमें युक्तिक 


` उल्लेख है| यथा--'जुगुति मंजु मनि सीप सोहाई? ( बाल० ), “पुकउ जुगुति न मन ठहरानी? ( २० ), ‘get राम जसि | 


जुगुति बनाई? ( आ० २३ | ८ ); इत्यादि | (To प० प्र० ) | 


२ aes पवनसुतः? इति। ( क ) अति शीघ्रता सूचित करनेके लिये 'पवनसुत” शब्द दिया | ( ख ) ear | 


कराइई?--प्रेमीसे ओर बड़ेसे आज्ञा लेकर चळना चाहिये; यह नीति है, यथा--'झुनि aa बिदा माँगि त्रिपुरारी । as”; 
“सकल मुनिन्द सन बिदा कराई । सीता alga चले दोउ भाई ॥? ( १ | ४८ | ३। ३ ) ।--[ “निदा कराई? से सूचित 


किया. कि विभीषण जी प्रेमाधिक्यके कारण हनुमानूजीको बिश्रामके लिये ठहराना चाहते थे पर वे ठहरे नहीं |--'रामकाज । 


कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम ।' यह उनका सिद्धान्त है ( वि० त्रि० ) ] 
नोट--४ ब्रिदा मॉगकर जाना सनातन शिष्टाचार है; TAS लिये आज्ञा माँगनेकी रीति हिंदू, मुसलमान? ईसाई 
समीमें पायी जाती दै | यह प्रीतिकी रीति है । प्रीतिका एक अङ्ग प्रणय है ही | आज्ञा BRR उसका आदर-सम्मान प्रकट 


होता है । इस ग्रन्थम इसका चरितार्थं है; यथा--“करि पूजा सब बिधि सेवकाई | ग्ड us ge बिदा कराई ॥ १। 


२१७ |? पॉड़ेजीका मत है कि “बिदा कराई? का भाव यह कि बलात्कारसे विदा हुए, अव किचित्‌ भी रुकना खीकार | 
न किया । पुनः यह भी भाव कहा जाता है कि मेरे पुनः छोटकर आनेकी अपेक्षा न कीजियेगा | संत-सङ्ग छोड़मेकी रुचि 


न दोनेपर भी राप्रकायके लिये जबरदस्ती बिदा हुए; अतः “कराई? कहा | 


n ~ ~ ~ DE na > Ss + 
नोट--५ श्रीहनुमानजी ओर श्रीविभीषणजीके प्रसङ्गके वचनोंकी समता दश प्रकारसे गिनाते हैं---“सुमिरन दश 


हठ कथा WAT पुछक बखान | कृपा दोष गुन ।? 


श्रीहनुमान्‌जी श्रीविभीषणज्ञी 
स्मरण “रामायुघ अंकित गृह देखि’ राम राम तेहि 
तक-वितर्करूपी स्मरण-चिन्तन सुमिरन कीन्हा 4 
दर्शन fis नास” कहकर विप्ररूप छोड़ gaa बिभीषन उठि az आये । | 
सरूपसे प्रकट हुए; यही दर्शन दै | : 'आयहु मोहि करन बड्भागी।' | 
a afe सन इठि ates पहिचानी तौ तुम्ह मोहि.दरस ef दीन्हा | 
क्था तब हनुखंत कही सब रामकथा gf सब कथा बिभीषन कही । 
जानना जानतहू अस स्त्रामि विसारी . तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा I. i ॥ 
पुलक , सुनत जुगल तन पुछक सुनत' “ge टर 8 
बखान सुनहु बिभौषन''` की ae राम दीन अनुरागी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ८ ( ४-५) 


AM, 
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ae ८ ९७ ) 


करहिं सदा सेवक पर प्रीती . करिदहि र oe 


| चंचल ह्‌ a sf ; 
| दोष कपि र os सबही बिधि हीना तामस तन कछु साधन नाहा _ 
कर गुण ule tld कहत रामगुनभामाः “ ` 'कहत रामगुनग्रामा?, “सब कथा' ` "कह | 


© क्त “बस ~ र त्‌ Fe = $ रीती 
__ - उपर्युक्त 'वखान? में कथित “सुनहु बिभीषन प्रशु कै रीती? इस उपदेशका उपसंहार “श्रबन सुजस सुनि 


जि gag? में होगा । ( सा० To सु" ) 
टिप्पणी--३ श्रीदतुमानजीने समस्त ळंका खोज डाळी पर श्रीजानकीजी न मिलीं; जब विभीषणजीने युक्ति बतायी 


| 
| ५ तब मिलीं । इसी प्रकार बिना म्मे युक्त बताये ईश्वर नहीं मिळते-- यह ग्रन्थकारका उपदेश है| यथा-*भगति 
` | तात अनुपम सुखमूछा | Nee जो संत होइ अनुकूला wv | 
— | aft सोइ रूप भयउ पुनि तहवाँ | बन असोक सीता रह जहवाँ ॥ ६ ॥ ; 
न अथे--किर ak ( हक ) दि करके अशोकवनमें जहाँ श्रीसीताजी रहती थीं वहाँ गये ( बीचमै 
2) | विभीषणजीसे मिळनेके GR कर लिया था। अब पुनः पूर्वेसूद्षमरूप धर feat) il ६ ॥ 
है | हिप्पणी-- १ द “तदवा? । बिभीषणजीके वचनम यह न खुला कि श्रीजानकीजी कहाँ हैं--“जेहि बिधि जनकसुता de 
क्न) रही!। तई? को यहाँ खोला कि अशोक-वनमें जहाँपर वे थीं. | बन बहुत बड़ा है, उसमें जहाँ इक्षके नीचे वे बैठी थीं 
रा उसके समीपके Tage गये । इतने समीप गये कि Tala उनका कृश शरीर और शीशपर जटाकी एक वेणी रात्रिमें see 
थि देख पड़ी | कुछ रोशनी थी या नहीं, इसका पता नहीं । 
| २--पूर्व पर्वतपरसे ळंकापुरीको जब हनुमानजीने देखा था तब वहाँ aa बाग उपवन बाटिका' " सबको पथक 
4] | प्रथक्‌ कहा। पर जहाँ श्रीजानकीजी % वहाँ वन) बाग, उपदन? बाटिका चारों ह--ऐसा विलक्षण यहद बाग है। चारौंके | 
५) । | प्रणाम, यथा--४तहँ असोक उपवन aE We | सीता वेडि सोचरत अहई ।! “बन असोक सीता रह जह॒बा? | ABT नाइ 
7 आओ सिर पैठेड बागा। फक खायड'''? ओर “नाथ एक आवा कपि भारी | तेहि असोक वाटिका उजारी ॥! 
= ३--रावणकों शयन करते देखा था और श्रीसीताजीको अशोकइक्षके तले बैठे देखा | भाव कि रावणको BZ 


| होगी और श्रीसीताजी शोकरहित होंगी | ; 
: देखि मनहि we कीन्ह प्रनामा । बेठेहिं बीति जात निसि जामा ॥ ७॥ 


ह 
कट | अर्थ---( श्रीसीताजीको ) देखकर मनहीमें प्रणाम किया, | ( देखा कि उनको ) रात्रिके पहर ( अर्थात्‌ सारी रात ) 
| | बैठे ही बीत जाते हैं। अर्थात्‌ रात सोनेका समय है पर इन्हें शोचमे बैठे ही करती है ॥ ७ ॥ : 


७ इति | भाव कि अभी प्रकट होकर प्रणाम करनेकाअवसर न था | ATS 
| वहाँ राक्षसियाँ बहुत हैं। कोई जान न पावे, इससे मानसिक 

कोई साढ़े तीन) कोई चार प्रहर मानते हैं, अतः झगड़ेकी 
र हो सभी | ( इस प्रसङ्गमै विप्रलम्भ अर्थात्‌ वियोग श्रङ्ग 


रिप्पणी--१ (क) 'देखि मनहिं महुँ'" 
शरीरसे या वचनसे प्रणाम करते तो सब जान जाते 
प्रणाम किया । ( ख ) “निसि जामा?--रातमें कोई तीन) 
उठाकर केवल “निसि जामा? कहा) अर्थात्‌ जितने भी पह 
वैन है | ) 
॥ नोट--१ अग्निवेश रामायणमै श्रीहनुमानजीका द्वादशीको सायंक 
रूपसे URE लंकापुरीको देखना तथा पिछले अर्थात्‌ चौथे प्रहरमै श्रीजानवीजीका दर्शन पाना वर्णित है यथा- 
हरिवासरे हरिसुतो हत्वान्तरायान्‌ पथि ।' gear सूक्ष्ममव्श्यरूपमसुरैरालोक्य रात्रौ पुरीस्‌ । पाश्चास्ये प्रहरे ददर 
` तस्मिन्वने जानकीस्‌ ॥? 
२--बाबा हरिदासजी “बीति गई? पाठ देते हैं. और “निति जाम! ( निसि याम ) का अर्थ धती 
करते हैं, यथा--नक्त निशा रजनी क्षपा क्षणदा रेन त्रियाम । तमी शर्बरी रातिको यामिनि सारंग न 
और मा? रात्रिका एक नाम है | Bese रात्रिको बैठे-ही-बैठे बिता देना; भर रात बैठे ही रह | 
a दशा भी है। भीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि (आज भी कोई पतित्रता स्त्री यदि पराये वः 

it रात जागते बैठी रहेगी, दिनमै चाहे सो ले | 9 
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३. वाल्मीकीयके मतानुसार कुछ रात बाकी रह गयी थी जब इनको गीसीताजीका दशन हुआ; यथा | 
(किञ्चिच्छेपा निशाभवत्‌ । सु० १८ । १ |? उसी समय चन्द्रमाका उदय हुआ था जिससे वे उनको देख सके थे | 
ए vA Tas ~ i न “श्र 
HA तनु सीस जटा एक बेनी | जपति हृदय रघुपाति-गुन-श्रेनी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--शरीर ढुबला हो गया है। सिरपर जटाकी एक Ao? ( जूड़ा, छट ) हो गयी दै । ( वे ) हृदय 
श्रीरधुनाथजीके गुणसमूहको ( स्मरण करती हुई श्रीरामनाम ) जपती हैं ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ -- ga तनु सील जटा? से ज्ञात है कि अच्छी तरह ओढ्नेभरको वस्त्र भी नहीं है ( अथवा विरही 
दृशामे बस्नका सँभार नहीं दै, वस्न ठीकसे ओढे नहीं हैं | अथवा, शरीरका अत्यन्त कृश हो जाना तो केवल gurls 
~ ~ nq ~ n a iow ~ 5 - a 
दर्शनसे जान गये, शरीर और सिर Ger हुआ है । [ गीतावली ओर रामचन्द्रिकामै इस प्रसंगका वर्णन भली प्रकार किया 
गी० सु० 2% यथा--५देखी जानकी जब जाइ । परम धीर समीरसुतके प्रेम उ माइ ॥ १ ॥ कुर 
गया है | गी० सु० २ देखी जानकी जब जाइ । परम घीर समी प्रेम डर नस कस सरीर 
सुभाय सोभित wit उड़ि उड़ि धूलि । मनहुँ मनसिज मोहिनी मनि गयो सोरे भूलि ॥ २ ॥ रटति निसि बासर निरंतर 
हि = Se न 
राम राजिवनयन | जात निकट न बिरहिनी-अरि अकनि ताते बयन ॥ ३ ॥? बरवे रामायणमै श्रीजानकीजीने अपने कृश 
शरीरके सम्बन्धमें श्रीहनुमानजीसे स्वयं कहा है--“अब जीवन ag हे कपि आस न कोइ । कनगुरिया कइ Fatt कँगना 
होइ || ३८ ॥?, अर्थात्‌ कनिष्ठ अँगुलीकी अँगूठी अब इतनी ढीली हो गयी कि कळाईके कंगनका काम दे रही है| 
Ha तन! से जनाया कि वे गोकास्वित, चिन्तित और उदास रहा करती थीं तथा भोजन भी न करती थीं; यथा-- 
“अश्रुपूणमुर्खा दीनां कृशामनशनेन च । शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणास्‌ | वाल्मी Jo १५ | १३ |: 
“उपवासझशा दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः | १५ | १९ |? तथा च 'शुष्यन्तीं रुदृतीसेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌। 
SRT रामा राममबुवताम्‌ ॥ १९ | ८ |? अर्थात्‌ ध्यान और शोकपरायण होनेसे शरीर सूख गया था | 
SSAA न मिळता था | वे केवळ श्रीरामजीका ध्यान लगाये हुए थीं | पुनश्र--'उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन 
च । परिक्षीणां इशा दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌ ॥ वाल्मी० ५ | १९ | २० |? ] 
रङ थनी) रति | it feaia सिरके केशोंकी प्रायः तीन चोटियाँ बनाकर get जानेकी रीति है। 
a plea मिलकर रके लट बन गया हैं| अथवा, इससे जनाया कि केश बिखरे पड़े रहते थे, कभी बाँधे न जाते 
ु aes पत आपसम मिलकर एक लट या जूड़ा-सरीखे हो गये हैं । बाळ साफ न किये जाने और कंघी न करनेसे मेलके 
= गस ऐसे a as हैं; अर्थामछसकुलमूधंजाम! वाल्मी० सुन्द्र० १७। 22 | ] पुनः भाव कि तीनों चौरियाँ 
लकर एक 'वेणी? हैं । जैसे गङ्ग क) ss i ति 
a te क उल्टाव छ यथा कया दीर्घया वेण्या शोभमानामयस्नतः ।? श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि पतित्रता 
तक वियोगम तीन लड़को वे हीं रखती | 3 ते हैं ६ 
ae a वेणी नहीं रखती । बेजनाथजी लिखते हैं कि “यहाँ सेंदूर सरस्वती और मोती लड़ सुरसरिरहित 
0 ञः ° त्रिवे ~ Non (० 
ee on 3 पर्‌ iS : यहाँ त्रिवेणीवाली वेणी अर्थ नहीं है ) | 
२ इस अघालोमै बाह्यान =f पी कहीं पी 0 ठो 
ee र हि ee ह्या हु ना तियो Fel | Gig sa तन सीस जटा एक बेनी? बाह्य बृत्ति है 
दत्ता ठा रोय KO acess दै । रामविरहमें शरीर sa हो गया है, वचन राम-नाममे लगा दै, श्रीरामजी । 
AAA आयग यह विश्वास मनमै है आर मनको रामचरणमै लीन किये हुए < ga वा की alata 
श्रीराम चरण में अनुरक्त हैं | इसीसे आगे हनुमानजीसे संदेशा भेजा है: 8० ह | इस प्रकार सन, वचन; हज 
+ ५ ह्‌ कि ¦ क्रम वच अ गी । केहि भप 
नाथ हौं त्यागी ॥ ५ | ३१।१ € कि “मन क्रम वचन चरन अजुरागी | केहि | 
Soe oo ९५ x ~~ हू 
गे od sae देते हैं कि भगवत्‌-प्राप्ति बिना संसारके समस्त भोग्य पदार्थ त्याज्य हैं । | 
<प्पणी---४ “जपति सत्रा रघुपत्नि गुन श्रे न > 
दौड़ते इए जानेवाली, छबिको उगले शुन Aa? इति । (क ) पूर्व आ० २९ में श्रीरामजीकी, कनकमुगाकें Me 
हृ ? छबिको हृदयमें रखकर नाम ररते रहना कहा है, यथा--“सो छबि सी. ति रहति हरि 
१ और यहाँ कहते हैं कि ca हा है) यथा--'सो छबि सीता राखि उर रटति रह 
नाम ॥' आर यहाँ कहते है कि “जपति सदा रघुपति गुन श्रेनी |? क | 
(राम राम रघुपति जपत aaa नय इसी प्रकार श्रीभरतजीके सम्बन्धमे कवि कहते हैं किं 
निती ee Bena 2 oe जात। ७ | १ |” पर श्रीहनुमानजीने उनसे यही कहा क्रि--“जासु बिरह AS 
डु र गुन गन पाती ; pad = 2 
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श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८१ वाटिकामें सीताजीका दर्शन 

~~ eee 

अर्थ है “राम राम' “राम राम रघुपति? इत्यादि और “जपति रघुपति गुन श्रेनी' का अर्थ है--हुदयमें श्रीरमजीकी छविका 
ध्यान रखते हुए रामजीके नाम रटती हैं ।? जपसे रटना और स्मरण दोनों जनावे | श्रेणी-पंक्त । [ अध्यात्मरामायणमें 
भी राम-राम TAT कहा दै, यथा--'भूमी शानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । go सर्ग २ |? ध्युणश्रेणी” से 
श्रीरामजी के पराक्रम; सौन्दर्य, करुणा) अनुकम्पा, दीन-दयाछुता आदि गुणों एव ऐसे UNGAR AAA स्मरण तथा विरहे 
उनका उच्चारण भी अभिप्रेत हो सकता है। ] 

qo To प्र०--हनुमानजीने यह बात जान ली कि वे हृदयमें रघुपति गुणगणोंका चिन्तन कर रही हैं | इससे सिद्ध 
हुआ क्रि श्रीहनुमाचूजीको परचित्तविज्ञान-सिद्धि प्राप्त थी । 

टिप्पणी--५ इस अर्धाली ओर दोहेमें ग्रन्थकारने नामजपकी विधि बतायी है कि भगवानकी मूर्तिका अनुसंधान 
करके मन्त्र जपे | श्रीसीताजीके हृदयमें श्रीरघुपतिगुण-श्रेणी दै, मन श्रीरामचरणारविन्दमें लीन दै, छब्रिका ध्यान है और 
(रटति रहति हरिनाम’ । इसी तरह श्रीरामजन्मपर और श्रीमनुशतरूपाजीके प्रसंगोमें जपकी विधि कही गयी है; यथा— 
ame सज्नबूंद बहु पावन सरजू नीर | जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ १ | ३४ |?) “द्वादस अच्छर 
मंत्र पुनि जपहिं सहित अघुराग | बासुदेत्र पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ १ | १४३ |? 

नोट- -“कृसतन०? तामरस और “जपति०? पायकुलक है | ( Ao चं० ) 


दो «--निजपद नयन दिए मन रामचरन महुँ# लीन । 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ < ॥ 


अर्थ--( श्रीजानकीजी ) नेत्रौको अपने चरणोंमे लगाये हुए हैं; ( और उनका ) मन श्रीरामजीके चरणोंमें लीन 
( अनुरक्त, निमग्न ) है | श्रीजानकीजीको दीन ( दुःखकी अवस्था में ) देखकर पवनकुमार परम दुखी हुए || ८ ॥ 

व्प्पणी---१ “निज पद नयन दिए! इति | (क)--[ 'निज पद्‌’ में दृष्टिको लगानेमें भाव यह है कि जो अड्तालीस 
fag श्रीरामपदमें हैं वे ही श्रीजानकीजीके चरणोंमें हैँ | जो श्रीरामजीके वामपदमें २४ चिह्न हैं वे ही श्रीजानकीजीके दक्षिण- 
पदमे ओर जो उनके दक्षिणपदमें हैं वे ही इनके वामपदमे हैं | इस प्रकार निजपदमें श्रीरामपदोंका अध्याहार है। 
अपने चरणचिह्ृदर्शनसे sda वे श्रीरामचरणचिह्न दर्शनमें मनसे लीन हैं |--( oto» शिला )] ( ख )--नेत्रोंको अपने 
चरणोंमे लगाये हैं, जिसमें मनको संकल्प-बिकहप करनेका अवसर ही न मिले | नेत्रोंकी चंचलतासे मन चंचळ हो जाता है, उसकी 
अन्तरंगबृत्ति छूट जाती दै, seats हो जाती 2 । अतः प्रथम नेत्रोका निरोध कद्दा | | अथवा, ( ग )--पदके देवता 
बिष्णु हैं । बाहर तो नेत्र और भीतर सूक्ष्म मन ये ही दो इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं । दोनों ही ध्यानके प्रतिब्रन्धक हैं; अतः 
दोनोक्रो भगवानमें लगा दिया | दर्शनमें नेत्र और मन साथ-साथ प्रबृत्त होते ही हैं; यथा--/बालक बूंद देखि अति सोभा । 
रुगे संग छोचन मचु लोभा ॥ १ | २१९ |?) “मुदित नारि नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु छोभा ॥ २ | 
“११५ |? तथा यहाँ ‘fan पद दिए ` `? | 

नोट-- १ 'निअपद्‌ नयन दिए मन ।? चरणोंपर ध्यान जमाये रहना त्रिदंड संन्यासका लक्षण है। मन, वचन, कर्म 
तीनोंका निरोध करना त्रिदंड संन्यास है | पुनः, दोनों चरणोंके अङ्गुष्ठोंके मध्यमें नेत्रोको स्थिर करना यह योगाङ्गसिद्ध 
उन्मनी मुद्रा है, इससे जानकीजीकी योगावस्था जनायी | Ga तन सीस जटा एक बेनी” यह योगियोंका लक्षण है | निज 
पदोमें श्रीरबुनाथजीके चरणोंका अध्याहार है | 

| शङ्का--वहाँ गरम्थक्रारने चरणोंका विशेपण कमल क्यों नहीं दिया ! समाध.न--जिस समय श्रीराघवजी मृगके 
पीछे दौड़े, उस समय श्रीजानकीजीने उनके चरणोंको कमलवत कोमळ नहीं समझा या) नहीं तो रोक रखती और यह ध्यान 
उसी रूपका है; अतः कमल विशेषण न दिया | पुनः उती SAR स्मरणद्वारा भाव यह जनाया कि जैसे मेरे वचनको 
मान आप मृगके पीछे दौड़े, gefiat कठोरताको तनिक भी नहीं विचारा और चरणोंकी कोमलताको भी स्मरण न किया; 


उसी प्रकार इस समय भी आप अपने चरणोंकी कोमलताको न स्मरण कीजिये, आइये ओर मेरा क्लेश दूर कीजिये | पुनः» 
ee 


# चरन महुँ- १७२१, १७६३, कोदवराम | चरन महँ--8० | कमल पद--का० | १७०४) दुलही | 
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संन्यासियोके लिये सब रसाँका त्याग लिखा है, जानक्रीजी संन्यासावस्थामै @ ae । 
अतः भगबद्ाप्िमें रसांको बाधक जान आचार्यने कमलकी उपमा नहीं al | ( मा० त° ge ) Sa घमशाख्नका आदेश । 
है कि जिस ater पति परदेशमें हो उसे पुष्पमाला, इत्र, क्रीडा) आग जा हा सम्मिलित होना, गाना) | 
ange, स्निग्धश उत्तेजक भोजन, विनोद आदिका सवथा त्याग कर देना चाहिये ।-क्रीडाशरीरलंस्का रसमाजोस्सवदशैनम्‌ a 
हास्यं परगृहे यानं त्यजे्परोषितभद्‌ंक्रा ॥ ( याज्वस्क्यर्मृति ) | इसके अनुसार पुष्प ae सौगन्धिक होनेसे Fag! 
का स्मरण होना प्रो्ितपतिकाके घर्म-व्याघातका कारण होता है। यदि इस समय एकान्तम वे चरणॉको करमलवत्‌ स्म | 
करतीं तो कमलके पुष्पत्व एवं सोगन्धिकत्वका स्मरण होना अनिवार्यं था जो उनके ल्यि शास्त्रवजित दोनेसे घमघातक साना 
जाता इसीसे चरणके साथ “कमल? विशेषण न तो यहाँ है ओर न आगे “अनुज समेत Teg प्रभु चरन? से | (वेदान्तभूषणजी)| | 
३ -पंजाबीजीका मत है कि “निज पद” में नेत्रोंको लगानेका भाव यह है कि ठुम ही हमारे बन्धनके कारण हो; 
यदि श्रीलक्ष्मणजीकी dict हुई रेखाका उल्लङ्घन तुम न करते तो में इस दशाको न प्राप्त होती | और मनको श्रीरामचरण | 
ळगानेका भाव यह कि मानो मनसे कहती हैं कि तेरी ही प्रेरणासे ये चरण-कमछ मृगके पीछे aa । अथवा, नेत्रोको | 
चरणोके सम्मुख इस विचारते किया कि नेत्र द्वार हैं और चरण कपाट हैं, ये उनको बाहर न जाने देंगे; तथा मन प्रभुके | 
चरणोसे प्रार्थना करता है कि शीघ्र प्रयस्न करके आइये और हमारे दुःखको छुड़ाइये | पुनः, चरण ही बियोगमे संयोग | 
करानेवाळे हैं; अतः उनमें मनको लीन किया | ( पां० ) | 
४-श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि ASA चरणोंमें लगाना यह ख्रिथोंकी मुद्रा है और नेत्रोसे नासिकाके अग्रभागको 
देखना पुरुधोंकी मुद्रा है | 
टिप्पणौ--२ पूर्वं कहा कि 'जपति हृदय रघुपति युनश्रेनी’ अर्थात्‌ रामनाममें मन लगा है ओर यहाँ कहते हैं कि 
रामचरणमें मन लगा है | एक ही समयमै मन दो जगह नहीं लग सकता) यह सामर्थ्य जीवमें नहीं है; ये ईश्वर हैं; अतः 
इनको यह सामर्थ्य है | ( To प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मन दो प्रकारका होता है, एक बाह्य मन, दूसरा आन्तर्मन | 
बाह्य मन स्थूल है, वही चरणचिहणोमें लीन है | आन्तर्मन गुणश्रेणीका चिन्तन कर रह। है | एक मन तो यह विचार कर 
रहा है कि मेरे लिये प्रभुने कठोर शिवचापको तोड़ा, परशुरामका गर्व चूर किया, जथन्तकी आँख फोडी पर मुझे छुड़ाने 
क्यों नहीं आते हैं, इत्यादि | वे रघुपति हैं, अपने कुकी कीर्तिके लिये वे अवश्य avin, इत्यादि | ) 
३--*परम दुखी भा पवनसुत `? इति | ( क ) भाव यह कि बिना देखे दुखी थे और अब दीन दशा देखकर 
“परम दुखी? हुए | (ख)--वनसुत दुखी हुए | भाव यह कि “पवनतनय बळ पवन समाना? अर्थात्‌ ये परम बलवान्‌ है | 
पर यहाँ कुछ भी पराक्रम करनेका मौका इस समय नहीं है; इससे दुःख सह रहे हैं कि बळ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। | 
नोट--४ यथा ( गीताबली पद्‌ ५ )--“सुवन समीरको धीर धुरीन बीर बढोइ । देखि गति लिय झुद्रिका की | 
बाळ sat feat रोइ ॥ १ ॥ अकनि कटु, बानी कुटिल की क्रोध ea बढ़ोइ | सकुचि सम भयो ईस आयछु कलसभव | 
` जिय जोइ ॥ २ ॥ बुद्धिबळ साहस पराक्रम अछत राखे गोइ । सकल साजसमाज साधक GAs कहें सब कोइ ॥ ३॥ | 
( Se ) ।- यद्ग द्वितीय उल्ळास अलंकार है । इसी प्रकार बाल्मी० Go १६ | २८ में श्रीइनुमानूजीके स्वयं वाकय हैं कि _ 
सुख भोगने योग्य इन जानकीजीको दुखी देखकर मेरा. कलेजा मारे दुःखके फटा जाता है; यथा - “सुखाहा दुःखितां | 
इष्टवा ममापि व्यथितं मनः । १ क 


सु a3 | 
| कमल सरस, सुगन्ध तथा परागमय होता है नी 
१ 


छ a 


Rewti—y “जानकी? नामका भाव यह कि रात-दिन जागना। एक आपनपर निरन्तर बैठे मन्त्र जपना और | 
मनको भगवानम छीन करना ये योगीके काम हैं, सो ये कर रही हैं | यह यथार्थ ही है क्योंकि ये योगिराज ज्ञनकजीकी | 
कन्या हैं जनको योगिनां बरः ।? क 

५-¬इस प्रसङ्गके आदि ओर अन्त दोनोंमें दुःख ही कहा--५जानतहँ अस स्वासि बिसारी । फिरहिं ते काहे | 
होहि दुखारी ॥ ८ । १ । उपक्रम है और “परम दुखी ar? उपसंहार | भाव यह कि स्वामीको wine | 
aid अङ्गीकार न किया, वरन्‌ उनके विरमे दुखी बनी २हना स्वीकार किया इसीसे प्रभु भी दुखी हुए । DE 

है “लका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा? प्रसङ्ग समाप्त हुआ 
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CON 
'पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा” प्रकरण 
तरु TIA रहा लुकाई | करे बिचार करों का भाई ॥ १ ॥ 
अर्थ--बृक्षके पत्तेमे छिप रहै और विचार करते है--अरे भाई | क्या करूँ ! ( अर्थात्‌ सीताजी नीचेकी ओर दृष्टि. 
किये हुए. समाधि-अवस्थामै हैं और बहुत-सी राक्षसियाँ इनकी रक्षा कर रही हैं, ऐसेमें इनका शोक मैं क्याँकर 
दूर करूँ!) १॥ oe é 
टिप्पणी--१ प्लव एकवचन है | इतना सूक्ष्मरूप है कि एक ही पल्ळवमे छिप गये | छिपे कि जिसमें राक्षसी न 
देख पावे | पुनः, रावणका आगमन जानकर छिप रहे । ह 
नोट--१ वाल्मी० Fo १८ | २२ पपत्रणुट्माभ्यान्तरे सक्तो हनुमान्संबृतो5भवत्‌ ।? रावणक्रा आगमन देखकर 
सत्रन Tata छिपना कहां गया है | बाबा हरिदासजीका मंत है कि वे श्रीसीताजीका दुःख न देख सके अतः छिप गये 
अथवा क्या करना कर्त्तव्य दै यह विचार करनेके लिये एकान्तमै हो गये जिसमें मन दूसरी ओर न जाय । अथवा) जैसे 
लंकिनीने मुझे, अतिलघु रूप होनेपर भी देख लिया था aa ही यहाँ कोई निशाचरी मुझे न देख छे, यह सोचकर पल्ळवके 
भीतर छिप रहे | उन 
नोट--२ “करै feare’ इति | भाव यह कि श्रीजानकीजी तो सिर उठाती ही नहीं, दृष्टि चरणोंसे हटाती ही नहीं... 
और ध्यानमें मग्न हैं तब मुद्रिका इनके पास केसे TES, दूसरे राक्षसियाँ पहरा दे रही हँ; कुछ समझमें नहीं आता 
कि क्या. किया जाय | ऐसी ही अवस्था र्म प्रायः 'करडे का भाई? ऐसा खतः मनमै विचार उठ पड़ा करता है। 
टिप्पणी-- 2 “करे बिचार” से हनुमानजीकी बुद्धिमत्ता जनायी । ये बड़े बुद्धिमान्‌ हैं; बिना बिचारे काम नहीं 
करते | इनके विचारके उदाहरण ये हैं---“इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा | रासकाज सुग्रीव बिसारा॥ ४ | १९ |’, 'कपि करि 
हृदय बिचार दीन्हि सुद्रिका डारि तब | ५ । १२ ।?; 'ब्रह्म अख तेहि साधा कपि मन कीन्ह बिचार | ५ | १९ |? तथा 
यहाँ बिचार करनेका तात्पर्य यह है कि विचारकर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता दै | 
३--“करों का भाई? इति | “भाई? मनका सम्बोधन है; बोलने ओर विचार करनेकी यह भी एक रीति है । 
नोट--३ “जग बहु नर सर सरि सम भाई | १। ८ |! “जो नहाइ चह एहि सर भाई। १ । ३९ 7, “करहि 
बिचार करउँ का भाई ॥ १ । ५२ ॥?) MEE जात गहरु मोहि भाई । १ | १३२ |” इत्यादि सब्रोमें मनके प्रति सम्बोधन 
“भाई? शब्दसे किया गया है | ag बोलचालका मुहावरा है । पांडेजी कहते हैं कि--बृक्ष ओर वानरका सम्बन्ध दै अतः “भाई” 
कहा | अथवा) “का भाई? अर्थात्‌ समयानुकूल श्रीजानकीजीको क्या मावेगा जो मै करूं ? 


तेहि अबसर रावन ae आवा। संग नारि बहु किये बनावा ॥ २ ॥ Fy 
अर्थ--उसी समय रावण वहाँ आया | बहुत बनाव ( श्यज्ञार ) किये हुए है और बहुत-सी बनी-ठनी खियाँ उसके _ 
साथ हैं || २॥ हे 
टिप्पणी--१ “तेहि अवसर" `° इति | [ अर्थात्‌ जिस समय श्रीहनुमानजी विचारधारामें पड़ गये; उसी समय 
Esq मगवद्धक्तोंको असमंजस आ पड़ता है कि क्या करें) उस समय भगवत्कृपा उनकी सहायता करती है । “तरुपल्ल 
क इनका छिपना भी मानस-मतानुसार हरि-इच्छासे ही हुआ और ] रावणका इस प्रकार इसी अवसरपर ( और सम्भव 5 
आज ही प्रथम-प्रथम ) आगसन भी प्रभुकी प्रेरणासे हुआ | [ इस ग्रन्थमै ही बहुत-से उदाहरण ऐसे हैं जिनमें भगवद्भक्तं 0 
असमंजसके कुयोग ही सुयोगरूप हो गये | जैसे--( क ) किष्किन्धाकाण्डमै जब “मन हचुमान कीन्ह अबुमाना । मरन 
चहत सब fg जलपाना ॥ ४ | २४ ।? तब विवर देख पड़ा जिसमें जानेपर तपपुंज खयंप्रभाका दर्शन हुआ जिसने सुर 
तटपर सबको पहुँचा दिया | ( ख ) “डरपे ate बचन सुनि काना। अब भा सरन सत्य हुम जाना ॥ | २७ |? यह 
कुयोग होनेपर उसी संपातीसे श्रीसीताजीका पता मिला। ( ग ) 'मिलिहि न पावक भिटिहि न खुला । ५ | १९। उस 
विरहाकुल दशामै cater मिलनेका सुयोग हुआ । (घ) मेघनाद जब हनुमानूज्ीको नागपाशं बॉधकर छे गया ओर इ i 
जली तत्र “जारा ane निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर गृह नाह ॥ यह सुयोग हुआ | इत्यादि | वैसे ही ` 
रावणका एकायकी ( अकस्मात्‌ ) आगमन, त्रिजटाका खप्न सुनाना और श्रीसीताजीका अशोकसे अंगार मांगना 


fo 
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सुन्दरकाण्ड ८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे 
ee SS aS = ——— वण को के ; 
२--रावन ag आवा? इति | अध्यात्मरामायणमे लिखा है कि रातको चौथे पहरमें रावणको स्वप्न हुआ कि एस 
वानर श्रीजानकीजीके समीप आया है ओर उनसे बातें कर रहा है अतएव वह जागते ही Ra खियोको लिये हुए वहाँ आया। 
पर सोकर उठते ही श्रीसीताजीके पास आना उसमें भी है ) । 


वाल्मी कीयमें स्वप्नका उल्लेख नहीं है) र न आमिर 
| नोट--१ अध्यात्मरामायण सर्ग २ इलोक १३ और १४ में रावणको ख्रियोसहित आते देखकर हनुमानजीका पत्ते 


छिपना कहा गया है और मानस कविने छिपनेके पश्चात्‌ रावणका आगमन कहा है; शू वे विचारे पड़े हुए थे कि क्या-क्या 
उपाय श्रीजानकीजीसे मिलनेका करूँ | इलोक १७ में रावणका TIT al अपने रामि सन्दिष्टः कश्चिदागत्य वानरः। 
कामरूपधरः सूक्ष्मो वृक्षाग्रस्थो5नुपश्यति ॥१७।१ आनन्दरामायण सारकाण्ड सग ९ में भी रावणका स्वप्न इत्यादि है । यथा- 
am रावणः स्वप्ने कपिः कश्रित्समागतः | अशोकवनिकायां सा इष्टा तेन विदेहजा ॥ ६९ ॥ रामहस्तान्म्ृतिः शीघ्रं लु 
हस | कपिईंष्ठवा राघवाय निवेदयतु मत्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ आगमिष्यति तच्छ्रत्वा रासो मां निहनिष्यति । इति 


दोहा ९ ( ३ ) 


निश्चित्य संययौ स्रीभिः संवेष्टितो मुदा ॥ ७१ ॥? 
शिप्पणी--३ “संग नारि बहु किये बनावा? इति | ये सब स्त्रियाँ उसकी रानियाँ हैं, यह बात कविने आगे स्वयं सप 
कर दी है; यथा--“मंदोदरी आदि सब रानी | तव अनुचरी करडँ पन मोरा ॥ ९ | ४-५ |? वालकाण्डमें कहा था कि "देव 
यक्ष wad नर किन्नर नागकुमारि । जीति बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि ॥ १८२ ।? वही सब ये स्त्रियँ हैं जो इसके 
साथ हैं | संग लाया; fat जानकीजी जानें कि रावण ख्रियाँको बहुत सुख देता है । cag किए बनावा” जिससे बनाव देखकर 
मोहित हो जायें | ख्रीको मोहित करजेके लिये पुरुष श्रृङ्गार करते हैं और पुरुषको मोहित करनेके लिये स्त्रियँ शङ्कार करती हैं| 
जियोको श्रृङ्गार कराये हुए है जिसमें उन्हें देखकर मेरे वश हो जायें ओर स्वयं श्वङ्गार किये है, जिसमें जानें कि बढ़ा 
ऐव्वर्यमान्‌ है और बडा सुन्दर दै | [ वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि वह रावण समस्त आभूषणोंको पहननेके कारण आपू 
शोभायुक्त था और परम रूपवती ख्रियासे घिरा हुआ ऐसा देख पड़ता था जेंसे तारागणोसे घ्रिरा हुआ चन्द्रमा सुशोभित शे। 
यथा--'स सवीभरणेयुक्तो बिश्रच्छियमनुत्तमाम्‌ ।५।१८।६।१) “वृत्त: परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमा: ।५| १८।२९।] 
नोट--२ ee रावणने जो संकल्प किया था कि “तो में जाइ बेर हठि करिहौं' ` 'मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा?, इसीको |, 
निबाहनेके लिये कुछ महानुभावोने यह मानकर कि रावणके हृदयमें सीताजीके प्रति कामचेष्टा कदापि न थी, इस प्रसंग | 
भावार्थ दूसरी तरह किये हैं | अध्यात्ममें भी लिखा है कि अपनी मृत्यु शीघ्र रामजीके हाथों हो, इस विचारसे स्वप्न देखनेपर | 
उसने निश्चय किया कि मैं अपने वचन-बाणोंसे सीताजीको बेघूँ जिसमें वानर शीघ्र ्रीरामजीको जाकर ले आवे | 
३--जों अर्थ रावणको भक्त मानकर किये गये हैं वे क्लिष्ट हैं । उनको इस ग्रन्थे गुप्तार्थ ( रावणपक्षका अर्थ) | 
शब्दसे सूचित किया जायगा | 
४--युप्तार्थ--'संग नारि बहु किए बनावा |? इनको साथ छे जानेका कारण यह है कि सीताजी रावणकी इष्टदेवता | 
हैं | बढ सोचता है कि मेरी मुक्ति तो प्रभुके गरसे मारे जानेसे हो ही जायगी पर इनकी मुक्ति केसे होगी ! इनको ले जाक 
दारणागत करा दूँ, इनकी कृपा हो जानेसे इनकी मुक्ति हो जायगी; इसीसे आगे कहेगा कि “तव अनुचरी ap, आपकी दा 
इनको बनाता हूँ | पुनः साथ ले जाकर खियोंको शिक्षा देता है कि देखो पतित्रता ऐसी होती हैं | पुनः» सांसारिक प्राणियोंकी || 
अपने द्वारा उपदेश देता है कि अपनी परमपूज्या देवीके समीप भी जाय तो एकान्तम अकेले कभी न जाय; अतएव ब 
इष्टदेवीके पास भी इतनोंको साथ लेकर गया | ( मा० त० Be ) 
K do प० प्र०--रावण किस हेतुसे आया इसमें मतभेद होनेपर भी मानसके पूर्वापर संदर्भानुसार यह निश्चित है कि. 
वह कामवासनासे नहीं आया | “मन महुँ चरन बंदि सुख माना | ३ | २८ । १६ । के टिप्पण देखिये | रावण भी अवतार ‘ 
है; cee बहुरि रावन अवतारा | ७ | ६४ |' श्रीरामजी अबतार हैं । दोनों अपना अवतारित्व छिपाकर | 
करते हैं | एक राक्षतलीला करता है दूसरे AAS करते हैं । “तौ मैं जाइ बैरु हठि ak । प्रभु सर प्रान तज्ने भव तरउँ॥ | 
“मत क्रम बचन मंत्र CF BE, ये रावणके बिचार है | मनमें ढ़ संकल्प किया है | यहाँ कर्मसे और बचनसे वेर विरे 
बढ़ानेके लिये ही आया दै । रावण सीताजीका भक्त था ऐसा मानना भी सुसंगत नहीं है | ः 
बहु बिधि खल सीतहि agar | साम दान» भय We समुझावा | साम दान# भय भेद देखावा ॥ ३॥ 


कै दीन---६ 90%, की ०, १७२१, Alo द[०, १७६२, २० दास, बं० Wo | दाम-कोदवराम, न[० Ho | 
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रामचन्द्राय नम; ८५ 


E ९ ( ७-५) रावण और सती सीता 


—— अर्थभ--उस दुष्टने बहुत प्रकार सीताजीको समझाया | साम, दाम, भय और भेद दिखाया ॥ 2 ॥ 

दिष्पणा--१ (क) “खलः कहनेका भाव कि खलता ( दुष्टता ) से साम दान समझाया और “बलता? से भय 
और मेद दिखाये । ( ख ) “बहु बिधि? इति । जैसे रावणने समझाया वैसा गोखामीजी न लिख सके क्योंकि उसकी वार्ता 
अधर्ममय है | अधम वात है, इससे इतना ही कहा कि “बहु बिधि समुझावा? | पहले भय और प्रीति दिखाकर हार गया 
है, यथा--'हारि परा खल बहु बिधि भय अर प्रीति देखाइ | ३। २९।' अतः अव बहुत बिधिसे समझाकर भय और 
प्रीति दिखाता है । 

२- रावण राजा है | राजाके उरमें नीति बसती है, यथा--“साम दान अरु दंड बिभेदा ! नुप उर बसहिं नाथ 
कह बेदा ॥ ६। ३७ ।' अतएव इन चारोंको दिखाया । क्रमसे इन चारोंके उदाहरण ये हैं--( क ) “कह रावन ga सुसुखि 
सयानी?; ( ख ) “मंदोदरी आदि सब रानी । तव अनुचरी करों पन मोरा ।१, ( ग ) “कटिहों तव सिर कठिन gata’, 
( घ ) “संग नारि बहु किए बनावा ।! 


प ३--/देखावा” का माव कि मारता नहीं है, भय दिखाता है कि हम ऐसे हैं, हमारे साथ बहुत-सी रानिया हँ, इम 
देव इनको सब प्रकार सुख देते हैं ओर तुम एक ही रहीं तो भी राम तुम्हारी रक्षा न कर सके | उसको पूरी आशा है किये 
सके | उसके अनुकूल हो जायँगी | 

कर नोट--१ 'खल' शब्द मात्र देकर जना दिया है कि उसकी सब वार्ता अधर्ममय थी | वास्मीकिजीने अध्याय २० 
हुँ | और २२ में लिखा है वह सब गोस्वामीजीने इन दो चरणोंमें कह दिया | 

a बाह्ह-लमगोड़ाजीकी धारणा ठीक ही है कि श्रीमद्गोख्वामीजी अपने सबसे सुन्दर आलोचक हैं | प्रत्येक प्रसङ्ग, 
पूव वक्त्रता वा वक्तव्यपर यदि हम उन्दी पूज्य कविके विचार देख लें तो आजकलकी बहुत-सी ऊटपटाङ्ग शंकाए, और आलोचनाएँ 
Al करके लोग हमें दुखी न करें | आगेकी वक्त्रता ( वक्तव्य ) की क्या इससे उत्तम और विवेचना हो सकती है ! 


२--गुप्तार्थ--सर्वेश्वरी” जानकर मी समझाने लगा, इसीसे उसे 'खल? कहा | गुप्त अर्थं यह दै कि--'श्रीसीताजीको 
समझाया कि मैं बहुत प्रकारका खल हूँ |? ( मा० do सु० ) | 

३--पूर्वार्ध पायकुलक है और उत्तरार्ध स्वागता है। 

कह रावन सुलु सुम्नुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी ॥ ४॥ 
तव अनुचरी करउँ पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा ॥ ५ ॥ ‘ 

अर्थ--रावणने कहा-हे सुमुखी | हे सयानी ! सुनो । मन्दोदरी आदि सब रानियांको तुम्हारी दामी बना दूँगा) यह 
मेरी प्रतिज्ञा है, तुम एक बार मेरी ओर देख दो ॥ ४-५ Il 

टिप्पणी--१ “कह रावन सुनु सुसुखि सयानी''? इति | (क ) “सुमुखि! का भाव कि yet Sle मुखपर 
मोहित होता है, यथा--“जानसि मोर quis बरोरू | मन तव आनन चंद चकोरू || २ । २६ |? अत कहि फिरि 
चितथे तेहि ओरा । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा |॥ १ | २३० |?) “प्राची fafa ससि उयेड सुह्ावा | सियमुख 
सरिस देखि सुख पावा || १। २३७ |) और, ats सुनि ज्ञाननिधान छृगनयनी बिधुझुख निरखि। बिबस होइ हरिज्ञान 
नारि बिष्नु माया प्रगट || ७ । ११५ |? इत्यादि | रावण सीताजीके मुखपर मोहित होकर मन्दोदरी आदि सब रानियोंको 
उनकी अनुचरी करता है। “सयानी” का भाव यह है कि ऐसे लाभको शीघ्र ग्रहण करना उचित है, चूको मत, इसका 
त्याग न करो । 

नोट--१ “सुसुखः `? के और भाव--( १ ) Tee 
रामेण सुभगे चीरवासा ॥ वाहमी० ५ | २० | २७ ।' i “5 : 
विशेषण नहीं देता | कारण कि महारानीजी अपने सब अ छेपाये, a 
देख रही हैं और दोनों हाथोंसे दोनों घुटनौंको बाँचे दै; इसलिये उसे ue ag दिखायी a eae Be 
भीतर होनेपर भी चमकता दै; अतएव. “सुमुखि' कहा । “सयानी? का ATA कि यदि ये मानबी हैं त He ee a 
| Sit और यदि ईश्वरी हैं तो बातोंमें न आयेंगी? मैं saved हो जाऊँगा | ( रा? रा? LCR a 


सुन्दर मुख तपस्वीके योग्य नहीं है यथा-- कि करिष्यसि | 
__यहाँ रावण केवल “सुमुखि? कहता है और किसी अज्ञे 
दोनों घुटनोके बीच अपना सिर किये अपने arent a 
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८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ९ ( 


peters न त छ दछ किरा? 
। चतुर हो, समझ लो कि यदि अभी कहना मान लोगी तो इन सर्बोको तुम्हारी दासी बना दूँगा नहीं तो तपस्वियौको जीतकर 
` जब तुम्हें रानी TAS तब तो इन सोको दासी बनाकर रक्खूगा | के : 
“७ नोट २ गुष्तार्थ-‹सुमुखि’ का भाव कि इसी सुखके आशीर्वादसे Malar कल्याण हैं; हमारे कल्याणका मुख्य 
कारण आपका मुख है। “वत्यसंघ प्रभु बध करि एही । आनहु चरम कहत बैदेही ॥ तब रघुपति जानत सब कारन। इडे 
हरवि सुरकाज सँवारन ॥ ज आपने हमारे कल्याणके लिये कहा) तब प्रभु अभिप्राय CER उठे | 'सयानी? अर्थात्‌ 
आग सर्वज्ञ हैं; जिस कारण यहाँ आयी हैं वह जानती ही है | “तव अनुचरी करडे? अर्थात्‌ इनको दासी स्वीकार कीजिये | 
qa सोरा? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा तो, अपने ही उद्घारके लिये है | यदि आप कहें कि प्रभु जानें, मे क्या करूँ, इसलिये कहता 
है कि यदि आप कृपाकटाक्ष कर दें तो बिना परिश्रम मुक्त हो जाऊँ, नहीं तो प्रधुको और मुझको दोनोंको श्रम होगा। 
( मा० त० Go ) | 
टिप्पणी--२ (क ) “मंदोदरी आदि सब रानी ।? इति | 'संदोदरी आदि? मन्दोदरीको आदिमें कहनेका भाव ag 
कि मन्दोदरी रावणकी समस्त रानियोंमें श्रेष्ठ और परम सुन्द्री है; यथा--“मय agar संदोदरि नासा । परस सुंदरी नारि 
ललाम || १ | १७८ |? (ख ) “तव भनुचरी करउँ पन मोरा ।' इति |--“अछुचरी करडे? का भाव कि ये तुमसे “सबति 
भाव? न रक्खँगी, तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी । aS सोतें कभी दासी बनकर नहीं रहतीं, वे अपना पतिका 
सुख कदापि नहीं छोड़ना चाइतीं; यथा--'नेहर aay भरच बरु जाई | जिअत न करबि Gale सेदकाई ॥ २। २१ | 
ओ- अतएव रावण कहता है कि मै उनको दासी बना दूँगा | [ वाल्मी० ५ | २० में भी कहा है--“मम छासितकरेशान्ते त्रैकोक्य- 
sau; faa: । areal परिचरिष्यन्ति श्वियमप्सरसौ यथा ॥ ३२ ॥' अर्थात्‌ मेरे रनिवासमें तीनों छोकोकी परम श्रेष्ठ 
feat हैं वे सब तुम्हारी cee इस तरह करेंगी SA अप्सराएँ लक्ष्मीजीकी करती हैं । ] यह कहकर अपने वचनकी पुष्टिके 
लिये कहता है कि यह मेरा प्रण है; मैं प्रतिशा करके सत्य कहता हूँ |--क्योंकि प्रण करके उसे न निबाहनेसे मनुष्य ( और 
फिर नृपति । ) अशोभित होता है; यथां--जानकीमंगछे--५नुप न सोह fag बात नाक बिजु भूषन ॥ ७१ ॥! और 
प्रतिज्ञाके असत्य होनेसे सुकृतोंका नाश होता है; यथा--'सुकृत जाइ औं पन परिष्रऊँ | १ | २५२ ।; BX BHA 
नाशसे नरक होता है, इसीसे सुक्ृती लोग प्रणको पुष्ट रखते हैं | यथा--“सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा”, “BE प्रभु हर तुम्हार 
पन रहेउ१, “भुजा उठाइ ses पन रोपी? और 'निसिचरष्दीन करडें महि ga उठाइ पन कीन्ह' इत्यादि | 
३--एक घार” का भाव कि यह सब केवल एक बार दृष्टि करनेका मोल है । अथवा, रावणकी ओर श्रीजानकीजी 
कभी नहीं देखती) अतएव एक बार अबलोकन करनेकी प्रार्थना करता है | अथवा, बहुत बनाव किये है सो उसीको 
` दिखाना चाहता है और वे देखती नहीं) नीचेकी ही ओर दृष्टि किये हैं, अतश्व एक बार देखनेको कहा | 
नोट--गुप्ताथ--एक बार बिलोकु? में गुप्त भाव यह है कि एक AAA कृपावलोकनसे मेरा तामसी स्वभाव 
नष्ट हो जायगा और मैं बिषयाँसे विरक्त होकर fetal त्यागकर भक्तिमै लग जाऊँगा । 


तून धरि ओट कहति बे देही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ ६ ॥ 


22 अर्थ--तिनकेकी ओट ( आइ, परदा ) करके ओर अपने परम स्नेही अवधपति श्रीरामजीका स्मरण करके वैदेही 
 श्रीजञानकीजी कहती हैं--।। ६ ॥ 


: ॐ तिन धरि ओट कहति’ # 
सती aia पर पुरुषकी ओर देखना निषेध है; यदि बात करना पड़े तो परदेसे करे; यह मर्यादा पतित्रताओके 
छिये रकी गयी है | डत समय श्रीजानकीजीके शरीरपर अच्छी तरह तन ढकनेको कपड़ा भी नहीं है; परदेकी तो बात 
ही क्या £ अतएव उन्होंने तुणका ओट करके बात की) सम्मुख नहीं | वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंमें मी तृणकी | 
tee बात करना पाया जाता है; यथा--/तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाल शुचिस्मिता । वाल्मी० ५।२१। ३। 

` ‹उबाचाधोसुखी भूत्वा निधाय तृणमान्तरे | अध्यात्मे ५॥ २ । ३१ ॥ 


` तुणकी ओटसे बात करनेके अनेक भाव कहे जाते हैं-- 
गो 
( १ ) रावणने अयोग्य बात कही, अतएब उस पापात्मा goat ओर देखना नहीं चाहती | अथवा 
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| ९ (६) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८७ रावण और सती सीता 


a 
रामजी सीताजीको fat किसी दूसरी स्त्रीको ओर खम्ममें भी दृष्टि नहीं डालते, यथा--'मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । 
at MU हेरी ॥ es | २२१ ॥ “न रामः परदाराश्च चक्षुभ्यामपि पइग्रति | बाल्मी० २ | ७२ | ४८ |? ` 
वैसे ही जानकीजी श्रीरामजीको छोड़कर किसी पुरुषकी ओर दृष्टि नहीं करतीं; यथा--“जौं मन बच क्रम मम उर माहीं | 
तजि रघुबीर आन रामा ॥ ६ | १०८ | थ्यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ | वाह्मी० ६ । ११९ | २५ |? 
अतएव बातका उत्तर TAH तृणका ओट कर लिया | ( Go रा० Fo ) | 

CS तुल्सोशब्दार्थम “आँचर ( अंचल ) और “भूँघट' दिया है; यथा - “मुख झँपन arin दमन 
सती उपरना जोन । श्रापदेन भिक्षालयन ये पाँचों तृण तौन ॥! [ पुनः, यथा--'क्षिछु झपन शारँग दहन चन्द्र अगोटन 
जौन | विजय करन अस क्षय करन ठुलसी कह तृन तौन ॥? (रा० बा० दा० ) ] 
की | ( मा० do भा० ) | 

( ३) वणघरीन्प्रथ्वी | तृनधरि ओटनप्रथ्बीकी ओट लेकर | अर्थात्‌ मुख नीचे करके | [ a बाल्मीकीयकै 
उद्धरणसे स्पष्ट है कि मुख नीचे किये थीं तब भी तृणकी ओटसे बोली थीं | छुक मानसमें तृण शब्द अनेक बार आया 
है ओर तिनकेके ही अर्थमें | यथा--*बिछुरत दीनदयाल प्रिय तन तृन इव परिहरेड । १ । १६ ।?, ‘ag तिय तनय alg 
ag धरनी | सत्यसंघ कहुँ तून सम बरनी ॥ २। ३५ | ८ |?) “राम बिलोकि बंधु कर जोरें | देह गेह सब सन ठून तोरे ॥ 
२ | ७० | ६ ॥7) als तुन चरहिं न पिअहिँ जळु''। २ | १४२ |, “जो तुन तोरि लाज परिहरई । ३ । १७ | १८ |?) 
“तृन समान सुभ्रीवहि जानी । ४ | ८ | १ | इत्यादि | ] ; 

(४ ) वि० fro—eqop का अर्थ तिनका ही है | वाल्मीकिजी भी यही कहते हैं--'तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच 
झुचिस्मिता? । इसकी टीका रामाभिरामीमें उक्त है 'तृणमन्तरतः कृत्वा | परमपुरुषस्य साक्षात्सम्भाषणानहंत्वात्‌ ॥ सूञ्यां 
क्रिञ्चिदुन्तघीय सूत्रादि बिसजैनवत्‌ तृणान्तरेण तस्य मुखे प्रत्युत्तरदानम्‌ | कथमस्य दुरात्मनो रजस्तमो भूतस्य मयि दुराशेति 
ञुचिस्मिता ॥ ग्रत्युवाचेति पुनरभिधानं प्रकारविशेषकथनार्थम्‌ | एतेन तृणीक्ृत प्राणतया तृणतुल्यतमा रावणस्य TENT 
निर्भयप्रत्युत्तरदानम्र्‌ इति बोध्यम्‌ ॥? भावार्थ यह कि परपुरुषसे साक्षात्‌ सम्भाषण करना उचित न समझकर ठृणको 
बीचमै करके बोलीं । जिस भाँति साक्षात्‌ मूत्रपुरीषोत्सगं एृथ्बीपर नरकके तृणादिको अन्तर करके ही किया जाता है। इससे 
यह भाव भी है कि रावणको ठूणके समान मानकर और अपने प्राणको तृणके समान मानकर निर्भय होकर रावणको 
प्रत्युत्तर दिया | अध्यात्मम भी ‹उवाचाधोस्चुखीभूरवा निधाय तृणमन्तरे ।› कहीं-कहीं मैने तृणके अर्थको अञ्चल आदि 
करते सुना दै, अतः लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । १ 

(५) “तिनका सामने रखकर जनाती हैं कि तू) तेरा समस्त ऐश्वर्य, और तेरी समस्त रानियाँ ये सब 
तिनकेके समान तुच्छ हैं और जरा-सी देरमें तिनकेके समान न्ट हो जायँगी | तुझे में तृणके बराबर भी. नहीं समझती और 
यह कि मैं अपने प्राणोंको तृणके समान समझती हूँ; शरीरको तृणवत्‌ त्याग वा भस्म कर दूँगी पर तेरी बात न साचूशी । 
( पाँ०, शिला ) | इत्यादि | 0 = 

नोट--कह्ति बैदेही इति | वाल्मीकिजीने भी यहाँ “बैदेददी! शब्दका प्रयोग किया दै, यथा--*एवसुकस्वा तु | 
वैदेही रावणं त॑ यशस्विनी । ५ | २१ । ५ / अतः यहाँ GRE? और “अवधपति? से वाल्मीकीयके शब्दोंका भाव लि 
सकते हैं | बे कहते हैं कि--“कुछ सम्प्राप्तया पुण्यं कुले सहति जातया । ५ ! मैं उच्च कुलमै उत्पन्न हुई और पबित्रकुङमै हु 
व्याही गयी | मैं ऐसा गहिंत कर्म कब कर सकती हूँ । बैंदेही हँ अर्थात्‌ विदेहराजकी कन्या हूँ; उनके सुकतौकी मूर्ति : 
यथा--'जनक सुकृत मूरति Bets तब भला तेरी ओर केसे देख सकती हुँ, “बेंदेही! शब्द बड़ा SAAT ६ 
विदेहराजकी कन्यापर प्रलोभनका क्या प्रभाव पड़ सकता है ! ४ ह 

रिपपणी--१ “कहति बैदेही०? इति। (क ) ake? से यहाँ “विदेहपुरकी मर्यादा ग्रहण किये हुए! 
“मबधपतिः से gest मर्यादाको ग्रहण किये हुए. रावणसे बोछना सूचित किया | अथवा) भाव कि esl a 
अतः माधुर्यके अनुकूल बोलों | Ges न DSA समझा जाता कि रावणके बचन उन्हें खीकार हैं; यधा--चलेड 


>-तात्पर्य कि qazat ओटसे बात 


A ५ AE | 

राय रुख ज्ञानी । २ | ३९ |» ata aga बस उतर न Bi सो सुनि तमकि उठी et 0२! ५५४ ३ 
सम्सतिरक्षणम्‌ ।›; अतएव वे बोलीं पर तृणको अपनी दृष्टिका लक्ष्य करके उसकी ओटसे act Ra RE 
a ears oe १ लने) नै के iy = कर am | 
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श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं TIA दोहा ९ ( ७-८ 
मुन्दरकाण्ड ८८ श्रीमद्र i बी __ ७ “। 


(eq penta भरि ote? के साथ “बैंदेही! शब्दका भाव यह है i रावणने A उसपर ठृण ओस 
घरकर लक्षित किया कि तेरा सब Baa तृणवत्‌ है; क्योंकि विदेहकी pate a चेलोक्यको सम्पत्ति तृणके समान 
गिनते हैं | तब क्या उनकी कन्यापर कोई प्रलोभन असर कर सकता ह 2 कदापि नहीं | पा और अपर 

दि शरि इति । ( क )- राव Sh मका खेम दिखाया और अपे सह कलह 
कहा; अतएव 'अवधपति' और “परमसनेही? का स्मरण करना कहा | भाव यह ₹ कि Sal% वंभवसे अवधका वेभव 
अधिक है और रावणते रामजी अधिक हैं | कितने अधिक हैं) यह आगे कहती दख रावन खद्योत प्रकासा | 
रावण खचत है; उसका वैभव खद्योतके प्रकाशके समान है । और, रामजी भानु @ अवधक्ा waa सूयके प्रकारके 
समान है। भाव कि aad और श्रीरामजीमें तथा तेरे राज्य और श्रीरामराज्यमै जुगुनू और सूर्यं तथा जुगुनूके और 
र्यके प्रकाशका-सा अन्तर है । 'अवधराज सुरराज सिहाई । दसरथ धन सुनि आनद रजाई २ | 
अवधके खामी हैं और वे ही जीवमात्रके 'परमसनेही हैं; यथा- “एक सनेही सॉचिलो केबल कोसठपाछ ।' अतः बे 
ही स्नेह करने योग्य हैं; यथा--'राम सनेह्दी सों तें न सनेह कियो ।? (इति विनये ) | अतः cara परम 
सनेदी' का स्मरण करना कहा | हुत मारीचने भी कपटमृग aad समय श्रीरामजीको ही “परम प्रीतम? कहा है, 
यथा=~निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । ३ । २६।१; वेसे ही यहाँ “परम सनेह्दी' की ही ओर 
देखना at seth दर्शने सुखी होना यह अपना सिद्धान्त जनाया । ] पुनः; ( ख ) 'अवधपति’ के स्मरणका भाव 
क्रि आप मर्यादापुरुषोत्तम हैं, धर्मके रक्षक हैं, दुष्टॉके दळनक्रता और सजनोंको सुखदाता हँ; अतएव मेरे धर्मकी रक्षा 
कीजिये, मर्यादाकी रक्षा कीजिये, इस दुष्टसे मुझे बचाइये क्योंकि आप ही मेरे परम सनेही हं । ( ग ) पुनः भाव यह 
है कि भक्त लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं वह सब अपने खामीका स्मरण करके तथा उनके ही बलपर कहते-करते 
हैं | यथा--'बेठे लिव fog सिह नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ १ | १०० ॥, “अस कहि नारद सुमिरि 
हरि गिरिजहिं दीन्हि असीस | १ | ७० |, “करि प्रनाम बोले भरत सुमिरि सीय रघुराज । २ । २९७ |?) Gat नगर 
सुमिरि भगवाना ।? तथा यहाँ 'सुमिरि अवधपति० ।' ( घ )- शक पॉड़ेजी ‹अवधपति? का अर्थ “दशरथ? करते 
हुए यह भाव लिखते हैं कि श्रीरामजी दशरथजीके परम स्नेही हैं जैसे उन्होंने श्रीराम-प्रेमके कारण विरहमें शरीर छोड़ 
दिया वैसे ही गै 'देहरहित? हो जाउँगी ] । 

गुप्ताथं--'तू ठृणमात्र भी मेरी दबाका पात्र नहीं | रामकृपा विना तू तृणवत्‌ तुच्छ है; अतः अवधपति 
परमसनेहदीको सुमिर | अवधमें शरीर छूटनेसे मुक्ति होती है और ये उसके खामी हैं; उनका स्मरण कर, वे अवश्य तेरा 
कल्याण करेंगे | यह न डर कि तू पापी है, क्योंकि शरणागतपर परम स्नेह करते हैं | सिवाय उनकी शरणके किसी प्रकार 
तेरा कल्याण न होमा |? 

As चं०--'अस०? आदि चोपाईँका २३३ बाँ भेद है caso? पायकुलक है | 

> ०७, 
GS ससख खात अकासा | कपड़े #कि नलिनी करइ विकासा ॥ ७ ॥ 
अस मन समझ] कहति जानकी | खल सुधि नहिं रघुवीर बान की ॥ ८ ॥ 

HS दशमु ! सुन) क्या जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी] विकसित होती है ! ॥ © ॥ श्रीजानकीजी कहती 
हैं कि ऐसा मनमै समझ | अरे दुष्ट | तुझे wad बाणकी खबर नहीं है ! ॥ ८ ॥ 

* ति oc gn OO OO जाओ 


4 १७०४, १७२१, १७६२) भा० Blo, Bo । समुझि--कोदवराम) वँदनपाठक । 
नोट--शुद्ध संस्कृत “नलिनी? शब्दका अर्थ 


दि RR १ हु मूल पत्र-पुष्प-फल-सहित व.मलवृक्ष", यथा--'मूलनालदळोत्फुर्ला फल; 
"ठो ° a गैर RP हि 
समुदिता पुनः । पचिनी प्रोच्यते प्राशैकिसिन्‍्यादिश्व सा war V—( अमरकोश पाद-दिप्पणी । श्रीमन्नालाल “अभिमन्यु! M, A, ) | 


१ ¢ CS a Re Rs Pee ४! 
‘afer? का अथ दे HAS । यहाँ श्रीसीताजीके नेत्र कमल हैं | जहाँ-तहाँ कमलपुष्पका ही सूर्यसे विकसित होना सुना जाता & 


4 (नहि ton > 
इससे जान पढ़ता है कि “नलिनी का अर्थ गोलामीनीचे ane खिया है । अथवा, “नलिनी' से कमल्नेत्र युक्त श्रीसीताजी अभिग्रेत 


हैं, अथवा, श्रोसीताजीका शरीर कमलनालके GET कृश हो जानेके कारण “नलिनी? शब्द दिया गया । 


प ares निबन्धना अग्रस्तुत प्रशंसा या अन्यीक्ति अलंकार है। यहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त तो यह हैं कि मै तुझपर Tea 
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दौहा ९ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ८९ 
Ee = LC eee 
नोट--१ “सुज sage’ इति | “दसमुख' शन्दके प्रयोगमे कितना सुन्दर कटाक्ष है। इसमें संकेत है कि तेरा | 
द्र ana 2 faa “शक्ति तेरे गी Tt में नहीं ~ हैं क 5१६ ae 
वक्तव्य केबल [स दै; ति र-शक्ति मानो तेरे दस शीशोंमें नहीं है, तेरे केवल za सुख? हैं। ( ठमगोडाजी)-- 
jas बधिर न अख wie नयन कान तव बीस । ६ | २१ |? से मिलान कीजिये | 
टिप्पणी--१ “खद्योत्त प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी ? इ 


ति । रावणने जोक कि « 
गोरा? उसीक्रा वैदेहीजी उत्तर देती हैं कि तू जुगुनू है, हमारे नेत्र र, an AOS > डि ड 
ओरा? उसका ALE al ८ क तू जुगुन्‌ ७ हमारे नेत्र कमल हैं; अतणव वे केसे विकसित हो सके | अर्थात्‌ तेरी 


ओर ये नेत्र नहीं खुळते । कमलिनीका विकास करनेवाले तो सूर्य ही हैं। वसे ही मेरे नेत्र रघुनाथ जीको देखकर प्रफुल्लित 
होंगे; में sediat देख प्रसन्न हो सकती हूँ । पुनः, भाव कि जबतक भानुका उदय नहीं होता तभीतक जुगुनूका प्रकाश 
है, ( वेते ही जबतक श्रीरधुनाथजी यहाँ नहीं आते, तभीतक तेरी यह दुष्टता है; फिर न रहेगी ) | पुनः जैसे कमलिनीके 
लिये एक सूर्य ही है, वैसे ही उत्तम पतिव्रताके मनमें अपना पति ही है, यथा--“उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहु 
आन पुरुष जग नाहीं ॥ ३े | ५ |! [ व) सीताजी कमलकी लता हैं; उनका मुख कमल है जो वे माता धरणीकी ओर : 
झुकाये हुई हैं । जबतक दिनकर कुलदिवाकरका उदय न होगा, यह नलिनी अपने सिर-कमलको ऊपर उठाकर सुखकमलको | 
विकसित न करेगी | ( To प० Mo )] 
वि० त्रि०--नलिनीका विकाश तो सूर्योदय होनेपर ही होता है, बीचमें उसका विकाश हो नहीं सकता) चाहे कोई 
उसकी एक-एक पँखुरी उखाड़ डाले, वह बिकसित हो नहीं सकती । तू जुगुनू है, तेरा प्रकाश ही कितना है, नलिनी 
चन्द्रके प्रकाशको भी गिननेवाली नहीं । रावण “सुमुखि? कहकर अपनी आसक्ति जनाता हुआ सम्बोधन करता है; भगवती 
“दशमुखः कहकर अपनी घुणा द्योतित करती हुई सम्बोधन करती हैं | 
जुगुनूसे उपमित करनेका कारण कहती हैं कि सूर्यके सामने उसका पता नहीं चलता, इसी भाँति श्रीरामजीके सामने 
तेरा पता नहीँ था, उनके न रहनेपर चमकने आया z | 
टिप्पणी--२ “अक्ल मन ससुझु? इति | ( क ) भाव कि जानकीजीने ऊपरकी चोपाईँमें न साक्षात्‌ रावणको खध्योत 
और न रामक्रो भानु कहा था; पर इन शब्दोंसे साक्षात्‌ कह दिया | कम प्रकाशकी अवधि खद्योत है और पूर्ण प्रकाशकी 
अवधि सूर्य | अतएव खद्योत और भानुकी उपमाएँ दीँ । पुनः ( ख )--भाव कि ऐसा मनमै समझ ले कि में ( रावण ) 
खद्योत हूँ और श्रीरामजी भानु हैं। अथवा) ऐसा समझ छे कि सूर्यके प्रकाशसे कमलिनी विकसित होती दै) खद्योतसे 
नहीं | वैसे ही सती स्री परपुरुपसे प्रसन्न नहीं होती, अपने पतिको पाकर ही प्रसन्न होती है। रावणको सह्ाुनने 
जन्वु-विशेष समझकर पकड़ा था | यथा--[“घाइ घरा जिमि जंतु बिसेषी । ६ | २४ | १५ । इससे खद्योत? की उपमा 
बहुत फब्रती हुई है | ] § ५ 
नोट--२ जो भाव वाल्मी० ५। २१ । १६) १७, १८, १९ में श्रीसीताजीके वचनोमै है वही यहाँ 'कबहुँ कि नछिनी 
करइ बिकासा में है | अतः उन वचनौंको यहाँ उद्धत किया जाता 2 “अनन्या राघवेणाइं भास्करेण प्रभा यथा | ` 'अहमौप- 
यिकी मार्या तस्थैव वसुधापतेः ॥ १७ ॥ व्रतस्नातस्य विप्रख विद्येव विदितात्मनः ॥ १८ ॥ बने वासितया साध FIAT: 
गजाधिपस्‌ ॥ १९ ॥? अर्थात्‌ जैसे सूर्यकी प्रमा सूर्यको छोड़ और किसीकी अनुगामिनी नहीं a सकती वैसे ही मैं राघवकी | 
अनम्या पत्नी हूँ, उनको छोड़ दूसरेकी नहीं हो सकती । मैं एकमात्र उन्हींकी उपयुक्त मार्या हूँ | असे ब्रह्मविद्या एकमात्र. 
व्रतस्नायी ब्राह्मणके ही योग्य है | तथा जैसे वनमें बिछुड़ी हुई हथिनी हाथीको पाकर ही आनन्दित होती दै, वैसे ही मैं _ 
aaa पाकर ही प्रसन्न हो सकती हूँ । : ; 
गुप्तार्थ--( क ) मेरी क्रपारूपी कमलिनी उसीपर विकसित हो सकती दै जिसके हृदयमें रामरूपी पक 250 
शान हो | तू मेरी कृपाके योग्य नहीं | वा) ( ख )--मेरी कृपारूपी जुगुन्‌से तेरा Feed कमलवन नहीं खिल सकता) 
वह तो रामरूपी सूर्यसे ही खिल सकता है। अतः “अवधपति परम स्नेही? को सुमिर, उनकी शरण जा | यथा--“व६ 
चानिच्छता घोर त्वयाउसो पुरुषर्षभः | विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतंबत्सलः॥ वाल्मी० ५ । ९९ Re |: 
SEM । सीतानी यह अपना ga SAGA ढारकर रावणसे कह रही हैं। aay कि में वक्तोक्ति है। पसस्तराषव 
Wi tot खययोतमासाऽपि समुन्मीरूति पत्मिनी' (ag ६ । २८ )। यहाँ रामजी सय रावण ITE x 
सपादष्टि वा सीताजी कमलिनी हैं । ze. i, 
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सुन्दंरकाण्ड ९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं परपथे sg 
saa मेरी कृपारूपिणी ne दादा कमलिनी तेरे लिये विकसित नहीं हो सकती। (ay, तेरे लिये विकसित नहीं हो सकती । (४) 
(अस समुङ्च'-्जो मैंने पूर्व कहा है कि 'सुमिरि अवधपति परम सनेही? और “खद्योत ee हर % विकासा 
aie? उसीको मनमै कल्याणका परमोत्तम मार्ग समझ | पुन? $) ae aay i I अ अन्यथा 
नहीं है, मैं जनककी कन्या हूँ जिनके सम्बन्धमे aati विश्वामित्रका वाक्य है कि EET उदार Tele ह V (पं०)। 
रिप्पणी--३ 'खल सुधि नहिं रघुबीर बानकी ।' इति । ( क ) रघुवीरके बाण खलोंके शाळक होते इ; यथा-- 
(ga छत्री खया बन करहों । तुम्ह से खळ सग खोजत फिरहीं ।'” 'जद्यपि मचुज दनुजकुल ee सुनिपालक खल 
सालक बालक ॥ ३ | १९ |”, “खळ बधि तुरत फिरें रघुबीरा । ३ | २८ । 2 eS SS a oe ps | अतएव 
रावणको qe’ सम्बोधन किया और ser कि तुझे उनके बाणोंकी सुध नहीं है जो तू ऐसी बातें करता है । [ भाव कि 
पहिले तुझे सरकारके उन बाणोंकी सुधि रही) जिसने तेरे समकक्ष खरदूषणको मारा) जितके रहनेपर भी; तू इ आ 
जानेके मयसे BAA तरह डरता हुआ मेरे पास आया था | यथा- -'सो दसकंठ स्वान की नाइ | इत उत चिते चला 
भड़िहाई ॥?) आज तुम्हें वे बाण भूल गये | पर उन बाणोंको तेरा स्मरण है) हि तन सोनित की प्यास दुषित 
रामसायक निकर ।? ( वि० fre) ] ( ख )--शंका-अभी तो राम-रावणसे देखा-देखी भी नहीँ हुईं तब "सुधि नहि 
रघुबीर बान की” केसे कहा! समाघान--रावणने झूर्पणखासे सुना है; यथा--“खरदूषन सुनि छगे पुकारा । छन महू 
सकल कटक उन्ह मारा ॥? पुनः, मारीचसे सुना है कि “मुनि मख राखन गयउ कुमारा | बिनु फर सर रघुपति मोहि 
मारा ॥ सत जोजन was छन माहीं ।? पुनः वह स्वयं जानता है, यथा--कहँ कोसढाधील दोउ आता । aeat सकल 
लोक बिख्याता?; इसी डरसे तो उसने सूनेमे सीताहरण किया | 
सठ सने हरि आनेहि #मोही । अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥ ९॥ 
अर्थ--अरे शठ ! तू मुझे Gad हर लाया | तू अधम है, तुझें ला नहीं आती १ ॥ ९॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) 'निर्लज्ज” और “लाज नहिं ate? दोनोंका एक ही अर्थ है | यह लोकोक्ति है; ऐसा प्रायः बोला 
जाता है कि तुम बड़े निर्लज हो, तुमको लजा नहीं आती, ठीक वैसा ही ज्यों-का-त्यों गोस्वामीजीने लिखा है | अथवा, कोप, 
विषाद या विस्मयक्री वीप्सासे पुनरुक्तिमें दोष नहीं होता । यहाँ कोपकी वीप्सा है। (ख) qa हरि आनेहि? अर्थात्‌ 
चोरकी तरह छल करके ले आया, रेखा न लॉध सका, न सम्मुख युद्ध ही कर सका | 
हाक २ ( क ) ‘as सूने हरि आनेहि मोही? इस पदका सम्बन्ध सब वचनोंके साथ है | यथा--भानुके सूनेमै 
खद्योतका प्रकाश है, इसीसे भानुके Gad तू मुझे हर ले आया। पुनः, रघुवीरके बाणक़ी तुझे सुध नहीं कि जिनके बाणके भयसे 
तू मुझे सूनेमें हर छाया | पुनः, अमी जबतक भानुका उदय नहीं होता तभीतक तेरा प्रकाश है। (ख) रावणने रामजीकी निन्दा 
की और अपनी बीरता कही; इसीसे कुपित होकर उसको खल, चोर, as, अधम और निर्न कहा है, थथा--“जब तेहि ' 
कीन्ह राम के निंदा | क्रोधवंत अति was कपिंदा ॥ ६।३१।१ "पुनि सकोप des छुबराजा ।- * रे त्रियचोर कुमारगगामी। 
खल मळरासि मंदमति कामी ॥ ६ | ३२ |? [ अंगदजीने ये वचन wand कहे हैं, वैसे ही यहाँ श्रीसीताजीने कहे || 
“वारीचौर्यमिद क्षुद्रं कृतं शोटीर्यमानिना । ( वाल्मी० ) | 
Fo Yo प्र०--“निलेज़ छाज नहिं तोही? मै न द्विरुक्ति है न वाक्प्रचार | भाव यह दै कि तू पुरुषार्थकी बढी 
प्रशंसा कर रहा है पर मेरी चोरी करनेमें तुझे लाज न लगी और आज भी वैसा ही निर्लल बना है। मानसके इस प्रसंगे 
रावणने श्रीरामजीकी अल्प भी निन्दा नहीं की दै, अतः अन्य रामायणोंके data श्रीरामजीकी निन्दा aa समझना ठीक नहीं | 
कळियुगको साधारण पतित्रता भी रावणके समान “सपदि मानु मम बानी? आदि दुश्वासनादर्शक शब्द सुनते दी आगबबूला 
हो जाती हैं | श्रीरामजीकी निन्दा ग्रहण करनेका अर्थ यह होगा कि राबणकी दुष्ठवासना सुननेसे क्रोध नहीं आया 
परनिन्दा सुननेसे आया | 


तेरा प्रण जुगुनूवत्‌ अव्पज्ञानका प्रकाश हे, 


नोट-१ वाल्मी० ५। २१। २९-३२ में सूनेमै हर लानेपर रावणको अधम और कुत्ता द्दा है। यथा--/जनस्थाते || 
हृतस्थाने निहते रक्षसां बले ॥२९। असक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वे । आश्रमं लु तयो; aes प्रविइय नरलिंहयोः ॥३०।_ हम 
कि नेस मा मे कोदवराम | आनेसि--मा० Ho कोदवराम | FSF कमाल SS 
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see SMO 
गोचरं गतयोज्रौत्रोरपनीता त्वयाऽधम | ३१ ।' ` 'छुना गादूलयोरिव । ३२।१ अर्थात्‌ तेरे जनस्थानके सब राक्षस जब मारे 


गये तब तुझसे कुछ करते-धरते न बना | अरे अधम ! तू कुत्तेकी तरह जब दोनों नरसिंह आश्रममें न थे मुझे चुरा लाया । 
अध्यात्मरामायणम भी कहा डे-'राघवाद्विभ्यता नूनं भिक्षुरूपं स्वया चतम्‌ । रहिते राघवाभ्यां तु शुनीव हविरध्वरे ॥ 
हृतवानसि मां नीच तप्फल पराप्स्यसेऽचिरात्‌॥ ३२ |? अर्थात्‌ निश्चय ही तूने wah भयसे भिक्षुकका रूप धारण किया 
था । जैसे कुतिया यज्ञशालासे दवि लेकर भागे, बैसे ही दोनों राधवोंके न रहनेपर तू मुझे हर लाया, इसका फल शीघ्र मिलेगा। 

२-- रघुबीर बान’ के भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं, पर वे केवल ब्यासेंके वाखिलास हैं | यथा (१ ) रघुवीरकी 
बानि कि भक्तके अपराधको नहीं सद सकते, अपना अपराध भले ही क्षमा कर देते हैं, अम्बरीघका अपराध करनेके कारण 
दुर्वासाकी क्या दशा हुई ! ( २ ) रघुवीर रघुजीके वीर ( पुत्र ) अजके बाणकी सुध नहीं है कि जिस बाणसे भयभीत दोकर 
तू लकामै ख्नियोंके बीचमै छिप रहा था | ( ३ )--रघुबीर लक्ष्मणने जो बाणसे रेखा खींच दी थी जिसे लॉघनेका साहस तू 
न कर सका; यती बना । इत्यादि । 

Ho चं०--५सठ' `? पायकुलक, अधम" `? नयमालिनी है | 

नोट---३ cas सूने हरि आनेहि" `? इति | इसमें ध्वनिसे भाव यह भी निकलता है कि मुझे श्रीर।म-लक्ष्मणजीकी 
अनुपस्थितिमें लाया और यहाँ सर्बोसे यह प्रकट किया कि मैं दोनोंको जीतकर लाया; यह wet तेरी आज मैं प्रकट किये 
देती हूँ | परख्ीको चुराना अधर्म है, यथा--“कह कपि धर्मसीलता तोरी | eas सुनी परत्रिय कृत चोरी ॥ ६ | २२।१; 
अतः अधम कहा । और भय) भेदकी बातें कहकर अपनी बारम्बार बड़ाई करता दै, इससे fds कहा; यथा--'अब पति 
सुवा गाळ जनि arg । ` 'तदपि हृदय नहिं लाज बिसेषी | ६ | २५ |! 

गुप्ताथ--खलका भाव यहाँ अल्प ज्ञानवाला है । रघुवीरकी बानकी सुध नहीं है कि eg से करत प्रीति सुपेमहू 
पहिचानी' और “देखि दोष wad न उर आने? इत्यादि | ये सब प्रकारके वीरोंमं श्रेष्ठ है, अपना बाना नहीं छोड़ सकते | 
वे अवश्य दया करेंगे | पुनः; जिस बाणसे मरकर भव पार होनेकी तूने प्रतिज्ञा की है, क्या वह भूल गया ? उसीको स्मरण 
कर, उसीपर दृढ़ रह | यदि रावण कदे कि मैं उस प्रति्ञाको छोड़कर आपसे ही उद्वार चाहता हूँ; उसपर कहती हैं कि-- 
cas सूने हरि आनेहि' ` ।? अर्थात्‌ तूने बड़ी मूर्खता की | मुझे हर लाया, इससे अपने कार्यसिद्धिमें अधम ( मूख ) 
निकला | इस अपने कार्यनाशक अधमतापर लजित नहीं होता, मुझसे बार-बार कहनेमें लजा नहीं लगती; अतएव frst 
है | उनके सूनेमै न छाता तो तुरत प्रतिज्ञा पूरी हो जाती | पुनः» “सूने हरि? अर्थात्‌ क्लेश हरनेवाले राघवके ज्ञानसे तेरा 
हृदय झ्य है, इसीसे तू मुझे यहाँ अकेले लाकर मुझसे कृपा चाहता दै) बिना उनके मेरी कृपा नहीं हो सकती । यह उपदेश 
है कि दोनोंकी शरणागति बिना जीवका कल्याण नहीं ।--( Fe त० सु० ) | 


दो०--आएपुहि सुनि खद्योत सम wale भावु समान | 
` परुष बचन सुनि काहि असि बोला अति खिसिआन ॥ & ॥ 


अर्थे--अपनेको जुगुनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और उनके कठोर वचनोंको सुनकर तलवार 
निकालकर अत्यन्त खिसियाया हुआ बोला ॥ ९ ॥ 
टिप्पणी---१ ( क ) यहाँ सुनना दो बार लिला--“आपुहि सुनि खद्योत सम! और ‘qeq बचन सुनि? | कारण कि 
जानकीजीने दो वचन कहे । एक तो 'सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा" ”?, दूसरे cas सूने हरि आनेहि मोही। अधम (|! 
हलेके सम्बन्धमें “आपुद्दि सुनि ''' gale कहा और दूसरेके सम्बन्धमे “परुष बचन सुनिः ` ? उत्तराद्ध कहा | ( ख ) 
(अति खिसियान? का भाव कि 'खद्योत सम” सुनकर 'खिसियान! और “परुष बचन! सुनकर अति खिसियान? : खिसियानेका 
कारण यह कि कुछ उत्तर न बन पड़ा; इसी खिसियानको मिटानेके लिये तलवार निकालकर मारनेकी धमकी दी | (ग)रावण 
सदा अपनी न्यूनता और शत्रुकी प्रशंसा सुनकर कुपित होता है, वैसे ही यहाँ क्रोधित हुआ | यथा--आन बीर बल से 
मम आगें । पुनि पुनि कहसि छाज पति त्यागे ॥ ६ । २९। 'दर गिरि सथन निरखि सम बाहू। पुनि सठ कपि निज 
URE सराहू ॥ ६। २८ |) AR रावन कहूँ लघु कहसि नर कर करसि बखान । ६ । २५ |' | वीर पुरुष अपना अपमान 
सह भी लेता है पर रिपुका उत्कर्ष नहीं सह सकता | यथा--रिपु उतकरष कहत सढ दोऊ। दूरि न करहु get है कोऊ॥ | 


\। ४० |? अतः श्रीरामजीको “भानु? समान सुनकर वह न सह सका | | 
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९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरण शरण प्रपद्य रहा १ 6 ( १ -२ ) 
SS nnn 
नोट--१ यह carat दोहा वैश्या? छन्दभेद है | (ae चं० ) | ate 
२--रात्रणको “खध्रोत तो प्रकट कहा, यथा--'सुलु रावन खद्योत प्रकासा । श्रीरासजीको “भानु? प्रकट नहीं कहा 
क्योंकि वे प्रत्यक्ष सामने नहीं हैं; अपनेको "निनी प्रत्यक्ष कहकर उनको AAG “भानु” कहा | : 
~ =) ~ 4 क्र घर zy छे बो नत 
qo qo प्र०--सूक्ष्म दृष्टिते देखनेसे सिद्ध होता है कि म्यानसे तलवार निकालनेमें क्रोध नहीं है, बोलनेमें ही क्रोध 
है । हेतु इतना हो है कि सोतानीके प्रार्थनावल॒ते श्रीरामजी WA आ जाय | दु । 
गुप्तार्थ-मा० Fo सु०-कृत अर्थ-““अपने उद्योगको जुगुनूके समान सुन और श्रीरामकृपाको सूर्यवत्‌ सुन अपने उद्योगकी 
तुच्छताका सूचक परुष वचन जान खङ्ग निकाल क्रोधित हो बोला | वहाँ कर्त्तौरूपी रावणके उद्योगरूपी क्रियाका फल नहीं 
होनेते अनर्थरूपी क्रोध जागा । परुष-अपने पुरुषार्थक्रों तुच्छ दिखानेवाला wa |” 
My So los & 
सीता तै मम HA अपमाना | Hel तव सिर काठेन कुपाना ॥ १ ॥ 


नाहिंत सपदि मानु मम बानी सुप्नुखि होति नत जीवन हानी ।। २ ॥ 
अर्थ सीता | तुमने मेरा अपमान किया । में तेरा सिर कठिन ( जिसका वार खाली न जाय; कठोर, भयंकर ) 
कृपाण, ( चन्द्रहास ) से काट slam ॥ १ ॥ नहीं तो शीघ्र ही मेरे वचन मान ले | हे सुमुखि ( सुन्दर मुखवाली ) | 
नहीं तो ( तेरे ) जीवनकी हानि होगी ( तेरे प्राण जायँगे ) ॥ २ ॥ 
नोट- १ “सीता मैं मम"? इति | Mav सम्बोधनका भाव कि तेरे नामका अर्थ है शीतल करनेवाली एवं शीतल) 
तेरे वचन शीतल होने चाहिये थे सो न होकर कठोर और तप्त करनेवाले हैं । 
टिप्पणी--/मम कृत अपमाना" `|? इति ( क ) अवज्ञा करना और कठोर वचन बोलना ही अपमान है | अपमान 
मत्युके तुल्य है, यथा--'सम्भावित कह अपजस BIg | मरन कोटि सम दारुन दाहू । २ । ९५ ।'“सम्भाबितस्य चाकीत्ति- 
मंरणादतिरिच्यते | गीता २ । ३४ राजाका अपमान करना उसे सारनेके समान है; इसीसे वह सिर काटनेको कहता 
है | भाब यह कि तुमने हमें मरा-सरीखा कर दिया, अतएव उसके बदलेमे में तुम्हारा सिर काहूँगा | ( ख ) caer 
इतिं | भारी सजा राजा अपने सम्मुख अथवा अपने हाथसे देता दै, इसीसे “करिहैं? कहा, अर्थात्‌ अपने aaa FE | 
( ग ) पुनः किशी-किसी मुनिका मत है कि प्रथम अपराध सुनाकर तब दण्ड देना चाहिये; अतः रावणने पहले “मैं मम 
कृत अपमाना' यह अपराध कहकर तव “करिहों? दण्ड देना कहा | ( घ) 'कठिन कृपाना? से चन्द्रह्ासनामक तलवार 
अभिम्रेत है जैसा आगे स्पष्ट किया है 'चंद्रदास हरु मम परितापं ।? 


सुन्दरकाण्ड 


२--“नाहिंत सपदि arg मम बानी ।'"'› इति | (क ) “सपदि मानु? शीघ्र -सान लेनेको कहा, क्योंकि राजाकें 
अपमान करनेवालेका वध शीघ्र किया जाता है, यथा--“सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर 
माना ॥ ५ | २४ |? ( ख ) aig मम बानी)? इति | पहले सव साहिबी देता था, तब अपमान किया | अब भपमानकें 
बदलेमे अपनी वातोंकी सिद्धि चाहता है | ( ग ) पहली बार “सुसुखि सयानी? विशेषण दिये थे, परंतु उन्होंने अपमान 
किया | इससे अब्र केवल “सुमुखि? सम्बोधन किया, «सयानी? न कहा | ( घ ) ae जीवन हानी? अर्थात्‌ हमारे वचन 


ऐ Uz. [की ae ay Tet ने ने 
न माननेसे समस्त यो हानि हुई ओर अब जीवनकी भी हानि होती है | अथवा, वाणी मान BAR अपमान करनेकों 
अपराध क्षमा हो जायगा और न मा 


र ननेसे प्राण जासँगे--/आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणामशख्रवध॒ उच्यते? | तुमने हमारा बर्ष 
(तुल्य अपमान ) किया, हम तुम्हारा बध करेंगे । 


नोट--२ “सुमुखि होति नत जीवन हानी ।' वाल्मीकी यमे % > 
: V इति | वाल्मीकीयमै भी यहाँ “वरानने? सम्बोधन किया दै) जिसकी 
अर्थ है “सुमुखि' | भाव यह कि तेरा सुन्द ey ane 


SUEY देखकर मुझे तेरे ऊपर स्नेह और दया उत्पन्न हो जाती दै, इसीसे म 
तुझे मार डाळना ही योग्य था। अब भी ले मेहश्च किल जायतै 
> RE द्‌ | समझ छे, यथा -- “स्नेहश्च किङ 
॥ ४ ॥ एतस्मास्कारणान्न त्वाँ EI वरानने | वधारहामवमानाहा ` ॥ ७ ॥ परुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि 
माम्‌। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारणः ॥ ६ ॥१ (५।२२) 
३--+सीता तैं `“ बानी? | ६ tee bee 
और सुसुखि ` द्रुतपा है (ब्र० चं० ) | 


gam -१ ( क ) “सीते ( अर्थात्‌ तेरा सभाव त्रयतापसे aa हुएको शीतळ करनेवाला है ) यह जानकर मैं तैर 


\ 
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शरण आया, पर तूने मुझे खीकार न किया, अतः तब अर्थात्‌ तेरे इस कारणले मैं अपना सिर अभी काट डाग 
(ख )--सुम्नखि” का भाव कि तेरे मुखसे तो सर्वदा शरणागतोंके स्वीकारहीके वचन निकलते आये हैं, यथा- जानकी 
| जगजननि जनकी किये बचन सहाय? | यहाँ सयानी विशेषण इससे नहीं दिया कि ूर्वकृत कार्य नहीं स्मरण कराना. 
|. है | २--(सुमुखी!के भाव--( क ) TRI सुन्दर मुख दै, इसकी शोभा यदी है कि हमसे हँसो-बोलो | ( ख ) बहुत 
| gat मुझपर विमुख ( अप्रसन्न, रूखी या रूठी ) हो अव “मुमुखी अनुकूल हो। 

| खाम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करिकर सम दसकंधर ॥ ३ ॥ 

\ सो शुज कंठ कि तव असि घोरा । सुसु सठ अस प्रवान# पन मोरा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--( श्रीसीताजीने कहा कि ) हे दसकन्धर रावण | श्याम कमलक्री माला या श्रेणीके ( कान्तिके ) समान 
| दुन्दर और हाथीकी सूँड़के समान ( बलिष्ठ और चढ़ाव-उतारकी जो ) प्रभुकी भुजा है (या तो वे ही भुजा मेरे गढेमै 
लगी या तेरी भयंकर तलवार ही । रे शठ | सुन, मेरा ऐसा प्रमाण प्रण ( सत्य प्रतिज्ञा है ) ॥ ३-४ ॥ 
a टिप्पणी--१ gaat सुजाओंकी उपमा नीलकमलके नामकी रामायणभरमै और कही नहीं आयी है | सर्प, केशरी 
| और करिकरकी उपमाएँ दी गयी हैं, यथा--“भ्रुजग wg भुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि आई, ( बि० ६२ ) area 
| पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोभ अमी के | १ | ३२५ |” “मरकत सेल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग 
। || भुजग ज्यों ॥ २ । १८ Vs "करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, ( १ । १४७ ) | राजा रघुराज सिंह लिखते हैं कि रावण 
किसी ऋषिके खानपर गया था और उनके ताळाबके सब कमल नष्ट कर डाले थे तब ऋषिने उसको शाप दिया कि तुझे 


| । ्यामकमलका दर्शन जब होगा तब तेरी मृत्यु हो जायगी | श्याम-सरोजके देखनेसे रावणका नाश है; इसीसे यहाँ श्याम- 
. | सरोजदामके समान कह रही हैं; जिसका तात्पर्य यह दै कि इन भुजाओंके दर्शनसे तेरा नाश होगा, वे सुन्दर बलवान्‌ भुजाएँ 
| । तुझे मारकर मेरा आलिङ्गन करेंगी | इसी भावको सूचित करनेके लिये “प्रभु? कहा | [ मानसमयंक और अभिप्रायदीपकमें 


» । भी कथा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि इयामकमलपर बैठे ध्यान कर रहे थे । रावणने कमलका नाल काट दिया | कृषि . 
। ५ डूबने लगे तब उन्होंने ध्यान करके जान लिया कि यह रावणकी करनी है और झाप दिया कि श्याम कमलके दर्शनसे तेरी न 
। | मृत्यु होगी। उसीकी ओर dha करके “इयामसरोजदाम? की उपमा दी है । क्रा यहाँ पूणोपमा अलंकार है | “दाम! का _ 
| अर्थ माछा", “समूह”, श्रेणी’ है । इसकी उपमा देकर अपार सौन्दर्य सूचित किया | || प्रसन्नराघव ६ | २० और 
| इनुमन्नाटक १० | १६ में भी ऐसा ही कहा है, यथा--विरम विरम रक्षः किं वृथा जल्पितेन स्पृशति नहि सदीयं कण्ठः 
| सीमानमन्यः। रघुपतिभुजद॒ण्डादुत्पछश्यामकान्तेदेशमुख भवदीयो निष्कृपो वा कृपाणः ॥! अर्थात्‌ अरे राक्षस | मेरे कण्ठ- 
| की सीमाको नीलकमलके ven कान्तिवाले श्रीरामचन्द्रजीके भुजद॒ण्डों अथवा तेरे कठोर निर्दयी कृपाणके अतिरिक्त दूसरा 
| Ae eet नहीं कर सकता, अतएब तू शान्त हो जा; शान्त हो जा, व्यर्थ बकवाद करनेसे क्या लाम १ इस उलोक 
| ओर मानसके qaaada दाम सम सुन्दर |? में भेद केवल यह है कि इलोकके “दाम” “प्रभु! आर “करिकर नहीं | 
रघुपतिकी जगह यहाँ “प्रभुर और “दण्ड” की जगह 'करिकर” शब्द विशेष भावगर्भित zl ह, 
नोठ--१ “श्याम सरोज दाम सम सुंदर” को केवल “प्रभु? का ही विशेषण भी मान सकते हैं अर्थात्‌ उनका सारा. 
शरीर द्यामकमलसमूहके समान कान्तिमान्‌ और कोमळ है तथापि उनकी भुजाएँ, दाथीकी शुण्डके समान बलिष्ठ हैं) यः 
'काम कलभकर भुजबळ संवा | १ | २३३ ।” और उसे भुजका भी विशेषण मान सकते हैं क्योकि उसीसे यहाँ प्रयो मोर 
है जेता आगेके “सो भुज' से स्पष्ट है । दो विशेषण देकर जनात हैं कि कक लिये वे “ध्यामसरोजदामसम? कोमल 
सुन्दर हैं और तेरे aut ग्रीवौंको काट डालनेक्रे लिये 'करिकर सम! बलिष्ठ है । < 5 
x aes a be देकर जनाती हैं कि प्रभुभुज दो ही दैं फिर भी दस ग्रीवावाला धद 
भयभीत नहीं क! सकता, चाहे बीस ‘ae क्यों न लिये हो gee कुशल कवि जड़ियाकी तरह एक-एक 
-चुनकर रखता है कि हम उपे बदल नहीं सकते | यदि ऐसा साहस करे तो रचना ही बिगड़ जाय ।( 
. रेन्प्यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । प्रभुभुज उपमेय रयामसरोजदाम और करिकर उपमा 
सुन्दरता घर्म है | Es न 
# प्रवान पन भा» दा०) Go, १७०४) कोदवराम | प्रवान मन--१७ 
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(प्रथम सो सुज कंठ? कहा क्योकि यह बात 5 कि यह बात निश्चय ही होगी, रही तलवार त | ही होगी, रही तल i 
इससे फिर उसको कहा | रामविरह व्याकुल किये हुए है; इससे FR 3 ae न क करती हे ६३|| 
बिरहकी शान्ति मृत्युसे होती दै या संयोगे, इसीसे प्मुज ओर “असि? dale Ny । (ख ) “सो सुज ws अ । 
दूसरेकी भुजा हमारे कण्ठका स्पर्श नहीं कर सकती | रघुनाथजीकी भुजा ही जा _माला-सम मेरे कण्ठे शोमा | 
अथवा, तेरी तलवार कण्ठमें लगनेसे शोभा देगी | छोग कहेंगे कि यह पतिव्रता धन्य है कि तळवारसे मर भले ही गयी | 
इसने पराये पतिको अङ्गीकार न किया, इससे भुजा आर तलवारके लगनेकी समता की | अपने कण्ठके सम्बन्धसे भुन | 
कोमल कहा और सुजाओंकी जोड़में असिको घोर कहा । दोनोंके लगनेसे दुःख दूर होगा, इससे DAA कहा | | 
Sey ( क ) करुणासिस्धुजी लिखते हैं कि “महरानीजीने पूर्व रावणको खद्योतसम कहा है और शठ भी, का 
यहाँ आर्तववचन न कहेंगी | इसलिये साधारण अर्थ अच्छा नहीं है । खण्डान्वयव्यञ्चनासै ठीक अथ सिद्ध होता Fay, 
सुन्दर ऐसे प्रभु जिनकी भुजा सूँड्‌-सदृश है सोई भुज मेरै कण्ठ लगेगी ओर उस सुजाकी घोर असि तेरै कछ |. 
लगेगी |” यहाँ 'कि' संदेहात्मक नहीं है । किकी । बेजनाथजीने भी यही अर्थ रखा है। ( ख ) पॉड़ेजी और मा० al 
go कार लिखते हैं कि--यहाँ (तव? शब्द डिलष्ट है | arose, धूत, मूर्ख | यहाँ अर्थ इस प्रकार होगा कि_| 
“हे कितव | मेरी बात सुन | श्याम-कमल-श्रेणी-सम रघुनाथजीकी सुन्दर भुजा मेरे कण्ठ लगेगी और बलयुक्त areal gue. 
सम भुजाका घोर खड्ग तेरे कण्ठमें लगेगा? |” ( ग० प्र० स्वामीजी इस प्रकार अर्थ करते हैं-नील कमलोंके हारके समार | 
कोमळ सुगन्धित और दीर्घ तथा हाथीके Dosh समान गठीली प्रभुकी भुजा मेरे जिस कण्ठमें पड़ी दै, क्या उसी कण्डो 
तेरी तलवार पड़ेगी ( कदापि नहीं )।' ( घ ) गुप्तार्थ--यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है । भाव कि तेरा पन जो प्रभुके सहे 
मरनेका है और राघवका पन जो निशाचरहीन करनेका है- दोनो रहेंगे, तू धीर धर | शठ कहा, क्योंकि अपनी प्रतिश्ञप | 
स्थिर नहीं रहता। . - ह 
टिप्पणी--३ “अस sara पन मोरा” अर्थात्‌ तेरा प्रण प्रमाण नहीं है; क्योंकि में तेरे सम्मुख दृष्टि न करूँगी। और 
मेरा प्रण प्रमाण है क्योकि प्रभुभुज मेरे कण्ठमें लगेंगे या तेरी तलवार लगेगी; दोमेंसे एक अवश्य लगेगी | 
नोट्--५ 'इयामसरोज' ` ° ११७७ बाँ भेद, प्रभु"? १२२० वाँ भेद है, “सो yw ` 'भारा' ` ? पायकुलक है | | 


चंद्रहास हरु # मम परितापं। रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ ५॥ 


सीतल निसित बहसि † बर धारा | कह सीताहरु मम दुख भारा ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--निसित=पैनी) तीक्ष्ण | बहसि-बहती हो; धारण करती हो । भारा ( भार )-बोझ, भारी | 
अर्थ--( रावणसे इतना कहकर अत्र श्रीसीताजी चन्द्रहासे कहती हैं) हे चन्द्रहास | रघुपति-विरहाग्निसे उसन | 

मेरै परिताप ( अत्यन्त जलन या दुःख ) को हरण कर | अर्थात्‌ रावणको यह उत्तर देती हैं कि तेरी तळवारसे मारा जगा | 
मुझे खीकार है, पर तेरा बचन मानना अङ्गीकार नहीं है | तू शीतळ तीक्ष्ण और श्रेष्ठ धारा बहती है, तू मेरे दुःखके भार | 
(वा, मारी दुःख ) को हर ॥ ५-६॥ | 
swt —t “चंद्रहास हरु मम परितापं? इति | ( क ) चन्द्रहास और mash भुजा दोनों ही प्रतिसाम हं ही | 
चन्द्रहाससे दुःख हरनेको कहा | रावणसे ताप हरनेको न कहा क्योंकि रावण तो तापदाता है, तापहर्ता नहीं; और चद | 
ला ¢ ORS oe ous इसी समय हर ले | इस कथनका भाव यह है कि रावणने वाणी न at 
रे चलनेका एकरार किया है, यथा--५नाहि त १, मैं बाणी ad | 
ani ae eee sa ae नत जीवन हानी । 2 में वा ani 

प क्यो नहीं हर लेती १ रधुपतिविर 7 2 लेती ? रघुपति-विरह TOT 


# हर--भा० दा० । | निसित वहसि---रा० प्र०, कोदवराम | निति तव असि-१७०४) १७२१, १७६२, भा० W । | 
“निसि तब असि’ पाठका अर्थ होगा---हे तलवार ! तेरी श्रेष्ठ धारा शीतल रात्रि ( के समान ) है ।' भावार्थ यह होगा कि 
चाँदनी रातसे दिनका ताप मिटता दै । तेरी घार शीतल निशि अर्थात्‌ चाँदनी रात्रिके समान दे) आतः वह अबश्य मेरे परिताफी 
हरण करेगी । “हर? पाठमें यह खूबी बताते हैं कि वह रिलष्टपद होकर दौपदेहलो न्यायसे दो अर्थ देता है--हर ( महादेव ) ४० 
हरु ( हरण कर ) । हि 


टिप्पणी-२ ( के ) 
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a दोहा १० ४१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९५ रावण और सती सीता 
RT जज 
र a Es mas यथा--“माँखु माथ अवह देडे तोही। राम बिरह जनि मारसि मोही ॥?--( यह दशरथजीने 
4 seal? कहा है ) | अतएव TR हैं, पर Fre नहीं xe सकती। « 

हो. (5) चन्रमा ग कि चा तरक होता है । जैसे धो गति कहा त नाम कह हर 
न हटी a ct ; कहा कि मेरा दु a दूर कर | ( ख ) पहले रावणने यह जो कहा कि 'कटिहौं तव सिर 
कठिन sua, इसीपर सीताजी अब खडगसे कहती हैं कि तू रावणकी आज्ञा तो सुन ही चुका, अब क्यों देर करता है ! 
पुग श्र मेरा तिर काटकर दुःख दूर कर | चन्द्रहासका अर्थ चन्द्रकिरण भी होता है । चन्द्रकिरण ताप हरता है, यथा-- 
८सरदातप निसि ससि अपहरई ।' अतः उससे परितापहरणको कहा | 

ba नोट--१ 'चन्द्रहास' रावणकी महादीतिमान्‌ खड्रका नाम है |काइनिह देवतीर्थ खामीजी लिखते हैं कि यह जड्गकी 
साम) एकजाति है जो अर्द्धचन्द्राकार होती है | वाल्मी ० उत्तरकाण्डमें लिखा है कि रावणपर प्रसन्न होकर उसके माँगनेपर शिवजीने 
कह अपना महादीसिमान्‌ खड्ग दिया जिसका नाम चन्द्रहास है, यथा--“एवसुक्तस्ततस्तेन रावणेन स झाङ्करः | द॒दौ खड्गं 
ot! garcia चन्द्रहासमिति श्रुतस्‌ ww ( ! ) । पुनः, चन्द्रहास खड्गका पर्याय भी है, यथा अमरकोशे' ` “खड्गे तु निर्खिश- 
कि न्द्रहासासिरिष्टयः। कौक्षेयको मण्डलाः करवालः कृपाणवत्‌ ।? 

| कै पाठपर विचार % 

समाग अधिक neal सीतल fafa तब असि? पाठ है | प्राचीन प्रतियोमें अक्षर अलग-अलग लिखनेकी रीति है | 
aH (निसि तव हसि’ और “निश्चित वहसि? दोनों पढ़ सकते हैं ele का अर्थ न onde असि? हो गया हो | रामायण- 
सए रिचर्यामे भी 'निल्ित बहसि’ है। यह चौपाई प्रसन्नराघव नाटक अङ्क ६ इलोक ३३ की छाया-सी जान पड़ती है । इलोक यह है- 
शाप 


“चन्द्रहास हर से परितापं, रामचन्द्रविरहानळजातम्‌ । त्वं हि कान्तिजितमौक्तिकचूर्णं धारया वहसि शीतलमम्भः ॥? 

इस इलोकका पूर्वार्ध अर्थात्‌ चोपाईके पूर्वार्ध अर्थात्‌ अर्घाली ( ५ ) से पूर्णरूपसे मिळता है | इलोकके उततरार्घ- 
का ‘et हि धारया वहसि शीतळ ही चोपाईंका “सीतल बहसि धारा? है और 'कान्तिजितमौक्तिकचूर्ण? का भाव चोपाईके 
“बर? शब्दमें दे दिया गया है | उत्तराधका अर्थ है--“तू अपनी धारासे मोतीके चूर्णकी कान्तिको जीतनेवाले शीतळ जलको 
धारण करती है | 

यहाँ नदीका रूपक है | नदीकी धारा शीतल और तळवारमें भी घार | जल अग्निको बुझाता दै तलवारकी धारसे 
बिरहाग्नि बुझेगी | यह साहश्य है | यह पाठ “परसन्नराघवनाटक? के अनुकूल दैश भाव भी उत्तम Mem 
पाठ रक्खा है। गौड्जी, छाला भगवानदीनजी एवं पं० शरीरामवस्लभाशरणजी भी मुझसे सहमत दै | 


; और 
३ | । 


उन नोट--२ मानसम रघुपति बिरह अनङसंजातं’ और नाटकमें 'रामचंद्र विरहानछजातस्‌।' दै) इत्यादि | मानसमै 
ei शब्द क्यो बदले गये ? उत्तर सुनिये--श्रीरघुनाथजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं ओर श्रीसीताजी पतित्रताशिरोमणि | अवधदासी 
भा | उनको युगल सरकार कहते हैं। गोस्वामीजीके चर्मचक्षु और हृदयचक्छ दोनोंके सामने रामायणरचनाके समय युगलमूति 
विराजमान रहती थी और वह उनकी लेखनीसे मर्यादाके प्रतिकूल कोई बात निकलने नहीं देती थी | आजकलकी प्रथाके 
इसे | ` अनुसार सत्रियोंके लिये पतिका नाम लेना बड़ा दोष है। इसलिये श्रीमुखसे 'रामचन्द्र! न कहलाकर “रघुपति? कहलाया गया | उपयुक्त 
रह | aA तीसरी पंक्तिमें “कान्तिजितमौक्तिकचूर्ण हैः वह विशेषण छोड़ दिया गया है। अब बचा ea हि भारया वहसि 
am | शीतलमम्भः ।”) जिसका “अम्मः” छोड़कर और अन्वय बदलकर अर्थ हुआ 'सीतछ बहसि घारा ।? पर इससे चौपाईका पद 
|| गह पूरा नहीं होता | इसलिये सीतल? और “बहसि? के वीचमें तलवारका परम योग्य विशेषण नि ९ 
बी दिया गया और चारा? के आगे “वर” जोड दिया गया | पवर? मैं 'कान्तिजित १ बाला भाव भी ग्रहण कर लिया गया। 
= नोट--३ अन्य टीकाकारोंके भावार्थ ये हैं--( क ) श० सु०--“यहाँ॥ दे चखहास | ऐसा सम्बोधनकर 
कि. ARR सीताजीका कहना यह अर्थ अनुचित है; क्योंकि रावणकी बातोंसे संगति अच्छी Act है। वा, हे चन्द्रास 
ताही | खड़ग | तू रामबिरहसे उत्पन्न मेरे परितापको मिटा दे अर्थात्‌ रावणका freee कर । भए रारि 
) “| ST मेरा संताप तेरे चन्द्रदासके प्रतापको इर लेगा, अर्थात्‌ यह ASM मेरा कुछ न कर सकेगा??--( यह भाव 


कर्णासिंडुजीसे लिया हुआ है ) | 


a = 7 000), 
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£ है; 
: मुन्दरकाण्ड : ०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा १०( ७) | 
eee 
(ख ) बीरकवि--रावणसे न FEAR चन्द्रहाससे निवेदन करना “गूढोक्ति अलंकार! है | प्रस्तुत कथन रावणसे है 
' तलवारका इत्तान्त अप्रश्तुत है | यह 'सालप्य-निवन्धना अग्रस्तुत-्प्रशशा SERIO € । == = = 
(ग) मा० त० go में यह अर्थ है --हे हर ( शिवजी ) के चन्द्रहास० वे लिखते ह कि ( १ ) etary / 
कह या कि वह सुज मेरे HOSA और घोर अति तेरे कण्ठमें पड़ेगी, उसी उक्तिको यहाँ स्पष्ट कर रही ह | यहाँ सुजका अमात | 
है, इसलिये ga नहीं कहा, खडग रावणके हाथमें विद्यमान है; उससे अपना सम्बन्ध जनाती हुई कहती हैं । (हू । 
चन्द्रहासः का भाव कि तू शंकरजीका है और उनसे मेरा भी सम्बन्ध दै “सेवक स्वामि सखा सिय पी के! | अत; | 
मेरा दुःख हरण कर | “हर” देइलीदीपकन्यायसे दोनों अर्थका प्रकाशक है| ( २) 'सीतळ निसि तब असि बर any ह | 
असिका अर्थ “अस्ति? है अर्थात्‌ मेरे तापको नाश करनेके लिये तेरी धारा Fee) (३) गुप्तार्थ--इन वायसे | 
श्रीकिशोरीजीने रावणको यह दिखाया कि तुझसे मेरा दुःख भारी है |? 
(घ ) qo go प्र०--है चन्ब्रह्मत ( अर्थात्‌ चन्द्रतेजविनिन्दक हास्यवाले ) रघुपति ! अपने विरहानल्म | 
उत्पन्न मेरे परितापको हर लीजिये |” इस प्रार्थनासे भगवानकी माया मन्दोदरीमें प्रवेश करके सीताजीको बचा हेती है। |. 
नोट ४४ “हरु” दो बार आया दै--'हरु मम परितापं और “हरु मम दुख भारा |? प्रथम वार नामके सम्बन्धे | 
कहा कि तेरा चन्द्रहास ( चन्द्रकिरण ) नाम दै) अतः मेरे परितापको हर ओर दूसरी बार रूप अर्थात्‌ शीतल धारावत्‌ होनेसे | 
हरनेकी Fal | अथवा, विषादके वचन होनेसे पुनरुक्ति नहीं है ( रा० alo दा? ) | 
सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ।॥ ७॥ 
अर्थ (ये ) बचन सुनते ही फिर मारने दोड़ा ( अर्थात्‌ मारनेपर उद्यत हुआ ) तब मन्दोदरीने नीति कहकर 
समझाया-बुझाया ॥ ७॥ 
` ट्प्पणी--१ (क) “सपदि मानु मम बानी।' `? रावणके इस वचनको न माना; अतएव वह मारने ash 
पहले मारनेको कह चुका था--'कटिहौं तव सिर ' ” | अतः अब "पुनि मारन घावा? कहा | ( ख ) धावासे सूचित होता 
है कि रावण दूर था# | ( ग ) रावण अनीति करता है । मन्दोदरी नीति कहती है । अतएव यहाँ रावणसम्बन्धी मन्दोदरी 
नाम न दिया वरन्‌ पितासम्बन्धी नाम कहा | मयकी यह कन्या है। ( घ ) “कहि नीति बुझावा” का भाव कि और 
Peal रीतिसे कहकर समझानेकी राह इस समय न थी | क्योंकि, राजाका अपमान किया और आज्ञा भी भङ्ग की । नीति 
कहकर समझानेका रास्ता अभी है, क्योंकि ख्रीका वध न करना चाहिये; जैसे जब कंस देवकीका वध करने लगा तब | 
वसुदेव-देवकीने नीति कहकर समझाया था | [ स्त्रीहत्या महापातक है, यथा मनुस्मृतो--धबाळब्नांश्च Faria विश्युद्धानपि | 
धर्मतः | शरणागतहन्तृश्र न संवसेत्‌ ॥! अर्थात्‌ बालकका वध करनेवाला, कृतध्न, शरणागत एवं स्त्रीके मारनेवालोका संग । 
न करें) चाहे घगपूवक वे प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो गये हाँ । ] a 
नोट 'मयतनया? | मय दानव, दैत्य एवं राक्षसोंका विश्वकर्मा है | उसकी कन्या मन्दीदरी है। रावण 
0. सक हक कन्या होती हुई भी देवी सम्पत्तिसे पूर्ण है और प्रातःस्मरणीय मानी गयी दै | पह 
नीति जानती है तभी तो बराबर नीतिका उपदेश करती दै, यथा--'बोळी बचन नीतिरस पागी | ५ | ३६ ।' तथा यहीं | 
To खामीका मत है कि मियतनया' शब्द देकर जनाया कि दानव-कन्या होकर भी उसने वह काम किया जो उसके | 
कुल और जाति-खभावके विरुद्ध दै | | 
नोट-२ यहाँ क ईैशवरताने काम किया | भक्तकी रक्षा भगवान्‌ कैसी करते हैं | वह मन्दोदरी जिसे रावण 
सीताजीकी दासी बनानेकी प्रतिज्ञा करता है वही उनको बचावे | उसे तो रावणका बर्ताव देखकर उनके मारे जानेमें बहुत ; 
शीघ्रता करनी चाहिये थी | ( रा० शं० ) | ze 


a 


# मा० त० छु०--( क) यहाँ “धावा” पदका अर्थ दौड आना नही है, aalte जिस रक्षके नीचे जानकीजी 
थीं उसी gaat औइनुमान्‌जी थे और नीचे रावण था। यथा-'तेहि अबसर रावन तहं आबा ।' तो समीपस्य पुरुषका दौड 
ae सम्भावित हो सकता दै £ उसका यहाँ ठीक अर्थ यह है--. ख़) गुप्ता्थ--भात्मशुदृश्य्थ अति संनिकरमें गमन किया अ 

. रणागति चाही । क्योकि धाव धातुका अर्थ गति और शुद्धि है । मन्दोदरीने नीति समझाया कि इतनी Saar न करी. 
 ( नोट--पर “थावा! पद बहुत ठौर भाया है । वहाँ ऐसा अर्थनहीं है ) | : 3 


< 
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दौहा १० ( ८-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ९७ 


सा ता हा र राना hi 


रावण ओर सती सीता 
We fe भी हो सकता है कि--जो सी अपनेको नहीं चाहती उसकी चाह वरनेवाले पुरुष सदा daa 
ही रहा करते TI आकारमा करमयानख शरीरसुरतपयते । पाय alive ७६१६.२ ६ करे जो अपनेसे 
प्रेम करे । श्रीजानकीजी पतित्रता हैं तब उन्होंने जो कहा वह योग्य ही है, उनका अपराध क्या ! इत्यादि | 
बि० त्रि०--रावण स्त्रीजनसे परिवेष्टित बह आया था, अतः बहुत सन्निकट नहीं 
जहाँसे बातचीत हो सके । मारने दोड़ा अर्थात्‌ मारनेका उपक्रम किया a नर न ह रा ee 
क्रम ही अर्थ होगा। यदि दौड़ा होता तो मन्दोदरीकों नीति कहनेका अवसर नहीं मिलता । जैसे ही उसने दौड़नेका 
उपक्रम किया, वसे ही मन्दोदरीने नीति समझाया, यथा-- Tag दीना मानुषी कृपिणा sar दुखारि। हैं केतिक गंधर्व 
सुर क्रिन्तर नागकुमारि ॥ अनुरागिनि तुम पर सदा, मदमाती सुकृमारि | काम कला महँ कुशल अति तिन कहुँ भजौ 
सुरारि ॥ कान कहें हुखिया तिया, तन की ममता त्यागि | ताहि कान नहिं कीजिये जरत बिरह की आगि ॥ समय देह 
जामे कछुक हियकी अगिन बुझाइ | तब अवशर किछु कहनको जब दुख घटत Bara ॥? 
नोट--४ 'सुनत०' चण्डी, “मयतनया०? तामरस है--( Fo चं० ) 
दिप्पणी--२ ( क ) पतिन्रता अपने पतिका अपमान नहीं सह सकती--/सिव 
प्रबोध । सकल सभर्हि हि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥? यहाँ मन्दोदरी आदि रानियाँ रावणके अपमानसे दुखित 
न हुईं, क्योंकि रावणकी अनीति न अच्छी लगी | इसीसे नीति कहकर उसे समझाने लगीं कि यह बात तुमको नहीं शोभा 
देती । ( ख ) “बुझावा? के यहाँ दोनों अर्थ छगते हैं--समझाना और ठंडा करना | इस शब्दको देकर जनाया कि बड़े 
क्रोधसे दोड़ा था, समझानेसे शान्त हुआ | 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई | सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई ॥ ८ ॥ 
मास दिवस AE कहा न माना | तौं में माब काहि कृपाना ॥ ९॥ 
अर्थ--( तब उसने ) सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे डरवाओ ॥ ८ || ( यदि ) 
एक महीनेमै कहना न माना तो मैं aware निकाळकर ( उसे ) मारूँगा ॥ ९ ॥ 
टिप्पणी--१ “बोलाई? और “जाई? से सूचित किया कि मन्दोदरी के समझानेपर फिर रावण वहाँसे चल दिया, ठहरा 
नहीं | समीप होता तो, “जाई? का प्रयोजन न था | भाव यह कि जिस कामके लिये बनाव-श्रज्ञाससे आया था वह न 
हुआ बल्कि बिगड्डा-बिगड्डी हो गयी, गाली भी सुनी, तब कोन मुँह लेकर वहाँ ठइरता | 
नोट--१ “सकळ निसिचरिन्ह?--ये यही राक्षसियाँ हैं जो श्रीसीताजीकी रक्षा तथा पहरेके लिये अशोकवाटिकामे 
रखी गयी थीं। यथा--८तब अोक पादप तर राखिसि जतन कराइ। २ | २९।', 'सन्दिदेश ततः सवा 
राक्षसीर्धोरदशनाः । वाल्मी० ५। २२ | ३२। २ -- 'बोलाई? से यह भी भाव ले सकते ह कि रावणके आनेपर और 
श्रीजानकीजीसे बातें प्रारम्भ होनेपर वे बहाँसे हट गयी थी; अतः उन्हें अलग बुलाकर कहा । “जाई” से स्पष्ट है कि वे 
श्रीसीताजीके पास नहीं हैं, रावणने उनसे यह बात सीताजीके सामने नहीं कही | alo त० Jo में “जाई? का अर्थ “मै जाता 
हैं? किया है पर ऐसा प्रयोग अन्यत्र देखनेमे नहीं आता | 
i—ana दिवस az कहा न माना ।' `? इति । शुना इसके दो प्रकारसे अर्थ हो सकते हैं । एक तो निशाः 
चरियोके प्रति लेकर और दूसरे निशाचरियोंसे श्रीसीताजीके प्रति कइनेको | निशाचरियोके प्रति धमकी है कि एक मासमें 
॥ कश न करा सकी तो में तुम्हारा वध करूँगा और दूसरे पक्षमें यह अर्थ है कि “तुम ह उनसे ae महात्मा रावणने 
ल ot माधे मेरी आज्ञा न मान ली तो मैं अवश्य मार डागा, वह इस WAH न रहे कि मै मन्दो दरीके कहनेसे 
हूं; अब न ale | वि परिस 
a I दिवस? महीना दिन कथनका भाव यह है कि मासकी अवधि बीचमें भी Sue उसकी पू afer 
सक्रान्तिपर भी हो जाती है। “मास दिवस” अर्थात्‌ “मासके पूरे दिन गिनकर तीस दिन!ः--यह सूचित करने और ५ 
| ; 
Me at “मास? के साथ “दिवस? पद्‌ दिया | अथवा, aS faa ae 
aa । a । १९५ ।?, care दिवस ae रहेउँ aut । ४ | ६ |!) “मास दिवस मह आएहु / | Ae 
“पस Ag नाथ न आवा । ५ | २७ |? 


अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ 
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MR OOOO BT 5. 
कु भ्रै मंगल कार्य नहीं होते इससे एक मासकी अवधि दी ।# 
५__पजाबीजी कहते हैं कि पौध आ रहा दै? उसमें मंगल काय व Us| GAGS a 
१--पजा २ pea दिया--( क ) “णुक बार बिलोकु सम ओरा? यह 
रिप्पणी--२ इस प्रसंगमें रावणने जानकी जीको तीन के gO वत मई कहो माने 2 
दान है । (a) ate त सपदि ag मम बानी? यह भग है (ग) 
॥ र भं सारब' `? यह दण्ड है 
eee ` छि इण सुनते रहे ब के 
शंका रावणने ऐसी कड़ी-कड़ी बातें कह डालीं ओर हनुमानजी तरुपर्लव* (छिन र Gad रह । न कस 
करते रहे ?-हरिहर निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप गोघात समाना ॥? अंगदजीके सामने जब रावणने निन्दा की तब 
क्‌ bre 
वे क्रोधवंत हो गये थे । x Ac डे ~ > क DTS 
समाधान- ( वेदान्तमूषणजी )-समाधानके पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि निन्दा किसे Es । किसीके 
परोक्षमें उसके ऊपर धमिथ्यादोषारोपण” का नाम rer है और समक्षमें मिथ्यादोषारोपणका नाम गाळी हैं। रावणे 
आऔरामजरीके wad श्रीरामजीपर मिथ्यादोषारोपण किया | यथा--“बळ मताप बुधि तेज न ताके ।' ` ? इत्यादि) तब 
cada अति भएउ कपिँदा । ६ । ३१ । १॥? किंतु उसी रावणने जब रणाङ्गणमै श्रीरामजीको कटु वचन कहे तब साथमें 
रहते हुए भी अंगदने कोप न किया, क्योंकि उसका प्रत्युत्तर करनेके लिये उसके सम्मुख ही श्रीरामज। उपस्थित थे | el 
> ad ०७, ऽसे क Ss att =~ उसक 2 क़ की जडी 
तरह रावण जो कुछ कह रहा है वह श्रीजानकीजीके समक्ष ओर Seats कह रहा है ओर वे उसका AGA कर al एश है। 
रावण श्रीजानकीजीसे दूरीपर खड़ा है | यदि वह उनके पास पहुँच जाता तो अवश्य हनुमानजीसे रहा न जाता । वे अवश्य 


सुन्द्रकाण्ड 


Sy ea बात यह मी है कि अङ्गदजीको प्रभुने पूर्णाधिकार देकर भेजा था SE का इमार तासु fea होइ | 
fig सन करेहु बतकही सोई ॥? आर हनुमानजीकों तो इतनी दी आज्ञा दी थी कि “बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु | कहि 
बल fare बेगि Ge आयेहु ॥! और अधिनायक श्रीजाम्बवान्ने भी यही कहा था कि “एतना करहु तात gE जाई। 
सीतहि देखि eg सुखि आई ॥' श्रीहनुमानजी अन्वेषक दूतकी खितिमें थे और अङ्गदजी प्रतिनिधि ( रामदूत ) थे | 
अतएव दोनोंके दूतत्वमें अन्तर था | इसलिये दोनोंके कार्यमें अन्तर होना ही चाहिये | 

तीसरे श्रीहनुमान जिस श्रेणीके दूत बनाये गये हैं वे उसके कार्य-गौरवको खूब समझते हैं कि ऐसी खिति hg 
दूरतक सोच लिये सहसा कुछ कर बैठना उचित नहीं | इस सम्बन्धम आदिकवि प्राचेतस महर्षिने-- “खासिकाय विनष्यति 
gar: पण्डितमानिनः ।? इन दाब्दोमें श्रीहनुमानजीका मन्तव्य स्पष्ट कह दिया | और श्रीहनुमान्‌जीको तो सर्वथा निश्चित ही 
है कि श्रीजानकीजीका विनाश किसी तरह हो ही नहीं सकता, seis वचनोंको पढ़िये--“त्रयाणां भरतादीनां आदर्श 
देवता च या । रामस्य च मनः कान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥? 


दो०-भवन गयउ दसकंधर इहा पिसाचिनि बृंद । 
_ सीतहि त्रास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद॥१०॥ _ 


# १ वारमीकीयमें दो मासकी अवधि देना कहा दै, यथा--६द्वाम्यामूध्व तु मासाभ्यां walt मामनिच्छतीम्‌।? द मासौ 7 
रक्षितब्यौ०? ( ५ । २२ । ९, ८ )) पर भद्टिकाव्यमें एक मासकी अवधि दै, यथा--«न मासे प्रतिपत्तासि मां चेन्मतीसि ARO ||| 

२--अधीली ८ व ९ पायकुलक है---( Ao Fo) | | 

३ गुप्ाथ--“सीताजीके वचन सुनकर निजात्मघात ( के उपायोंकी ओर ) के लिये दौडा, मंदोदरीने नीति दि 
क्रि इनकी सेवा करो इससे शोध प्रसन्न होंगी; अतएब राक्षसियोंकों बुलाकर कहा कि तुम जाकर त्रास अथीत्‌ कष्ट सकर इनकी सेव 
करो, एक मासमें प्रसन्न न हुई तो समझूँगा कि तुमने ठीक सेवा नहीं की । तुमको मार डालँगा । पुनः यदि सीताप्रति ये i . 
हैं तो ad होगा कि मैं खड्ग निकालकर अपना सिर काट डालूँगा। “a 
ake ee gas ४-गा० त० ge लिखती है कि ये ( युप्त ) बिलक्षण अर्थ श्रीवाल्मीकीय-तिलककार-तीथ आदि ia 
ड दरसाये हैं । प्रयागनिवासी Yo शिवसहायजीने तो स्पष्ट कर दिया दै; अतः उन्हीं लोगोंकी शैलीका अवलम्बनकर तथा पुष्पा a 
garage यह व्याख्या लिखी गयी 


Yo 


२ 
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दोहा ११ ( १-२ ) रामचन्द्राय नम; ९९ 


PON oo oS: 
अर्थ--( ae कहकर ) रावण घर गया । यहाँ निशाचरि-समूह सीताजीको भय दिखाती हैं और चहुतसे 
रूप धारण करती दैं# || १० ॥ | ; 
Oi is oe ous सकल /विश्िचरिन्ह! और यहाँ पिसाचिनि ढूंढ? इस तरह दोनोका पर्याय 
जनाया | वहाँ Rie दै वही यहाँ Ae’ द| ( ख ) “बहु बिधि त्रासहु जाई? अतएव gat घरहिं रूप बहु मंद? कहा | 
बहु देहलीदीपक है । बहुत मन्द और बहुत-से रूप धारण करती हैं। ः ae 
नोट--१-_ जब राश्षसियोंकीं बुलाया तब 'मिसिचरिन्ह' कहा और अव अनेक भयंकर रूप घारणकर करके श्रीसीता- 
stat त्रास दे रही दै अतः अब 'पिसाचिनि” पद दिया | पिशाचिनियोंके ऐसे ही आचरण होते हैं, वथा- -/नाना भाँति 2 
fara पिसाची । माझ काटु धुनि बोलहिं नाची ॥ ६ | ५१ |! २--सीतहि त्रास देखावहिं । वाल्मी० ५ a 28) २४ | 
में त्रास दिखानेका वर्णन है । Rae? शब्द्से जनाया कि सब एक साथ मिलकर भी डरबाती थीं | 2 
त्रिजटा नाम राछसी एका । रामचरन रति निपुन बिबेका ॥ १ ॥ 
सवन्हो बोलि सुनाएसि सपना | सीतहि सेइ करहु हित अपना॥ २॥ 
अर्थ--एक राक्षसी त्रिजटा नामकी थी जिसकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति थी और जो विवेकमें निपुण थी | १॥ | 
उसने सत्रोंको बुलाकर स्वप्न सुनाया ( और कहा कि ) सीताज़ीकी सेवा करके अपना भला कर लो | २॥ २ a 
नोट--१ fase —ag एक बूढी राक्षसी थी जो बड़ी बुद्धिमान्‌ थी। भूषण-टीकाकार लिखते हैं कि यह 
विभीषणजीकी पुत्री थी | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि तीन गुणोंसे जटित होनेके कारण इसका नाम त्रिजटा हुआ. 
रामचरणरति, व्यवहार-निपुणता और विवेक--ये ही तीन गुण हैं | स्वप्न सुनाकर श्रीसीताजीकी सेवाका उपदेश करना 
यह व्यवहारमें निपुणता है। “सीतहि सेइ करहु हित अपना” यह भक्ति है | इनकी सेवासे ही कल्याण होता है यह जानना _ 3 
ही विवेक है । सत्‌-असतूका ज्ञान विवेक है | यह जानती है कि हरिभजन ही सत्य है और सब जगत्‌-व्यबहार असत्य है। | 
ऐसा विवेक होनेसे उसको श्रीरामचरणोंमें प्रेम है । अतः “रामचरन रति निपुन बिबेका? कहा | अथवा “होइहि सत्य गये | 
दिन चारी ।? यह अनुभवकथन विवेक है ( पं०, रा० प्र) । ie 
टिप्पणी--१ (क) “राछली car अर्थात्‌ उस बृन्द भरमें यही एक ऐसी थी । रामप्रेमसे ज्ञानकी और ज्ञानसे भक्तिकी 
शोभा है | यथा--सोह न uate बिनु ज्ञान्‌? और 'जुग बिच भगति देवधुनि धारा | सोहत सहित सुबिरति बिचारा ॥! . 
( ख )--'रामचरणरति? से उपासना कही और विवेकसे ज्ञान कहा, कर्म न कहा; क्योंकि ख्रीको कम करनेका अधिकार 
नहीं है । जहाँ तीनोंका अधिकार होता है वहाँ तीनों कहे हैं | ग्रथा--“धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हृदय अराति मति 
सारंगपानी ॥? यहाँ धर्मधुरंधरसे कर्म, ज्ञानीसे ज्ञान, “हृदय भगति''”? से उपासना, तीनों कहे; क्योकि ये तीन 
अधिकारी हैं | ( ग ) रामचरणमे प्रेम है; इसीसे सीताजीकी सेवा करनेको कहती है और विवेक्रमें निपुण है इसीसे सबका 
हित किया, यथा--“अब गृह जाहु सखा सब wag मोहि दृढ नेम । सदा संगत सहित जानि करेहु अति प्रेस 0. 
उसको स्वप्नमें भविष्यका ज्ञान प्राप्त हुआ | & | 
२--(क) 'सबन्हौ बोलि ' ? इति | रावणने सबको बुलाकर दुःख देनेकी आज्ञ दी थी, इसीसे इसने 'सब? को _ 
बुलाया जिसमें सब सुन लें, कोई दुःख न दे । “बोलि से ज्ञात हुआ कि ओरोंसे कुछ दूर थी) पर इतनी दूर 
श्रीसीताजी उसकी बात न सुन पाती | इन्होंने भी सुना तभी तो उससे कहा कि "मातु बिपति संगिनि तँ सोरी? | (ख 
खप्न सुनानेका भाव कि यदि वैसे ही यह मना करती, खप्न न सुनाती तो कोई मानता नहीं) खप्न सुनानेसे सबको विः 
होगा | ( गा ) tary fea अपना! अर्थात्‌ रावणके हितमें जो तुम तत्पर - al उसे छोड़ो, ओर अपने हितमै ल्गो | भा य 
कि श्रीसीताजीको दुःख देनेसे तुम्हारा अहित होगा । त्रिजटो रामभक्त है, इसीसे उसने श्रीसीताजीका ह्ति 
राक्षसियोंसे सेवा कराके उनका हित किया । यह धर्म है। यथा-“परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर 
नहि अधसाई ॥? Bee 
नोट--२ ‘fea हमार सियपति सेवकाई” श्रीमरतजीके ( २ । १७८ । १ के) इस वाक्यके अनुस 


Ao चे०--दोहरा दोहा मिश्रित है। 


CC-0. Gurukul Kagan Ci 
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१०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा १२ ( | 


` हुन्दरकाण्ड 


स विश नाग यहां apt और परमार्थका एकीकरण हो जाता है | ( लमगोडाजी )। : 

३_-(सीतहि सेइ करहु हित अपना? इति | वाल्मी० ५। २७ में स्वप्नका विस्तृत उल्लेख है । इछोक ९ से लेकर तीस 
उलोकोमै खप्न है । यह कहकर उसने हितके वचन कहे हैं कि--“ठुम शीघ्र देखोगी कि श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीको afin 
प्राप्त होती हैं राक्षसोंको मारकर वे तुम लोगोंकों अवश्य मारेंगे क्योकि अपनी प्राणप्रिय, वनवासमें भी साथ देनेवाली 
पत्नीका तुम लोगोंद्वारा भर्त्सन और तर्जन वे कदापि नहीं सह सकते, वे कभी क्षमा न करेंगे | अतएव उचित है कि अब तुम 
श्रीजानकीजीसे क्रूर वाक्य न कहो किंठु उनको कोमल वचनोंसे धीरज दो | मुझे तो यही रुचता हैं कि हम सब मिलकर उनसे 
अनुग्रहकी प्रार्थना करें | यद्यपि तुम लोगोंने इनको बहुत त्रास दिया है, तो भी तुम इस बातवी चिन्ता न करो | ये मेथिली- 
जी प्रणाममात्रसे प्रसम्न हो जायँगी | वे ही इस भयसे हम सबोंकी रक्षा करेंगी |! यथा--* ' 'नझ्यध्वं सीतामाप स राघवः 
॥ ४० ॥ घातयेस्परमामीं aa: सार्धं हि राक्षसैः । प्रियां बहुमतां भार्या वनवासमनुत्रतास्‌ ॥ ४१ ॥ भस्सितां afte 
बापि नानुमंस्यति राघवः। तदं करूरवाक्यैवंः सान्स्वमेवाभिधीयताम्‌ ॥ ४२ ॥ अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते 
"` `भर्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया ॥ ४४ ॥ ` ` 'प्रणिपातप्रसन्षा हि मैथिली जनकात्मजा ॥ ४५ ॥ अरूसेषा 
परित्रातुं राक्षसीमंहतो भयात्‌ ।- ये सब भाव 'सीतहि सेइ करहु हित अपना ।? से जना दिये | 

४-यह खप्न त्रिजटाको श्रीरामजीकी इच्छासे हुआ | BS ही स्वप्न बनाकर नहीं कहा गया | PSE- भक्त जब 
बहुत आपत्तिमें पड़ जाता है तब प्रभु ही उसकी रक्षाका उपाय रच देते हैं। त्रिजटाको स्वप्न हुआ और बह भी प्रातःकाल | 
वह जानती है कि प्रातःकालका खप्न प्रायः सत्य होता है। उसको अनुभव है कि यदि दुखियारी स्त्रीके सम्बन्धे ऐसा 
खप्न हो तो वह अबश्य ढुःखोसे छुटकारा पाकर अपने पतिको पाती है | यथा--धयस्यामेवंविधः स्वप्नो दुःखितायां प्रदश्यतते । 
सा दुःखेविंविधेमुक्ता परियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ वास्मी० २७ | ४३-४४ ।?--इसीसे उसे ऐसा खप्न हुआ जिससे उसे 
सयं बिश्वास हुआ ओर दूसरोंको वह विश्वास दिला सकी | श्रीहनुमानजीसे भी मेंट करानेके लिये यह स्वप्न हरि-इच्छासे हुआ। 

५--सीतहि? का fe यहाँ निश्चयार्थक अव्यय है जिसमें भाव यह है कि एकमात्र श्रीसीताजीहीकी aad हित 
होगा, अन्यथा नहीं | 

_ SSG Sea और विवेकी है; इत्तीसे उसने उनको भी दोनोंका उपदेश दिया | “सेवा करो? भक्ति है और 

“इसमें अपना हित जानो? यह विवेक दिया | 


ba 2 ° 
सपन वानर लका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ ३॥ 
खर आरुइ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित ys बीसा ॥ ४ ॥ 
: एहि [iS दिसि जाई | लंका मनहुँ विभीषन पाई ॥ ५ ॥ 
i. ष्ण EE a a जला डाली और राक्षसोंकी सारी सेना मार डाली || ३ || . 
प्रकार वह दक्षिण दिशाको जा रहा है और a eae ॥ aa दि 
फिर ae ee a oe इति | पूर्व एक बार कह चुके हैं कि 'सबन्दौ बोछि सुनायेसि सपना? और अब 
PE ae ae ना लिखकर सूचित किया कि प्रथम यही कहा कि मैंने आज बड़ 
Bee ea रेल oe छ ६ रावणका नाश और श्रीसीताजीके पतिकी विजय | यह सुनकर सर्ब 
«स्वप्नो हाद्य मया est दारुणो रोमहर्षणः उससे पूछा कि क्या खप्न देखा है ! तब त्रिजटाने स्वप्न सुनाया | यथात 
दारुणां रोमहषण: | राक्षसानामभावाय AGE जयाय च ॥ वाल्मी० ५ | २७ | ६ [Po 'कथयखं 


T क्षल्ी 


aide eet ee स्वप्न देखना कहा और कहा कि 'सीतहि सेइ करहु हित अपना |” 
जात जी हमारा अहित कोन कर सकता है ! । वृत्तात्त 
सुनाया जो स्वप्नविचारानुसार रावणके नाश और श्रीरामजीकी जयके सूचक हैं : ee) tons क 
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E ११ ( ६-८ ) अमित रामचन्द्राय नमः १०१ त्रिजटाका खप्न 
snus OE TT a ere A Ae Rey ee ne 
is ie बानर & ०००१ ना क कर छ 

टिप्पणी--१ “सपने बानर खंका जारी |? इति | ( क ) लंका जलाना अगम है, यथा - “कहु कपि रावन पालित 


लंका | केहि विधि zee गे IC ॥ २२ | ५ DP “देखत तुम्हद्दि नगर जेहि जारा । ६ | ५५ | ४ |? लंकापुरी 
रथ है) रावण त्रैलोक्यविजयी है, ऐसी भी लकाको रावणके रहते एक बंद्रने जला डाला | यथा--“रावन नगर अलप 
कपि दह | सुनि अल बचन सत्य को FEZ ॥ ६ ।.२३ | ८ ।' +ब्रिदशेरपि gat ळंकानाम महापुरी । कथं वीर स्वया 
दगा विद्यमाने दशानने ॥? ( ख ) इस चौपाईमें सुन्दरकाण्डकी कथा कही, आगे लंकाकाण्ड है | 
२--( क ) (खर आरूढ़ नगन दससीसा ।' इति | सेनाका मरना प्रथम कहकर तथा रावणका मरण कहा) ऐसा 
ही हुआ भी और प्रायः ऐसा ही सब राजाओंकी लड़ाइयोमें होता दै । ( ख ) 'मुंडित सिर” से तो मरण न हुआ ! खंडित 
fac HEAT मरण जाना जाता सो क्यों न कहा ? कारण कि स्वप्नाध्यायमे लिखा है कि जिनकी मृत्यु देख पड़ती दै, उसकी 
मृत्यु नहीं होती; वरन्‌ दूसरेकी मृत्यु होती है और जिसको सिर Here देखो उसकी मृत्यु अवश्य होती है | ( ग) दक्षिण 
दिशा यमपुरी है। दक्षिण दिशा या यमपुरको जाना मुहाबरा हैः मृत्यु होना इसका अर्थ है चाहे कोई स्वर्ग जाय, चाहे नरक” 
मृत्युसूचक स्वप्न सबोंको एक ही दोते हैं | ( घ ) 'जाई' का भाव यह कि जिसको खप्नमें इस प्रकार देखे वह 
अवश्य मरता है । “पाई? से जनाया कि जो उसके हाथौसे निकल गयी थी, उस गयी eda) पुनः पाया । 
रावणने विभीषणजीको निकाळ दिया था) इससे राज्य मिलनेकी आशा न रही थी; यथा--'करत राज लंका सठ त्यागी | ५३। 
५ |! वह पुनः मिली | पुनः, जैसे सुग्रीवने किष्किन्धाका राज्य पाया था, यथा--'हरि लीन्हेसि सरबस अर्‌ नारी ।' वैसे 
ही विभीषणजीने गयी हुई सम्पत्ति पायी | “गई हुई? के ही सम्बन्धसे “पाई? कहा जाता है; यथा-- “गइ मनि मनहुँ फनिक 
fat पाई । २ । ४४ |? (caag बिभीषन पाईं?) इति | यहाँ “मनुँ? उद्पेक्षाका पद दिया क्योकि यह स्वप्नकी बात है 
और स्वप्नकी बात कहने की ऐसी ही रीति है |--[ “पाई! के इस भावमें एक दोष यह आता है कि विभीषणका राज्य छीना 
नहीं गया, वह कभी राजा न थे और न उत्तराधिकारी ही हो सकते थे। ] , 
नोट--३ wag? उद्मेक्षालंकारसे मानो कवि उस भेदको भी निबाइ देता हैजो घटनाओंकी वास्तविकता ओर सप्तके 
आधारवाली कल्पनामे प्रतीत होता है | ( लमगोड़ाजी ) | 
४--वाल्मी ० ५ | २७ में भी कहा है--“गर्दभेन ययो शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थित:। २६ ।' `? “लंका दष्टा मया 
स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता ।३७। दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना।३८।') “एकस्तत्र मया दष्टः इवेतच्छत्रो विभीषणः।३२।? 
५--अर्धाली ३३ ४ पायकुलक, "एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई कुसुमविचित्रा और “लंका मनहु' ”? 
पायकुलक भेद है । 
बाबा इरिदासजी--यहाँ त्रिजटाने दस बातें कहीं--लंकादहन, सेनावघ) खंडित ys, विभीषणराज्य, विजय-घोषणा, 
पीता-मिलाप, खर-आरूढ़, नग्न, मुंडित सिर और दक्षिण दिशाको गमन | इसमेंसे प्रथम छः तो सत्य हुईं पर अन्तिम 
चारका होना जान न पड़ा | यह शंका होती है | इसका समाधान यह है--( १) जब अंगदने प्रतिज्ञा की कि (जो मम चरन 
सकसि सठ टारी॥ फिरहिं रास सीता मैं हारी ॥ तब सबने हटाना चाहा पर चरण किसीके टाले न टला | इससे रावणकी 
हार हुई । द्वारनेपर गधेपर चढानेकी रीति दै--( भक्तमालमें इसके प्रमाण हैं )) रावणकी यह हार मानो TAR सवार होना 
है।(२ ) अंगदने हाथ पटका तब सभासहित सब गिर पड़े--दु्ुँ yads तमकि महि मारी॥ डोलत धरनि सभासद्‌ खसे | 
चले भागि भय मारुत ग्रसे ॥? इससे रावणकी war मर्यादा जाती रही और नग्न होनेसे भी लजा-म्यादा नहीं रहती | अतः 
यह नग्न होना हुआ | ( ३ ) “भूत परे मुकुट अति सुंदर ।? रावणके सिरपरसे मुकुट गिर पड़े इनमेंसे कुछको हे 
उठाकर प्रभुके पास चला दिया, उसका सिर शोभाहीन हो गया । यही तिरका मुंडित होना हुआ | और (¥ ) दि 
मरण कहा; क्योंकि मृतकका पैर दक्षिण दिशाकी ओर रखा जाता है; जीवित मनुष्य दक्षिण दिशाकी ओर पैर करके नहीं सोले | 
नगरः फिरी रघुबीर दोहाई | तब प्रश्न सीता बोलि पठाई ॥ ६ ॥ टर 
यह सपना में कहीं पुकारी | होइहि सत्य गएँ दिन चारी ७॥ ; 
¬ तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परी ॥ <I 


१4० चे०- नगर ० तामरस (तवः से चार तक पायकुलक) “तासु०' आ० चौ० का ३२६ वा Sa) सा 
३४८ वा भेद हें । * ८ 
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चुके । पहले शरणापतका काम किया) J Ta ह श्रीरामजीका aaa} 
जैसे पहले सुग्रीउको राज्य देकर तब सीताजीकी खोज करायी? वेले ही विभीषणज को राज्य देकर तन सीताजीको बुलाया | है 
प्रकार अवध पहुँचनेपर प्रथम सखाओंको स्नान कराके तब स्वयं स्नान किया | “तब TY सीतहि बोलि पढाई कहन ( 
तार्य यह है कि तुम सव इनको दुःख देती हो, जत्र इनको TY बुलाकर पूछेंगे, ये सब हाळ उनसे कहँगी, त । 
तुम्दारी दुदेशा होगी | द a | 
२-- यह सपना मैं कहौं पुकारी।'''? इति |--भाव यह है कि स्वप्न सत्य होगा; हमने पातःकाळमं अभी देख || 
है। अथवा) औरोंके स्वप्न चाहे असत्य हों परंतु परमभक्तोके स्वप्न सत्य ही होते है | जैसे श्रीपार्वतीजी, श्रीभरतजी और | 
श्रीरामजीते AA स्वप्न देखे, वे सब सत्य हुए । यथा--“सुनहि aig में दीख अस सपन सुनावौं तोहि । सुंदर गौर | 
सुब्रिप्रवर अस उपदेसेउ मोहि ॥ १ । ७२ ॥ करहि जाइ ag सैलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥? ‘Fake राति | 
भयानक सपना । जारि करहिं कडु कोटि कलपना !२।१५७।') “उहाँ राझु रजनी अवसेषा । जागे सीय सपन अस देखा। | 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ बियोग ताप तनु ताए ॥ सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन | 
अनुहारी ॥ २। २२६।१--( “होइहि सत्य’ कहनेमें भाव यह दै कि स्वप्न प्रायः असत्य होते हैं; यथा-- “सपने होइ भिखार 
ag रंकु नाकपति होइ । जागे ory न हानि कछु `। २ | ९२ ।? इसीसे कहती है कि इसे भी असत्य न समझ लेना, यह | 
अवश्य सत्य होगा | 'हि' निश्चयार्थक दै | ) 
३--( क ) mat पुकारी? इति | अर्थात्‌ पुकारकर कहती हूँ जिसमे सबको मलीभाँति विदित हो जाय) पीछे कोई 
न कहे कि हमसे नहीं कहा । अब चाहे तुम मानो चाहे न मानो} न माननेसे तुम्हारा अदित हो तो इसमें हमारा दोष नहीं। | 
यथा--“कालकवल होइहि छन माहीं | कहीं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ १।२७४।१ [ वाल्मी ० ५ | २४ में उन Tae | 
नाम दिये हैँ जो श्रीसीताजीके पहरेपर थीं । विनता, विकटा, चण्डोदरी, प्रधसा, अजामुखा और गरूर्घणखा | इन सके | 
सीताजीको डरवाया | eat कहती है कि जो अजामुखाने कहा बही मेरी भी राय है, शीघ्र सुरा ले आओ, मनुष्यका माँग || 
खाकर हमलोग निङुम्मिलामें नाचें ( इलोक ४३-४७ ) । शरीत्रिपाटीजी इसीके आधारपर gard? का भाव यह कहते हैं कि | 
“ह्रत्र सत्य दै, मैं डिमडिम घोपसे कहती हूँ । जाय शूर्पणखा रावणसे कह दे, साँचको आँच क्या ? ( fre त्रि!) | || 
DES वचनकी प्रवीणता (cloquer ce) के नियमसे इसमें अपना स्वयं विश्वास तो है ही; पर वह इतना दृढ़ भी है कि बड़े जोर | 
कहा जाना सूचित होता है; दुविधा होती तो मोन रहती | ( लमगोड़ाजी ) ] ( ख )--“गएँ दिन चारी? इति | चार दिग | 
अव्यकाळका वाचक दै; यथा--*बाँधि बारिधि साघि fig दिन चारिमें दोउ बीर । मिलहिंगे कपि arg दळ संग जननि | | 
धर चीर || गी० 8० ६ ।? [ दो-चार दिन, चार-छः दिन, चार दिन, छः-सात दिन इत्यादि मुहाबरे ( लोकोक्ति ) हैं। इने | 
दिनकी ठौक ठीक संख्या न समझनी चाहिये | कवितावली, गीतावली और मानसमें इस प्रकारके और भी प्रयोग हैं य्था | 
“दिवस छ सात जात जानिब न मातु ae धीर | अरि अंतकी अवधि रही थोरि के । क० go २७ ।?, “तों छौं माठ भाउ | 
नीके रहिबो | जो छौं हौं स्यादों रघुबीरहि दिन दस और दुसह दुख सहिबो ॥ मी० ५।१४।, “दिन दस कारि रुप | 
पद सेवा | पुनि तव चरन देखिइउँ देवा ॥ ७ । १९ । ८ १, “दिन दस गएुँ बालि qk जाई । बूझेहु कुसल सखा ॐ | 
लाई ॥ १ । २१ ।? इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि यहाँ दिनकी संख्या विवक्षित नहीं है । ] | 
नोट-१ मानसमै प्रसाद-गुण ही प्रधान है | इस Rana टीक अर्थ यही हैतो भी लोगोंने “दिन चारी? पर मतिष्की || 
पचाया है और अनेक भाव कहे हैं-इनमेंसे दो-एक यहाँ दिये जाते हैं -ये सब बाग्बिलास ही हैं--( १ ) 'होइदि स 
गये दिन चारी”-चारी ( चारों बातें ) सत्य दोइहहिं, ( कुछ) दिन गये | चार बातें ये हैं-लंकादहन और सेनावधः र, 
व॒ध, विभीषणराज्य, विजयधोषण और श्रीसीताराम-मिळाप | (2) Uo शं०--किसी कामके पारम्भसे समाह्तिंतक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sa ११ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०३ त्रिजटाका खप्न 


RSS I SEE SE कब अर 


_ ee 
दिन ont हैं) उनपर ध्यान न देकर जिस दिन वह पूरा होता है उसे त्रिजटा एक दिन गिनती है । लंकादहन 
एक दिन) सेनाकी लड़ाईके दिन छोड़कर जिस दिन सैनाकी समाप्त हुईं वह एक दिन, रावणके युद्धके दिन छोड़कर 
उसके मरणका एक eG SK ee FS जो दिन al SE छोड़कर विभीषणके राजतिलकका एक दिन | इस प्रकार 
चार दिंन हुए । (१) और ( २) में तो कुछ भाव भी ई, पर आगे कोरी पण्डिताई देखिये | ( ३ ) गये दिनरात्रि) 
निशि | गये दिनचारी=निशिचरी | अर्थात्‌ हे निशाचरियों | यह स्वप्न सत्य होगा। ( ४ ) दिनचारी-वानर | अर्थात्‌ 
हनुमानजीके जानेपर ।' ' इत्यादि | ( १ ) का उत्तर यह है कि 'होइहि! एकवचन है और चारी बहुवचन | 

मा० त० सु०--त्रिजटने लंकादहनसे ही क्यों कहा ! वानरका Sa प्रवेश, अशोकवाटिकामें आगमन आदि 
व्यवस्था क्यों न कही ?? उत्तर--त्रिजटाको 'विवेकम निपुण? कहा दै; यथा--'रामचरनरति निपुन बिवेका ।? उसने बिचारा 
कि यदि इसे कहूँगी तो राक्षस सुनकर वानरको खोजने SAN, जिससे रामकार्यमै बाधा होगी |--[ नोट--मा० do सु०- 
कार 'सपना' को त्रिजटाका अनुभव समझते हैं, वस्तुतः स्वप्न नहीं | पर औरोंके aad यह उसने खप्नमें ही देखा, और 
इरिइच्छासे इतना ही स्वप्न देखा) वही उसने कह दिया | विभीषणजीके सम्बन्धसे केबल यह अनुमान ही है कि उसे 
वानरका आगमन माळूम है । ] 

टिप्पणी--४ “तासु बचन सुनि ते सब डरीं।' `? इति | ( क )--त्रिजटाका रामभक्त ओर ज्ञानी दोना प्रासम्भमें 
कहा था, यथा--'राभचरनरति निपुन बिबेका vs पर “ते सब sé? से जान पड़ता है कि उसने भक्ति ओर ज्ञान न कहा 
केबल भय दिखाया कि तुम इनका भर्त्सन और तजन कर रही हो अतएब बिजय होनेपर श्रीरामजी तुम्हें अवश्य दण्ड देंगे | 
केवल भयदर्शनका कारण यह है कि निशाचरियाँ भक्ति या ज्ञानकी अधिकारिणी न थीं। ( ख )--“जनकसुता के”? 
इति | जनकसुताके चरणोंपर अपराध क्षमा-हेतु पड़ीं और जनाया कि हम शरण हैं, इन्हीं चरणोंका अवलम्ब हमको है, इस 
अत्यन्त दीन हैं | ये जनक-ऐसे महात्माकी कन्या हैं, इन्होंने क्षमा कर दिया | 

नोट--२ वाल्मीकीयमें भी श्रीसीताजीको “प्रणाम? से प्रसन्न होनेवाली कहते समय भी “जनकात्मजा? ही कहा हे; 
यथा-~भ्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा । २७ | ४५ |? वही माब दरसानेके लिये यहाँ 'जनकसुता? पद दिया | 
यह भी जनाया कि ऐश्वर्यमावसे ईश्वरी जानकर प्रणाम नहीं किया | उन्होंने क्षमा कर दिया, यथा-“ततः सा ह्रीमती 
बाला भर्तुविजयहर्षिता । अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ॥ २७ । ५३ |? श्रीसीताजीने विश्वास दिलाया कि यदि 
ऐसा हुआ तो में अबश्य रक्षा करूँगी | [( पर यह श्लोक प्रक्षित्त Her जाता है | चवर्ेदीजीने नहीं दिया है। श्रीवचन- 
भूषणमें भी आया है | ) त्रिजटाका अनुभव जो 'सीतहि सेइ करहु हित अपना इन बचनोंमें निहित है) सत्य हुआ | 
निशाचरियोंको इसका प्रमाण रावण-बधपर मिल ही गया | श्रीहनुमानजीने रावणवधका समाचार देकर इन सब्रोंके चित्रः 
वधकी आज्ञा माँगी, और श्रीजानकीजीने इनकी रक्षा की | वाट्मी० ६ । ११६ | ३०-४६ में यह प्रसंग है।] 

प० qo प्र०--१ इस अर्घालीभै प्रत्येक चरणमै एक-एक मात्रा कम करके गतिविच्छेद, लयभंग करके ( डरीं ) 
के भाव दिग्दर्शित किये हैं | डरसे घिग्ची बध गयी, शरीर काँपने लगा इत्यादि भाव पाठसे ही बता दिया | 

. छक्का २ जब राजसत्तान्तर होनेकी परिस्थिति निर्माण होती है तब अत्याचारी अन्यायी राजाकी प्रजा राजाज्ञाको 

कितना मानती है और क्षणमात्रमे लोगोंकी चित्तवृत्ति कैसी पलटती है यह इस प्रसंगसे स्पष्ट है | घ्मशीळ न्यायपरायण राजाकी 
प्रजा विश्वासघात नहीं करती, यह राजा भानुप्रतापके प्रसंगसे शिक्षा मिलती है। 


दो ०--जहँ तहँ गई सकल तब» सीता कर मन सोच । 
मास दिवस aa मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११ ॥ 


| _ अर्थ-सब ( मिलकर एक साथ ) जहाँ-तहाँ चली गयीं | तब श्री्ीताजी मनमै चिन्ता करने लगीं कि एक महीने 
AMR नीच निशाचर मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ 


श नाटकी कलामें कितना सुन्दर Aside है !! ( लमगोड़ाजी ) | ५. Ets 
Pag ‹ ad गईं सकल’ इति | ( क )-खबने सम्मत किया (ERS SE १ ca ak गई सकल” इति | ( क )--सबने सम्मत किया कि 'हमें देखकर इनको भय लगता है?! | 


* मिरि--पाठान्तर । ( रा० Fo ) । 
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१०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १२ ( १... 
= छतः _ 
ag अर्थात्‌ पास ही इधर-उधर अशोकवाटिकामे रहीं, त्र नहीं गर्या | घर वीवर त्रिजटा दी गया, यथा आस कहि स | 
निज भवन सिधारी 73 वे भी घर जातीं तो ‘fas fa भवन गइ? कहते | वे घर न गर्यौ; क्योकि रावणकी आशा उन | 
पाल रहनेकी है | ( ख ) त्रिजराने तो सेवा HAR कहा था--*सीतहि सेइ करो हिसा ।! ओर ये सब चली गरा) | 
इनका पाससे चला जाना यही बड़ी सेवा है; क्योकि वे रावणकी आशासे इनको “बहु बिधि” “त्रास देखावहिं धरहि रूप बहु | 
मंद ।' पास EAS सीताजीको उनका भय ही रहता; पास न रहेंगी तो भय जाता रहेगा | उपद्रवी उपद्रव न करे, यही उसकै | 
बडी सेवा दै, वथा--“यह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चुराई!; अतएव भय दिखाना छोड़ चढी गयी ' 
न सेबा की | [ मा० त» सु०--इस समय वे सेवायोग्य अवसर न देख सेवामे प्रदत्त न हुई, जब इनका समय आगेगा 
अर्थात्‌ धर्मात्मा विभीषण राजा होंगे तब ये सेवामें प्रदत्त होंगी । यथा--“तब हचुमंत नगर महै आये | सुनि निसिक्री | 

निसाचर घाये ॥ बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही | जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥ ६ | १०६ |? पुनः यथा--'लुरतहि | 
सकल गये जहँ सीता । सेत्रहि सब निसिचरी बिनीता ॥ ६ | १०७ |? | 
नोट--१ “तब? का माव कि सबके चले जानेपर तो सोच दूर हो जाना चाहिये था और न्रिजटाके वचन सुनकर 
र्ष होना चाहिये था, सो न हुआ | निशाचरियोंके त्रासका दुःख गया, “तब” मासदिवसकी अवधिका और नीच राक्षसे । 
हाथसे मरनेकी बातपर ध्यान आ गया; अतः वे सोच करने लगीं | यथा--'सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रियमः | 
प्रियाती। सीता वितत्रास ` । ५। २८। १ ।' | 
टिम्पणी--२ “सीता कर मन सोच? इति । पूर्व सीताजीने कहा है कि “चन्द्रहास' हरु मम परितापं? आगे भी कहती । 
हैं कि “तजों देह करु बेगि उपाई | दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई ॥? इससे स्पष्ट है कि वे मरनेपर तैयार थीं और | 
आगे भी तैयार दिखती हैं | तब यहाँ वीचमै “सीता कर मन सोच? कैसा ! अर्थात्‌ यहाँ मरनेका सोच क्यों करती हैं! | 
इसका उत्तर यह है कि यहाँ सोच यह नहीं है कि हम मारी aa, यह तो वे चाइती ही हैं | सोच इस बातका है कि | 
महीनाभर बीत जानेपर मारेगा; तबतक इमको विरह azar पड़ेगा, जो हमसे अभी ही नहीं सहा जा रहा है | इसीसे आगे " 
कहती हैं कि “करु बेगि उपाई? जिसमें शीघ्र मर जाऊँ | इसपर यदि कहा जाय कि हनुमानजीसे भी तो ऐसा ही कहा है | 
“मास दिवस ag नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जियत नहिं पावा ॥ २७ | ६ |?) तो वहाँ मी उन्होंने अपने wea | 
सोचसे ge a नहीं कही, वहाँ केवल श्रीरामचद्धजीक्रे शीघ्र आकर दुःख हरनेके अभिप्रायसे कहा ( कि देर हुई ती 
आना व्यर्थ ही जायगा ) | पुनः, उन्होंने हनुमान्‌जीसे यथार्थ जैसी बात रावणने कही थी वही ज्यों-की-त्यों कही है। || 
अथवा, सोच इससे कि नीचके हाथ मरण होगा । नीचके हाथ मरण होनेसे नरक होता है | । 
नोट--२ सोच यह है कि राक्षसके हाथसे मृत्यु होगी | यथा--'हा जीवलोकस्य (Ra: प्रियश्च वध्यां न मां बेलि |. 
fe राइस नाम । बाच्न ० ५ । २८ | ११ ।? अर्थात्‌ हे प्राणिमात्रके हितैषी और प्रिय ( श्रीराववजी ) | आपको यह नहीं | 
विदित है कि में राक्षक्षाक हाथसे मारी जानेवाली हूँ | यह भी सह लेती यदि तुरत मार डाली जाती; पर उसके AG | 
मासकी अवधि है | आत्मघात करना चाहती हूँ पर न विष ही मिलता है न शस्त्र सत्य है कि समय आये बिना मुई | 
नहीं होती | वाल्मी० ५। २८ के ये सब भाव इस दोहेमे मरे हुए हैं | यथा--“सा जीवितं क्षिप्रमहं aaa विषेण TET | 


वापि। विष मे = =. रत Ge 
शितेन व i विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्रिच्छखस्य वा वेइमनि राक्षसस्य ॥ १६ ४? (सत्य बतेदं प्रवदत्त ae = 
नाकालम्त्युभवतीति सन्तः । ५ । २८। ३।१ |! 


टिप्पणी--३ “मारिहि नि 7 & 3 के 
रै 'मारिहि निसिचर पोच? इति | स्री अवध्य है, alan वघ बड़ी नीचता है, सो भी करनेकी रण [| 


ae sus त सपदि alg मम बानी । सुमुखि होति नत जीवन हानी ॥?; पर यह कहकर मी 5 : € 
वचनको प्रमाण न किया) शीघ्र मारनेको कहकर फिर भी मारा नहीं बरन्‌ मासभरकी अवधि दे दी; यथा- 'मास दि 
महुँ कहा न माना । तौ में मारब० ॥? दोनों कारणों x 


नि हे 0 से “पोच' कहा | ( रा० Fo ) | 
त्रिजटा सन बाली कर जोरी मातु बिपति संशिनि तें मोरी॥ १॥ 
« तर्ज देह करुं बेगि उपाई। दुसह विरह अब नहिं सहि जाई ॥ २॥ 
अ4--( आत्मइत्याका मनम निश्चय कर बे ) त्रिजटासे हाथ जोड़कर बोलीं--'हे माता | तू मेरे ही 
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दोहा १२ ( 2-2 ) मत रामचन्द्राय नम; १०५ परमबिरहाकुल सीता 
a ec 
दाथिनी है ॥ १ ॥ शरीर छोड़ दूँ; इसका शीघ्र ( कुछ) उपाय कर दे । विरह अत्यन्त कष्टदायक दै, अब सहा 
नहीं जाता? ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ ‘fragt खन बोली? इति 


na NN 


विश्वास दै अपने स्वप्नका | दूसरे वह श्रारामजोको भक्ता ३; वह मारनेका उपाय क्या करेगी ! और राक्षसियोसे क्‍यों न 
कहा कि खाल ? कारण कि वे तो खानेको दोड़ती ही थीं पर खाती न थीं, उन्हें रावणने आज्ञा दी थी कि डराओ, 
इससे वे केवळ भयानक रूप घरकर डरवाती थीं । उन्दै खाना होता तो खा क्यों न लेतीं) ये तो मरनेको तेयार ही थीं) 
ये कब रोकर्ती ! अतएव उनसे क्या कहती! ( ख ) “बोलीं कर जोरी” हाथ जोड़कर उपकार जनाती हैं। जो बात 
करनेको वे कहती हैं वह दुष्कर है) अगम है, त्रिजटा उसे न करेगी--बह केसे कह्ेगी कि लो हम चिता लगाये देती हैं 
ga जल जाओ ! इसीसे द्वाथ जोड़कर निहीरा करती हैं| अगम बात इसी तरह साँगनेकी रीति है, यथा- “मागेडैँ दूसर 
बर कर जोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ २॥ २९ ||? भरतको राज्य देनेमें राजाको दुःख न होगा इससे भरत-राज्य 
माँगनेमै दाथ न जोड़ा; aal—‘gag प्रानश्रिय सावत जीका । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ २ । २९ । १ ॥१ पर 
भ्रीरामजीको वनवास देनेमै उन्हें बहुत दुःख होगा, वे यह वर दे नहीं सकते; इसीसे इसके माँगनेमें हाथ जोड़कर निहोरा 
करके तत्र वर माँगा | ( ग ) यहाँ श्रीसीताजीकी मन, वचन और कर्म तीनोंसे अत्यन्त दीनता दिखायी है--“सीताकर मन 
ata’, fuser सन बोलीं?) 'कर जोरी' ( कर जोड़ना कर्म है ) । 

२--( क ) “सातु बिपति संगिनि ते सोरी”। इति। ( भाव यह कि लङ्काभरमै विपत्तिका साथी तेरे अतिरिक्त 
दूसरा नहीं है, इसीसे तुझसे कहती हूँ ) | “बिपति संगिनि' अर्थात्‌ हे माता | जैसे तू मैरी एक विपत्ति काटकर मेरी 
विपत्तिमें सहायिका हुई क्रि स्वप्न सुनाकर राक्षसियोंकों निवारण किया, वैसे ही मेरी दूसरी विपत्तिके निवारणमें सहायक 
बन । दूसरी कोन विपत्ति है सो आगे कहती ( ख ) 'तजों देइ? पहले कहकर तब “करु बेगि उपाइ” कहा | भाव 
यह कि उपाय करनेमें विलंब दै, तन-त्यागमें विलम्ब नहीं । आगे आप ही बताती हैं । (a) 'बिरइ-अनळ? नहीं 
सहा जाता। भाव कि प्राकृत अग्निसे विरहाग्विका ताप कठिन दै? अग्निमै जलना सुगम है पर विरहाग्तिमें जलना 
दुष्कर है | मरण सहन योग्य है; fare असह्य दै । ( घ ) “अब नहिं सहि जाई? इति । प्रतिकूल बात कइनेसे विरहीका 
विरद बढ़ जाता है, यथा--*सानी खरल रस सातु बानी सुनि भरत व्याकुल भए | लोचन alee श्रवत daa 
बिरह उर अंकुर नए ॥? माता कौतल्या आदिने राज्य करनेको कहा» यह भरतजीकी भक्तिके प्रतिकूल है । वैसे ही 
रावणके वचन कि “एक बार बिलोकु सम ओरा? श्रीजानकीजीके पातित्रत्यधर्मके प्रतिकूल हैं। अतएब कहा कि “अब? 
नहीं सह सक्ती ।# 

आनि काठ रचु चिता बनाई | मातु अनर पुनि देहि लगाई ॥ ३॥ 


सत्य करहि मम ग्रीति सयानी । सुने को श्रवन खल सम वानी UV UT 

अर्थ--छकड़ी लाकर चिता बनाकर रच और फिर) हे माता ! ( उसमें ) आग लगा दे ॥ ३ ॥ हे सयानी ! सेरी 

प्रीति सच्ची कर ति सच्ची कर दे. aes समान बचनोंको कानेसे कसे ga We USA समान बचनोंको कानोसे FA सुने ॥ ४ ॥ 
% मा० त० सु०--६दुसह विरह’ पदसे अपनेमें उज्डबलरस वियोंग-शरन्गीर दरसाकर मामथ अन्तलोपिका द्रसाया दै । 

† Ho चं०--१२ २ ३ ) ( ४ ) पायकुलक हं । 
| “मम प्रीति! का न a a a । = लोगोंने इसका अर्थ इस प्रकार किया दै--(१ ) मेरे प्रति जौ 
तेरा प्रेम है । ( २ ) मेरी प्रीति जो तुझमें है और तेरी प्रीति जो मुझमें है । पं० राजकुमारजीने--“मेरी प्रीति जो भीरघनायजीमै. 
ae ad किया है और इसकी पुष्टि टिप्पणी २ में की है । बैजनाथजीने भी यही अथ किया है। वे लिखते हें कि पतिवियोगमै 
माग त्याग देना हो योग्य है, इनके वशमें रहनेसे मरण ही उत्तम है । कदाचिद विजा कहे कि र संयोग शीघ्र होगा तो 
उसपर कहती हैं कि 'सुनैको श्रवन सूल सम बानी ।' अर्थात्‌ यह वचन we नहीं जाते । अर्थ (१) व (२) की अधि 


कह सकते हैं कि सत्य प्रेम तो वह है जो वियोग होते ही निरपाय प्राण निकल जाये) बाहरी कोई साधन ज करा पड़े । उसके 


लिये अग्नि या व हालि ) वाले जयदेवकी TAI पद्मावतीजीने यही बात कही हे । 2 
“eles आदि मावा ae ee त्रिजटाका श्रीसीताजीमें भौर औसीताजीका | 


भक्तमाल देखिये । अतः यहाँ 'धश्रीरामजीमें अपना प्रेम! सत्य करनेका भाव न BAT 
मा० पा० सु० १४-- 


(क ) त्रिजटासे क्यों कहा ! वह तो कहना करेगी नहीं) क्योंकि उसे 
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सुन्दरकाण्ड . १०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप्य हा १२ ( ५-६ 4 

——= प-. ॥ । 

< =e y || 

बनाई। पद मङ्गल्वाचक है | 

हिप्पणी--१ आनि काठ wy चिता बनाई 7? इति (क ) <a ae ee et = an पिके | 

बियोगमै सतीका मरण होना मंगळ है | जैसे उत्साहसे ( उत्सवोर्मे ) : ete A aS an i निमित्त i 

उत्साहसे चिता रच दो । दशरथमरणपर भी इन्हीं शब्दोंका प्रयोग हुआ 2 co खु [बहो भी नाई | जतु 

सुरणुर सोपान सुहाई ॥? तत्पय यह कि जो काम श्रीरामजीको न मिला वह हमको (मिला lee ‘ ४ रामविरहमै शरीर | 

छूटा था, अतः मङ्गलवाचक पद दिया गया--( मा० do ) ] | चिता gr लगा दे sit < र हा कर जाउँ; 

यथा--“श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि sy aie । ( ख )--कोई लो pe अ a लगाता है । 
x गौ ~ y 3 ~ क्ष ब्‌ = झे 

यहाँ तुम मेरी माताके समान हो क्योकि शरीर मातासे मिलता है और तुमने इस समय राक्षस [कर मुझे मानो दूसरा 


जन्म दिया है । अतएब तुमको दग्ध करना उचित है । तुम आग लगा दो ।# ८ बन 

नोट- १ “मातु'इति | एक ओर इस करुणाजनक अपीलसे यह विरोध प्रकट होता हैं कि मातासे शरीर भस्म करके 
कह रही हैं और दूसरी ओर सूचित करती हैं कि इस समय मातृप्रेमका कर्तव्य है कि PIA WAN सहायक बने | ऐसे 
समय असाध्य रोगोंमें डाक्टर सकरुण इत्या ( pitful killing ) तक उचित समझता हं । इसी आगामा हितके विचारसे 
“सयानी? शब्दका प्रयोग किया गया है | ( लमगोड़ाजी ) 

२--भम प्रीति” का साधारण अर्थ तो "मेरी प्रीति? है । 

रिप्पणी--२ “सत्य करहि मम प्रीति? इति | saan प्रियके वियोगमे शरीर न छूटे तबतक प्रीति सत्य नहीं, 
यथा-_ 'बंद॒डँ अवधभुआछ सत्य प्रेम जेहि रामपद । बिछुरत दीनदयाळ प्रिय तन तृन इव परिहरेड ॥ १ । १६ || 
ag परिहरेउ पेम पन लागी | २ । २६४ ।१, “ऐसे सुतके बिरह अवधि छौं जो राखौं यह प्रान । लो सिटि जाइ प्रीतिकी 
'परमिति अजस gat निज कान ॥ तुलसिदास ag तजि रघुपतिहित कियो प्रेस परवान । गी० २। ५९ |? 
टिप्पणी -३ “सयानी? का भाव कि तुम जानती हो कि पतिविहीन स्त्रीका जीवन व्यर्थ हैं। अथवा, तुम भी प्रेमिन 
हो) जानती हो, कि तन छूटनेसे ही प्रीति सत्य होगी अन्यथा झठी दै) यथा--*निंदहिं आए लराह॒हिं सीना । घिग जीवन 
रघुबीर बिहीना?, “तुलसी जिये जो बारि बिनु तो तु देहि कबि खोरि ॥ दोहावली ३१७ ।? 

४ “सुने को? अर्थात्‌ श्रवणझूलसम बाणी सुननेसे मरना अच्छा है, यथा--“अरि बस दैव जियावत जाही । मरन 
नीक तेहि जीवन चाही? ॥ 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि | wa प्रताप बल सुजस सुनाएसि ॥ ५ ॥ 
निसि न अनल मिल] सुनु सुङुमारी। अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ ६ ॥ 


Poet जो प्रेम है वही अभिभ्रेत है। भाव यह कि अग्निमै जलाकर मेरा दुःख दूर कर तो जानूँ कि तेरा प्रेम सत्य दै। 
विभीषणजीकी जी और लड़कियाँ सब सीताजीसे प्रेम रखती थीं, यह बात वात्मीकीयसे सिद्ध है । विभीषणजी इनके द्वारा 
` जष-त4 ढास दिया करते थे। 

# मा० To सु०--( १ ) जिसके द्वारा श्रीराधवजी प्राप्त हों, वा विरहारिन मिटे, वह उपाय सुन्दर ही होना चाहिये। 
अतः “रु बनाई कहा । ( २ ) एक बार “माता? सम्बोधन कर चुकीं फिर भी “मालु-सम्बोधन? करके अति-आतंता और प्रीति जनायी 
जिसमें वह भी अधिक स्नेह करे। [ विनम्र निवेदन है। दुष्कर कार्य कराना है । अतः बार-बार कहती हैं । ] 

अन्न lo, बं० पा० । भिल--का० To » Alo, Ho | मानसमयंककार और उनके अनुयायी एवं पंजाबीजी 
अर्थ कते हैं कि coat अरिनिमें न मिलो अर्थात्‌ न जलो? वे कहते हैं कि सीताजी अपनेको मृतक मानकर भस्म EFT चाहती 
प्र रावि मृतकको भी जलानेका निषेध grat है, यथा निर्णयामृते पारिजाते यमः-«सन्ध्यायां बा तथा रात्रौ दाहः पाथेय कर्म च 
नबशराड च नो क्योत्ड्त॑ निष्फलतां ase! ॥ श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि रात्रिमै अग्नि मॉगनेपर किसीको देना मना है इसलिये 

कि क्या जाने यह अभि क्या करेगा । अतः अग्नि नहीं मिलना कहा। यदि त्रिजटा रात्रि बिघे अग्निमें जलनेसे मना करती 
फिर सीताजी त्रिजगके चळे जानेपर अग्निकी चाह क्यों करतीं; यथा--धअवनि न आवत पकौ तारा ।) “सुनहि बिनय मन 
असोका |"? इत्यादि । मतः त्रिजटाने अग्निर्मे जलनेके लिये नहीं मना किया था । अग्नि रात्रिमें नहीं मिलेगी ऐसा BEA र 
गयी । अतएब “रात्रिमें अग्नि न मिलो? यह अर्थ गलत है | R= sie) ७ सुनत 7 २२३० वो मेदश «ny १३३४ बाँ 
है । adel ६ से. १२ तक पायकुलक दै |---( ब्र० च॑० )। १ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्र 


St SVC Oe ees 


oh! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न 
|: १२ ( ५-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०७ परमविरहाकुल सौता 


अर्थ--वचन सुनते al उसने चरण पकड़कर समझाया; प्रभुका प्रताप, बल और सुयश सुनाया ॥ ५ ॥ हे कुमारी! 
gals रात्रिमै आग नहीं मिलती | ऐसा कहकर वह अपने घर चल दी ॥ ६॥ ie 

नोट--१ माताकी ममता एक बहाना Ze लेती दै, नहीं तो रात्रिमै दीपककी आग तो मिल ही तकती थी। 
( लमगोड़ाजी ) । है 

टिप्पणी---१ ( के ) “पद afer | श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर माता कहा तब त्रिजटाने चरण पकड़कर जनाया कि 
आप तो मेरी स्वामिनी हैं? में तो आपके चरणोंकी दासी हूँ । अथवा, आज्ञा न माननेके लिये अपराध-क्षमा-हेतु चरण पकड़े । 
अथवा) चरण पकड़कर ( शपथपूर्वक ) कहती दै कि श्रीरामजी आयँगे, राक्षसोंकों मारकर तुम्हें ले जायेंगे, तुम वैव धारण 
करो, और धीरज देनेके लिये ay प्रताप बल सुजस? सुनाया | 'समुझाएसि? और 'सुनाएसि" दो प्ृथक्‌-प्रथक्‌ क्रियाएँ 
हैं। (ख) प्रभुका भाव कि वे समर्थ हैं। ( ग ) प्रताप यथा जयन्तकी कथा, बळ यथा घनुषभंगकी कथा, सुयश यथा 
अहल्योद्धार अथवा यह कि प्रभु एक नाखित हैं | तुमको कदापि नहीं भुला सकते | 

नोट--२ प्रताप बल सुयशके विषयमें जनकपुरके दूतोंने श्रीदशरथजीसे अपने आँखों देखी बात कही है; यथा-- 
“(ज्जिन्ह के जस प्रताप के आगे ससि मलीन रबि सीतळ छागे ॥ संशु सरासन काहु न टारा । हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 
-"'जेहि कौतुक सिव Gg उठावा । सोड तेहि सभा पराभउ पावा ॥ तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिअ महा महिपाल । Has 
चाप प्रयास fag जिमि गज पंकज नाल ॥ १ | २९२॥ सुनि atta भुगुनायक आए। बहुत भाँति तिन्ह आँखि 
देखाए ॥ देखि रामबछ निज धनु दीन्हा |? मम्दोद्रीने भी सीयखयंवर, जयन्त, मारीच और लक्ष्मणजीकी खींची हुई 
रेखके उदाहरण दिये हैं; यथा--“रामानुज लघु रेख Garg | सोउ नहिं alas असि agers ॥'"'बान प्रताप जान 
मारीचा ।' ` 'जनकसभा अगनित भूपाला | रहे gas बल अतुल बिसाला ॥ भंजि धनुष जानकी बिआही | तब संग्राम 
जितेहु किन ताही ॥ सुरपतिसुत जानइ बळ थोरा | ६ | ३५ ।' विराधवध, खरदूषणादिका वध और बालीका एक ही 
बाणसे वध सब बलके उदाहरण हैं । पुनः, सुयशसे यहाँ आचरण, दीनदयाळ, प्रणतपाल, आश्रयदाता इत्यादि विरदसे 
जो सुन्दर यश फैल रहा दै बह भी अभिप्रेत है; कारण कि इस समय श्रीजानकीजी बहुत आर्त हैं यथा--'जौ प्रभु 
दीनद्याळु कहावा | आरतिहरन बेद जसु गावा || १ | ५९।७ “निवासबृक्षः साधूनामापन्नानां परागतिः । १९ । आत्तौनां 
संश्रयइचैव यशस३चैकभाजनस्‌ । वाल्मी० ४ | १५ | २०।? ( अर्थात्‌ वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीडितोके रक्षक 
हैं, वे दुखियोंके आश्रयस्थान हैं और यशके एकमात्र भाजन हैं ), “श्रवन Gag सुनि आयउँ ' 'आरति हरन सरन सुखद 
रघुबीर॥ ५ । ४५ > “सुजस सुनि श्रवन हों नाथ आयो सरन ।' ` 'सोक-श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन | राम राजीवलोचन 
ब्रिसोचन ब्रिपति । गी० ५ | ४३ |, “दीनहित fare पुरानन्हि गायो | आरतबंछु कृपाल agefaa जानि सरन हों 
आयो ।' ' 'जानत प्रभु दुख-सुख दासनि को ताते कहि न सुनायो ॥ गी० | ५ | ४४ |? गीतावलीमें भी श्रीसीताजीका 
त्रिजरासे बात करना और उसका उत्तर देना पाया जाता है । यथा-- “तुळसी त्रिजटा जानी सिय अति अकुछानी खदु बानी 
कहो UE दवन ढुवन । तमीचरतमहारी सुरकंजसुखकारी रविकुकरवि अब चाहत उवन ॥ ५ | ४८ ॥' इसपर सीताजीने 
कहा है कि-- Faq सुजस-सुघा das करि राखे तदपि न तृप्ति लहे री। ५। ४९ | इसके अनुसार “दवन दुवन” 
आदि विशेषण “सुया? हैं। न ; 

शा उपर्युक्त उद्धरणोसि स्पष्ट हो जाता है कि त्रिजटाने कहा होगा कि श्रीरामजीने घनुषको तोड़कर आपकी 
चिन्ता मिटायी थी, रावण तो उठा भी नसका था, आपहीके लिये सहसबाहुके मारनेवाले परशरामका गन हरण, विवा | 
आपहीके लिये जयन्तपर सींकका बाण चलाया जिससे तीनों छोकोंमे उसकी रक्षा कोई न कर सका) छ उनके बालि 
रावणकी रक्षा कौन कर सकता है । आपहीके लिये झर्पणलाकी नाक काटी गयी ओर रावणःसमान बली खरदूषणादिका 
“हार क्षणभरमें किया गया। वे सत्यसंकल्प हैं । उन्होंने TER सामने ही--““निसिचरह्दीन करड महि भुज उठाइ पन 
PEL? तब यह प्रतिज्ञा कैसे व्यर्थ हो सकती है । वे अवश्य शीघ्र तुम्हारे दुःखको er नेक कि ना 

टिप्पणो--२ ( क ) विरह भारी दै, समझानेसे संतोष न हुआ तब अग्नि न मिल्नेका बहाना किया | (व छ 
“सुकुमारी? at CEG योग्य नहीं दै, अत्यन्त कोमल दै, यथा--“अति सुकुमार न तनु तप | 
iy a तू तुम्हारा शरीर अग्निका ताप सहने योग्य न हा दां कितना भाव मर देता है--( १ ) माताके लिये | 

० ७४ | ) |—[ नोट--भाव-मर्मज्ञ कवि “सुकुमारी शब्द me 
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१०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १२ (wie ) । 


छुन्दरकाण्ड 


_ 2 जाना 


3 a 
तो यों ही कोमल हैं; उसपर भी इस समय तो दे विरह 


RRS -आनआयममममममसलणिि। i 
म लो अवश्या हो। ( २ ) श्रीसीताजी ay ‘ 
लक a गयी हैं | ( ३ ) श्रीसीताजीको एक भोली-माली a फुसलाने जितना वाल 
| है! ( लमगोड़ाजी ) ] ( ग ) “निज भवन fea? इति ।--अर्थात्‌ उसन ae oa क दो यहां डगी 
ततक ये ऐसे दी विलाप करती रहेंगी | अथवा) सयानी देश समझती है कि a HS Ss हे 3 हरी तो ये अभि 
" मिलनेका कुछ उपाय अवश्य बतायेंगी तव कुछ कहते न बनेगा ओर आज्ञा il aut | अतएव यह कहकर लि अग्नि न 
| मिलेगी वह तुरंत चल दी | पर, मुख्य तो रामजीकी इच्छा है | श्रीहनुमानजीको संदेशा कहना ओर मुद्रिका देना है इसके 
ग प्रेरणासे वह चल दी | 
ह "ed -सिघारी' | त्रिजटाने देखा कि सीताजी प्राण देनेपर उतारू हैं तब चरण 
पकड़कर समझाया, यथा--“सिर पै तुम्हरे रघुनाथसे नाथ) अनाथ सी ह्वै किमि बन उचारो। दशकंठकों ङण 
साहस भो, तब चोरन की सरनी निरधारो । जनके पत की जेहि लाज सदा, बिजयानँद सो तुम्हरो रखवारो | आय 
गये प्रभु देर नहों, यह जानि के जानकि धीरज धारो ।? तत्पश्चात्‌ उसने निवेदन किया कि रात्रिको आग नहीं 
मिळती । पूर्वकालर्मे राजा लोग रात्रिके समय अग्निके बुझा देनेदे लिये घण्डा बजवा देते थे । उस 
= समय सब लोग अपने घरोंकी अग्नि बुझा देते थे अझ्निके भयसे ही सम्भवतः ऐसा नियम था | यह शङ्का भी नहीं 
की जा सकती कि सोनेकी लङ्कामें अम्रिसे भय कैसा ? सोनेकी लङ्काका अर्थ इतना ही है कि वहाँ स्वर्णका प्रयोग अधिक था) 
यह अर्थ नहीं है कि वहाँ ईटा, पत्थर, लकड़ी आदिसे काम ही नहीं लिया जाता था | ऐसा होता तो लङ्का दाह केसे हुआ! 
नोट--हैछडः ३ तुलसीदासजीकी नाटकी-कलामें प्रगतियाँ तकका संकेत कितना मर्मपूर्ण ओर फिल्मकलाका कितना | 
of साधक व सार्थक है | ( लमगोड़ाजी ) | | 
30 २- कुछ लोगोंका मत है कि त्रिजटा हनुमान्‌जीका आगमन जानती देश अतः वह जान-बूझकर घर चली गयी। | 
: । ३--“पद गहि? में दूसरा भाव यह है कि आप तो ईश्वर हैं, मैं तो आपकी दासी हूँ । आपका श्रीरामजीसे सदा 
संयोग है, वियोग कभी नहीं । देखिये आपके चरणोंमें जो चिह हैं वे ही श्रीरामजीके चरणोंमें हैं तब वियोग कहाँ! यह 
वियोग देखनेमात्रको लीला हेतु है। नहीं तो रावणकी क्या बिसात थी कि हरण करता | ( शिला ) | 
४-त्रिजटासे श्रीीताजीके बातचीतका प्रसङ्ग वाल्मीकीयमें नहीं है । 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक सिटिहि न सला ॥ ७ ॥ 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा | अवनि न आवत एको तारा. ८ Ul 
पारक मय ससि Gad न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥ ९ ॥ 
अ विपत्तिर्योमै एकमात्र जो साथिनी थी वह भी चल दी, अतः आतुर होकर ) श्रीसीताजी कहती हैं किं विधी 
(बुझे ) विपरीत हो गया है | न अग्नि मिलेगी न चूल मिटेगा || ७ ॥ आकाशमै अङ्गारे ( चितगारियाँ ) प्रकट दिर 
देते हैं पर प्रथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥८ ॥ चन्द्र अग्निमय है पर मानो मुझे अभागिनी जानकर भे 
नहीं गिरता ॥ ९॥ 
{i । छिपणी--१ (क) “कह? शब्दसे जनाया कि चरिजटाके जानिके बाद ये बातें श्रीसीताजीने मुखसे कहीं? तब ३ 
ह सुनकर हनुमानजीने अभिकी जगह सुद्रिका दी । ( ख ) विधिकी प्रतिकूलता यह है कि जो एक अपना दित करनेवाली a 
` ag चली गयी | यथा-“मो कहुँ तिछक्रसाज सजि सोऊ । भएँ बिधि faga ताक कोळ २ | ecu (a)4 


पावक मिलेगा न दुःख दूर होगा | अर्थात्‌ विरहकी पीड़ा मिट्नेका दूसरा उपाय नहीं है, शरीर छूटनेपर ही मि | 
यथा--“घुने को aaa सूळ सम बानी ।? ; 
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२-- 'देखियत प्रगट०? यह विधाताकी प्रतिकूलता दिखाती है कि अङ्गारे दिखाता दै, देता नहीं | भाव कि यदि 
न्‌ देख पड़ते तो संतोष होता कि अग्नि नहीं है; क्या करें ? प्रगट? का भाव कि त्रिजराने कहा था कि ात्रिमें आगर 
मिलती; पर आग तो प्रकट दीख रही है, विधिके वाम AA हमको नहीं मिळती । अङ्गारे क्या हँ, यह कबि खस 
चरणमै स्पष्ट करते z कि तारे a को अङ्गार कह रही हँ | “एको? अर्थात्‌ आकारामें अगणित हैं, पर मिलते एक 
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दोहा १२ (१०- ११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १०९ अशोकस्थित हनुमानूजीके कृत्य 


tS) = 2 S 

नहीं | तात्पर्यं यह कि एक भी मिल जाता तो काम चल जाता | इससे यह ज्ञात होता है कि वे खयं ही चिता लगानेका 
विचार कर रही हैं । अभि ही चाहिये, लकड़ी तो बागमें बहुत है इसीसे त्रिजटाने लकड़ी न मिलनेका बहाना न किया | 
नो८-१ कोई उद्योग नहीं फुरता; विरह केसे मिटे? ! विरहकी अन्तरज्वालाके कारण अत्यन्त शोक और व्याकुलता है | ede 
इस समय तारागण अङ्गारे-से और शीतप्रधान शशि भी अञ्निमय दी दीखता है । अधिक विरहामनिके संतापमें ऐसा ही देख पड़ता 
> । बिरहिंगियोंकी सभी सुखद वस्तुएँ दुःखद्‌ होती है । यथा--“सीदछता ससि की रहि सब जग ag | अगिनि-ताप हे 
इम कहुँ Gaia आइ क्ष Te BRP Sas न हैं उजियरिया निसि नहिँ घाम । जगत जरत अस लागु मोहिं fay 
राम ॥ ३७ ॥ यहाँ विपाद-संचारी भाव है | श्री तुलना कीजिये श्रीरामजीके सुवेठपर्वतपर गद्िकी कालिमा-सम्बन्धी 
कथनसे | “मानहुँ” से फिर उक्षा ही तो है । “देखिअत प्रगट' ' ” में वीरकविजी “द्वितीय fear और भानुकविजी 
Rae अळंकार मानते हैं | 
“qo qo प्र०--श्रीसीताजीकी आँखों ओर चित्तको सत्र कुछ पावक्रमय ही देख पड़ता है | कितनी व्यथा और 
तन्मयताका चित्र यहाँ खड़ा कर दिया है । , 

टिप्पणी--३ (क ) “पावकमय' है अर्थात्‌ अग्नि भरे हुए बैठा है» पर उगल नहीं देता | अवनिपर तारा आ 
जाय या चन्द्रमा वहींसे अम्नि टपका दे, गिरा दे, दोनोंमेंसे किसी भी एक प्रकारसें काम चळ सकता है | आवे या अवै | 
अतः दोनों शब्द दिये | ( ख ) “मानहुँ मोहि जानि इतभागी? इति | पतिःवियोग होनेसे हृतभाग्य समझता है--अमागेका 
मनोरथ पूरा नहीं होता, इसीसे मुझे अभि देकर मेरा मनोरथ पूरा नहीं करता | ( पहले विधाताको दोष दिया फिर भाग्यको, 
क्योंकि पहले विधाता feat हैं तब भाग्य बनता है। भाग्य अपने कर्मानुसार बनता है । 'इतभागी! कहकर विधाताको 

भी निर्दोष ठहराया अपने कर्मको ही दोषी ठहराया ) । 


सुनहि बिनय मम विटप असोका | सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ १० ॥ 


नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि तन॑ करहि निदाना ॥ ११ ॥ 
अर्थ--( जिस अशोक बृक्षके नीचे बैठी हैं उसीको सम्बोधन करती हुईं कहती हैं-- ) है अशोक वृक्ष ! मेरी 
बिनती सुन | अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर || १० ॥ तेरे नये किसलय ( कोमल नये निकले हुए पत्ते वा कल्ले ) 
अग्निके समान हैं | अग्नि दे और मेरे शरीरका अन्त कर दे ॥ ११ ॥ a 
टिप्पणी--१ ( क ) “सुनहि बिनय मम” ? इति । श्रीयीताजी इस समय बड़ी विरहाकुल हु इससे जड पदाथ 
वृक्षसे सुननेको कहती हँ; यथा--'भये बिकल जस प्राकृत दीना ।'"'पूछत चले लता तरु पाँती ॥ ३ | ३० ।? 
(ख )--“विटप” परोपकारी होते हँ, यथा--“संत बिटप सरिता निरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
७ | १२५ । ६ |? इसीसे अशोकके साथ “विटप? शब्द भी दिया | तार्थं यह कि तुम परोपकारी हे) उसपर भी तुम्हारा नाम 
“अशोक? है, अपने नामकी लजा सबको होती है । ( ग ) “सत्य नाम कद! अर्थात्‌ मेरे दुर्भाग्यकी ओर दृष्टि न कर, 
किंतु अपने नामकी ओर देख ओर नन्द्रमाकी तरह न कर । मुझे गोकरहित करके अपने नामकी सत्यता प्रकट कर । आगे 
शोक हरनेका उपाय बताती हैं 
त nace ee qatar? इति । ( क ) भाव कि तेरै पास अनल बहुत है; उसकी वष्टि कर दे) 
उसीसे मेरा शरीर भस्म हो जाय, मुझे लकड़ी जुटाकर चिता भी न बनाना पड़े, a उसमें आय जळना पढे ४ 
( ख ) शङ्का--मरनेके तो बहुत उपाय हैं; यथा--'तुम्ह सहित सिर गिरडँ पा जरउँ जळनि : सह ।पर || 
ये सबसे हे ही क्यों माँगती हैं ? समाधान--अग्नि इससे माँगती हैं कि सती ATH TOR मरती है, i! जहाँ 
बिम्ब है वहीं प्रतिबिम्ब जाकर मिलना चाहता है | बिम्ब अग्निं है AAG पालके BS है निवासा ।' अथवा, 
[अग्नि माँगना मी प्रभुकी इच्छासे हुआ | पहरम हैं समुद्रमें जाकर a नहीं सकतीं । अ शुख सा हि oe 


१. तन--१७२ १) १७६२) Alo alo, कोदवराम | जनि=१७०४१ 8०, गी० प्रे०, eo tte ay eT “Jo | भा० a wu So 
नि’ बनाकर फिर उसपर हरताल लगाया गया दै । “जनि' पाठसे अर्थ होगा-ड8 सो विचा न के 5 5 a 
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चन्द्रचरणी BT ATS BT . a 
हुन्दरकाण्ड ११० श्रीमद्रामचन्द्र हक a | 
<a ae 4 
तत्त्त्त्त्त्त्त जाल पा उसपर ष्टि जायगी | यदि अग्नि न साँगतीं तो ऊपरसे अँगूठीके गिरनेपर दृष्टि उस ओर जु 4 


वे डालेंगे तब स्वाभाविक उसप f सगत प 
जाती | यह सब हरि-इच्छासे हुआ । पुनः थे वियोगिनी हँ, पति-वियोगिनीका अग्निमें जळना ही विहित है ] | 
Q 


qo प० प्र० श्रीसीताजीने त्रिजटासे आग मागी यथा- “मातु अनछ पुनि देहि लगाई! और 
bo ~ = 
~ >» a fe न्‌ १ किन्‌ क शा उ न्द्र्म गा € FS 
अशोकसे भी माँगा, यथा-'देहि अगिनि तन ale निदाना) किन्तु कक uk els इतना ही कहा कि 
(ढेखिअत प्रगट गगन अंगारा ।"* पावकमय ससि रूदत न आगीः; इसका कारण ae हुँ कि चन्द्रमा 'बिरहिनि दुखदाई, 
है, वह कदापि अग्नि न देगा, क्योकि अग्नि देनेसे सीताजीका दुःख मिट जायगा ऑर ऐसा करना उसके खभावके विद्ध | 
J os N अ ~ af अपने = कूल at क a. हू 
होगा, अतः उससे नहीं माँगा । चन्द्रमा तारागणका पति है, अतः वे भी अपने खामीके प्रतिकूछ नहीं कर सकते, इसीस | 
उनसे भी न माँगा । RS ee " 
नोट- १ त्रिजटा और श्रीसीताजीके संवादमें अपने आपको अग्निमै समपण कर देनेके लिये सीताद्वारा fa 
अग्नि-याचनाका वर्णन अध्यात्म और वाल्मीकीय रामायणोंमें नहीं है । यह भाग प्र० रा० नाटक अंक ६ में भी है | पर्नु 
दोनों वर्णनोंकों बारीकीसे देखनेपर यही दीखेगा कि निपुणता और मार्मिकता गोसाईजीमें ही विशेष पायी जाती है (ato go ) 
यह प्रसंग गोखामीजीका ही “वस्तु-विन्यास-कीदाल? प्रकट करता है । ( पं० रामचन्द्र झुक्लजी ) | 
_ गी AN छ्न ios गी 
देखि परम बिरहाकुल सीता सो छन कपिहि कलप सम बीता ।।१२॥ 


सोरठा--कपि करि हदये बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । | 
जड असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 


अर्थ्‌-( कवि कहते हैं ) श्रीसीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण कपिको कह्पके समान बीता || १२॥ 
कपि श्रीहनुमानूजीने हृदयमें विचारकर तब अँगूठी गिरा दी, मानो अशोकने अंगारा दिया । श्रीसीताजीने हर्षित हो उठकर 
उसे हाथमें ले लिया) १२ ॥ 

रिपणी--१ देखि परम बिरहाकुछ सीता”? इति । (क ) अर्थात्‌ कुछ खबर न रही कि क्या करें | देखा 
कि अब ये शरीर छोड़ना ही चाहती हैं इसलिये शीश मुद्रिका डाल दी । ( ख ) पूर्व परम दीन देखकर परम दुखी हुए थे 
यथा “परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन | ५ । ८ ।? अब परमविरहाकुळ देखकर क्षण कल्पके समान बीता | दोनोंका 
उत्तरोत्तर अधिक दुःख कहा । जब देखनेवालेको क्षण कल्पसदृदा बीत रहा है तब श्रीसीताजीको जैसा बीता वह क्या कहें ! 
तीन ळवका एक निमिष, तीन निमिष्रका एक क्षण, यथा--'निमिष खिलवो ज्ञेयःअम्नातस्तु त्रयक्षणम” | और हजार चत्युगका 
एक कल्प होता है | ः 


HE की > = बहुत खे & ४ 
Re 0 ताने विश्रयमें बहुत मतभेद है । पतञ्जलिके मतानुसार “कालका वह छोटा भाग जिसके विभाग 
हे कोई > = ड्ड 
न a सक sayy? हे?? | कोई पल या निमिप्रके चतुथशात्रो (क्षण? कहते हें | मानसमें यह शब्द जहाँ-तहाँ “बहुत थोड़े काल! 


के अर्थमै आया है; यथा-'करि उ ल 
| २२ |? 2 जोजन भा डु पा रि मार छन मई Subpart | २ | oP, “छन मरह सकल कटक उन्ह मारा। 
पर न भायड छन माहा । ३ | २५ इत्यादि त पलभरभं इत्यादि अतयतत ० ८ 
` मुद्दावरे हैं | | 
a i ० Toe बीतनेका भाव कि क्षणमर तो दद ने बना | का Sa | 
AA कर दिया कि यह परमव्याकुलता क्षणभर ही रही कि हनुमानजीने मुद्रिका गिरा दी । १ 


सुनी, hea त a sk । करह्‌ बिचार करडैंका भाई ॥” विचार करतेहीमें रावण आया, उसकी बातै 
de? यही हं । पर इनते ge ag णका इचत सुना | यह विचारने लगे कि श्रीसीताजीको तो मैंने हुँ लिंग. 
कहीं इस बीचमें ये आत्मबात. te र हें जियो रि बिना वात किये लौट जाऊँ और औरामजीको सेनासहित यहाँ लाउँ 
व १ ९ न कर छै जिससे सब काय ही व्यर्थ हो जायगा | इतनेमें निशाचरियाँ भी हट गयीं और 

भी चली गयी । एकान्त मिला, पर डर यह था कि यदि प्रकट होकर बातें करें: तो श्रीसीताजी मुझे रावण समझकर डरी | 
चीख न मारे जिससे राक्षसियाँ आ पड़ें और काम बिगड़ जाय | मगवत्कपासे योग लग गया कि वे परमविरहाकुछ हो अशरण 
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दोहा १३ (१ ) रामचन्द्राय नमः १११ 


की To र न साना ाकाकाक हैं a 
से अंगार माँग रही हैं । इस समय वे मुद्रिकाको अवश्य अशोकका दिया हुआ अंगार समझकर उठा लेंगी । किसीने 


अग्नि न दीः अब अशोकसे माँगती हैं, यदि अब भी न पावँगी तो मरणा aren >) oe es 
मुद्रिका गिरा दी । Wt RRR Ss: > ० eae 

बाबा हरिदास SR > a 2 
yf he न हे | यदि अशोक 
| इनका ३ १: 
ह रु इनका शोक न हैं| रामकथा कही और. 
द्ध | , बुलानेपर निकट जायगे । | 


गा] Be थी oe वचन दुम शयी खिसिया कर और युक्त 'कह सीता | 
| fafa भा प्रलिकूला। ५ 7१ * eee, Tar को संबोधन सु 
से | करके कहा गया हैं वह पपर दी हुई ) 
सु | टिप्पणियोमें देख ही खु Sat 
॥ टिप्पणी--२ ( ` £ “ Sv अब वहींसे 
 प्रसंगको फिर उठाते ५ acy तडि साठा कपि मन कीन्ह विचार माँ में 
| तन, = व्रिसि जस्त ला हि साळा काण मनक 00७७ li itt 
| उसके स्थानपर उन्हें मु १ oy [चे सोना देकर 
| ड ठेका a ray a प्र PITT ye 
| after जड़नेते ललाई ना Pret कौ साथ हैकर्‌ आयो ! वे ATT [मकी सत्यता रह 
। me ५२, i 
| पीक अशोक 3. तरह एता है । उसते यह नहीं सौचा किं "गया कडला 
| विरह सत्य है, वे हृदयसे NN रमे न थी, इससे 
॥ उठकर ल्या आर न दूर... हए ate वैता है | (६) ! 
। Iga Td क कपा कटाचा र्क (देखि | 
AN अंगार । ४ माता सीता की कृपा erat की i kK pees “qi 
` प्रगट गगन अंगारा? या सप AY Haber, 'त्व है | भारतमें q 
| चन्द्रमाको जलमय कहा है... _ » & उसी ? पर वह तौ उन सीसा की saint हीहैं- 
Ty (४) । इनसे अग्नि माँ `` Bn ; है; ( यथा-- 
घेः | आकाशाद्वायुः । वायोर त्र मुद्रिका ख्ये 
का | बैठे ही हैं; अशोकसे माँग ड 
| | Pa शिला ल्मा य्यः Fr क्स हु ॥ 
‘| नोट--“कपि करि के लिय अवता त ag | 
AL ॥ 
| तब देख 
गौ अर्थ तब उन्होंने ४ tt 
3 नोट--१ भाव कि -- तब लागि | 
|| | सियरे हाथ । यह आगि कै को ole खा) तो उसे 
| रामनाम अंकित पाया। (SS 
क | । पता का छो इण्ट रावणा एक चार 
et (s जाता है । वर + प्राप्त 
| का उस ¬ | उस कप T 
सिता नामसे अङ्कित † पह जाय । उष कपा arse की 9 


जिसकी मुहर होती है उसीका ५ 
ति सुंदर का भाव कि (ग. का प्रतिनिधित्व करती हें । स्त्री को 
ण “मनोहरि! और « —_— | 


a : ey 
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११० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा १२ “a 


Ay तब खाभाविक उसपर दृष्टि जायगी | यदि अग्नि न माँगतीं तो ऊपरसे अँगूठीके गिरनेपर दृष्टि उस 
र-इच्छासे हआ | पुनः ये वियोगिनी हैं; पति वियोगिनीका अग्निमें जलना ही विहित है ] | 
२ का hi : 6 sate अनक पुनि देहि लगाई? और | | 
Me pt ste पर चन्द्रमासे मागा नहीं; इतना ही कहा कि. व 
रण यह हैं कि चन्द्रमा 'बिरहिनि दुखदाई 
॥ ऑर ऐसा करना उसके स्वभावके fee | 
ने खामीके प्रतिकूल नहीं कर सकते, इसन | 


ग कर देनेके लिये सीताद्वारा fea 
Ho Uo नाटक अंक ६ में भी है परु | 
जीमें ही विशेष पायी जाती है । (मा० ह) | | 
द्र शुक्लजी ) | a 
पप सम बीता ।।१२॥ | 


Tet gal | 
5 कर TST ॥१२॥ । 


वह क्षण कपिको कह्पके समान बीता ॥ १२॥ | 
गारा दिया । श्रीसीताजीने हर्षित हो उठकर | 


र्थात्‌ कुछ खबर न रही कि क्या करें | देखा. 
) पूर्व परम दीन देखकर परम दुखी हुए थे || 
कुल देखकर क्षण कल्पके समान बीता | दोनोंक | 
है तब श्रीसीताजीको जैसा बीता वह क्या कहें! | 
पःअम्नातस्तु त्रयक्षणम? | और हजार चतुयुंगका : qi 


SSS 


नुसार “कालका वह छोटा भाग जिसके विभाग | | 
पानसमें यह शब्द जहाँ-तहाँ “बहुत थोड़े Ae 
| २० [99 ‘Ba महँ सकल कटक उन्ह मारा 
{ पलभरमें इत्यादि अत्यन्त अल्पकाल्वाचर्क 


पाय करते न बना | क्षण कहकर यहाँ कालका 
[द्रिका गिरा दी । ; ; 
W विचार करतेहीमें रावण आया, उसकी ब 
Ala लगे कि श्रीसीताजीको तो मैंने ae ly 
८ जाऊँ और श्रीरामजीको सेनासहित यहाँ लाक ती 
यगा | इतनेमें निशाचरियाँ मी हट गयीं और 


| 
» 
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) | दोहा १२ (१) रामचन्द्राय नमः १११ मुदिका जो पता 
| से अंगार माँग रही हैं “ इस समय वे मुद्रिकाको अवश्य अशोकका दिया हुआ अगर Summ उठा उ हिने Ga eS 
॥ | ही es अशोकसे मागती हँ, यदि अब भी न पायेंगी तो मरण अवश्य होगा । यह सोचकर उन्होंने उसी समय 
कि | बावा हरिदासजी लिखते हैं कि हनुमान्‌जीने सोचा कि अशोक दृक्ष है और ga वानरकुलका घर है | ae Gas 
ई | तरु इनका शोक न हरे तो हमारे कुलकी निन्दा होगी । अतः यह विचारकर मुद्रिका गिरा दी, फिर रामकथा कही और 
द्र / , बुलानेपर निकट जायंगे | 
ते | डः श्रीलमगोड़ाजी कहते हैं कि-वह सारा सीन नाटकी-कलाकी जान ही है यहाँपर भी ( उपर्युक्त 'कह सीता 
बिधि भा प्रलिकूछा ।” से 'मानहु मोहि जानि इतभागी ॥ तक तथा उसके आगे भी जो, Req असोका' को संबोधन 
से । करके कहा गया है वह ) स्वगत वार्ता ( Soliloquy ) कितनी सुन्दर और उपयोगी है--यह आप ( उनपर दी हुई ) 
नु । टिप्पणियोमें देख ही चुके | अब अँगूठीका ठीक समयपर गिराना सेनेमें सुगंधकी तरह कलाको सुन्दर बना देता है । 
)॥ टिप्पणी--२ ( क ) “विचार? ही शब्दपर प्रसंग छोड़ा था, यथा--“करइ बिचार aes का भाईं।' अब ae 
| प्रसंगकों फिर उठाते हैं। कपिने ear विचार किया कि यह अच्छा मौका है, श्रीसीताजी अशोकसे अग्नि माँग रही हैं, मैं 
| उसके खानपर उन्हें मुद्रिका दे दूँ । मुद्रिकामें माणिक्य-नगीना था; इसीसे उसे अंगारकी उपमा दी | नीचे सोना देकर 
| माणिक्य जड़नेसे ललाई बहुत आ जाती है | (a) ‘se असोक अंगार दीन्ह' इस कथनसे अशोक नामकी सत्यता रह 
गयी) क्योंकि अशोके मुद्रिका गिरी ओर उसीसे शोकका नाश हुआ । ( ग ) 'हरषि उठि कर गहेउ” से पाया गया कि उनका 
` विरह सत्य है, वे हृदयसे चाहती थीं कि अम्नि मिले | उठकर लिया अर्थात्‌ बह मुद्रिका इनके हाथकी पहुँचमें न थी, इससे 
उठकर लिया और न दूर ही गिरी क्योंकि दूर गिरती तो “बाय गहे? ऐसा पद्‌ लिखते | 
4 ३--इस प्रसंगमें पाँचौ तत्व कहे गये । इनमेंसे चार तत्वोंसे जानकीजीका अग्नि माँगना दिखाया गया | 'देखिअत 


प्रगट गगन अंगारा? यह आकाश-तत््व है |--( १) | 'पाचकमय ससि aaa न at, यह जलतत्व है । भारतमै 
चन्द्रमाको जलमय कहा है--( २ )। “सुनहि बिनय मम बिटप असोका”, यह प्रथ्वीतत्व है--( ३ ) | अग्नि माँगती ही हैं 
.._ (४ ) | इनसे अग्नि माँगा कि जहाँसे न मिल सके और वायु-तत््वसें न माँगा कि जिससे अग्निकी उत्पत्ति है, ( यथा-- 
| आकाशाद्वायुः । वायोरप्निः। तैत्ति० वल्ली २ अनु० १ | » और जहाँसे आग मिल सकती | वायुपुत्र मुद्रिका लिये 


का | as ही हैं; अशोकसे माँगते ही मिली | 

ta नोट--'कपि afto’ त्रिकल सोरठा है ( Ao चं० ) | 

"4 तब देखी afer मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ १ ॥ 

a अर्थ--तब डन्होने श्रीरामनाम अंकित अत्यन्त सुन्दर मनोहर मुद्रिका देखी ॥ १ ॥ 

2 नोट--१ भाव कि अग्निके घोखे अंगूठी ala ली; जब गर्म न ळगी तब मुठ्ठी खोलकर देखा, यथा--“तब छागि | 

‘ सियरे हाथ । यह आगि कैसि हे नाथ! इति रामचन्द्रिका | देखा, तो afar थी ओर अच्छी तरह देखा, तो उसे 4 

aa रामनाम अंकित पाया । a 
| रिप्पणी-१ ( क ) “मनोहर? का भाब कि रामनाम मनोहर है यथा--आखर मधुर मनोहर gta’ | और यई . 

|. | (द्रिका उस नामसे अङ्कित है; अतः यह भी मनोहर है । ( ख ) “रामनास अंकित से पाया गया कि श्रीरामजीकी मुहर है । | if 


| जिसकी मुहर होती है उसीका नाम लिखा रहता है । अथवा, पतिके प्रियके हेतु पतिके नामकी अँगूठी स्री धारण करती है। 
| ति सुंदर’ का भाव कि बनाव सुन्दर है, श्रीरामनाम अंकित होनेसे 'अति सुंदर” है ( ग ) मुद्रिका खीलिङ्ग है। इसके 
तै विशेषण 'सनोहरि? और “अति सुंदरि’ स्त्रीलिङ्ग होने चाहिये थे, सो न देकर विशेषण Gam दिये । ऐसा करके गोस्वामीजीने . 
| इ सूचित किया कि 'मुँदरी” का नाम अब कंकन हो गया है, यथा-“तुम पूछति कहि gfe मोन होति ee नाम। | 
केकनकी पदवी दई तुम fag off कहँरास' इति रामचन्द्रिकायाम्‌ | पुनश्च यथा हनुमन्नाटके--“एनां व्याहर सैथिळाधिपसुते 
प मा्तरेणाुना रामसत्वदविरहेण कंकणपदं हास्ये चरं दत्तवान्‌ ॥ ६ । १६ ॥? ( अर्थात्‌ आपके वियोगसे इस अँगूठीको . 
औरामचन्द्रजीने कंकणका स्थान दे दिया दै )। > 
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११२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं TIA दोहा १३ ( २-३). 


क र खरको? 

मा० त० सु०--( १ ) हिन्दीकाव्यमे ख्रीलिङ्ग पुँछिङ्गका नियम न जा म ना नहीं भी गे ड ह ८. be 4 
Bera cee sey गाय tes मरी” पुन (२) न हों जाता है। पुनः (३) नो a 
कोई ख्रीलिङ्ग हो या पुँछिङ्ग श्रीरामनाम “अङ्कित नेल तह अति सुन्दरः el जाता ९। उनः, (0000 7 
“अति सुन्दर” रामनामके विशेषण भी माने जा सकते है | F 

=> 9 मिलान कीजिये सुवर्णस्य Garey Ya% ; 
हनु० ६ 2 ५ =a ठ, = वर्ण ( रामनामाक्षर ) युक्त; सुवर्ण ( दस माझे 0 क महु ऊँगूठी 
श्रीरामचन्द्रजीने तुम्हारे लिये भेजी है। पुनश्च-- अन्राहुढीयकसणी BARRE SRI कारा जिद ॥।१७।॥ 

भ्रीलमगोड़ाजी--यह सुन्दरकाण्ड ही जो दै वह सुन्दर i oo र का दृश्य सुन्दर, 
श्रीरामनामाङ्कित अंगूठी “अति सुन्दरी और आगे कवि कहेंगे कि कथा ही “अति सुन्दर बन | है 

नेट--२ प्रथम चरण १०९९ बाँ भेद ओर दूसरा चरण ११९३ वा भेद है | ( ब्र० चं० ) | 

चकित चितव झुदरी पहिचानी | हरप बिपाद हृदय अकुलानी ॥ २ ॥ 
जीति को सके अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ ३॥ 

अर्थ--अँगूठीको पहचानकर उसे चकित ( आश्चर्यान्वित ) होकर देख रही हैं । ea और विषादसे मनमें व्याकुल 
हो गयीं ॥ २ ॥ श्रीरघुनाथजी अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता दै ( अर्थात्‌ कोई नहीं )* आर मायास ऐसी अंगूठी 
बनायी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ ह 

हिप्पणी--१ “चकित चितव'` ° इति ( क ) “चकित face? का अर्थ चारों ai देखना नहीं है। जहा 
चारों ओर देखनेका भाव कहना होता है वहाँ कवि चकित लिखकर “चहुँदिशि? पृथक लिखते है | यथा--“चितबति चकित 
चहुँ दिसि सीता” और “चकित बिलोकत सक्छ fafa’? ( १ । २२९ ) में। यदि 'चितव चकित? से चारो : दिशाओं 
देखनेका भी ग्रहण होता तो 'सकलदिशि? या ag Rr लिखनेका प्रयोजन ही क्या था * यहा क 
होकर देखना अर्थ है; यथा--जहँ TE जाहिं Gat बर दोऊ। ae az चकित चितब सब BS ॥ १ । २४४ : 
(ख) मुद्रिका मिलनेका “हर्ष! और यहाँ कैसे आ गयी यह “विषादः हुआ जैसा श्रीसीताजी आगे स्वयं कहती है जीति क 
azo ( ग ) auger? का भाव कि प्रथम विरमे व्याकुल थीं तब मुखसे कुछ कहती रही, अब 
हर्ष और विघ्राद हुआ उससे हृदयमें व्याकुल हो गयी मुहसे कुछ कहती नहीं; यथा--“हृदय हरष बिषाद अति पति 
मुद्रिका पहिचानि । दास geet दसा सो केहि भाँति कहै. बखानि ॥? ( गी० ५। २ )। 


Mh 
|| 


ज्य च मैथिली । प्रेपितं रासचन्द्रेण ganaig 


लीयकस्‌ ॥ 


हृदयमें जो 


नोट- १ “हरर? इति | यह पहचानकर कि यह अपने प्राणपतिके हाथकी शोभा बढानेवाला ANT है उनको 
प्रियतमके मिलनेका-सा सुख हुआ; यथा--गृद्दीस्वा ग्रेक्षमाणा सा ug: करविभूषणम्‌ । भतोरमिव सम्भा जानकी | 

` ुदतामवत्‌ ॥ ४ Ul वाल्मी० ५ । ३६ ।? दद 
२--( क) आश्चर्य, हर्ष, विषाद और व्याकुलता कई भाव एक साथ उदय हुए हैं। यह प्रथम सवा | 
अलंकार? है । ( ख ) प्रियतमका दिव्य भूषण देख धैर्य, गाम्मीर्य, सोशील्य आदि अनन्त गुणयुक्त मनोहर स्वरूप स्मरणी | | 
हर्ष हुआ । 'राक्षपतपुरीमें कैसे आयी? इस बातके जाननेके उद्योगमें असमर्थ होनेसे यहाँ विषादसंचारी भाव हुआ का q 
सोचकर “अकुलानी” कि अब क्या प्राणनाथसे सदाके लिये वियोग हो जायगा ! इसीपर विचार करने लगीं कि ऐसा qd || 
नहीं | ( मा० do सु? ) । “चकित '“'पहिचानी? चण्डी है ओर 'हरष' ` 'बरने छागा ।? पायकुलक है | (ae ae )। $ F 
३--“जीति को सके? से प्रकट करती हैं कि वे श्रीरामजीका प्रभाव जानती हैं कि वे अजय हैं | “अजय रु ; 
asa कि वे उत्साही) पुरुषार्थी, वीर्यवान्‌) one, कृतज्ञ, विक्रमी और प्रतापी हैं जिन गुणोंसे युक्त होने शु 
सदा डरते हैं | यथा--“उत्साहः पौरुषं सश्वमानुरांस्यं कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ वाल्मी. 
५।३७।१५। चणुर्देशसहस्राणि राक्षसानां जघान यः। जनस्थाने विना रात्रा शत्रु: कस्तस्य नोद्विजेत ॥ sh 


. AJ ७. र a 
न स शक्यस्तुलूयितु व्यसनेः genta: | अहं तस्य ग्रभावज्ञा शक्रस्येव पुछोमजा ॥ १७॥? 
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। दैहा १३ ( २-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११३ मुद्रिका और सीता 
™ Sia “जीति त सके ` ” इति । (a) Sadi श्रीजानकीजी जानती हैं कि श्रीरामजी अ जय हैं | 
ईश्वरको जीः केसे जीत सकता & 2 यथा--'सकछ सुरासुर जुरहिं जारा | रामहि समर न जी नि ae aa 
और माधुय में आँखोंसे देखा है कि १४ हजार सेनासहित खरदूषणको क्षणभरमै जीत i | ( पा 6 २।॥ १८९१ 
| कि एक रघुवंशीको ही कोई नहीं जीत सकता ओर ये तो रघुवंशियोंके राजा हैं | यथा--(रघुबंसिन्ह as pa! ae a 
| समाज अस कहे न कोई ॥ कही जनक जसि अनुचित बानी | विद्यमान रघुकुछ मन्ति जानी ॥ १ रा हे ब्‌ 5 000 
टिप्पणी---३ (क) “माया ते अलि रचि नहिं जाई? इति | ये जानती हैं कि मायासे न बन न |, a q 
मायासे परे हैं, सब माया इनकी मायाके भीतर है, यथा--'छखा न मरम राम बिनु काहू । गी र र 00. गे 
( ख ) “असि? का भाव कि जैसी वह मुद्रिका है, उसके कारणको सीताजी ही जानती हैं, दूसरा नहीं पा ue ड 
ग्रन्थकारने कारण नहीं कहा | ( ग ) यहाँ सीताजी राक्षसोंके बलको और मायाको “निवारण? करती हैं र 
बलसे कोई इसे ला सकता है और न माया ऐसी बना सके | यह सच्ची है और सच्ची मुद्रिकाका | a केसे न 
se घ यिः क़ थ्‌ >> + a छि): 
TEN । । ( घ ) मायिक पदार्थ मेरे मनको नहीं हर सकता पर यह मेरे मनको हर रही है; अतः 
वि० fro—ag मुदरी पहिचानी हुई है, क्योंकि इसने व्याहके बाद ही कोहबरमें जाते समय सीताजीके मनको 
चुराया था, यथा--'पीत जनेउ महाछनि देई । कर afar चोरि चित लेई ॥ उसी चोरको सरकारने चोरीसे 
हनुमानजीके द्वारा भेज दिया | यह gad सुनती है, बोलती है, सीताजीके पूछनेपर इसने कहा--“सदछ लखन हैं ae 
कृपालु कोसलराउ । सील सदन सनेह सागर सहुज सरल सुभाउ ॥ नींद भूख नदे बरहि परिहरे कर प्‌ : 
कियो सीय प्रबोध gad, दियो कपिहि लखाउ ।? इसीसे भगवतीने कहा “माया ते अस रची न जाइ ।? 
नोट--४ “रावणने तो मायाके राम-लक्ष्मण-वानर बना लिये तब मुद्रिका बना Baw क्या बड़ी बात है, जो कहा 
कि “माया ते अति रचि नहिं जाई ।' यह शङ्का उठाकर मा० qo, मा० ato, शिला आदिने इसका समाधान यो किया 


कुसल 
feats 


) | 0 यह अहि = > = ~~ & वह w ७५ 

on 2 : १) Say EN दे । नाम निर्गुण और मायारहित है? वही अँगूठीम विशेष प्रकाश कर रहा है। जो 
j जश अभाव नामका जानता है उसको वेमा ही प्रकाश उसमें देख पड़ता है, अतः वे जान गयीं कि यह मायाकी रची नहीं 
al है। ( शिला ) ( २) निशाचरने मायाके राम-लक्ष्मणादि बनाये, पर प्रभुके सामने ( बाण लगते ) वे नष्ट हो गये | 
| ~ 


माया उनके समीप रह नहीं सकती--'जिम्ि रबि उये जाहिं तम फाडी ।? और शरीयीतारामजी अभिन्न है, केवल रूपमात्रका 
भेद है; तब यदि मायाकी होती तो कर-स्पश होते ही वह नष्ट हो जाती | ( मा० त० Go )। ( ३ ) कोई ऐसा कहते 
है कि अस) अर्थात्‌ अजयका पराजय होना, यह मायासे नहीं हो सकता | पर पाठ “अछि? है। पुनः ( ४) afar 
। निशाचरी मायासे ite? है, वह माया देखी वस्तु बना सकती है, अनुभवत्री बातमें उसका गम्य नहीं | ( शिला ) |? 


| र त मुद्रिका : श्रीरघुनाथजीकी निजी चीज थी जिसको महारानीजीने हजारों बार अच्छी तरह देखा था | 
ठी जा ah Me) बनावट आदिकी मुख्य-मुख्य बातें ( विशेषताएँ ) जो महारानीजीको साळूम हैं वह किकी 
र नि _ Mes नहीं हो सकतीं | हूबहू जेसा-का-तैसा ane करनेवाला भी ठीक वही रुपरेखा जो महारानीजीकी 
a et हुई है तभी रच सकता है जब महारानीजीके अन्तर हृदयकी बातोंसे अभिज्ञ हो। राक्षसी माया 
हू ce मे पहुँच सकती है ? जब उन विशेष चिह्नॉंको उन्होंने पहचान लिया तब उन्हें निश्चय हो गया कि मायासेँ 
| नहीं रची जा सकती । द 
| न राक्षसी साया और इश्वरी मायाका मुकाबिला दै | यदि रावणको यह पता लग जाय कि में मायाकी सीताको 
] oe रे ES वास्तबिक सीता नहीं है, तो बह्‌ बृथाके झगड़ेमें क्यों पड़े ! और यदि श्रीरधुनाथजीके दलवालाको यह पता 
i महारानीका ae सीताहरण नहीं हुआ है तो भगवानकी लीलाकी यहीं समाप्ति हो जाय | यहाँ भगवानकी माया जो. 
हे ; इसीलिये उस कर रही है वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि राक्षसी माया ईर मायाके सामने कहाँतक चल सकती... 
| है उस निश्चय है कि यह मुद्रिका राक्षसी मायाके द्वारा रची नहीं जा सकती; क्योंकि यह सुद्रिका भगवानका पार्षद. 


। meee है, चिदानन्दमय है | उनके विग्रहमें पार्षद ही आभूषणादिरूपमे रहते हैं जो ईश्वरी मायासे भी परे हैं और कु 
द भोग रहे हैं । उनकी छाँहको भी राक्षसी माया छू नहीं सकती | | : 
मा० to Go १५-- 


हि २ 
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erent ११४ प्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १३ ( ४-५) 
2 SS er ee ee 
हनु० ना० ६ । १६ में मुद्रिकासे श्रीजानकी जीका प्र्न करना ओर उसका , उ रना an त न र गीता- 
बली ५। ३ ब ४ में भी | यथा--'सुद्रे सन्ति सलक्ष्मणा: कुशलिनः श्रीरामपादाः सुख | सान्त स्वा i a विधेहि विधुर 
चेतोऽनयाचिन्तया VP, 'बोछि बलि सुंदरी ! सानुज कुसल es JES दै |; “age ses GES HUY 
कोसलराउ' ` कियो सीय प्रबोध adn ४ --इन उद्धरणसि उसका दिव्य और चेतन होना स्पष्ट दै । वेसे तो रावणने 
मायासे रामलक्ष्मणादि रूप बनाकर धोखा देना चाहा और मायाकी सीताने हे अवसरपर राक्षसी मायाकी असलियतको जानते 
हुए भी विलाप आदिका लीलानाट्य किया है। परंतु यहाँ तो कोई माया है ही नहीं | इसका निश्चय होनेमें ईश्वरी मायाको 


क्या कठिनाई हो सकती है! 


& शुद्विका & 

हाह नोZ--६ किसी-किसीके विचारसे यह मुद्रिका श्रीसीताजीकी है. जो केवटको देनेके लिये उन्होने उतारी थी। 
उनके मतसे श्रीरामजी “विशेष उदासी तापस वेष? के कारण खर्णमुद्रिका आभूषण नहीं धारण किये थे | यह मुद्रिका श्रीराम: 
Ha है यह प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थों तथा गोस्तामीजीका भी मत है | प्रमाण ये हैं--( १ ) “दृद तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्को- 
पञ्ञोभितम्‌ | अद्भुलीयमभिज्ञान राजपुत्र्याः परंतपः ॥ वाल्मी० ४ । ४४ | १२॥ इसपर श्रीगोविन्दराजजी भूषण-टीकामें 
लिखते हैं कि--“नचु त्यक्तसकलसाधनस्य वनवृत्या चं प्रानस्य कुतोऽङ्ुलीयकमिति चेत्‌, इद्रमेतत्कारयर्थरक्षितवान्‌ अत- 
एवांगुलियसुन्सुच्यनोक्तम्‌।'? | ( २ ) 'गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम्‌ ॥ वास्मी० ५ । ३६ | ४ P अर्थात्‌ 
सीताजीने अपने पतिके हाथकी शोभा बढ़ानेवाली उस अँगूठीको हाथमें लेकर और देखकर । ( ६ ) 'भभिज्ञ।नाथमेतन्मे 
ह्यङ्कुलीयकपुत्तमस्‌ । HAMAD सीतायै दीयतां रहः अध्यात्म० ४।६।२९॥ अर्थात्‌ मेरी इस उत्तम एवं मेरे 
नामके अक्षरेसे अंकित मुद्रिकाको निगानीके तोरपर सीताजीको देना । (४) 'अङ्कुळीथकमेठन्से परिज्ञानर्थसुत्तमम्‌। 
सीतायै दीयतां साधु मन्नामाक्षरमुद्रितम्‌ ॥ अध्यात्म० सर्गं ५। ३।३४।१ (५) ततो wal geal स्वाँ war सारुतिसत्करे ॥ 
आनंद० सारकाण्ड ० सर्ग | ९३ |? (६) ५तां राममुद्विकां दृष्ठा नध्वा तामब्रवीत्‌कपिम्‌ ॥ आनंद० सार० ९। ११४ |? (७) अपः 
उयन्मुद्रिका रम्यां रामनामाङ्कितां झुभास्‌। तदातिचकिता सीता ज्ञात्वा तां रासपुद्रिकास्‌ ॥ वशिष्ठ रा० प्रकरण ३ अ० ९। २८ | 
( ८ )--अर्य॑ मैथिल्यभिज्ञानं काकृस्स्थत्याक्कहीयकम्‌। भवत्याः स्परतात्यर्थमर्पितः सादरं मम ॥ भट्विकाव्य ८। ११८ | 
(९) ‘a शैशवावधिमनोरमराम्रचन्द्रहस्ताछुली प्रणयिची सुभगा सुद्ृत्या | अन्येद सा जनकराजझुता कथं बु Say 
पागतवती मणिप्ुद्विकेयस्‌ ॥ प्रसन्नराधवना० ६ | ३८ |? ( १०) 'किमिदं हस्तेऽस्ति ? aegiker दत्ता लेन day ताँ निजः 
करात्‌ ॥ हनु० ना० ६ | १४ |? ( ११ )--निरखि-निरखि पियमुद्रिकहिं बरनति हैं बहु आइ । रामचन्द्रिका १३ | ७८।' 
पुनश्च-सुखद्दा सिखदा अर्थेदा यहादा रसदातारि । रामचन्द्रकी मुद्रिका किधों परमगुरुतारि ॥ १३ । ८३ ।' ( १३ )- 
“कडे सिया आतुर हुरूलि पियम्ुदरी पहिचानि ॥ रामरसायन सर्ग ८ दो० ११९ |? (१४)-“करखुद्रिका चोरि चित लेई ।' 
मानस० १ | ३२७ | वैसे ही यहाँ ‘aa देखी मुद्रिका मनोहर” | मनोहर--चित्त चुरा लेनेवाळी | ( १५) “पाइ नाथ-फर-मुद्रिका 
सियद्दिय हरष बियाद । प्राननाथ प्रिय Gale दीन्ह सु आसिरबाद । रामाज्ञाप्र ५ | १६ |, ( १६ )-'हृदय हरष 


सकते | “उदासी? से केत्रल 38 अभिप्राय था कि andi न जायें | यही बात, निप्रादराज, सुग्रीवजी तथा विभीषणबीसे 
Charest कही है । धनु) वाण, तरकश, तलवार भाई और a साथ लेना भी तो ध्तापल बेष बिसेषि उदासी' मे 
नहीं आ सकता था । वस्तुतः लीछाकार्यके लिये जो भी आवश्यक था वह सब साथ था | 
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन MSS हनुमाना ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्र शुन वरन लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा॥ ५॥ 
अर्थ--श्रीसीताजी मनमै अनेक विचार कर रही हैं | ( उसी समय ) श्रीहनुमानजी मधुर वचन बोले | ४ । बे रम | | 
चन्द्रजीके गुण वर्णन करने लगे ( जिसके ) सुनते ही सीताजीका दुःख दूर हो गया ॥ ५ ॥ 4 
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दोह्या ११ ( ६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ११५ 
DN :-- -. 0 अमन 
टिप्पणी---१ ( क ) “नाना विचार! का भाव यह कि मुद्रिका मनोहर है। उ 
उसके विषयमें अनेक विचार कर रही हैं कि यहाँ केसे आयी । [ कहीं ऐता तो नहीं है कि लक्ष्मण फळ मू लेने गये हों, 
श्रीरामजी सो गये हो, कोई TS ले आया हो । वा; श्रीरामजीने हमारे हरणका अपराध ठी उनको ai es ; 
अकेले सोते कोई चुरा छाया हो | वा» हमारे वियोगमें उन्होंने प्राण छोड़ दिया हो | ag ao a a १ Be 
कारण मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ | इत्यादि, ( To शं० ) ] कोई विचार ठीक नहीं होता; इसीसे Pare बिल 
जाते हैं नहीं तो “नाना विचार” का प्रयोजन न था | 
नोट--१ नाटकीयकलामें इस “मन बिचार” और पहलेवाली खागत वार्ताका अन्तर विचारणीय है । बनाना! शब्द्से . 
फिर श्रीतुळसीदासजीकी संकेतकलाका पता गता है, केवल उदाहरणमात्रके लिये दो बिचार लिख भी दिये | ( लमगोड़ाजी ) | | 
हा es पया क्रननासत जेहि कथा gee । भाव यह कि मरती थीं, सो जिलानेक्रे लिये ( यथा--ध्यृदक 
जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवनरंग होइ उर जब आई ॥? ) अथवा इसलिये कि श्रवण और मन लगाकर सुने 
कहे | यथा--“छागी सुने श्रवन मन ढाई ॥? we 7 
शुक मानसकल्पकी कथामें कबि प्रथम मुद्रिकाका गिराना कहते हैं | अंगारे माँगनेपर अशोकसे मुद्रिकाका गिराया 
जाना कितना सुन्दर हुआ | यह श्रीरघुनाथजीके हाथसे यहाँ केसे आयी ! इस सम्बन्धके बिचारोको शान्त करनेके लिये श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरित कहना भी बड़ा ही उत्तम हुआ है, इससे श्रीजानकीजीके समीप हनुमानूजीका प्रकट होना भी कैसा सुगम हो गया। 
एकके बाद एक कड़ी कितनी स्वाभाविक है | वाल्मीकीय, हनुमन्ताटक इत्यादि गरन्थोमें हनुमान्‌जीका प्रथम ही प्रकट होना 
और बहुत कुछ विश्वास हो जानेपर मुद्रिकाका दिया जाना वर्णित है | 
_ २--'मधुर बचन बोहेड०' इति | एक तो श्रीरामगुण और वह भी मीठी कोमल वाणीमें बर्णन किया जिसमें वै प्लुब्घ 
न हों और उनके बचर्नोपर विश्वास करें | यथा--श्रावयिष्यामि सर्वाणि agit प्रधुवन्गिरम्‌ श्रद्धास्यति यथाः ` | age 
मवितथं जगाद चाक्यं,..। वारमी० ५ | ३० | ४३-४४ |? मधुर प्रिय होता ही है । aged धीमेका भी भाव है जिसमें 
कोई और न सुन सके | प्र० खामीजीका मत है कि यहाँ राम-राम-रामकी ध्वनि ही (मधुर बचन? से समझना चाहिये, जव 
रामनामकी ध्वनिसे चित्ताकर्षित होगा तब कथा सुनानेसे लाभ होगा | 
टिप्पणी -२ ( क ) रामचन्द्र गुणका भाव यह कि सीताजी रामविरह्ानलपे dae हैं, तापको चन्द्रमा 
दूर करता है, यथा--'सरदातप निसि ससि भपहरई | संत दरस जिमि पातक टरई ॥' अतएव “रामचंद्र पद दिया। 
पूव रावणके चम्द्रहाससे परिताप हरण करनेकी विनती की थी | पर वह ताप न दूर कर सका । श्रीरामचन्द्रजीके गुण सुननेसे 
ताप दूर हुआ । श्रीरामजी चन्द्र हैं, उनके “गुण” किरण हैं | que अर्थात्‌ करुणा, कृपाहता आदि; यथा--'दीनबंधु 
सुखर्लिधु कृपाकर कारुनीक रघुराई? ( वि० ८१ ) | 
( ख )-जजैसे श्रीरामजीके गुणोंके श्रवणसे ताप दूर होनेके कारण उनके नाम ( राम ) के साथ यहाँ चन्द्र शब्द 
दिया गया बैसे ही गुणश्रवणसे शीतल हो जानेके सम्बन्धसे “सीता? नाम दिया गया | “सीता? से शीतलताके भावका उदाहरण, 
यथा-- “तवर कुल कमल बिपिन दुखदाई | सीता सीत निसा सम भाइ ॥ ५-३६ |? = 
. नोट--३ “सुनतहि सीता कर दुख भागा ।” इति | ( क ) “भागा? अर्थात्‌ शीघ्र डरकर चला गया । इससे जनाया 
का नाश नहीं हुआ, श्रीहनुमान्‌जीके चले जानेपर फिर आ जायगा; यथा--'तोहि देखि सीतछ भइ छाती। . । 
इनि मो कहुँ सोइ दिन सो राती ॥ ५ | ३७ |! ( ख ) arate” कुसुमविचित्रा है | ( ब्र० चं० ) he 
शे यहाँ ग्रन्थकारका उपदेश है कि जैसे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंके श्रवणसे श्रीसीताजीका दुःख भाग गया, बैसे ही 
जो भी मन लगाकर सुनता है उसका दुःख भाग जाता है | 'सुनतहि” का भाव कि सुननेहीकी देर है, दुःख भागनेमें देर नहीं 
उहा रा० Fo) | हुःख-सुख सब मनका धर्म है, यथा--'मन तहँ ge रघुबर बैदेही। बिनु मन तन दुख र्‌ 
W श्रीतीताजीने श्रीरामचन्द्रगुणवर्णन सुननेमें ऐसा मन लगाया कि दुःखका कहीं पता न रहा ।( वि० त्रि० ) | 


लागी सुने श्रवन मन लाई | आदिहुँ ते सब कथा सुनाई॥ ६॥ 
अथ--वे कान और मन लगाकर सुनने लगीं | श्रीहनुमानजीने आदिही से (बालकाण्ड जन्मसे) सब कथा सुनायी 


अशोकपरसे UIT. Garay 


सने सीताजीका मन हर लिया दै | इसीसे 
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ere ११६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १३ ( ७-८ ) 
जज कक) हवन मन ढाई” का भाव | जवतक कोई ढुःख रहता है तत्रतक कथामें मन नहीं लगता और | 
जो मन लगाकर न सुने) उससे कथा कहनी न चाहिये चाहे कोई भी क्‍यों न हो; यथा--“यह न कहिअ सठ ही हृठसीलहि। 
> त सुन हरिलीलहि ॥ ७-१२८ |)? अतएव प्रथम रामचन्द्रणुण FURR दूर किया जिससे मन जे 
बिचारमै लगा था वह कथा श्रवण करने लगा | पुनः» जब वक्ताके कथनमें रस होता है तभी श्रोताका सन लगता है। 
 औइनुमान्‌जीकी वाणी अमृतसम है | अतएव श्रवण मन लगाकर सुनी । ( ख ) “भादिहुँ Ge? इति । अर्थात्‌ बालकाण्डसे 
अरण्यकाण्डतक जितनी कथा श्रीजानकीजीकी जानी हुईं थी वह सब कही और उसके आगे जेसे सीताहरण हुआ, जिस रीतिसे 
श्रीरामजी मायामुगको मारकर आश्रमपर आये और जानकीजीको न देखकर विरहसे व्याकुल हो विलाप करते चारों ओर 
Sad फिरे) वह सब कहा । फिर जटायु और शबरीजीकी सद्गति) [ वाल्मीकीयके अनुसार सुग्रीवसे मित्रता, बाल्विध भी ]) 
दूतोंका चारो दिशाओंमें भेजा जाना और उनमेंसे एक दूतका संपातीके बतलानेण्र समुद्रको CAR SHA पहुँचकर घर-घर 
हुँढते हुए श्रीविमीषणजीसे पता लगनेपर अशोकवाटिकामें पहुँचकर सीताजीका दर्शन पाना और श्रीराम्चन्द्रजीके बताये 
हुए चिह्वोसे उनको पहचानना और मुद्रिकाका गिराना--यह सब कथा उन्होंने कही । परन्तु बीचमें सुग्रीवजीसे रामजीकी 
मित्रताकी कथा न कही, क्योक्रि sak कहनेसे श्रीजानकीजीको संदेह होता । यह उनकी बुद्धिमानीका परिचय है | और 
श्रीजानकीजीने गङ्का की ही) यथा--'नर बानरहि संग कहु कैसे । ५-१३ ।? तब हनुमानजीके बतानेपर संदेह दूर हुआ। 
यथा- eet कथा संगति भइ जैसे ।' यदि कथा पूर्व कदी होती तो यह प्रश्न और उत्तर न होते । [ वाल्मीकीयमें सुग्रीवकी 
मित्रता और कामरूपी वानरदूतोंके भेजनेकी भी वात कही है | हो सकता है कि हनुमानजीने “सुग्रीव-मिताई और वालि-वध 
करके सुग्रीवका राजा बनाया जाना और उनका दूतोंका भेजना कहा हो, केवल वानर-जाति न बतायी हो; यह पूछनेपर कहा 
हो | क्योंकि दूत कहाँसे मिले; यह भी बताना जरूरी था; नहीं तो उसके विषयमे भी संदेह होता | परन्तु वाल्मीकीयमें भी 
“नर बानरहि संग कहु केसे? वाला प्रइन है, यथा--'क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि छक्ष्मणम्‌ | वानराणां नराणां 
च कथमासीत्समारामः ॥ ३५।२। और यह भी कहा कि श्रीराम-लक्ष्मणजीकी हुलिया फिरसे कहो जिसके सुननेसे मेरे 
मनको शोक न हो । SHA सुग्रीवका पटभूषण पाना ( जो सीताजीने फेंके थे ) और किस तरहसे मित्रता हुईं वह पूरी कथा 
कही | प्रथम बार संक्षेपमें कही थी | अतः यह भी हो सकता है कि परमविरहातुर होनेसे सुग्रीयका वानर होना चित्तसे उतर 
गया हो | जब हनुमानजी समीप आये तब कपिरूप देखकर और बोली मनुष्योकी सुनकर संदेह हुआ | ] 
२ आदिहुँ ते सब कथा सुनाई? इति | श्रीहनुमान्‌जीको सब कथा सबसे पहले तो श्रीरामचन्द्रजीसे ही मालूम हे. 
गयी थी, यथा--“आपन afta कहा हम गाइ ॥ ४-२ ||? तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजीसे भी सब सुन चुके हैं, यथा- 'लछिमन 
रामचरित सब भाषा ॥ ४-५ ||? इसके अतिरिक्त पूर्व ही मुनियोसे सुन चुके हैं, यथा- रामजनम सुभ काज सब कहत 
` देव रिषि आइ । सुनि सुनि मन इनुमानके प्रेम उसँग न अमाइ ॥ रामाजञा सर्ग ४-२२ ॥|? asa सुनी है क्योंकि उन्हते | 
` इनको सुग्रीवकी रक्षाके लिये नियुक्त किया था | इसीसे उन्होने आदिसे पूरी कथा कह सुनायी | [ 'आदिहुँ ते! से मई 
संगति जैसे? तक पायकुलक है ( ब्र० चं० ) ] ल्‍ 
३ ७ 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई। कही # सो प्रगट होत किन भाई |! ७ ॥ 
तब हनुमत निकट चाले गयर | फिरि बेटी मन बिसमंय भयऊ ॥ ८ ॥ | 
4 अथ--( कथा कहकर ee हनुमानजी चुप हो गये तब श्रीसीताजीने कहा--) जिसने कानोंको अमृत ( समान लगने | 
वाली ) सुन्दर कथा कही) है भाई | वह प्रकट क्यों नहीं होता ! ॥ ७ ॥ तब इनुमानजी उनके पास चले गये | ( हनुमानजी: ( 
को देखकर ) उनके HH विस्मय ( आश्चर्षतहित भय ) हुआ | वे फिरकर ( He फेरकर ) बैठ गयीं ॥ ८ ॥ 
Be नोट-- (क ) श्रवतामृत०” इति । श्रीरामजीकी कथा अमृतसमान है, यथा--“बोलेड श्रवन सुधा प्म बानी 
ES fran सब्र दूषा । वृषार्वत fafa पाइ वियूषा ॥ ७२ |? (ख ) “भाई? सम्बोधन प्रेम और प्यारका है। के 
सुतनिसे वे अति प्रिय छगे | ऐसे ही श्रीदशरथजी और श्रीमरतजीने कथा सुनानेपर “माई? सम्बोधन क्रिया है । यथा” 
[ कहु कुसल दोड बारे ॥ (२९१ IP ( दूतोंको Bar कहा) “तो कहुँ देउ काह सुनु श्राता ॥ ७२. 


# कही-- १७२१) १७६२, १७०४, Alo Ao । कहि-छ०, कोदवराम | 


शु 
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दोहा १३ ( ९-१० ) AWG रामचन्द्राय AR: ११७ श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद 
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उकम त कत्री हि soa ee 
( ह॒तुमानजीकों CAI? कई ) | AGT मुतकको जिछाता है। सीताजी आत्महत्या करने जा रही था, इस se कथा 
कहकर जिला लिया | अतः श्रवनामृत कथा? ओर «भाई? कहा । भाई हुःखके साथी होते हैं? यथा-- ay gata 
gig सुहाए ॥ २ | RoR | ८ IW ७ 
दिप्पणी--१ sine होत किन “इति | प्रकट बुलानेका भाव कि रामचरितके वक्तासे मद्दारानीको मी पर्दा नहीं है। त्रैलोक्यकी 
महारानी मी कथा GTR उसे प्रकट दवनेको कहती हैं। 'प्रगट द्वोत किन भाई? का भाव कि जिसने ऐसा भारी उपकार किया है उसको 
प्रकट होनेमें क्या भय है। तुम्हारे वचन सुनकर श्रवण तृप्त हुए, प्रकट होनेसे नेत्र मी ठृत ay, यथा--'तोहि देखि सीतल भइ छाती ।? 
२ (क ) “तब? अर्थात्‌ जब आज्ञा हुई | बिना आज्ञा निकट न जा सके, यथा--'दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु 
नावा । पूछें निज gata gaan’ ( कि० २ )) 'दूरिहि ते vara कपि कौन्द्वा । रघुपतिदूत जानकी चीन्हा ॥ ६-१०६ ||? 
“चलि TAS’ अर्थात्‌ दौड़कर या कूदकर नहीं; यह अपराध होता | यथा---'सज्जन कीन्द मधुर फल खाये। तासु निकट 
पुनि aa चलि आये ॥' ( ख ) फिरि बैठी! का भाव यह कि मुद्रिका गिरानेपर उठकर लेना कहा था-“इरषि उडि 
कर गहेउ? | खड़े-खड़े उसे देखती रहीं) मनमें अनेक विचार करती रहीं और मन लगाकर कथा सुनी एवं वक्ताको निकट 
बुलाया | जब हनुमानजी निकट गये तब फिर गयीं और बैठ गयीं। ( ग ) “मन fang भयऊ? क्योकि कथा सुनी 
मनुष्यकी TAT और प्रकट हुआ वानर कदाचित्‌ यह रावण है, छल कर रहा है यही विस्मय हुआ | 
नोट--२ वाल्मीकीय सगै ३० में हनुमानजीके विचार सर्भभरमें दिये हैं । उसीमें यह भी विचार है कि a बहुत 
छोटा वानर हूँ; पर में मनुष्यांके समान संस्कृतमै वचन कहूँगा, व्राह्मणोके समान न बोळूँगा, नहीं तो ये मुझे रावण 
समझकर डर जायँगी । ये मेरा रूप देखकर और मेरै वचन सुनकर कहीं डरकर चीख उठीं तो राक्षस दौड़ पड़ेंगे) 
मुझसे युद्ध होने लगेगा, इससे रामकार्य नष्ट हो जायगा । मेरे बोलनेमें यह बुराई है | पर न बोलनेसे इनका प्राण त्याग 
करना भी निश्चित है ।? अतः उन्होंने निश्चय किया कि श्रीरामजीके गुणोंका कीर्तन करनेसे ये उद्विम न होंगी, फिर मैं 
रामजीका संदेश सुनाऊँगा, जिससे वे मुझपर विश्वास करें | यह विचारकर मधुर और सत्य वचन बोले | पुनः do ३४ 
में उल्लेख है कि उन्होंने इन्हें रावण ही समझा | “यथा यथा-समीपं स हनूमानुपसर्पति । तथा तथा रावणं सा तं 
सीता परिशङ्कते ॥ ९ ॥? और बोलीं कि यह अच्छी बात नहीं कि तू मुझे कपटरूप बनाकर दुःख देता है । फिर 
सोचती हैं कि स्वप्न तो नहीं दै! श्रम या उन्माद तो मुझे नहों! पर मैं तो प्रत्यक्ष देख-समझ रही हूँ । अनेक विचार करके 
रावण ही निश्चय कर फिर वानरसे कुछ न बोलीं | यथा--'रक्ष्रा कामरूपस्वान्मेने तं राक्षत्राधिपम | एतां बुद्धिं तदा 
कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा । वाल्मी० ३४ | २६-२७ | TAN एक बार 
यतीरूपसे छल चुका ही है । अतः ऐसा विस्मय हो सकता ही है | ह 
रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ ९ ॥' 
यह मुद्रिका मातु में आनी | दीन्हि राम तुम्ह we सहिदानी ॥ १० ॥ 
अशै--( हनुमानजीने कहा ) हे जानकी माता ! में श्रीरामजीका दूत हूँ, करुणानिधानकी शपथ करके सत्य 
कहता हूँ ॥ ९ ॥ हे माता | यह अँगूठी मैं ( ही ) लाया हूँ | श्रीरामचन्द्रजीने यद त॒म्हें निशानी दी है । ( तापर कि इसे 
शखकर श्रीजानकीजीको विश्वास होगा, हमारा दास जानेंगी सो आप इसीसे निश्चय कर लें ) ॥ १० ॥ 
वि० त्रि०--सीताजीको परम विरहाकुल देखकर हनुमानजीकों भय हुआ कि यह तो विरहकी दशम दशाको 
4 a चाहती हैं) अतः उनकी चित्तवृत्तिको दूसरी ओर फेरनेके लिये मुद्रिका गिरायी । वि ue । संदेह उठा 
ह्‌ | अँगूठी यहाँ आयी कैसे aq अदेय दै, बिना जीते कोई इसे पा नहीं सकता, आर रामजी अजेग्र 
है । सीताजी हर्ष-विषादसे पिर व्याकुल हो उठी | उनकी अवस्था इस समय बड़ी नाजुक हो रही थी) हनुमानजी बहुत 
ae a कर रहे है | “कोई अपने पक्षक्रा पुरुष Tel x इसे जनानेके लिये S ae ee a 
ane | इससे मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब कहने छ कि जिसने कथा a g ae ieee पय 
ae ae RE | Sa, समझकर भगवतीने मुंह फेर oe a यह Sed a 
Ui दिया है, में के; सत्य कहता हूँ, यह अँगूठी में लाया हूँ। संदेह मत के ह | ee 
वळ लानेबात्य हूँ । तुम्हारे विश्वासके छिये मेरै हाथ भे है | 
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११८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १३ ( ९१०) | 
RS < = 
हेमा १ (सत्य सप्रथः"? इति | भाव कि मैं रावण नहीं हूँ at करुणानिधानकी शपथ ॥ 
हुँ । पुनः यह कि यदि मैं छछ करता हूँ तो मुझपर श्रीरामजीकी aa sc ae 5 a ae ee करि भा 
सुकृत सनेह अवधि रघुराई ।” हमारे स्नेह और सुकृतकी a श्रीरधुनाथजी p< ५१ सह क शपथ रता हो तेने | 
सब सुक्ृत और स्नेह नष्ट हो जायें | अथवा भाव यह कि मैं उनका ay योग्य 2000] करुणानिधानने पाके | 
मुझे अपना दूत बनाया | यथा--'जाना सन क्रम बचन यह छशा जड कर दास ।? दापथसे वातकी दढता होती | 
यथा--तेहिं पर राम सपथ करि भाई | बात दढ़ाइ कुमति हसि बोली 2 शपथ करके अपना वचन मुद्रिकाका लाना | 
पष्ट किया, क्योंकि जानवीजीको निश्चय विश्वास है कि मुद्रिका रामजीकी है । इससे रामदूत निश्चित हुआ । अग्न केक | 
ब्नर वानर संग? का संदेह रहा । वह पूछती हैं और हनुमानजी उसे कहेंगे। जब सब संदेह दूर हो गाळू | 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास ।' सहिदानीननिशानी, चिह्ठ यथा--मातु सोहि दीजे कछु चीन्हा। | 
जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा |? | 
नोट--१ “रामदूत? इति । रामराज्य ही क्या प्राचीन भारतीय शासनप्रणाली मात्रका बड़ा आवश्यक अङ्ग Gy | 
है। डाक्टर बेनीप्रसादजीके State in Ancient India और Theory of Government in Ancient । 
India के आधारपर कुछ लिखता हुँ | ऋग्वेदकालमें वह राजाका प्रतिनिधि ( Agent General) ही था, केक | 
जासूस नहीं | पीछे वैदिक कालमें ही उनका बड़ा समूह और दफ्तर बन गया | महाभारतकालमें तो seemed | 
शब्दोंमें मानो उनकी फौजकी-सी बहुतायत थी (a host) । वे सब्रकी निगरानी करते थे और शासनविधान, प्रज | | 
राय तथा विधानके सम्बन्धमे वे बराबर रिपोर्ट करते थे । मौर्यकालमै और मी बहुतायत लिखी है; कारण कि ae aa! - 
था। महाराज अशोकके समयमें जिनके “धर्मचक्र! को अब खराज्यके झंडेमें स्थान मिला है, इनको Supervisor! 
( देखरेख करनेवाला )) Reporter ( रिपोर्ट करनेवाला ) और जासूस तीनों कहा है । मानव धर्मशास्न जो भीर | 
राज्यका ही राज्यधर्म वर्णन करता दै, उसके सम्बन्धमें डाक्टर महोदय लिखते हैं--८सब कर्मचारियोंके ऊपर) a? | 
न्यायविभाग ( Judicial) के हों चाहे कर्मविभागके ( Executive ) या आय-व्यय (Fiscal) विभागके। झ / 
सबोपर और जनतापर भी राजाको दूतोद्वारा देख-रेख करनी चाहिये । उन्हें राजाके नेत्र कहा है। उन्हें सबके व्यवहार | 
खोज करनी है |? रामायणमें “चर” शब्द भी आया है। दूतका राजदूत (ambassador) सफीर, एछची रुप ते | 
सभी जानते हैं । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानी कालमें भी “अख़बारनवीस”? कुछ वैसे ही थे। डा | 
महोदयकी यह राय भी ठीक ही है कि वे मानो पत्रकार (Journalist ) भी थे । जनतत्तात्मक-वैध्य रामर || 
प्रणालीवाले शासनमें उनका बड़ा हाथ है | श्रीजयदेवशर्माजी विद्याल्कारने अपने सामवेदसंहिताके भाष्यमें तीसरे मतमै 
व्याख्याकी पाद-टिप्पणीमें जहाँ और वाक्य उपनिषद्‌ इत्यादिसे उद्धृत किये हैं वहाँ एक यह भी है---बहुकार्यसाघने 
राजन्त्यो वा ।? ( श्रीलमगोडाजी ) | al 
WR “मातु” सम्बोधनका भाव कि मैं माता ही मानता हुँ, माताको gaa पर्दा केसा ! Aes || 
“करुणानिधान का भाव यह बताते थे कि-खियोंका खामीको सम्बोधन करनेके लिये कुछ खास नाम हता ह। | 
महारानीजी सरकारको “करुणानिधान' विशेषणसे सम्बोधन किया करती थीं । यह गुप्त बात थी) प्रभुने हनुमान्‌जीसे 0 || 
दी थी । अतः उन्होंने इस नामका यहाँ प्रयोग किया । मुद्रिका देनेपर भी विश्वास न हुआ पर इस तामके 0 a | 
विश्वास हो गया | गोखामीजीने सीताजीके साथ इस नामका प्रयोग इसी विचारसे जहाँ-तहाँ किया है | यथा--“अतिस् 7 = 
करुनानिधान की । सरल प्रकृति भाप जानियत करुनानिधान की ॥! ( विनय ) । .% हु 
प० प० प्र०--रामदूत, मातु और करुणानिधान ये तीन संशयनिरासके लिये पर्याप्त थे । ढुजन ऐसी olf 
“माठ शब्दका प्रयोग न करेगा । दुजैनोके कोषमें करुणा शब्द है ही नदी | दूत भेजा यह आपपर कृपा की 
सेवा दी यह मुझपर कृपा की यह भी सूचित किया । 
नोट--३ “मैं ane? का भाव कि यह अशोकने नहीं दी है। अशोकमें अँगूठी नहीं फलती । में रा 
श्रीरामजीने आपको देनेके लिये मुझे दी थी सो मैं ही उसे छाया हूँ | यह बिश्वास दिलानेके लिये दी थी। 
'रामनामाङ्कतं चेदं परय देवयङ्ग्छीषकम्‌॥ २ ॥ mead तवानीत सेन दस महातमना । वाल्मी० ५ | ३६ | ३ | 
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ann 


नर बानरहि संग कहु कैसे कही कथा आ au Ray WO कही कथा भइ संगति जैसे ॥ ११॥ 
दोहा--काप के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिखास | 
जाना बन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥ १३ ॥ 


९ श्री पूछ मनुष्य और बं क 

अर्घ श्रीतीताजीने पूछा-- ) मनुष्य ओर बंदरका साथ कैसे हुआ ! यद कहो । ( तब श्रीहमाचीने वै) 
कथा कही कि जिस प्रकार संगति हुई थी ॥ ११ ॥ कपिके प्रेमयुक्त वचन प्रेमपूर्वक सुनकर सीताजीके मनमै विश्वास 
हुआ | उन्होंने जान लिया कि यह मन) कर्म और वचनसे कृपासागर श्रीरामजीका दाल है॥ १३॥ 

टिप्पणी--१ ( i ) बचन सप्रेम | जव कथा कहने छो तब प्रेमसे दोनों भाइयोके स्वरूप वर्णन किये, सीताजीके 
आभूषण गिनाये जो उन्होंने वानरोंकों देखकर पर्वतपर गिराये थे और जिस वस्नमें वे बधे थे, जैसा वह TA था वह बताया; 
कथा कहते समय बारंबार प्रेम उमड़ आता था । ( ख ) “विश्वास उत्पन्न हुआ? इस कथन यह है कि उन्हें देखकर 
मनमें विस्मय हो गया था--'फिरि बेडी मन Grey भयऊ? | अब विस्मय 2 हुआ । तीरी कर सो अब 
उन्हें मन-कर्म-वचनसे दास जाना । ( ग ) प्रेम देखकर मनसे दास जाना | रामदूत में मातु जानकी | सत्य सपथ' ` इन 
वचनोसे दास निश्चय किया | आर) “यह अद्विका arg में आनी । दीन्हि राम”? यह काम करनेसे कर्ससे दास जाना । प्रतीति 
` होनेसे प्रीति बढी, यथा--“जाने बिनु न होइ परतीती | fag परतीति होइ नहि प्रीती ।” (a) “कृपासिंधु कर दास? 
ह अर्थात्‌ मैं उनका दास होनेकी योग्यता नहीं रखता, पर उन्होंने सुझपर कृपा करके अपना दास बनाकर भेजा, यथा--“अब मोहि 

- . भा भरोल हनुमंता । बिजु हरिक्कपा मिळहिँ नहिं संता । ५ | ७ |? 
& नर-वानर ® 

इसपर श्रीगोड़जीका लेख «grav के मुख बढ़ानेके प्रसंगे आ चुका है | श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि--श्रीरामजीके 
प्रधान उपासक श्रीहनुमानूजीने श्रीरामजीसे कहा है कि--“मुन्द्रता, वाकचातुरी बुद्धि और श्रेष्ठ योनि--इनमेंसे कोई भी गुण 
आपकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता; यह बात दिखानेके लिये ही आपने इन सब guia रहित हम वानरोंसे मित्रता की 
UP विचार कीजिये कि इस अवतरणमें “जाति नहीं किंतु 'योनि' की भिन्नतापर जोर दिया है । इससे स्पष्ट जान पड़ता है 
कि उनके मनुष्य होने और केवल जंगलमें रहनेकी कल्पना कुछ बहुत ठीक नहीं है । यदि ऐसा न होता तो रावण “नर, बानर” 
दो छोड़कर वरदान न माँगता, केवल “नर” काफी होता | यह मी ठीक है कि वे केबल कपि न थे, यथा--“कल् रे सड 
हनुमान कपि १? सब ही महाक्राव्यकलाकारोंने माना है क्रि देवी तथा आसुरी दोनों श्रेणियाँ मनुष्यसे ऊपरकी हैं और दोनोंको 
अपनी इच्छासे भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेकी शक्ति होती है । अँग्रेजी पढ़े सजन मिल्टनरचित पेरेडाइज लास्ट Paradise 
Lost देख सकते हैं | तुळसी दासजीने तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माजीके आदेशानुसार देवताओंने ही वानर-रूप धारण किये | यहाँ 
कपिरुप है तो श्रीरामराज्यामिपेक प्रसंगमें श्रीअयोध्यामें सुन्दर मनुष्य-रूप | विश्वसाहित्यसे मेलके लिये देखिये Canon Doyle 
का उपन्यात The Lost World जो भौतिक विज्ञानके आधारपर कल्पना करके वैसे लोगोंका वर्णन करता है जो बदरो 
bs खोयी हुई zeae हैं | हम विश्तारभयसे केत्रल संकेत करते हैं | डाक्टर ब्रूमने अभी इसी महीने 

° में कुछ Ape-man ( वानर ) की हड्डीके ढाँचेकी खोज की है। उससे भी यही पता लगता है कि वह 

मनुष्यसे एथक पर मिलते हुए थे | 


A गे त० सु०--यहाँ अनुमान) शब्द, आप्तवाक्य और प्रत्यक्ष इन चारों प्रमाणोंद्वारा जाना कि यह रामजीका दास 
जावि को सके अजय रघुराई । माया ते अलि रचि ae जाई” अतः इसके छानेवालेका अवश्य रामजीसे सम्बन्ध है | 


य्‌ 
 मतुमान है ( १) 'आदिहु तें सब कथा सुनाई”, यह शब्द और आप्तवाक्य है ( २-३ ) | ओर मुद्रिका पहिचानी) यह 
प्रत्यक्ष प्रमाण है ( ४ ) । 


श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद 


९ 


| te फेर लिया यह क्यों ? कारण यह कि कथा सुनकर समझी थीं कि वक्ता कोई सुयोग्य भरीखुवंशभूषणसस् 
a ने अधिकारी श्रेयस्कर दर्शनीय होगा । प्रकट होनेपर भगवतूसम्बन्धीय संस्काररहित देखा अतः फिर बैठीं । 
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गो८--१ पं० रामकुमारजीने पिछली चौपाईमें कहा है कि “श्रीरामचरितके वक्तासे परदा नहीं रहता । पर प्रकट होनेपर 
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१२० श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरण परपथे दोहा १४ (AR 


क विल की 


|) 


हुन्दरकाण्ड 


ते रामेण संसगः ed जानासि लक्ष्मणम्‌ | वानराणां नराणां च TARGA IA 
‘| 


२--मिलानके शोक ये हैं-- 4 च्छि. बाल 
२ ||" "एवं बिश्वासिदा सीता हेतुभिः शोककशिता ॥ उपपन्नरभिज्चानद्त तमांधगच्छात । वाल्मो० ।५।३५८४८४ 


३- यह वानर-दोहा वेश्या है ।--( Ae =e ) | 


~ ~ क (८५५१ वचनक व्यवहार बहत =~ य ee SN anes ह | 

हिप्पणी--२ पूर्व दोहा १२ में यीताजीके कम और वचनको त हुत दे । यथा--- त्जों देह कर बेगि उई, | 

है । कह सीता बिधि भा प्रतिकूला” से लेकर 'नूतन कि | 

(आनि काठ रचु चिता बनाई?--यह कर्म है | “कह सीता tala भा आतकूछा संल रतन किसरूय BA समान) । 


तक वचन है | और इस तेरहवें दोहेमें मनका व्यवहार अधिक है, यथा--सीता सन बिचार कर नाना", “छागी पुन प्रक 
सन लाई”, 'फिरि बैठी मन बिसमय was’, “उपजा मन बिस्वास ।” : सु 
हरिजन जानि प्रीति अति# बाढी । सजल नयन पुलकावारु Sel १॥ 
qeq बिरह जलघि हलुमाना। अएहु तात मो कहे जलजाना ॥ २॥ 
= अर्थ भगवानका जन ( सेवक, दास ) जानकर प्रीति अत्यन्त बढ़ी नेत्रोंमे जल भर आया; शरीर पुलक्ति हुआ 
और रोम खड़े हो गये | १। ( वे हनुमानजीसे बोलीं ) हे तात ! हे हनुमान्‌ ! विरह-समुद्रमें gad हुई aaa 
॥ तुम जहाज हुए । २। : 

° / रिप्पणी--१ ( क ) 'हरिजन जानि’ का भाव । जैसे हतुमानजीने विमीषणजीको सज्जन पहिचाना, थथा--राम र 
‘4 तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सजन eer’ । और, विभीषणजीने उनको हरिदास जाना, यथा--'की ae 
y हरिदासन्ह ag कोई? । वैसे ही श्रीजानक्रीजीने इनको हरिजन जाना । ( ख ) हरिजन जाना, इसीसे प्रीति अत्यन्त बढ़ी | | 
हरिजनके दझीनसे प्रीति अपने आप हृदयमें बढ़ती है । विभीप्रणजीने भी कहा है--'की ठुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई । मोर | 
हृदय प्रीति अति होई । ५ । ६ |? ये हरिजन हैं; संत हैं ( जैसा कि विभीषणजीने कहा हे--“बिनु इरि कृपा मिलहि नह | 
संता |” ) और संतोमें अत्यन्त प्रेम करना ही चाहिये, यथा--छंत चरन पंकज अतिग्रेसा । ३ । १६ | ( ग ) [ भ्रति | 
अति बाढी' कहकर जनाया कि प्रीति तो पहले ही उत्पन्न हो गयी थी, जब रामचन्द्रजीके गुण वर्णन किये थे) तभी तो प्रक | 
होनेको कहा था, ओर “भाई? सम्बोधन किया था, यथा--श्रवनाम्चत जेहि कथा सुहाई । कद्दी सो प्रगट होत किन भाई। | 
जब GANAS प्रकट हुए और अपनेको राम-दूत बताया; सीताजीको माता सम्बोधन किया और कहा कि में यह अंगूठी | 
हूँ तब वह प्रीति बढी) पर संदिग्धचित्त होनेसे वह कुछ संकुचित थी । अब निश्चय होनेपर वह प्रीति अत्यन्त बढ़ी कि रं | 
न रुकी) अश्नु और पुलकद्वारा प्रकट हो गयी | यथा--'मनप्रो हि मम प्रीतिसस्पन्षा तब दर्शनात्‌ | यदि रमस्व दूतस 
भद्रमस्तु ते । वाल्मी० ५ | २४ | १८ |? अर्थात्‌ तेरे दर्शनसे मेरे मनमें तेरे प्रति स्वतः प्रेम उत्पन्न हो रहा कै! AeA 
रामदूत है तो तेरा मंगल हो । “अति बाढी०”, यथा--'अठुरू च गदा हर्ष aati च जानकी ॥ मेत्राभ्यां वकक 
सुमोचानन्दु्ज जलम्‌ । वाल्मी० ५ । ३५ । ८५-८६ |! अर्थात्‌ दूत जानकर TSA प्रसन्न हुई, प्रसन्नताके कारण | 
नेत्रेंसे आनन्दाश्रु निकलने लगे | यहाँ हर्ष संचारी भाव है | ] : 
२(क) gis अति बाढ़ी” यह अन्तःकरणका प्रेम हुआ, “ae नयन पुळकावलि ठाढी' यह उस प्रेमा छ 
बाहर देख पड़ा | अर्थात्‌ पहले चरणमें जो “प्रीति अति बाढ़ी? कहा उसकी दशा दूसरे चरणमें दिखायी । aa पुव i 
होती है? यथा--तासु दसा देखी सखिन्ह पुलर्ग।त जछ नयन”, “तन पुलकहिं अति इरष हिय देखि देखि दोड श 
और) रोमावली खड़ी होती दे, RUE लालसा कथा पर बाढी । नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी । १ । १ ०४ ।२ ys | 
SHAS गात रोम भये ठाडै ।' यहाँ अङ्गके ध्म कहकर अङ्गका ग्रहण कराया | ( ख ) मन, तन और वचन तीनोकी 2 
यहाँ कही | 'श्रीति बाढी” यह मनकी दशा है, 'सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी? यह तनकी और ‘aga fate “जज || 
यह वचनकी दशा 2 | ; अ 
प० प० प्र०--विभीषणजीकरे हृदयमें विप्ररुप हनुमान्‌जीको देखकर अत्यन्त पीति उत्पन्न हुई? इससे उन्हे a । 

किया कि यह 'हरिदासन्ह महँ कोई” दे, पर यहाँ क्रम उल्टा है | इन्होंने जब जाना कि यह हरिजन है 7 ८ है तब आति 


ee 
x ~ ढ्री: ¢ 
ऋ आति ile ae दा० । उर वाढ़ी--ब्र० चं। † भएइु-का०+ ना० प्र०, Ao Ao | Wag, HAS पाठा 

नयमालिनी) 'सजळ? चण्डी और ( २ ), ( ३ ) पायकुलक है-( अ. चं. )। 


i 
[| 


= 
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git १४ ( 2) निमिते रामचन्द्राय नम; १५४१ 

=e ~ ~~ rene Sener 
बाढी' । कारण कि एक तो TAT वचर्नेके कारण श्रीपीताजीको अत्यन्त दुःख है, दसरे वे सतीशिरोमणि ह र 
सामने एक वानर आकर खड़ा शैता ३, ऐसी दामे प्रथम ही अति प्रीति होना सा | इससे sae मरि त ॥ 
चित्त समीत) सशांक या व्यम्र अथवा पूर्वग्रहदूषित होता है तब हरिभक्तका दर्शन नर र oS gt ee के ह 
नहीं होती | भ्म अत्यन्त प्रीति उत्पन्न 
नोट--१ ‘aga बिरह जलूबि०? इति | आत्महत्या करना चाहती थीं; य 
बिरह अत्र नहिं सहि जाई "°° यही, विरहसागरमें ड्र्बना होता है | २--हनुमाना' सम्बोधनसे जान पड़ता है कि हनु 
gcse ov उतायी तय sete यह भी कढ fa यि दूत समुद्र पार करके adeaa nee 
परम विरहाकुछ देख मुद्रिका उसीने गिरायी | गीतावलीमे मुद्रिकाने भी इनका नाम और परिचय कराया है; amy =a 
हनुमान करि सनमान का amg |... रियो सीय प्रबोध सुंदरी दियो कपिहि खाउ ॥ गो , 2 र a 
“नर बानरहि संग कहू केसे ?” का उत्तर देते समय हनुमान्‌जीने कहा है-.. राम सुप्रीवयो रै क्यं दनव सत ‘ af 
च मां विद्धि तयोरदूतमिहागतम्‌ ॥ ७२ ॥? अर्थात्‌ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी और ठी हना (6 = न्तं 
बानर तथा उन दोनोंका भेजा हुआ दूत समझो | पुनः यथा--'हचुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥ a a 
यहाँ भी 'नरबानरहि संग ag केसे ।? के उत्तरमें जब हनुमानजीने 

नाम कहा हो, यह भी हो सकता है । इसीसे वे नाम जानती थीं | 


श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद_ 


था--तजों देह कह बेगि उपाई । हुप्रह 


कही कथा भइ संगति जैसे? तभी उसके साथ अपना 


३--'भएहु तात भो कहैं जलजाना ।” इति | धात? प्रिय सम्बोधन है, यथा-- 


गम es ‘ata जाउँ बलि बेगि नहाहू । जौ 
भन RR सघुर कछु खाहू ॥ २। ५३ |?) care तुम्हारि alg बे देही i or तात जग जीवन हाहू ॥ २।७४ |? 
fale | Mag जलजाना' जहाज हो गये अर्थात्‌ मुझ gat हुईको सहारा हो गये | मुद्रिका देकर, कथा सुनाकर और प्रकट 
होकर) विश्वास दिखाकर मरतेसे वचा छिया | यथा--'छुनतहि सीता कर दुख भागा', तोहि देखि सीतळ भइ छाती ।' 
टिप्पणी---२ जळ्यान इए कहकर जनाया कि यद्यपि हनुमानूजी आधार मिल गये, ड्रबतेसे बचा छिया । पर अभी 
जानकीजी उसके पार नहीं हुईं, पार तब होंगी जब श्रीरामजी मिलेंगे; यथा--'बूइत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर 
गहि लियो ॥ RS वहाँ भरत TATA श्रीरामजीको जलयान नहीं कहते क्योंकि रामजी मिल गये; यही पार होना है | 
३ जेसे श्रीहनुमानूजीने यहाँ श्रीसीताजीको विरहसागरमें gad बचाया, ऐसे ही इन्होंने अंगदादिको, श्रीरामचन्द्रजीको 
ओर श्रीभरतादि सबोको Bat हुए बचाया | यथा--'गगन निहारि क्रिलकारी भारी सुनि हनुमान पहिचानि अये सानंद 
SSC है । aa जहाज बच्यो पथिकक्षमाज मानों, arg जाये आनि सब अंफ्रमाल देल हैं | 'अंगद wiz नळ नीळ 
wale महा, बालघी फिराबें झुख नाना गति लेल हैं ॥ क० ५ | २९ |! ( श्रीसीताजीका समाचार लाकर अंगदादिके 
माण बचाये, नहीं तो सुग्रीव सबका वध करते) यथा---“उह्दों गये सारिहि कपिराई” ) 'सियबियोगसागर नागर सन asa 
रुयो सहित चित चैन । छही ara पवनज प्रसन्नता बरबस तहाँ गद्यो गुन मैन #गी० ५ | २१ !--( यह सीताजीका 
he FT ते बचाया ) ओर) “रामबिरहसागर महँ भरत मगन मन होत । बिग्ररूप धरि पवनसुत आइ 
A) _ त ॥ ० [£ ( शीसीतालइमणतहित श्री रामजी का आगमन कहकर श्रीभरतजीको बचाया ) I श्रीगरत 
होते थे और an ५ | के TES कला निछावर हँ; कारण कि तब और बहुधा अब भी “जळयान? किनारेसे दूर खड़े 
हे हा से Y TT लिये “पोत? ( छोटी नात ) ही कास देती हँ। जग भरतजीको संदेश दिया है १ 
श्रीरामजीक के i रामके पाससे पहले नावरूपमें ही हनुमानजी आये और उन्हाँके १हारेसे भरतजी खागतकी तैयारी करके E 
बानीको SN | ( लमगोडाजी ) ] 
ag कुसल जाउँ बलिहारी | aga सहित सुख-भवन खरारी ॥ ३ ॥ 
aa बलिहारी जाती हूँ । अब छोटे भाई लक्ष्मणसहित सुखधाम खरके शनन श्रीराघवजीका कुशल-मंगल कहो।३| 
ग ‘ ( क ) “अबका भाव कि मेरा कुशल तो तुमने) मुझे विरहे ae ह किया; अब 
के खरे कही | बिना कुशलसमाचार पाये व्याकुल हैं, कुशल पूछनेमें बलिहारी जाती हैं; क्योंकि जब सारीचने 
खर मिलाकर आर्चखरसे लक्ष्मणजीको पुकारा था तब उस आत्तंखरको सुन व्याकुल होकर सीताजीने 
Me पी go १६-- 
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१२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण ATE ate 
ही ब्रीच समय पाकर रावणने इनका हरण क्य | तबसे तक कुछ flere ee किसीका न मिल] 
आयते प्राणोके बचनेसे खुनाथजीका GAS VATA पाना आधिक ह । इसीसे वे अत्यन्त ऊ र आर कुशल पूछ हीइ 
अपने प्राण बचाने बिहारी a गायो) खामीके कुशल कहने-सनानेके लिये बलिहारी जाता है। उनः; (ख) “जाउँ बल 
में अपना उपकार मानना सूचित किया । उपकार न मानती तो दोष लगता | उपकार मानकर HAT होना सूचित Pa । | 
( ग ) इकः ऐसा ही उप्र माननेपर रघुनाथजी ओर भस्तजीने TEA भेंटकर कृतशता जनायी हैं; यथा--“छुनत gah | | 
मन अति ae । पुनि हनुमान हरषि हिय छाए ॥ २० | ७ |) A मकर | सा ABs इह | 
सादर ॥ ७। २ ।; परंतु यहाँ श्रीजानकीजी न तो भेंट कर मिलीं ही ओर ह उनको हुद्यसे a लगाया | इसका कारण इह f 
है कि खीका पर पुरुषको Hear या हृदयसे गाना अनुचित है | Sela गले लगकर मिलती दै और पुरुष-पुरुषसे | (प्र) / 
नोठ--१ “बलि जाना", “बलिद्दारी जाना! मुहावरे हैं जो कुर्बान- होनेश निछावर होनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। कह | 
मुहावरा प्रायः किसीपर ward होनेपर) किसीसे कुछ मनभावता कार्य होनेपर, आपत्ति टलनेपर या अनुकूल काम करानेके हिने 
और वात्सल्यभावसे बोला जाता है जिसका भाव यह है कि तुम्हारी बलायें ( आपत्तियाँ ) अपने ऊपर लेती हूँ, तुम्हारा कल्याण | 
हो) इत्यादि | यथा--'तात जाउँ बलि बेगि नहाहू ।...भइ बडि बार जाइ बलि मैया ॥? २ । ५३) Qh प्रसाद्‌ बेहि | 
तात तुम्हारी | ईल अनेक करवरें दारीं ॥? १ | ३५७) “तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका ४! २ । ५५, fale बुझाइ कह | 
बलि तोई । चोथे पन जेहि अजसु न होई ॥ २ । ४३ वैसे ही यहाँ भी हनुमानजीपर अपनी वात्सल्य भावकी प्रसन्नता | 
वे दिखा रही हैं । ae 6 १ 
२ लक्ष्मणजीका FAS पूछनेका कारण यह दै कि निर्दोष लक्ष्मणका तिरस्कार करनेका फल ही राम-विरह ह यह 
सीताजी जानती हैं | यथा--“हा ळछिमन तुम्हार नहिं दोषा! सो फल पायउँ कीन्हेउ रोषा ॥ ३। २९। ३।१,'जेहि बिधि मोहि 
दुख Cae सहाए । उळिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥ ६ । ९८ । ८; अतः वे जानना चाहती हैं कि वे सुझपर wa 
नहीं हैं । जबतक वे क्षमा न करेंगे मुझे यह दुःख भोगना ही पड़ेगा | गी० ५ । ३ । में मुद्रिकासे पूछती हैं--“बोलि बढि 
gid das कुसल कोलळपाळ ।" ` 'कहत हित अपमान मैं कियो होत हिय सोइ साळु । रोष छमि सुधि करत कतई 
छलित छछिमन लालु । परस्पर पति देवरहि का होत चरचा चालु ॥? इससे स्पष्ट है कि बस इसी कारण उनको मी पूछती हं 
३ यहाँ पहले लक्ष्मणजीका नाम दिया तब रासजीका इसके अनेक भाव कहे जाते हैं-(क) सुमित्राजीने कहा हैं कि 'तात 
avait मालु बैदैही” । माताका पुत्रपरं अधिक स्मेह होता है । पुनः) ( ख ) इनको कटु बचन कहे थे, उसकी ग्लानि है। 
अतः उनका नाम प्रथम लिया | (ग) वे रामजीके वनवासमें एकमात्र रक्षक ओर संगी हँ, ये सकुशल हैं तो स्वामी भी सकुश | | 
होंगे | ( घ )--रावणक्रा पराजय बिना मेधनाद-वधके न होगा; मेघनादवध इनके ही हाथों होना है | इत्यादि | ( ङ ) Fe || 
स्चनामें सुगमता देखकर शब्द आगे-पीछे रखे जाते हैं | पुनः, 'भनुज सहित? कहकर जमाया कि हमारे कारण रामजी उपर | | 
कुपित तो नहीं हैं ? ( प्र० ) | 5 
पंडित रामचन्द्रशक्कजी हनुमानूजीको सामने पाकर सीताजी उसी मर्यादाके साथ अपने वियोगजनित दुःखी । 
व्यञ्जना करती & जिस मर्यादाके साथ माता पुत्रके सामने कर सकती है | वे पहले “अनुजसहितः रामका ( अकेले रामक | 
नहीं ) कुशल पूछती हैं, फिर कहती हँ--'कोमछ चित कृपाळ रघुराई | कपि केहि हेतु धरी fagers ॥ ` ख्ढुगात। प्रिय । | 
कुशल-मङ्गछके हेतु व्यग्रता भारतीय ळलनाओंके वियोगका प्रधान लक्षण है | प्रिय सुखमें है या ढुःखमे है; यह संशय विर || 
दया या करुण-भावका हल्का-सा मेळ कर देता दै । भारतकी कुल्वधूका विरह आवारा आझिकों माझकोंका विरह न 
जिसमें विरह अपना ही जलना ऑर मरना देखता है, प्रिय मरता है या जीता है, इससे कोई मतलब नहीं | >> 
नोट--४ ‘eae खुखभवन? इति । सुख-भवनकी कुशल पूछनेमें भाव यह है कि यद्यपि वे सुखके धाम त | 


` आनन्दखलूप हैं; सुखसे रहने योग्य हैं पर कहीं मेरे वियोगविरह-जन्य-झोकसे daa हो घबड़ा तो नहीं गये १ उनका सुल 
= शोके मा तो नहीं गया ! वे दुख तो नहीं पाते ! पुनः “कुशल mam भाव कि वदि वे कुझछसे है त वें ह 
 लङ्कापुरीको भस्म क्यों नहीं कर देते, रावणको दण्ड क्यों नहीं देते ! यथा--कुशली यदि काकुत्स्थः कि न सागरमेखला | 
wet दहति क्ोपेन' '॥ वास्मी० ५ । ३६ | १३ ।' कुशल कहनेसे बलिहारी जाउँगी, तेरी बलेयाँ ढँगी- ईस क 


माव यह है कि कुशल सुननेसे मुझे विश्वास हो जायगा कि वे अवश्य मेरा उद्धार करेंगे । अनुजस हित? का भाव किं 
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दोहा १४ ( ४-० ) श्रमित रामचन्द्राय नम; १२३ ` श्रोसीता-हनुमान्‌-संबाद 
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बे कुशलसे हैं तो वे क्यों नहीं अपने शातत्ारौसे रावणका वध करके मेरा उद्धार करते | बाल्गी० ५ हकमा ` 


बचनोंके भाव इतने ही शाब्दोंमे जना दिये गये | 
Bev —2 (क ) “सुख भवन खरारी? का भाव कि दासोंके लिये दुःखके स्थान हैं और खरके अरि हैं | ये 
विशेषण देकर अपनी अभिलाषा जनायी कि दुष्टोको मारकर मुझको भी सुख देंगे । पनः 'खरारी? का भाव कि खरने 
इतना ही कहा था कि 'देहु ata निज नारि दुराई! उसके इतने ही अपराधपर आपने. अकेले ही सेनासहित उसका aq 
frat ओर अब तो रावण मुझै हर लाया तब भी आपने अबतक खबर न ली |-- ( प्र० ) 
कोमल चित ट कपाछ रघुराई | कपि केहि हेतु धरी निठराई ॥ ४ ॥ 
सहज बान सवक सुखदायक | कब Re 
अर्थ--दे कपि | श्रीरघुनाथजी तो ace और bpd 
Re ST है, उन्होंने किस कारण कठोरता धारण 
कर ली १ ॥ ४ || सेवकको सुख देनेवाले हँ यह जिनका सहज स्वभाव है वे रघुनायक क्या कभी मेरी याद करते हैं? ॥५॥ 
टिप्पणी--% 'कोमलचित कृपाछ?--[ कोमलचित्तसे अन्तःकरणसे करुणामय और “कृपाल' से दुःख हरनेमें समर्थ 
उभा रास ख्हुचित कहनाकर । अस कृपाळ को कहहु भवानी ॥ ६ | ४४ । दूसरेका दुःख देख नहीं 
सकते और समर्थ भी हैं तब-- ] “कैहि हेतु धरी Page? इति | अर्थात्‌ निज स्वभावसे जब कोमलचित्त और कृपाल हैं तो 
निष्डुरता न होनी चाहिये | यदि कहें कि बंशखमावसे निष्ठुर हैं तो कोई भी रुबंशी निष्ठुर नहीं सुने जाते सभी 
रघुबंशी कोमल हृदय हैं और ये तो sada शिरोमणि हैं इनमें तो खप्नमें भी निष्हुरता होनेका कोई कारण नहीं हो 
सकता | अतः तुम हेतु बताओ | 
२ (क ) 'सहजबानि ` › इति । भाव कि कृपा तो सभीपर करते हैं, यथा--'सब पर मोरि बराबरि दाया” 
पर सेवकको सुख देनेकी सहज टेव दै | अथवा) कुछ सेवककी सेवा देखकर नहीं सुख देते वरन्‌ खाभाविक ही सुख देते 
@ यथा--' श्रीरघुबीर की यह बानि । ag सों करत नेह सुग्रीति मन अनुमानि।'"'राम सहज aug कोमल 
दिनदानि ॥ `" बिनय २१५ |? जब “सेवक सुखदायक? सहज बान है तो उस बानके बस कभी मेरा स्मरण करते 
द! क्योंकि जो बान पड़ जाती है वह कभी छूटती नहीं | ( ख ) “सेवक सुखदायक? कहकर “सुरति? करनेका प्रश्न करनेका 
भाव कि में सेवकिनी हूँ, युझे अपने सेवककी तरह कभी स्मरण करते हँ; यथा -“कहु कपि कबहुँ कृपाळ गुसाई | 
सुमिरहिं मोहि दास की नाइई॥ ७। २। १६। पुनः 'कबहुँक सुरति करत? ऐसा प्रश्न करना भक्तकी दीनता 
प्रकट करता है | भक्त अपने कर्म या पुरुषार्थका बल भरोसा नहीं रखते | इसी तरह आपने भी ऐसा ही प्रशन किया | 
यथा--'तात कबहुँ सोहि जानि अनाथा | ate कृपा भानुकुलनाथा ॥ ५ | ७ | २ ।? यह वचन अत्यन्त विरहसूचक हैं। 
_ मा० त० सु०--'कोमळचित’ से अन्तःकरणका और ag? से बाहरका स्वभाव जनाया | 'केहि हेतु धरी” 
अथात्‌ यदि इससे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे माळम नहीं। तुम जानते होंगे, अतः बताओ | फिर कहती हैं कि 
अपराध भीहो तो भी वे तो सेवक सुखदायक हैं) यथा--'रहति न प्रभु चित चूक किये की? अतः कहो, कभी स्मरण करते हैं १ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिं निरखि खाम az गाता ॥ ६॥ 
वचन न आव नयन भरि! बारी | अहह नाथ हों निपट fame ॥ ७॥ 

_ 2 तात | क्या कभी श्यामल कोमल शरीर ( बाले राप्रव ) को देखकर मेरे नेत्र शीतळ होंगे! ॥ ६ | 
( वे अत्यन्त शोकातुर हो गयीं; अतः gaa ) वचन नहीं निकलता, नेत्रोमे जल भर आपा | ( उन्होंने अत्यत्त दु/खसे 
Fel) हा नाथ ! मैं ब्रिल्कुल ही gor दी गयी | ॥ ७॥ 

सिप्पणी-- १ ‘sag नयन मम सीतल ताता'"॥? इति । ( क ) रघुनाथजीकी बान याद कर-करके और 


= SLR कर-करके श्रीसीताजी विरहमें विलाप करने लगीं) यथा--'बहु बिधि करत बिलाप जानकी। करिकर 
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खुरति कृपानिधान की? | [ “सीतल होइहहिँ' से जनाया कि ये _शरीरामतिरहसंतापसे त्त ह स्यामवनके दे § | 
शीतल ait) अन्य किसी प्रकार नहीं | “ताता? शब्द बड़ा ही सुन्दर है, flee पद है। दो अथ देता हे- हे तात | 
और aa? | पुनः “नयन मम सीतल! का भाव कि वचन और eae तो तुम्हारे वचनामृतसे शीतल हो गये; यथा । 
“छागी सुने खबन पन ढाई। ' “भये सीतल खवन तन मन सुने हम पियूष । दास तुलसी रही नयन | 
दरस ही की भूख ॥ गी० go ६ ।' अभी नेत्र शीतल नहीं हुए ]। यहाँ “याममृदुगाता” के दर्शनकी अभिहार 
प्यास है, यथा--'लोचन, चातक जिन्ह करि राखे । ele दरस जळथर अभिाषे ५” ( ख ) “श्याममृदुगाता? से जनाया हि 
श्रीरामजीका शरीर मेघ है, दर्शन जल है, लोचन चातक हैं| ( ग ) प्रथम “सुरति? कहकर तब दर्शनकी अमिलाषा aes, 
भाव कि दर्शन श्रीरामजीके “सुरति? के अधीन हैं; जब वे सुरति करें; निशाचरका वध करे) तब दर्शन हो | यथा 
“कबहुँ कपि राधव आवहिंगे | मेरे नयन उकोर प्रीतिबल राका ससि मुख देखरावहिंगे । मधुप सराल सोर चातक 
; होइ रोचन बहु प्रकार धावहिंगे। अंग अंग छबि भिन्न भिन्न ge निरखि at as छावहिंगे॥ बिरह अगिनि sh 
रही छता ज्यों कृपादष्टि जल पलुहावहिंगे रावन बध रघुनाथ बिसळ जस नारदादि सुनिजन गावहिंगे॥ यह 
अभिलाष रैन दिन AY 'गी० Bo १० |? ( घ ) “श्याममृदुगात का भाव कि feat अभिलाषा श्रङ्गारकी होती है 
और TARA वर्ण श्याम है; यथा--'इयामो भवति श्ङ्घारः ।' यथा--'नारि बिलोकहिं हरषि हिय fas निज रुचि 
अनुरूप | जनु सोहत aM धरि मूरति परम अनूप ॥! ( १। २४१ ), 'सीता चितव स्याम खदुगाता । परम प्रेम छोचन 
न अधाता'-( आ० २१ ), “अब सोइ जतम करहु gee ताता । Fas नयन स्याम agarar— 
( लं० १०७ ) तथा यहाँ । 
३ (क ) 'बचन न waa? से जनाया कि परम विरहाकुल हो गयीं। मरणप्राय अवस्थाको प्राप्त 

हो गयीं | जब “शयाममदुगात? स्मरण किया तब वचन बंद हो गया, कुछ कह न सकी, यथा--“राम लषन उर 
कर घर lat | रहि गये sea न खाटी मीठी ॥ १ | २९० ।' तात्पर्य कि मुखसे वचन निकला भी तो अत्यन्त क्लेशसूचक 
और इतना ही । “अहह? शब्द अत्यन्त दुःखका सूचक है। ‘age इत्यङ्कुते खेडे ।› अर्थात्‌ बड़ा आश्चर्य है 
खेद है | ( ख )--हों निपट बिसारी” का भाव कि नाथके मुझको भुला देनेसे मैं अनाथ हो गयीः--मेरी वे कभी मी 'सुरति' 
नहीं करते । ( ग ) प्रथम पूछा कि क्या कभी करते हँ, यथा--'कबहुँक सुरति करत० | और अब कहती हैं कि कभी गई 
करते, निपट भुला दिया | ये वचन अत्यन्त क्लेशसूचक हैं । 


'कहि बल बिरह”प्रकरण 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपि ag वचन बिनीता :। ८ ॥ 


मातु GUS प्रथु अनुज समेता | तब दुख दुखी सुक्रपानिकेता ॥ ९ ॥ | 
अर्थ--श्रीसीताजीको विरहमे परम व्याकुल देख कपि श्रीहनुमानजी मृदु और बिनययुक्त वचन बोले । ८। हे मावा! | 
प्रभु माईतहित कुशलसे हैं | अत्यन्त पाके खान प्रभु तुम्हारे दुःखसे दुखी हैं ॥ ९ ॥ | 
टिप्पणी--१ ( क ) 'परम बिरहाकुल' अर्थात्‌ दसवीं दशाको प्राप्त हैं वा होनेवाली हैं, ( विरहकी दस zane || 
उल्लेख दोहा ३१ में किया गया है ) ऐसी दशामें कोई कठोर और अविनीत वचन समझाने या दशासे बचानेके लिये बोरे | 
fe हो जाय । अतएव ag विनम्न वचन बोले । ( ख ) (देखि परम बिरहाकुल सीता? चौपाईका © | 
चरण पूर्व भी एक बार इसी प्रसंगमे आ चुका है; यथा--'देखि परम बिरहाकुछ सीता। सो छन कपिहि कलपसम बीता | ।॥ 
Wl or उसीको यहाँ फिर दोहराकर जनाया कि जैसी वे पूर्व परमविरहकुछ थीं वैसी ही अब फिर हो गी बैसे ॐ || 
समय मरनेपर उद्यत थी सबसे अग्नि माँगती थीं वैती ही इस समय मरणावस्थाको प्राप्त हैं | वहाँ परमबिरहाकुछ होनेका ब 
था--“सुने को श्रवनसूछ सम बानी |? और यहाँ “नाथ हों निपट बिसारी' यह कारण है। दोनोंका विरह समान है अत | 
सोपर 'परम बिरद्वाकुछ” हुई । वहाँ बोळनेका मौका न या>इससे हनुमानजी दुःख सकर रह गये,यहाँ वोलनेका मौका है/अतः बेल है| 
२ श्रीहनुमानजी भक्तोमें एक a हैं; अद्वितीय हैं; अत; aS लिये ग्रन्थकार एक वचनका प्रयोग | 

हैं ।--“बोळा कपि” | i 
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दोहा १४ ( १० ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: १२५ 
३--ढनुमान्‌जी इस प्रसंगमें तीन बार बोले और तीनों बार तीन भिरित अकारके बचन बेड (0 
बार जब सीताजी शरीर त्याग करनेको थीं उत समय उनको जीवित रखनेके RA अमृततम cage वचन बोले; यथा og प्रथम 
ae कथा खुदाई । `” ( ख ) दूसरी बार, जब सीताजीको संदेह हुआ कि यह वानरवरं रावण ही तो नहीं = ans 
gan करनेके लिये प्रेमलहित? वचन बोले; यथा--“कपिके बचन सप्रेम सुनि उपज्ञा मन बिस्वास | a (ग i 
धीरज धारण कराना है अतएव समझानेके लिये मृदु विनीत वचन बोले) यथा--“कहि ain ag बदन Gar ’ | bi 
राम ढोग समुझाएं ॥ २ | ८५ |?) पुनः यथा--“बोले लषन मधुर ae बानी । ज्ञान बिराग aan = a a 
(राम सकल बनचर तब तोषे | कहि aE बचन प्रेम परिपोषे ॥ २ । १३७ |, 'क्रपासिङ्ग फेरहिं तिन्ह कहि feta 
az बैन ॥ २ | ११२ |! अथवा इससे जनाया कि हनुमानजीके वचन इन सब विशेषणोंसे युक्त हैं--मधुर हैं, सप्रेम हैं 
ag हैं और बिनीत हैं । हर जगद सब विशेषण नहीं लिखते बनते; अतएव प्रत्येक स्थानपर कुछ-कछ लिखकर aa on 
ग्रहण जनाया | HEE पूज्य कविकी यह शैली है कि प्रत्येक स्थानपर सब विशेषण न देकर जहाँ जितनी ceo 
होती है वही वहाँ दे देते हैं | 

दिम्पणी---४ “arg कुसळ प्रधु' ` 'दुख दुखी सुकृपानिक्केता इति | (क) कुशलके साथ “प्रभु कह और श्रीसीताजीके 
gat दुखी dat 'सुक्ृपानिकेता” कहा । तास्व यह फि वे समर्थ हैं, उनके समीप कोई आपत्ति आ नहीं सकती और 
` आपके ऊपर तो अत्यन्त कृपा करते हैं; इसी कारण वे आपके दुःखसे दुखी हैं । ( ख ) श्रीजानकीजीने अनुजसमेत प्रभुका 
कुशल पूछा, अतएव दोनोंका कुशळ कहा | [ पहले दोनोंका कुशल पूछा, अतः उसे कहा । फिर 'सुखभवन खरारी' कहकर 
प्रश्न किया था; अतः उसके उत्तरमें कहा कि वे ऐसे होकर भी आपके दुःखसे दुखी हैं । इससे प्रभुमें अधिक प्रेम दिखाया | 
(राग्श०श० ) । सुकृपा-सुन्दर कृपा) अर्थात्‌ बिना खार्थ या कारणके | 'निकेत? पद विशेष Hara द्योतक है-(मा०त०सु० )] 

प० Jo प्र०--श्रीसीता-हनुमान्‌-संवादमे लगभग १४ बार “मातु”, “जननी” वा “माता” शब्दका प्रयोग किया गया है 
परन्तु चोपाईके आरम्भमें “मातु' शब्द दो ही जगह आया है | एक तो यहाँ दूसरे २७ ( १ ) 'मातु सोहि दीजे कछु चीन्हा' 
में | वाक्‍्यके आरम्भमें “मातु? शब्द देकर प्रदर्शित किया है कि श्रीसीताजीकी परम विरहाकुल दशा देख हनुमानजी भी व्याकुल 
हो गये और गद्गद होकर “मातु' कहकर अवाक्‌ हो गये, फिर थीरेसे ser 'कुसल प्रभु ओर पीछे “अनुज समेता? । 

जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्ह तें प्रेम राम के दूना# ॥ १० ॥ 

अर्थे माता ! अपने मनमें न्यूनता न लाइये ( श्रीरामजीके प्रेमको न्यून या कम न समझिये) ग्लानि न कीजिये), 
आपसे श्रीरामजी ( के हृदय ) में दुगुना प्रेम है ॥ १० ॥ 

टिप्पणी--१ श्रीजानकीजीने कहा था कि cage नाथ हों निपट बिसारी” उसीपर श्रीहनुमानजीका यह उत्तर है । जैसे 
हनुमानूजीके ( प्रभुले ) कहनेपर कि “पुनि प्रभु मोहि बिप्तारेड दीनबंधु भगवान । ४ | २ |? प्रभुने उत्तरमं कहा था कि 
“सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तें मम प्रिय ळछिमन ते दूना ॥ ४।३। २ ।?, वैसे ही यहाँ कहा गया | दोनों खलोपर 
'बिसारने” के सम्बन्धसे :ऊना? पदका प्रयोग क्रिया गया है | ऊनन्न्यून; हानि | हानि न मानो, हानि तब मानो जब्र 
श्रीरामजीको प्रेम न हो, उनमें तो तुमसे दूना प्रेम है । [ गीतावलीमें इस स्थानपर 'दीन' और श्रेम पीन? दाब्दोंका प्रयोग 
किया गया है; यथा--“सातु | झाहेको कहति अति बचन दीन ? तब की gel जानति अश्की हों ही कहत सबके जियकी 
जानत परभु प्रचीन ॥ ऐसे तो Maly न्‍्थाथ-निठुर-नायक-रत सलूभ खग कुरंग कमर सीन | करुतानिधान को तो ज्यो-ज्यों- 
तनु छीन अयो स्याँ-त्यों मनु भयो प्रेम-पीन ॥' ` 'सुं० ८ ।?--इस प्रकार अन” का भाव ग्लानि और दीनता होता है । और] 


जम राम ते दूना” यह समझानेकी रीति प्रतीत होती है; यथा--अस कस कहहु मानि मग उना | सुख सुद्दाणु Ge कहु 


oT 


दिन दूना ॥ २ । २१ ७; gg कपि जिय मानसि जनि ऊना | तें मम प्रिय छछिमन हे दूना ॥ ४ । ३ |! अथवा, ( ख ) 


SSS दोनोंका प्रेम अपनी आँखोंसे देख लिया है, उसीके अनुसार दूना कहते हँ, यथा 
श्रीजानकीजीको श्रीरामजीको 


निशि विपत्ति है, यथा--'पुनि मो कहूँ सो दिन सो रा १ “निसि' कालरात्रि है, यथा--“काळनिसा सम निसि 


Beal कमय दै) यथा--“पावकमय सलि स्रवत न रागी’ २ चन्द्रमा दै, यथा--“पावकमय सलि aaa न आगी' २ चन्द्रमा भानुसम है) यथा--“ससि भानू? 
+ Fo च०-_'जन्ञिऽ १ कुसुम विचित्रा, (Feo, पायकुलूक है। छ 
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१२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं AT! दोहा १४ (te 


Ste ENS es Ro Cee 
Sr 
ev, 


हुन्दरकाण्ड 
अनिते भालु अधिक है | अग्निको पास रखकर तापते हैं और भावुके पास जानेपर संपाती भस्म होने ay 
३ कमल कुन्तबन समान ल्गता है, 
यथा--“कुवलयबिपिन कुंतबन्न सरिसा' 
४ (इनने) सुग्रीवसे पट-सूषण माँगकर, 
पहचाना, हृदयसे लगाया, शोक किया | 
५ इनने मुद्रिका आपसे ही दी, 
यथा--'कर मुद्विका दीन जन जानी? | 


craw Rr 


: कमल कमल समान भासित होता है 
यपा--/खामसरोजदाम सम सुंदर’ 
(इनने) मुद्रिका पाकर पहचाना: निश्चय 
किया; पर उसे हृदयसे न लगाया । 
gaa चूडामणि माँगनेपर दिया) 
यथा--'सातु मोहि दीजे कछु चीन्हा' 
बात यह भाव अक्षरोंक्री रीतिसे कहा गया, जैसा सुना वैसा लिखा । दोनोंका परस्पर प्रेम समान है, इन aa 
प्रेमको ये ही दोनों जानें; यथा--'तत्व भेम कर सम अर तोरा ' जानत प्रिया एक सन सोरा :? अतः वे ही दोनो a 
सकते हँ, दूमरा नहीं | यथा--'राम जोगवत सीय-मनु प्रिय-सनहि प्रानप्रियाड । परस पावेन ज्रेम-परमिति ag 
geet गाउ ॥ गी” ७ । २५॥? दूना प्रेम आगे संदैसेके द्वारा कहते हैं श्रीरामजीका प्रेम स्मरण करके on 
स्यं प्रेमयुक्त हो गये | 
नोट--१ मायापतिका अभिनय मायाके अभिनयसे सदा खरा ही निकलता हैं | ऊपर जो प्रभुके वियोगजनित दुः 


> 


हनुमान्‌जीने दिखाया दै, वह मायाकी सीताके बताये हुए, वियोग-दुःखसे दूना है | स्वयं नाटककार जैसा अभिनय कर सकता 
है, नरी उसको कहाँतक पहुँच सकती है? ( गौड़जी ) | 

२ मा० त० सु०--बूरूदूसरा अर्थात्‌ अन्यथा+ना=निषेधवाचक अव्यय | अतः, 'तुम्ह ते प्रेम रामके दून 
रामजीका प्रेम आपसे दूसरा वा अन्यथा नहीं है ! अर्थात्‌ जैसे पहले था वैसा ही बना हुआ है | | 

३ Uo शं०--द्विगुणका सबूत इससे भी है कि श्रीजानकीजीने अब अपना दुःख अपने मुँहसे कहा तब गदूगद हुई | 
ओर यह दशा हनुमान्‌जीकी इतना कहनेपर ही हो गयी कि रघुपतिका संदेश सुनिये | जिसके संदेशके स्मरणसे यह दशा हुई | 
तो उ8की स्वयं क्या दशा होगी ? समझ लीजिये । 

४ अरण्यकाण्ड श्रीमीताविलापप्रसंगमें 'हा जगदेक बीर रघुराया” से “पुरोडास चह रासभ खावा॥? २९ ( १ | सै 
( ५ ) तक केवल पाँच अर्घालियाँ हैं और श्रीजानकी-वियोग-विरहमें श्रीरामजीका विलाप er गुनखानि जानकी सीता | पऐ 
प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाही ॥” ३० (६) से ( १५ ) तक दस अर्धालियोंगें दै । एकसे दूसरेके Bere दि 
| अर्घालियाँ हैं | इससे अनुमान होता है कि यह भी एक कारण “दूना? कहनेका हो | 
| (मा? म०--( क ) जानकीजी एक स्थानमें वैठी हैं और रामजी ada Fed फिरते है, एक निरुपाय दूह | 
STH लगा, अतएब दूना । वा, ( ख ) रामजी लक्ष्मणसमेत दो हैं, दोनोंका प्रेम मिलकर दूना | । 

९ मा? ale स०--भाव कि जिसको आपसे क्षणमात्र भी प्रीति है उसपर रामजी gat स्नेह करते हैं जैसे ए | 
और सुग्रीवपर, तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रेम करना कौन बड़ी बात हैं | 

प० प० प्र०--दोनोके प्रेमे तरतम भाव देखा जाता है पर दोनों भिन्न परिखितिमे हैं, इसका भी बिचार कर 

(रण यह दै कि सीताजी खी हैं, शंकित हैं, भयभीत हैं, उनका चित्त खिर नहीं है | श्रीरामजीकी खिति 

उलटी थी जब उन्होंने “एट डर wig सोच अति कीन्हा ।? 


vat 
i! 
ft) 


श्रीसीताजीका प्रेम श्रीरामजीसे अधिक था यह सिद्ध हो सकता है। जैसे, ( १ ) इन्होंने स्नान, निद्रा" ae | 
इत्यादि सबका त्याग किया है और श्रीरामजीने श्रीशवरीजीके आश्रममें बड़ी प्रसन्नतासे फलाहार किया) पंपासरमे AMA fe 
pS Oe बहे परम प्रसत्त छपाला ।' ( २ ) सीताजी wea उद्यत हैं, श्रीरामजीने बालीको मारा कै शठी 
घूमते हैँ ऑर सीताजी रात-दिन बैठी ata रत अहई ।? श्रीसीताजीने रामचिन्तन छोड़ दूसरी बातका चिन्तन नहीं fl 
और श्रीरामजी तो अनेक बातों की नर्चा करते रहे | ata, हनुमान्‌; AAC, नारदादिके साथ परम प्रसन्नताके साथ | 
चीत तथा ATER करते रहे । इत्यादि । अतः “दूना? कहना समझानेकी रीति ही है॥ evi 3 
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दौड़ा १५ ( १-९ ) नामत रामचन्द्राय नमः १२७ le बळ विरह प्रकरण 
~ sas ९४९4-७७. SE a ve, ड्‌ Nf ; ड्‌ “०११ ‘| 


~ र्‌ पृ {os oN 
द|०-रघुपात करे सदंधु अब जननी धारि धी 
अस काहि कापि गदग i > AL aa as | 
We १ TE भएउ भरे बिलोचन नीर# ॥ १४॥ 

अर्थ- है माता ! अब धीरज धरकर रघुपतिका सँदेसा सुनिये | यह कहकर श्रीहनुमानजी गदगद होगये ( कठ ह 
गया ) और दोनों AAT जळ भर आया ॥ १४ ॥ bs, 

दिप्पणी-- १ संदेश सुननेको कहकर धैर्य धारण IA कहा क्योंकि संदेश सुननेक्री अरि 
लेंगी | परम विरदाकुळ थीं अतः धीरज घरनेको कहा । श्रीरामजीका संदेश हदयमे आते ही कपि गद्गद हो गये, जैसे 
शिवजीके हृदयमें रामचरितके आते ही वे TATE हो गये थे, यथा--'हर हिय रामचरित सब आए । प्रस = wee a 
छाए ॥ १ | १११ | ७ ||? चरितसे वक्ता और श्रोता दोनोंको प्रेम उत्पन्न होना चाहिये, यथा--'कहत सुनत a 
पुलकाहीं । ते छुक्कती मन शुदि नहाहीं ॥ १ | ४१ | ६ ||? अतः यहाँ वक्ताने हनुमानजीको प्रथम प्रेमम मग्न दिखाया; 
क्योंकि प्रथम इनके ही हृदयम संदेशारूपी चरित आया) फिर श्रीजानकीजीको प्रेममें मग्न किया; क्योकि हमको इस नि 
प्राप्ति पीछे हुई अत मु aia gaa बेदेही । मन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही ॥? गीतावछीमें श्रीरघुनाथजीकी दशा 
स्मरणकर प्रेममें मग्न होना कहा © यथा--“सियको aig रघुबरकी दसा सुमिरि पवनपूत देखि भयो प्रीति लीन ॥ सु ८॥ 

२--प्रथम थैय॑ छोड़े रहीं; यथा- -बचन न आव नयन भरिं बारी । अइह"'"।' अतएव धर धारण करानेके 
लिये बारबार माता संबोधन दिया है; यथा--'मातु कुसल ay aga ala’, “जननी जनि मानहु जिय ऊना? और 
“सुनु जननी aft धीर ।? 

३-- रघुपति कर संदेख अब! इति | “अब? का भाव कि प्रथम मैंने श्रीरामजीके गुण Fe, फिर आदिसे सब कथा 
सुनायी; यथा--'रामचंद्र गुन बरने लागा?, anes ते सब कथा सुनाई ।' अब संदेश कहता हूँ । 

कहेउ राम पयोग तब सीता | मो कहुँ सकल भए बिपरीता॥ १ ॥ 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू | काठनिसा सम निसि सस्ति आनू! ॥ २॥ 

अथ--(सावथान होनेपर हनुमानजी बोले श्रीरामचन्द्रजीने ( यह संदेश ) कहा है पदे सीते | gear वियोगमें मुझे 
ss ( सुखद पदार्थ ) Sez हो गये || १ ॥ बृक्षोके नये कल्ले मानों अग्नि हैं, रात्रि कालरात्रि सहश और चन्द्रमा 
सूये समान है ॥ २ | 

वि० homes रास' " "` इति | MBs राम! ऐसा कहकर हनुमानजी) अपने उत्तरदायित्वसे अलग होते 
हैं| भाव यह कि मैं तो सदेशहर दूत हूँ, में रामजीके कहे हुए शब्दोंको दोहराता | । इस सन्देशमें ऐसे वचन हें, जिनका 
उच्चारण मेरे लिये उचित नही, पर “दूतो बदति नान्यथा”, मैं रामजीका कहना करता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं दै | तत्पश्चात्‌ 
हनुमान्‌जीने संदेश कहना प्रारम्भ किया | Ada तव सीता । मो we सकर भए Cantar से लेकर “जानु प्रीति | 
WS एतनेहि माही” तक प्रभुका संदेश है। ऐसा अर्थ करना कि “अस कहि कपि गदगद was भरे बिलोचन aie 
काची तो गद्गद हो गये बोल न सके तब खयं रामजी ही बोलने लगे, अति साहस है । यदि ऐसी बात होती तो अन्धकार 
मशु सदेस a बैदेही? न लिखकर) लिखते कि “प्रभुके बचन सुनत बैदेदी ।' संदेशका अर्थ ही दूतादिके मुखसे कहे 
हुए वचन हैं | 

Brute ( क ) जैसे श्रीजानकीजीने श्रीरामजीके वनवासका समाचार सुनकर साथ ले जानेकी प्रार्थना करते हुए 


भलाप्रासे शीघ्र धैय धारण कर 


Fel था कि आपके Rati मुझे कुछ और कोई मी सुखद नहीं हो सकता? सब दुःखरूप हो जायेंगे, यथा--प्राननाथा ५ 


म्ह बि न न : हे 
रा जग माहा । मो कहुँ सुखद was कोड नाहीं ॥ २ | ६५ ||? वैसे ही यहाँ खुनाथजी कह रहे हैं कि TER 
ब कि तुम SE शीतळ कस्नेवाली हो, ae | करनेवाली हो, Teale बिना सभी मुझे तापदायक हो तत कर रहे हैं? कोई ओर शीतळ करनेवाला नहीं 
ae gos —— 
i cae दोहा है । 
` ( १ ) ( १० ) तक पायकुलक है--( Ho do ) | 
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Ae | न्द्र शरण ATT दो 
सुन्दरकाण्ड १२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शर es. 
ब SS योग करने अपने की दुः दीन जनाया | पुनः भाव कि सब अपने-अप 
है। (ग) “मो कहुँ” एकवचनका प्रयोग करके ITH ड ae wt my | 
qe मुझह्दीको विपरीत हो गये | पुनः विपरीतकर | 


rere, 


किये हैं और लोगोके लिये दुःखद या विपरीत नहीं हुए) केवल dR । 
क्रि यद्यपि aia fant और सेवकगण उनकी प्रसन्नताक SA ie Ca Sieh उन सुखदायक बसु 
और भी दुःख होता है । यथा--'वन घमंड नभ गत घोर । प्रा हीन डरपत सन मोरा ॥' “प्रिया होन हि 
भग्र उपजावा' इत्यादि | ( वाल्मीकीयमे भी कहा है--'काननानि उ pet) प्रस्रवणानि के | चरज्न रतिमाम्नोति खा, | 
पह्यन्नुपात्मने ॥ ५ । ३५ । ४७ ।? अर्थात्‌ दे राजकुमारी | यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त रमणीय वोम, नदियोंमें, ae, | 
के तटौपर विचरते हैं; यथापि तुम्हारे बिना वहाँ उन्हें आनन्द प्राप्त नी होता | ) ( i ) सकल? अर्थात्‌ सभी सुखद a | 
इनमेंसे छः को गिनाते हैं | हा ( ङ ) किष्किन्धाकाण्डम इस संदेशका कोइ Seve “el हुआ; पर यहाँके कथनसे aif 
संदेशका हनुमानजीसे कहना सूचित कर दिया है । यह ग्रन्थकारकी शेळी हे | वाल्मी किजीने भी इसी प्रकार sags} mm | 
अरण्यमें नहीं कही, पर उसे सुन्दरकाण्डमें कहकर चित्रकूटमें उस चरितका होना सूचित कर दिया | दूसरा कारण किस्सा | 
न छिखनेका यह है कि वहाँ यह संदेशा श्रीरामजीने हनुमानजीके कानमें कहा, उन्होंने सबसे गुप्त रक्खा; इसीसे tans | 
भी वहाँ गुप्त रखा, जब यहाँ हनुमानजीने उसे खोला तब कविने उसे लिखा | गुप्तका प्रमाण) यथा--“कहँ हम पसु साखाग्ना | 
चंचल बात कहीं मैं विद्यमान की । कह इरिसिव अज-पूज्य ज्ञानघन नहिं बिसरति वह छगनि कान की? ( गी० सुं० १ Ht 
- संकेत अवस्य है; यथा--'कहि बढ बिरह बेरि तुम्ह आयहु | | | 
२ “नव॒तरु किसलय सनहुँ कृसानू ।"'"? इति | ( क ) श्रीसीताजीकी यही दशा ऊपर कही गयी है, यथा--ूत्ा | 
किसलय अत समाना ।? ( ख ) यहाँ नये कोमल पत्तों कल्लोंको प्रथम कहा क्योंकि इन्हींका आसन, इन्हींकी साथरी ak | 
इन्हीपर सदा जहाँ तहाँ दृष्टि पड़ती रहती हैं | लक्ष्मणजी रातको शयनके लिये नवीन किशलयकी शय्या बनाया करते हैं; यथा- | 
ae तरू किसलय सुमन सुहाए | wear रचि निज हाथ डसाए ॥ ६। ११ | ३ ।; वह कोमल साथरी भी मारे | 
जठाये डालती है | दिनमै सूर्य प्रचण्ड किरणोंसे ताप देते हैं ही, यह बात “ससि भानू? से जनायी | अर्थात्‌ जब चन्द्रमा रति | 
में सूयेके समान संतप्त करता है, तब सूर्य जो तप्त है ही उसके तापदाता होनेकी कथा ही क्या कही जाय ! स्वयं समझ हो। १ 
छायाके लिये वृक्षके तले जाते हैं तो वृक्ष ही जलाये डालता है, क्योंकि वहाँ तो पत्तोका समूह है जो अग्निराशि-सरीले हैँ | आ 
कहते हैं कि शीतळताके लिये जळाश्रयके पास जाते हैं तो कमलवन कुम्तवन-सहश दुःख देता है ओर ऊपरसे जो जल मे 
बरसाते हैं तो वह मानो तस तेल ही है । प्रभु वनमे हैं; इसलिये बनके ही पदार्थोंको दुःखदाता कहा; नगरमे होते तो भोग | 
पदार्थोकों दुःखद कहते । रात्रिका हाल कहकर आगे दिनका हाल कहते हैं | | 
नोट--१ कालनिशा--अ० ८३ ( ५ ) “मानहु काळराति अँध्चियारी? देखिये | EF 
२ मा० त० सु०--( क ) 'निस्ति ससि’ का भाव यह है कि कृष्णपक्षमें चन्द्रमा दिनमें भी कभी-कभी वर्तमान | | 
हैं | परंतु दिनके चन्द्रमा शीतळ नहीं होते; राजिहीके शीतल होते हैं । उसमें भी यह हेमन्तऋतुका समय है जिससे अत | 
शीतकारक होना उचित था, पर वह प्रचण्ड-सूर्यसम aa किरण हो रहे हैं | ( ख ) “इस चौपाईमें 'ससि ary ईन क| 
mala परस्पर विपरीतता दिखायी है; अर्थात्‌ चन्द्रमा सूर्य-समान और सूर्य चन्द्रमाके समान हो रहे हैं, यह अर्थ नह को || 
pees कि हिमऋतुकी रात्रिमें अग्नितत्व अतिप्रिय होता है, यहाँ सूर्य अग्नित्व ही हैं [परं यह a 
संदेश प्रसन्तराधव नाटकमें भी है जो इम आगे दे रहे हैं--दोहा १५ ( ५ ) देखिये | वहाँके “हिमाश्चण्डांछ? ( प्र र्‌ 
६ | ॥ 2 ) और हनु० ६ | 8 ९ । के “चन्द्रो यत्र दिनेशदीघितिप्तमः? के अनुसार तो उपर्युक्त अर्थ और टिप्पणीं दिया ह 
ia भावार्थ ठीक ही जान पड़ता है | हनु० ५ | १८ | के (राम:--'सोमिश्रे ननु सेब्यता तहतळं चण्डाँख्ुहञ्जम्भते |? went 
“चण्डांशोर्निशि का र रघुपते चन्द्रोश्यमुन्मीलति ।' इस उद्धरणसे भी उसीकी पुष्टि होती है | श्रीरामजी विरहः fae 
2 चन्द्रोदय देखकर वढे हैं कि यह सूर्य उदय होता है इससे वृक्षका आश्रय करो । ] दोहा १५ ( ५ ) भी देखिये.। 


a कुवठय-बिपिन इंत बन सरिसा | बारिद aq तेल जनु बरिसा॥ ३ ॥ 
ओ जे हित# रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ ४ ॥| 
| # जे दित रहे--१७०४) १७२१, १७६२, भा० दा०, दुल्ही AE तर LATO | जहि तर । 


अप 


> 
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अर्थ--कमलका वन 2 बनके समान है; ने मानों जलता हुआ te वरद ॥ ( इत्यादि ) जो हित 
करनेवाले थे वे ही पीड़ा दे रहे हैं | तीनों प्रकारकी हवा स्पकी श्वासोंके समान ( HA )है॥ ४॥ 

हिःपणी--१ ( क ) कमलको भाला कहा | कमलकी नाळ उसकी छड हुई फूल ग्रन्थ हैं, फूलकी नोक भालेकी नोक 
है, मारनेवाला कमठरूपी Hee मारकर हृदयको विदीर्ण कर डालता है । कमळ माला है तो माला चलानेवाला चाहिये | यहाँ 
कामदेव भाला चळानेवाला है; क्योंकि कमल कामदेवका वाण कहा गया है | इसी बिचारसे कमलको मालासे रूपक दिया | (ख) 
बारिद तश्च तेळ'" इति | बिरहीको वर्षा अति दुःखदायी होती है, यथा--“मोर खोर घनघोर जोर दामिनि दमं कन । पावस 
सीतल पवन गमन जुगुनून चमंकन alk त तेल क्यों कहद, तप्त जल क्यों न कहा? उत्तर--तप्त जल भी किसी समय सुख- 
दायक होता है और तपस्वियोंको तेल तो सर्वथा त्याज्य है ( तेल भोग्य पदार्थ है ) | ( मा० त० go) | ग ) Prat 
( हनुमन्नाटकका ) मत है कि सीताहरण चैत्रशक्कपक्ष मध्याहृकालमें हुआ और संदेशा दारदूमें भेजा गया; अतएव चैतरसे 
झरदूतकके दुःखका संदेश कहा गया | ( घ ) “नवतरु किसलयः" ” यह वसन्त है क्योंकि वस्तमें बृक्षेके पुराने पत्ते झड़कर 
नये पत्ते निकलते हैं | “हालनिसा सम fafa ससि आन्‌? यह ग्रीष्म है क्योंकि ग्रीष्मके सूर्य दुःखदायक होते हैं । 'कुवछूय 
बिपिन’ यह झरदू है क्योंकि कमल शरदूमें Get हैं। और) 'बारिद ag तेछ'" ' यह वर्षा है |--इस प्रकार यहाँ चार 
ऋतुओंका वर्णन हुआ । ( ङ ) शरद्‌ वर्षाके बाद होती है और यहाँ वर्षाका दुःख प्रथम न कहकर पहले शरद्का दुःख कहा 
गया; इस व्यतिक्रमसे भी अपनी व्याकुळता प्रकट कर दी हैं | hes हैं, कुछ सुध-बुध नहीं है, अटपट कहते हैं। अतएब 
ऋतुक्रमसे दुःख नहीं कहा । पूर्व “मो ws सकल भए बिपरीता? कहा है, यहाँ वर्णनके व्यतिक्रमसे भी विपरीतता जनायी । 
यदि क्रमसे कहते तो व्याकुळता न जान पड़ती | अथवा, स्वयं कपिक्ो ही क्रमका सँमाल न रहा, क्योकि वह स्वयं उनकी 
दशाको स्मरण करके गद्गद हो गये हैं, यथा--/अस कहि कपि गदगद was भरे बिलोचन नीर ।? इससे वे व्यतिक्रम कर गये। 

वि० त्रि०--“'नवतरु किसलय" saat’ इति | हनुमान्‌जीने जो कहा. था कि "तुम्ह तें प्रेस रास कर दूना?, वह 
'रामजीके इसी उक्तिके बलपर कहा था | सीताजीको शीतल तारा, चन्द्रमा और नूतन क्िसळ्य--ये तीन वस्तुएँ दुःखद्‌ हो गयीं। 
रामज्जीकी उक्तिसे मालूम होता है कि उन्हें छओं ऋतुओंकी छः वस्तुएँ दुःखद हो गयीं | सीताहरण फाल्गुन कृष्ण अष्टमीको 
हुआ और हनुमान्‌जीको सीता-दर्शन अगहन बदी द्वादशीकों हुआ | इस भाँति यद्यपि सीताजीका विछोह हुए दश महीने हुए 
थे, पर उसका स्पर्श छओं क्रतुओंसे हो गया था | फाल्गुन मास शिशिर ऋतु दै | इस महीनेमें ay पुराने पत्ते गिरने और 
नये कोपल निकलने लगते हैं, यह बड़ा सुखद महीना माना जाता दै, सो बे कॉपछ रामजीको आग-से मालूम हुए | हेमन्तकी 
रात्रि बड़ी होती है, और सुखद होती है; सो कालरात्रिक्े समान दुःखद हो गयी । ग्रीष्म तो स्वभाबसे ही दुःखद है पर राजिः 
में चन्त्रोदयसे कुछ शीतलता आ जाती है; सो रामजीको चन्द्रमा भी मानुकी भाँति तापदायक हो गये | RETA कुवलयका 
खिङना अति सुखद है, सो रामजीको भालेके वनकी भाँति दुःखद हो गया | पावसमें वर्षा बड़ी सुखद है, सो रामजीको मालूम 
हुआ कि गरम तेल बरस रहा है । बसन्तमें त्रिविध समीर अत्यन्त सुखद है सो रामजीको सर्पके फूस्कार-सा दुःख ATA हुआ। 
इस भॉति सीताजीके बिछोहसे छओं ऋतु दुःखद हो गयीं | विछोहमें सुखकी सामग्री ही दुःखद हो जाती है। 

. टिप्पणी--२ धने हित रहे करत तेइ पीरा” इति | जो अहित थे उनको यहाँ नहीं कहते, क्योंकि जो हित थे जब 
वे ही अहित हो गये तब जो आहित थे उनका कहना ही क्या! वे तो प्रथम ही अहित थे | दूसरे! हितका पीड़ा देना 
इससे कहा कि सुखद वस्तुका स्मरण होनेसे अधिक दुःख होता है कि अरे ! ये भी हमारे शत्रु हो गये । 

३ 'उरगस्डास सम ब्रिबिध समीरा? इति । त्रिविध समीर अर्थात्‌ शीतळ, मन्द» सुगन्धयुक्त ओर उसके विपे 
उरगखास गर्म, शीत्रतायुक्त तीव्रगतिवाली और gigas?) त्रिविध वायु गीतलताप्रद, रोगहारक और सुखद है 
र कप ता ताज ) रा० 9० । Meme दिया हुआ पाठ हो उत्तम भी है मयकि यहाँ पूर्वसे सुखदायक वसतु गिनाते आये) अंब कहते Ci | 
पै उम जो पहले हितकर थे वे अब दुःखकर हो रहे हैं एवं और भी जो जो हित पदार्थ थे वे सभी दुःखदायक ह Bos 
हे eo जगदिदम्‌? प्र० रा० & ! ४३ अर्थात्‌ जगत्मात्र ही बिपरीत हो गया हैं; वही भाव यहा है । 'जहि Te रहे ०! 

स वृक्षके नीचे रहते हें बही दुःख देता है? | 
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हुन्दरकाण्ड ३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरं अपर्थ दोहा १५ ( ५-७) 


समीर- ये छः जो सदा सुख देते थे उनको कहा कि ये एवं और भी जितने हित पदार्थ थे वे सब दुःखद हो 
कृष्णगीतावलीमै गोपियोंके भी ऐसे ही वाक्य हँ; यथा--'सब बिपरीत अये माधव fay हित जो करत भर 


की करनि | ३० ||? 3 gat we हैं 
नोट--१ यहाँतक इन चोपाइयोंमें यह भी दिखाया कि पाचों तत्व भी दुःखदायक हैं--“नूतन किस्य मई 


an 
BAN Bay’ यह अमितत्त, 'काछनिसा सम fafa ससि wea? ag आकाश) “कुवलय बिपिन कुंतबन aap यह ves 
( क्योंकि कमलका आधार yet? ); “बारिद aa तेल ag बरिसा” यह जल और “उरग स्वास सम त्रिबिध a 
यह पवनतत्त्व है |--( मा० do Go ) | ॥ 
mee तें कछु दुख घटि होई। काहि कहीं यह जान न कोई ॥ ५॥ 
अध कह डालनेसे भी दुःख कुछ कम हो जाता है ( अर्थात्‌ भभक निकल जाती है), पर कहूँ किस्से ! ग 
दुःख कोई जानता नहीं | ( अर्थात्‌ कहना तो चाहता हूँ जिसमें घट जाय, पर जो दुःखका  जाननेवाला हो वही हमारे 
। हृदयके दु:खको समझ-सकता है और उसीसे कहते बने । जो न समझे उससे कहना ही व्यर्थ है। अतएव तुम्हारा दुःख 
ब ` भीतर भरा हुआ, हृदयको जला रहा है )॥ ५॥ 
टिप्पणी -'कबु? का भाव कि सब दुःख तो प्रियके मिलनेपर ही अच्छी तरह fier है, कहनेसे किंचित घट 
जाता है; सो यहाँ उसका भी योग नहीं है | जो कहा सो मनमें ही है, यही आगे कहते हैं । 
of नोट--१ यहाँ ध्वनि यह है कि यद्यपि लक्ष्मणजी साथ हैं पर उनसे ये बातें कहनी उचित नहीं अतः उनसे न कहीं | 
| र यह पूरा संदेश प्रसन्नराघवनाटक अङ्क ६ में है, यथा--हिमांझुश्रण्डांझुनंवजरूघरो दावदहनः, सरिट्रीचीवात; 
कपितकणिनि:श्ासपवनः । नवामढ्छी अल्छी कुबलयवनं ङुन्तगहनं मम त्वद्विइलेष त्सुमुखि विपरीतं जगदिदम ॥४३॥ 
Se ae भवेयं Be जानीते निक्षृतसुभयोरावयोः स्नेहसारस्‌ । जञानात्येकं शशधरमुखि 
भर चरमचुरतं तत्‌ प्रिये किं करोमि ॥ ४४ |) मानससे मिलान कीजिये | देखिये, सरसता और 
गम्भीरता किसमें अधिक है! 
os x 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक्क मनु मोरा ॥ ६ ॥ 
CR a tie mel । जाइ प्रीतिरसु एतनेहदि aio 
पास ही रहता है । ( aa ) इतनेहीमें मेरे के ee tA हर हि । 
तुममें रगा रहता @ प्रीतिका रस यही है | ae समझ लो | अर्थात्‌ तुम्हरे बिना दुखी रहता हूँ, रातःदिन मत 
72 ‘qe to = 
ae eng ae os Se इति | ( क ) “तस्बश्नसार; = यथार्थता; वास्तबिक खिति 
राम Ge सुधाकर सारू कहा है | “परीतिरस? : जैसे डे “SM dicta wee 
राम मेमर्छु कहि न परत सो २ । ३१८ ee ल र ल तावि ‘2 
सिस फूछा । २ | २२९ |? वैसे ही यहाँ : ॥ीतिरस? आ eee 
७ है आतिरस” | अर्थात्‌ SB श्रृङ्गार आदि रस हैं वैसे ही ite भी 'रस! el 


प्रीतिरस अन्योन्याश्रित है जे 
अन्योन्याश्रित है | प्रेमी और प्रेमास्पद देखनेमें दो देह हैं पर बाखबमें एक ही हैं। परिपूर्ण मनका लगता 


प्रीतिकी सरसता है | ( ख ) ‘wea प्रेम “मोर? क के प्रेमकी बाख ie 
?का कि प्रिया: क [भ बे ; 
स्थिति दूसरे किसीको विदित होना अत्य [ भाष यह है -प्रियतमका यथार्थ माब, उनके प्रेमकी ब 


श्रीजानकीजीका आलिङ्गन करनेके समय गलेके ae है । हनुमन्नाटक ५ । २५ में किंचित्‌ प्रेमतस्वका दिग्दर्दान है” 
I ने सह सकते थे) इसलिये हारको पहनते * दारका भी अन्तर श्रीरामजी न सह सकते थे, इसलिये हारको पहनते ही न में 
a ० ०---प्रेमका = 2 
पर्वताः aft हुमा: ॥ ह २ 2 os ३ en नारोपितः कण्ठे मया विदलेषभीरुणा । इदानीतसारे ज 

> a a é 5 । अथात्‌ उस समय मैंने अलग पड़ जानेके भयसे ao Ger थी cea नहीं किया और 
त ता नारीले आर Sa अनेक पर्व समुह, नदी, warn अन्तर पढ़ रहा है। ३- “जानु प्रीतिरस एतनेदि मारी । 
भाव कि तुम्हारी विरद्दाभिसे संतप्त होकर बिदेहावस्थाको प्राप्त हो रहा 3 3 । ३--“जानु प्रीतिर 
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टिप्पणी--१ (क) “तस्व प्रेम कर? इति । प्रेमका तत्व अर्थात्‌ दुःख यथा-- 
कि मेरा मन अच्छी तरह जानता है) मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे पास ही हमारा मन सदा निवास करता शत 
qe ag सोरा' अर्थात्‌ मेरा मन ही एक है जो जानता है, दूमरा कोई जाननेवाला नहीं है। यथा--५सियराम अवलीकनि 
परसपर प्रेम काहु न लखि पर | सन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसे कहद ।' ( ग ) पहले शरीरका oa 
fea रहे करत तेइ पीरा ' तक कहा) फिर वचनका दुःख कहा कि 'कहेहू तें कछु दुख af होई। काहि eek 
और अब मनका दुःख कहते हैं कि “नानत प्रिया एकु ag मोरा ।” सबका ae यह हुआ कि ade दुःख सहते 
2, बचनसे कितीसे कुछ कहते नहीं और मन तुम्हारे पास रहता है। 

२ ( क ) श्रीजानकीजीने जो rer था कि 'कबहुँक सुरति करत रघुनायक? उसका यहाँ उत्तर हुआ कि 'सो मन 
सदा रत तोहि पाही ।' अर्थात्‌ जेठा प्रेम हमारा तुमपर है, उसे इतनेहीमे जान लो, अधिक क्या कहूँ! जिसपर बहुत 
प्रेम होता है उसीमें दिन-रात मन लगा रहता है, इससे अधिक प्रीति और कुछ नहीं है ( ख ) प्रीतिरस=्दुःख; यथा-- 
“अटत ga भरि भाइ भरत सो। राम fave कहि न परत सो w भाव कि मेरा मन तुम्हारा प्रेमी दै--सदा पास रहता 
है | अ० ३१७ (४) देखिये | (ग)यहाँतक प्रभुका संदेश है, इसीसे “प्रिया? सम्बोधन दिया गया । रामजीका यह सम्बोधन है। 

नोट---२ 'सो ag सदा wea ate पाह्दी । जानु प्रीतिरसु'` ° इति | इससे स्पष्ट कर दिया कि प्रेमास्पदमें 
मनका निरन्तर बिना विक्षेपके लगा रहना यही 'प्रीतिरस” की Het है | वाल्भीकीयमें जो--'नेव cera amare sere 
सरीसृपान्‌ । राघवोपनयेद्गात्रारचद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ || नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । नान्यच्चिन्तयते 
किब्नित्स तु कामवशां गलः ॥ ४३ || अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः। सीतेति मधुरां वाणां व्याहरन्प्रति- 
बुध्यते ॥ ४४ || ` स देवि , नित्पं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिमाषमाणः।' ` "|| ४६ ॥ सर्ग ३६ |? अर्थात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन आपमें ऐसा लगा हुआ है कि डास, मच्छड़, पतङ्गे और सर्प उनके शरीरपर रेंगते रहते है पर 
उनको मालूम ही नहीं होता । वे आपके भ्यानमेंश आपके शोकमें और आपकी कामनाहीमँ परायण रहते हैँ । उन्हे नींद 
नहीं.आती) पर यदि कभी आँखें झपक गयीं तो “हे सीते | हे सीते !! कहते हुए दी आँख खुलती है । “विशेष क्या 
? वे सदा आपके वियोगमें संतप्त रहते और “सीते | सीते |? कहकर सदा आपको पुकारा करते हैं |--यह हनुमानजीने 
कहा दै, वह सब भाव इस अर्धालीका दै और “प्रीतिरस” की व्याख्या है । 

fio त्रिञ--लौकिक प्रेमका तत्व दाम्पत्य भाव है, अलौकिक प्रेमका तत्त्व तादाल्य भाब है, यथा-- 
(गिरा अर्थ जळ बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । सरकार संदेशमें कहते हैं कि उस अलौकिक प्रेमके तत्को 
मैं ही जानता हूँ, dare उससे अपरिचित है, अतः नहीं समझ सकता | तादाएम्य भावमें मनका पार्थक्य असम्भव है, फिर भी 
मन प्रकृतिके अन्तर्गत है) पुरुषके नहीं | अतः खामी पुरुषका होता हुआ भी) उसका आधार प्रकृति ही है । इसलिये कहते 
हैं कि ‘az रहत तोहि पाहीं? जिसमें यह शङ्का न उठ सके कि 'मुझे भूल गये |! 

प० Go प्र०--प्रेमतत्व>ग्रेमका रहस्य या म्म | किस प्रकारका प्रेम है यह शान । प्रेम विविध प्रकारका हो सकता है| 
जैसे कि ( १ ) अनन्य एकाङ्गी प्रेत जैसे चातकका | ( २ ) सेक्ष प्रेम) यथा 'तुम्हद्दि राम थिय ae प्रिय रामहि' | (२) 
खार्थी वाणिज्य प्रेम, यथा “सुर नर सुनि सब के यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥' ( ¥ ) तादात्म्य प्रेम | ऐसा 
प्रेम किसीका भी नहीं होता | केवल श्रीसीतारामजीका प्रेम तादात्म्य प्रेम है, कारण कि वे देखनेमें दो हैं पर हैं एक--“कहियत 
भिन्न न भिन्न” | इस प्रकारका प्रेम करना दूसरे किसीके लिये भी असम्भव है, अतः दूसरा कोई उस प्रेमका तत्त्व कैसे जान सकता है! 

ज्ञानु प्रीतिरसु एतमेहि माही--भाव कि यह प्रेम खसम्बन्ध होनेसे उसका वर्णन वाणीसे हो ही नहीं 
पकता | तुम सार जान लो 

कप रास बियोग तब सीता ।”*“जाबु प्रीतिरस' " ? इति । मैने अपनी विश्वसाहित्य | 
रामचरितमानत ( काव्य-समीक्षा ) में लिखा है कि हनुमानजी केवल सिपाही और कपि ही नहीं ये किल बढे कुशल कवि भी _ 


भै ७, ००, पि ० [न्‌ कितने 
Tl इसका एक प्रमाण यहाँ भी है । देखिये श्रीरामजीने केबल संकेतरूपस ही विरह कहा) पर श्रीहनुमानजीने उसे i 
काव्यप्रय रुपें वर्णन किया ! यह आक्षेप ठीक नहीं है कि मातासे पिताके वियोगका ऐसा वर्णन क्यों किया ? कवि सब ही 
re नसे मुग्ध होता है; मोहित नहीं । दूसरे 


विषय लिखता है और कहता है पर उसको दोष नहीं कहा जाता, क्योंकि वह उस वेण 


“स्नेहमूलानि दुःखानि ।› तत्वका भाव 


er 
हु 
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१३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा १५ ( ८ 


_ हुन्द्रकाण्ड 


NE 


Se ——————— 
—— 


श्रीराम और श्रीतीताजीके प्रेम दूषित अंश है ही नहाँ । तीसरे यह वर्णन ASF ओर युक्तियोंद्वारा है, रछ नशी द्र | 
` दूषितनहीं कहा जा सकता, विश्वसाहित्यमे तुलसीदासके शरंगाररस सम्बन्धी कलाका कमाल ही यही है; नहीं तो “सादी” और ' मा | 
भी बच नहीं सके और शेक्सपियर” के &ंगारवर्णन यदि आप उनके असंशोधित संस्करण ( Unexpunged Edi “a 
में पढ़ें तो पढ़ा नहीं जाता । इस खानसे अधिक कमाल वहाँ है जहाँ भगवानने स्वयं मगवतीके अज्ञोंका सांके 
लक्ष्मणजीके सामने वियोगके पहले ही आवेशमें किया है । 
नोट--३ यहाँतक ‘fare’ हुआ) आगे 'कहि बढ” प्रकरण है। 
ON वैदे is x lan 
my संदेस सुनत वेदेही । मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही ॥ ८॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता | सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ ९ ।। 
उर mag रघुपति प्रशुताई | सुनि मम बचन तजहु कदराई । १०॥ 
अर्थ-गशुका संदेश सुनते ही वैदेहीजी प्रेममें मग्न हो गर्यी, उनको तनकी सुध न रह गयी ॥ ८-॥ श्रीहनुमाब्जीे 
कहा कि है माता ! हृदयमें धीरज घरो, सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो ॥ ९ ॥ श्रीरशुनाथजीकी gas) 
हृदयमें लाओ ( स्मरण करो ) और मेरे बचन सुनकर कायरताको छोड़ो || १० ॥ 
थिप्पणी--१ तनकी सुध न रही) अतः 'बैदेही' पद दिया | “तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानु प्रीतिरसु एते 
साइ? यह प्रेमका संदेशा है; अतएव उसे सुनकर प्रेममे मग्न हो गयीं | मन प्रेममै ड्रबा है; अतः “तन सुधि’ नहीं) यथा-- 
“मन तहँ जहे रघुवर बैदेही । बिजु मन तन दुख सुख सुधि केही? ॥ यहाँतक संदेदाकी सीमा है | 
न linia 
धरु धीरा ।' भाव यह है कि चार बार्तोके लिये च ee RRR जावु » “wes दित 
ह बार नय धारण करनेको कहा ।--प्रथम बार संदेश सुननेके लिये, gat 


बार श्रीरामजीको स्मरण करनेके लिये, तीसरी वार निशाचरोके : K : 
आनेके लिये धीरज धरनेको कहा | TS मरणके लिये और चौथी बार श्रीरामजीको Gal 


नोट--१ इस eT श्रीहनुमानजीने “माता” या उसका पर्यायी 'जननी' 

जननी” यह भी भावसे खाली नहीं है | भिन्न-भिन्न शब्द भी सामिप्राय हैं। जब 

दशा होती है तब परमप्रिय Arar? सम्बोधन देकर वह दशा दूर की जाती है तत्प 
ny > 7 ज 

सावधान होती हैं | यथा--'बचन न आव नयन भरि बारी ।' ` 'देखि परम बिरहाकुछ सीता ।' ` 'मातु कुसछ प्रभु भनु 


समेता aft जननी ००० 
प्यारा “माता? शब्द ही See UN | १४ ib कठिन असमंजस दूर करने) विश्वास दिलानेके लिये भी 
ह्‌ नम॑ आया हैं| यथा--'रामदूत मैं सातु जानकी ।? 'यह मुद्विका मातु मैं आनी ।' “जननी! 


tion es ` 
तिक्र वणन | | 


सम्बोधन प्रयुक्त किया है, 'माता' और कहीं 
शरीरकी gage नहीं रहती, परमविरहाकु 
श्चात्‌ “जननी? का प्रयोग होता है जब वे 


से “माता? अधिक सरस है | 


२--श्रीजानकीजी के लिये इस संदेज प्रकाउ 
‘ees राम Poi econ सीता", “प्रिया” और Bey शब्दोंके प्रयोग मी साभिप्राय हुए है 
रहा है | प्रेमतत्तश और प्रेमपात्र होनेसे = जनाया कि आप शीतल प्रदान करती थीं, अतः आपके वियोगसे ताप है. 
रिप्पणी-—३ (क) aes सम्बोधन दिया गया ओर विदेहदशा होने से “बै देही? कहा गया । 
सुखदाय%” हनुमानजी भी वही विशेषण ग ्ीरमजीको 'सेवकसुखदायक विशेषण दिया | यथा-- sags बानि सेवक | | 
है| विशेषण देकर उनका स्मरण करनेको कहते हैं । तात्पर्य कि आप तो जानती ही हैं किये || | 


सेवक-सुखदाता हैं, उनका स्मरण करनेसे 

T करनेसे अवश्य द;ख सिर । 

मिट कुसंकट होहिं सुखारी ॥? (ख) eS a न का और सुख प्राप्त होगी, यथा--'जपहि नाम जन भारत भारी। 
टर हु प्रभुताई' = में जहाँ 

CE ao WH’ और ang aque? का भाव कि हृदयमें जहाँ कायरता 


राम हृदय घरि करहु उपाईं ॥? 'मम्त बचन' ** 


es. Me “उर आनहु? अर्थात्‌ शोकमें उन्हें विसरण न कहो | 


| ही = oo eae 
 आगेरावणकी प्रभुता क्या चीज है ? प्रभुताई, यथा--“भृकुटिभंग जो कालहि खाई; # 
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दोहा १५-१६ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १३३ 


7 hs Ef Oo ne ee 


दोहा--निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान BATS | 
जनना हेदय घार धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 


९ oN 
अथ--निशाचरसमूह्‌ पतंगोंके समान हैं, रघुपतिबाण अग्नि हैं । हे 
ु । हैं माता | हृदयमें gas 
जला हुआ ही समझो || १५ ॥ ` „ STH घय्य धारण करो, निशाचरोंको 


टिप्पणी--- १ (क ) पतंगे दीपकमें जळा करते हैं, यथा--'दीपसिखा सम जुबति ; 
( आ० ४६ ) | यहाँ रघुपतियाणको दीपक न कहकर कृशानु कहनेमें आशय यह है कि ह तन मन जनि होल पा 
a | युवतितनरूपी दीपशिखा अकेले ही उस एकको जलानेको समर्थ ३ ८ coe ee a अकेला एक ही 3 
यहाँ पतंगोका समूहका समूह दै । दीपकम अधिक पतंगोंके आ जानेसे दीपक बुझ भी जाता है पर or हैं अर्थात्‌ 
जितने उसमें आ पढेँ, सभी भस्म हो जाते हैं । अतएव बाणको कृशानु कहा | अथवा, a a अ ह बुझती चाहे 
पवनसे प्रचण्ड होता दै, अतएव कृशानु कहा | दीपक अवल है, कृशानु प्रबळ | (eee fe ig है ओर अग्नि 
है | पतंगे रात्रिमै ही मोहृवश जलते हैं, यथा--“जरहिं पतंग मोह बस भार बहु खर बृंद । लं० | ह Hie 

१ नशाचर 4 


मोहरूप हैं, यथा-'मोह दसभोकि erste, « 
हरूप हैं, ह दशक तद्आत अहंकार’, “महामोह रावन बिभीषन ज्यों हयो हों? | ये मोह-निशाको प्राप्त होकर 


> ay ~ शा ba’ ~ 
अपने-आप ही अपने नाशमे प्रदत्त हो रामशरानलमें जलते हैं, यथा--'्रभ्ु सम्मुख घाये खळ कैसे । सळभसमू ame 


ine 4 oe POT) “रै निसाचर जाजु! का भाव कि प्र इनके वधकी प्रतिश कर चुके है । पे रतम जते 
र ये भी 'निशि “चर है, अतः पतंगकी उपमा दी गयी । [ “पतंग? पद यहाँ अनायास जलनेके अर्थं प्रयुक्त हुआ है | 
नको SUIS कहा, क्योंकि धरम्मींका गुण धर्में भी रहता है, रामजीक्ो ag छृसानु भानु हिमकर को” कह चुके है sa ५ 
अनुसार यहाँ कहा | ( मा० त० Fo ) ] 0} 
खरदूषणादि Be आपसे नळ सरनेमै प्रमाण यह है--शर्पणला खयं पंचवटीमें आकर निशाचरकुलकी नाशक हुई | ह | 
2 CUMS खर्व आकर SF और मरे | रावणने स्वं अपने मरणका उपाय रचकर सीताहरण किया | अतः पतंगा अमिन 
मला जदा | ९ हनुमानजी भी रधुपतिबाणके सहश हैं | थे लङ्कादहन करेंगे, आपसे-दी-आप निशाचर वहीं q 
छनका उपाय कर Bit | Ho इलो० ३ का 'दनुज्ञ वनक्रशान' | 
मिश्रित है | --( ao चं० ) | ag ag’ विशेषण चरितार्थ करेंगे । ३--यह दोहा दोहरा | 


जी रघुबीर होति सुधि पाई | करते नहिं Reg रघुराई ॥ १ ॥ 
Pe रबि उए जानकी | तम बरूथ कहें जातुधान की ॥ २ ॥ 
= क ar श्रीरामजीने सुध पायी होती तो वे रघुराई ( रघुकुलके राजा, weed श्रेष्ठ रामचन्द्रजी ) विलंब 
aan : न ही ! रामवाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंका ( सेवारूप ) समूह अंधकार कहाँ 
राज़ हैं कस Raat? और “रघुराई? के माब--सभी रघुवंशी इपाळ और बंदीछोर हैं और ये तो सब रघुवंशियोकि 
करे तो अनीति म a कैसे विलंब करते ? कोई आर्त हो और वीरको उसकी खबर मिल जाय फिर भी यदि वह विलंब. 
a । ये cis हैं, रशी राजा नीतिमें बड़े निपुण होते आये हैं, तब ये केसे विलंब करते ! खबर ही न 
atte af ॥ न सके | ताप्पय कि हमने जाकर खबर दी नहीं कि वे आये यथा--“अब बिलंब केहि कारन कीजे । तुरत | 
५ साख कछ ॥ (Se), ॥! “सिघु बचन सुनि राम लि बोलि प्रभु अस कहेउ | अब बिलंब केहि काम करहु से 


% १ । म ; — Sgr SaanEN Sarr que UNDUE ener memminerconereeee 
HAH रबि oe का दूसरा अर्थ--*राक्षससमूहरूपी अंधकारके लिये रामचन्दरजीके वाणरूपी सू उदय हो x 


| (तमी नो 

| देण्डकारण्यमै जनस्थानदे = a 2 ८ - 

|| नान ae न जनस्थानके चौदह सहस्न राक्षसोंका खरदूषणसहित संहार हुआ ) । इस अर्थको लेकर यह कहा जागा है कि 
जोष रघुपति te दलुमामूजी अपनी ओर संकेत कर रहे हैं अर्थात्‌ उनके बाणरूप मै निशिचरनाशके लिये आ गया। यथा- 
पर चा । एही भाँति चक्ेउ हनुमाना ॥ ५ । १ ।' त eer 
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न्द्र्चरणौ शरण AT दोहा १६ | 
१३४ श्रीमद्रामचन्द्रचर (२) 
| CE em 
I ° : = 0G ) (रघुवीर? और रघुराई? में पुनरुक्ति नहीं है । दो भावसे a als कहे गये । पराक्रम करके 5 
a सुधि जानउँ | कालहु जीति निमिष ag आवर्ज ॥ ४। १८ IP राजा जनकी हे 


५ ' Asay 
ih में AC कहा) यथा--एक बार कॅसेड सु दु RR 
A आनेम रघु ; विलंब न करते । ( ख ) «रघुराई? शब्दमें लक्षणमूलक अगूढ्‌ व्यंग है कि रघुवंशी राजा सदासे धमा 
। तत्पर रहते हँ, अतः विलंब न क े al i a 
॥ ` सत्यसंकरलप) सत्यप्रतिश) जनरिक? वीर) आश्रितपालक, आर्त्तदुःखहरण, परोपकारपरायण, दयाड इत्यादि गुणसम्पन्न हे 
iy सच्यसत)९ ५ 


आये हैं; वे कमी विलंब नहीं कर सकते थे | ae . 
हिप्पणी र ( क ) सथो दयसे बिना श्रम ही तमका नाश हो जाता हा sas Hg बिजु ory तम नासा 
इसी तरह रामत्राणसे बिना परिश्रम राक्षमोंका नाश होगा | ( ख ) यहाँ जातुधानको a नाको “तमवरूथः कहा है कया 
(तव बियौग संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुबान की । न हु कहु कहें हतया रबि तम अनीक BE जातुधा 
की॥?( गी० ५। ११ ) | यहाँ सेना और मायाको प्रकट नहीं कहनेका तासय यह दे कि यहाँ पहले रविका उदय कह 
सूर्यादयपर 'तमबरूथ कहुँ ? Cad ही रामबाणके उदयपर जातुधानकी “अनीक we ! जत्र रक्षमोकी सेनारुपी TAR 
Beit | समूह उदय होते ही रह ही न गया तो दिखलायी कहाँसे दे, जब दिखायी नहीं देता तो लिखकर केसे दिखायें? a fans 
गोखामीजीने यह भाव दिखलानेके लिये कि राक्षसोका पता ऐसे ही न छगेगा जेसे चोपाईमें “अनीक? पदका | यहाँ सेना पदक 
गुप्त रखा, केवल (जातुघानकी' कहा | 
af नोट--२ ऊपर टिप्पणी २ (a) मं दिये हुए गीतावलीके उद्धरणके अनुसार “ST? ( उदय होनेपर ) का भा 
d यह भी हो सकता है कि आपके वियोगजन्य विरह-दुःखमें वे अपने सुन्दर “बान? ( स्वभाव बाना एवं बाण ) को ही भू 


गये, इसीसे 'रघुपतिसायकरवि' ( रामबाणरूपी रबि ) का उदय न हुआ, अब्र समाचार पाकर वे उदय होगे | बस) उनके 
उदय होते ही निशिचरतमका सहज ही नाश है | यह भाव वाल्मीकीयके--त्वष्छोक्कविम्मुखी रामो देवि सस्येन ते शपे॥ 
५ | ३८ । ५० ||! ( अर्थात्‌ मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि आपके वियोगजन्य शोकके कारण वे विषयान्तरसे पराइमुल a 
रे हैं ।), तथा "रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मण: परितप्यतै ॥ ५ | ४० । १३ ॥' ( अर्थात्‌ और थीरामजीका दुःख देहः 
| कर श्रीलक्ष्मणजी भी सन्तप्त रहा करते हैं )--इन उद्धरणोंसे भी सिद्ध होता दै | 
i qo चं०--'औं' ` "जानकी? पायकुलक और ‘aa बख्ध कहुँ जातुधान की? प्रियंवदा है । 
| टिप्पणी ३--यहाँ waiter नाश दो बार कहा । प्रथम “रघुपतिबाणकृशानु? में पतंगसरीखे आ मरना दिखाया | 
अब दूसरा दष्टान्त 'रामबाणरवि? से निशाचर अनीक-तमबरूथका नाश कहा । दो दृष्टान्त देनेका हेठ यह है कि-ग्रथा 
उपमासे राक्षपोंका निःशेप्र नाश न हुआ क्योंकि अग्निमें सब पतंगे नहीं मरते; जो उसमें आकर गिरते हैं वही मरते ६। 
अतए निं:रोष-नाश-सूचक दूमरा esa दिया | सूयोदयसे सर्वत्र अंघकारका नाश हो जाता दै । अथवा, प्रथम दशतो 
राक्षे शरीरका नाश कहा और दूसरेसे उनकी मायाका | यथा--'एुक घान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर ति 
निकाया ॥ ६ । ५१ I> 'प्रभु छन महुँ माया सब काटी । fafa रबि उए जाहि तम फाटी । ६। ९६ i!’ अषा 
एक दृशन्त रात्रिका दिया ( पतंगे रात्रिमें ही अग्निमें आकर जल मरते हैं, दिनमै नहीं ) और दूसरा दिनका ( समद | 
दिनका प्रारम्म होता दै ) । जो प्रथम दृशन्तसे अर्थात्‌ रत्रिके दशन्तसे बच गये उनका नाश दिनके दृश्टान्तसे हो गया त | 
है क्रि रामबाण राक्षसोंका दिन और रात्रि दोनोमें अर्थात्‌ निरन्तर नाश करेगा | यथा--'छी जहि निसिचर fg अरु iS | 
निज मुख कहे Ea जेहि भाँती ॥ ६ | ७१ ||” [ रामबाणपर रबिका आरोप कर राष्षसबन्दपर तमबरूथका आरोपण हि 
क्योंकि सूर्योदयसे अंधकारका नाश अनायास और अवव्यम्माबी है | यहाँ परस्परितरूपक अलंकार है | लंकाके क्षि 
अभीसे मरे हुए मानना अध्यन्तातिशयोक्ति ATHY है ] | 
wale मातु में जाउँ लवाई । प्रछ आसु नहिं राम दोहाई ॥ ३॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिग्ह सहित अहृहहिं रघुबीरा ॥ ४ ॥ 
अर्थे माता | मैं अभी दमको लिया ले जाँ) पर “रामदोहाई? प्रभुकी आशा नहीं है। ३ । हे साता! कु 
दिन घैयै धारण करो, वानरोपमेत रघुत्रीर श्रीरमजी आयेंगे | ४ | a 
टिप्पणी---१ ( क ) प्रथम विश्वास दिलानेके लिये शपथ खायी थी, यथा--(रामदूत मैं माठु जानकी | हि 


ए पारस थम प 39 पाप पाप कवर्धा फस्‍पभवाध परवा कर मुस्‍ भवदक कन्या माकपा कप न रमन नमक न पटनायक 


कशुनामिधान की ॥ १३ । १९ |! यहाँ 'रामदोहाई? की । पहले शपथका प्रयोजन था, इससे वहाँ शपथ की और य 
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दौहा १६ ( २-० ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: १३५ 
पालना कं रै ‘ae बल बिरह प्रकरण 


cree, 


nn 5027. 

a 3 bate आज्ञाके बदि मैं Fi ममिद्रोही 
होऊँगा । आज्ञामंग होगी और आज्ञाभंग बधके समान है; यथा--आज्ञा ङ्गो नरेन vee ee 
शा मङ्ग नरेन्द्राणामशखबधमुच्यते ।? तार्यं कि यदि 


Hap कहता हूँ तो खामीकी दरोहताको प्राप्त MS | अथवा, दोहाई और शपथ पर्याय हैं। वे कहते हैं कि मैं 

जाऊँ | पर “इस YOU हनुमानजी केसे लंकासे ले जा सकेंगे ? इनसे यह कार्थ होना a= is! द कि मैं अभी ले 
जातकीजीके हृदयमें हो तो वे उसका समाधान प्रथम “रामदोहाई? अर्थात्‌ रामशपथ करके मि हि weg कदाचित्‌ 
कहते हैं कि मैं इसके लिये समर्थ हूँ, पर क्या करूँ प्रभुकी आज्ञा नहीं ies mee चाहते हैं | अर्थात्‌ यह 
सब कपि rele समाना. . .! | पुनः प्रथम हनुमान्‌जीने रावणका माहात््य कहा और अब ia ae पं 
अपनी इस उक्तिसे रामबाणका प्रभाव अपनेमें जनाया और यथार्थ आप रामबाणसम हैं भी te = ae 
रघुपति कर बाना । at भाँति चलेड इनुमाना ॥? (4) न भी) ao अमोघ 
बेगि ge आयहु ।? अर्थात्‌ सन्देशा कहकर लौट आना, साथ न छाना | अ मी द हे हर 
cmp को भाव कि जब वे et समर्थ हैं तब मुझको ले जानेकी आज्ञा केसे ३? आग 0 wi हे कहा. है | 
कि प्रभु सत्यप्रतिज्ञ हैं । यदि हनुमानजी श्रीसीताजीको ले जाते तो 'निसिचर रान मस न = 


. कीन्ह । ३ । ९? यह श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा अमत्य हो जाती; क्योंकि निशाचरोंका नाश न हो पाता | अतः श्रीसीताजीको 


लानेकी आशा नहीं दी गयी | वाल्मीकीय कल्पकी कथा इससे कुछ भिन्न है। वहाँ हनुमानजी श्रीसीताजीसे कहते हैं कि 
मेरी पीठपर बेठ लो, मैं अभी ले ag | पर सीताजी सयं पर-पुरुषके waa राजी न हुईं; इससे हनुमानजी साथ न ले जा 
सके । और यहाँ, हनुमानजी अपनेको समर्थ बताते हुए भी प्रभुकी आज्ञाके अधीन होनेसे नहीं ले जाते । गी० ५ | ६ | में 
भी ऐसा ही कहा है; यथा--“निदरि अरि रघुबीर बळ छै जाउँ जों इडि आज | डरो आयसुभंग तें अर बिगरिहै सुरकाज 07] 
eee? दिवस जननी धरु धीरा! इति। aga दिवस” अह्पकालका वाचक है। जिसे गीतावलीमे 

a को मातु ! आपु नीके रहियो | जो छौं हौं eaat रघुबीरहिं दिन दस और gue दुख सहिबो ॥ ५॥ १३ | 
बाँधि बारिधि साधि fg दिन चारि में दोड बीर। feet कपि-भालु-दछ सँग जननि उर धरु धीर॥ ec 
और eect Saag छ सात जात जानिबे न मातु धर थीर अरि अंतकी अवधि रही थोरि कै। ५ | २३ |! 
बड़े a ia vee ce nid है। दस» चार, छ, सात वस्तुतः गिनतीके लिये नहीं है। भज Se 
मत्सङ्गमकाखमान्रस्‌ । ५ ह oe : । याह्मीकीयमें a ऐसा ही कहा ag तै a in ae 
उनके आनेमें देर नहीं ) 'तडाश्वलिष्टि 0000 aes ale Mn 5 
Rd), wwe सोहि भन्न ते भष त्यं कालकाङिक्षणी । ५ | ३९ । ४४ | (oun आपका मङ्गल 
न्न Teal प्रतीक्षा करे ) इत्यादि | इस तरह “कुक दिवस” का तात्पर्य यही है कि बस मेरे जानेकी 
Seta, उनको समाचार मिल्ला कि सेना Bae वे आये--बस आप इतने समयकी प्रतीक्षा करें | वे आये 
और रावणका नाश हुआ | 


जय ( es “कछुक दिवस! | यथा--/बौचि बारिधि साथि रिपु दिन चार में दोउ बीर । गी० ५ । ६ |! प्रथम 
अब 'कछुक दिवस es ) ad था कि 'जननी हृदय धीर धर जरे निसाचर जानु? तब Sax दिनाँका कुछ प्रमाण नहीं कहा; 
छु SS कहकर दिनका प्रमाण किया कि चार दिनमै आवेंगे इतने दिन धीरज धरो | 
पर इससे oe ne रघुबीरा! इति | पूर्व राक्षे नाइके सम्बन्धमें रामबाणको कृशानु और भानु कहा । 
ह सड करते हैं कि oa कै थिय प्रकारसे मारंगे | वहींसे बाण छोड़ेंगे या यहाँ आकर युद्ध करेगे ! इस बातको 
मारेगे और तुमको छे की खाइत eal cate का भाव कि “कपिन्ह सहित? : राक्षसोपर चढाई करेंगे, निशाचरोंको 
मनुष्य, देवता, der, a Fail वाल्मी० ५ | ३९ | १४-१६ का भाव “खुबीरः शब्दमें थहाँभर दिया है | अर्थात्‌ 
oe ao इन्द्र और यमराज भी उनके सामने नहीं ठहर सकते ]। 
सेवाको 3०--भाव कि प्रबळ प्रचण्ड वीरधुरीण और समस्त निझिचरोंके नाशके लिये समर्थ होकर भी संग्रीवक्त 


स्रीका 
fy S करते हुए और ea काहूके मरहिं न मारै। चानर मबुज जाति दुइ बारे! इस वरदानको सत्य करनेके 


“रघुबीर? के साथ 5 
भि संग a. साथ आवेगे | [ नोट--जाम्बवन्तजीने इसका कारण किस सुन्दरतासे कहा है, देखिये--'कोतुक 


UV इससे ईश्वरता भी प्रकट न होगी | ] 
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१३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण AE दोहा १६ ( 


पय जा 


से यहाँ 'कछुक दिवस जननी भए er? तक ag प्रकार a 


हुन्दरक्षाएंड 
7 दिप्पणी--४ "कह कपि हृदय चीर थरु साता? 
संमुझाएहु' इस संदेशको जरितार्थ किया | a द et 
a निसिचर मारि तोहि ले Safe | तिहुँ पुर नारदादि जु गहहिं॥ ५ ॥ 
हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना । जातुधान अति भट बलवाना॥ ६॥ 

मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा# ॥ ७॥ | 
अर्थ-_निशाचरको मारकर Ge ले जायेंगे । तीनों लोकोंमें नारदादि यश गावेंगे ॥ ५ ॥ श्रीसीताजी ae 


SR a हैं॥ ६ — अर 
पुत्र ! सब वानर तो तुम्हारे ही समान हैं और राक्षस तो अत्यन्त योद्धा ओर अत्यन्त बलवान्‌ हैं ॥ ६ ॥ मेरे मने परम a ऐ 


है । यह सुनकर कपिने अपना शरीर प्रकट किया || ७ ॥ हे 2 | 
रेष्षणी- -१ हनुमानजीने प्रथम बालकाण्डकी सब कथा कही; यथा--लागी सुने खचन संत आदिहु ते || 
सब कथा सुनाई ॥' अयोध्या और अरण्य भी कहा | करिष्किम्घाकी कथा न कही थी) वह ANTS पू त जाओ 
-नर बानरहि संग कहु कैसे कही कथा भइ संगति जैसे w सुन्दर वर्तमान हैः इसकी कथा a कही) क्योकि कथा तो Fey 
देख रही हैं |--( मेरी समझमें किष्किन्धाकाण्डकी भी कथा कही थी पर बहुत संक्षि | दूतोका भेजा जाना, सप्र | 
सिंधुतटपर पहुँचना और सम्पातीसे सीताजीका पता मिलना यह किष्किन्धामे a है । समुद्रखङ्खन, सीताजीको ङ्कु || 
रावणके HES तथा घरघरमै खोजते हुए अशोकवाटिकामे पहुँचना ओर सुद्रिकाका गिराना--यह सुन्द्रकाण्डकी का || 
न कही ) |--रही लङ्का और उत्तरकी सो यहाँ कही | 'निसिचर मारि तोहि छे Safe’ यह लङ्काकाण्ड हे आर fey 
नारदादि जसु गेहहिं' यह उत्तरकाण्ड है | यथा- “राजा राम अवघ रजधानी | गावत गुन सुरझुनि बरबानी ॥ १।२६। 
“बार बार नारद सुनि आवहिं । चरित पुनीत राम जे गावहिं ॥ ७ | ४२ |? पुनश्च यथा अध्यात्मे-'यस्यावतारचरिताति _ 
Giese गायन्ति नारदमुखाभवपद्जाद्याः' तथा “नित नब चरित देखि मुनि ciel । बह्मछोक सब कथा कहां 
॥ ७ ॥ ४२ ।--[ 'निसिचर a तोहि लै Safe? यथा--हत्वा तु समरे कूरं रावणं सहबान्धवम्‌ | राघवो हा 
विशालाक्षि खाँ पुरी ग्रापयिष्यतः ॥ वादमी० ५ । ४० । १६ |? | | 
२-- शक्रा जाम्ववन्तजीके वचन जो उन्होंने हनुमानजीसे कहे थे वे हनुमानजीको अत्यन्त भाये थे) यथा- | 
'“ज्ामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति wren ५ । १।' इसीसे हनुमानजीने उनहीके वा | 
श्रीजानकीजीसे कहे ।-- | 0 
जाम्बवन्तके वचन हनुमानजीके वचन 
कपि सेन संग 


कपिन्ह सहित agate wate 
संहारि निसिचर नि्तिचर मारि 
राम सीतहि आनि तोहि ले Safe 


त्रेलोकपाबन सुजस तिहुँ पुर 

सुरमुनि नारदादि बखानिहें नारदादि जसु गेरि 

नो८-१ ( क ) प्रथम निशाचरका मारना कहकर तब ले जाना कहा । क्योंकि अवतारका 
निशिचर-वध है | 'तोहि ले जैहहिं! अर्थात्‌ अवश्य ले जामँगे, पर मुख्य कार्य करके | (a )--यहाँ Mele? a | 
digg? के साथ हे । अर्थात्‌ अमीतक तो केबल अनुभवसिद्ध नारदादि ही उसको गाते थे, fea अब ने | 
लोग गाबँगे | “आदिसे याशवल्क्य एवं और भी त्रिकालदर्शी महात्माओंको सूचित कर दिया; यथा गह सब eee 
कहि राखा।' नारद गानविद्यामै अग्रगण्य हैं। उनके द्वारा यश सबको yo हो जायगा | AG | 
प्रथम कहा | ( मा० do सु० ) | : 

२--हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना इति । नहा ge स्खोषन अश 


£ ENS 


= ह र्‌ BS i 
१ तुम्हहि--का०, alo Yo, गी० Yo । तुम्दहि-मा० दा० । तोहि-रा० गु० द्विश | २ भट अति-- we अ9 
# “निसिचर AE १०२४बाँ भेद है । (तिहुँ पुर"०९ १७८ बाँ सेद है। अर्थाला ६ से ५ तक MATH" 


र CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WR SF: के हे 


Digitized b श्रीरेति शमचन्द्रीय Foundation Chennai and eGangotri 
दोहा १६८८९) "शरि रचय नमः १ ३७ 227 


TT 
बत्सल्य भावमे दै | उनको तरस आता है कि यह और इनके साथ सब इतने छोटे 
आहार हो जायेंगे | वात्सल्यवश वे नहीं चाहर्ती कि ये मारे जायें | 

३--*जातुधान अति भट बळवाना ।? इति | “जातुधान' शब्दसे स्वाभाविक जातीय उत्कटता और “भर? से समरके 
रोग उत्कटता जनायी | यथा-*एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय । १ | १८० |? और cafe ब 4 a 
मायिक बलमें निपुणता जनायी; यथा--कामरूप जानहिँ सब माया ।?_ ( मा० qo Be )। E 

टिप्पणी--३ “जातुधान अति भट? इति | श्रीरामजी वानरोंसहित आयेंगे और राक्षसांको मारकर ले जागे 
बिषय श्रीसीताजीको संदेह नहीं है । इसीसे इनके eat वे संदेह नहीं करतीं | बानर सब बहुत छोटे डीड-डोलके ह 
ऐसा अनुमान करके उनको वानरोंके विप्रयमें संदेह है । इतीसे इसकी शंका की । संदेह यह है कि वानर-भाल तो गान 
आहार है, इनमें राक्षसे युद्ध करनेकी योग्यता नहीं है; तब सब बेचारी वानरी सेना व्यर्थ क्यों मारी जाय ! उनको लानेकी 
आवश्यकता क्या ! श्रीरामजी तो अजेय हैं, वेसमस्त राक्षसोंके लिये अकेले ही बहुत हैं, यथा-- oie 
सेना मारी जायगी तो श्रीरामजीको अपयश होगा | 


'कहि बल बिरह? पर 


खु ~ 
@ ये सव तो निशाचरोंके एक बारके - 


को सके अजय रघुराई ।? 


a ४--“मोरे हृदय परम संदेहा? इति | भाव कि तुम्हारा eg? शरीर देखकर gaat योग्यतामें “संदेह है। और 
‘i राक्षस 'अति भट बलवान! हैं । कहाँ 'परम छघुँ और कहाँ "अति भट'*” ! अतः “परम संदेह? है | 

: ५ “सुनि कपि प्रगट ates निज देहा v इति ।-देइ प्रकट करनेका भाव कि हनुमानजीने विचार किया कि मैं 
gaa ( जवानी) वचनमात्रसे ) कितना ही कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा रूप है, मैं बड़ा बलवान्‌ हूँ, तो कोरी बातसे इनको 
. विश्वात न न होगा | अतएव अपना रूप दिखाया, यथा--'सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आप ।? (निज देह? 
म का भाव कि यह उनका सहज रूप है जिसमें वे सदैव रहा करते हैं और अन्य छोटे-बड़े रूप तो कार्यानुसार समय समयपर 
छ इच्छानुसार धारण किया करते थे; पर वे असली रूप नहीं | | 

“al नोट ४ वास्मीकीयमै श्रीइनुमानूजीने श्रीसीताजीसे कहा है कि आप मेरी पीठपर सवार हो लें, मैं अभी आपको 


श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचाता हूँ | उस समय उन्होंने ऐसा ही संदेह प्रकट किया है । यथा--'तदेव ag ते मन्ये कपित्वं 
॥ ॥ ५। ३७। २१ ॥ कथं चाढ्पशरीरस््व मामितो नेतुमिच्छसि ।' ` ॥ ३२ ॥? अर्थात्‌ तुम्हारे इन वचनेंसे तो 
तुम्हारा वानरपना प्रकट होता है | भला इतने छोटे शरीरसे तुम मुझे कैसे वहाँ पहुँचा सकते हो ! तब हनुमानजीने बहुत 
आगा-पीछा सोचकर शत्रुनाशकारी अपना रूप वेदेहीको दिखलाया । 

कनकसूधराकार सरीरा | समर भयंकर अति बल बीरा ॥ ८ ॥ 


सीता मन भरोस तब भयऊ | पुनि लघु रूप पवनसुत लयर ॥ ९ ॥ 
अथ--खर्ण-पर्वतके आकारका वह शरीर था, जो संग्राममें ( शत्रुको सहज ही ) अत्यन्त भय उत्पन्न करनेबाला, 
अन्त बली और बीर था ( एवं जो अत्यन्त बलवान्‌ बीरोंको भी रणमै भय उत्पन्न करनेबाला था ) ॥८॥ ( इसे देखकर ) 
तव श्रीसीताजीके मनमें भरोसा आया । हनुमानूजीने पुनः लघु रूप कर लिया ॥ ९ ॥ 
दिम्पणी--१ ( क ) श्रीसीताजीने कहा था कि 'हैं सुत कपि सब तुम्दहिं समाना”) इसके उत्तरमें यह रूप दिखाया | 


a । और, जो कहा था कि “जातुधान अति wz बळवाना? उसके सम्बन्धसे 'समर भयंकर अति बल बीरा? विशेषण दिया 
पर | MN अर्थात्‌ अति भटके लिये अति वीर हैं और बलवानके लिये अति बली हैं | 'समर भयंकर” यह उनसे अधिक गुण है, 
बी. था--'हनूमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥? ( ६ । ४६ ) | 

कि ~ नेट श्रीजानकीजीने राक्षसोंमें तीन गुण और इनके द्वारा तीन प्रकारके भय सुनाये थे- जातुधान) अति मट, 
उत अति बलवान्‌ | इन तीनोंका प्रतिकार हनुमानजीके 'कनक भूधराकार सरीरा | समर भयंकर अति बल बीरा ॥? इस रूप 


ओर इस अर्घालीमै कथित गुणोंसे हो गया | उनको कुछ कहना न पड़ा | वहाँ “जातुघान' ( पर्वताकार विशाल देइवाले, | 
त भटे माल देह बिसाल सैल समान" ' 5 ) और यहाँ 'कनक भूधराकार! (अर्थात्‌ सुमेरु पबंतके समान | सुमेरु 
az as कहकर Uae aga बड़ा और साथ ही परम सुन्दर तेजोमय जनाया ) | सुमेरु सब पर्वते बड़ा है। (अति. 
3 a से यह भी जनाया कि राक्षस मायावी होते हैं तो हनुमानजी उनकी मायाके नाश करनेमें भी समर्थ cal वाल्मीकीयके 
Neg ब भौ दीप्ानछप्रभ: | ५ । ३७ | ३७ |” के भाव 'कनकभूघराकार में हैं। अर्थात्‌ सुमेरकी तरह लेः 


सा० पी० सु० १८--- 
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$$$ कनो महायल: |e z = है 
|B, ऊँचे और दहकती हुई अग्निकी कान्तिके समान दीतिमान्‌ । ४ ' 'ताम्रवक्‍त्रों महाबलः | बच्नई॑ष्ट्नखो भे 
इलो० ३८ ।' 'सपवंतवनो देशां साद्टप्राकारतोरणाम्‌ | लंकामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति से ॥ ३९ yp के “0 
cana भयंकर अति बल बीरा में हैं अर्थात्‌ लालमुख, महावलान्‌, WANA दाँतो और नखोंवाले भयंकर रूप q | 
लंकापुरीको त्रिकूटाचल तथा वन, महल इत्यादि सहित रावणको भी उठा ले जानेको समर्थ-- ऐसा उनका रूप था घारी, | । 
रिप्पणी--२/समर भयंकर? इति | इस विशेषणसे जनाया कि हनुमानजी का दर्शन भयंकर नहीं है, वे केह a । 

भयंकर हैं, शत्रु इन्हें देखते ही भयके मारे भाग जाते हैं ! यही रूप देखकर भीमसेन भी डर गये थे, यथा--'कौन के त । 
बलसीम-भट भीमसे भीमता निरखि कर नयन ढाँके। क० So ४५ |? “जयति भीमाजुन ब्यालसूदुन weep | 
बिनय २८ |? ह 
नोट--२ “सीता मन भरोस तब भयऊ? इति । ( क ) श्रीहनुमानजीका यह रूप देखकर वे शीतलता (शान्ति) के | 

प्राप्त हुई अतः “सीता? शब्द दिया | (ख)- पूर्व कहा था कि “मोरे हृदय परम संदेहा? “सीता मन'' १ इस ae 
हृदय और मनको पर्यायी जनाया । यथा--“स्वान्त हृन्मानसं मनः।' ( ग ) भरोसा यह हुआ कि ये अकेले ही ed 
Wasa मार डाल सकते है; यथा- -“कामं त्वमति पर्याप्तो निहन्तुं सवेराक्षसान्‌ | वाल्मी० ५ |३७ | ५७ |) और अन्य 
समस्त वानर भी अवश्य ऐसे ही समर्थ हैं । जब वे सब-के-सब साथ होंगे तब कहना ही क्या ? अतः संदेह दूर हो गया | 
(घ ) -“तब' अर्थात्‌ जब यह रूप देख लिया तब । Bema रूप श्रीसीताजीने ही देखा और किसीने नहीं | 
३--“पुनि wy रूप पवनसुत लयऊ? इति | ( क ) “पुनि' अर्थात्‌ जिस कामके लिये बड़ा रूप धारण किया था जब 

वह कार्य हो गया तब “पुनः? छोटे हो गये | दूसरे अभी इस विशाल शरीरकी अधिक आवश्यकता भी नहीं है और AR 
यह रूप छिपाना है | (ख )--छोटा रूप घारण करनेमें प्पवनसुत” नाम दिया | पवन अत्यन्त सूक्ष्म दै, qa ही इन्होने 
सूक्ष्मरूप कर लिया | ( पं० रा० Fo ) | अथवा) अत्यन्त शीघ्रतासे लघु हो जानेसे पवनसुत पद दिया | ( प्र० खामीका 
मत है कि हनुमानजी रामदूत हैं, रामकपांकित हैं, समुद्र लाॉँघकर आये हैं, इतनेपर भी उनके पराक्रममें संदेह हुआ। 
भक्तानामाग्रगण्यके विषयमै होनेसे यह संदेह पापरूप है। इस संदेहरूपी पापका निरास करनेसे "पवन सुत? नाम दिया )। 
( ग ) उहत्‌ रूपसे एकदम लघुरूप होकर यह भी जनाया कि मायाको जीतनेमें भी समर्थ हैं | ada छोटा और aT | 
बड़ा हो जाना भी तो माया ही है | 


ale सुनु माता साखामृग* नहिं बल बुद्धि बिसाल। | 
प्रभुप्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६ ॥ 


अथ Si a > हा _ ए 3 त | 
oa हनुमानजीने कहा-- ) हे माता | सुनो | वानरौमै बल और बुद्धि बहुत नहीं होती; ( पर ) प्रभुके प्रताफी | | 
परम लघु सर्प गरड़को खा सकता है ॥ १६ ॥ । 
टिप्पणी--१ ( क ) भाव यह कि जो में Ras at 
यह fe जे ने अपना विशाल ओर अत्यन्त बलवीर रूप दिखाया और बुद्धिते आफ || 
बल और बुद्धिका भी प्रयोजन नहीं | राम-प्रताप विशाळ दै, उसीसे सब काम होता है । प्रभु-प्रतापसे गरुड़ लघु व्याही | 
समान हो जाता है और परम लघु व्याळ गरुडके समान हो जाता है, यथा- “देखि प्रताप न कपि मन संका । ११ || 
अहिगन मह TEE ASST ॥ ५ | २० || जैसे गरुड़का आहार गरुड़को खा ले; वैसे ही इम सब राक्षसोंके आहर || 
fll कपि MS अहार हमारा; पर हम राक्षोको मी खा जायँगे। श्रीजानकीजीको संदेह हुआ था कि a a 
राक्षसे लड भी सकेंगे १ इसीसे Teg और व्यालका इप्रान्त दिया | अर्थात्‌ युद्धकी क्या कही, वानर तो राक्षसी ; 
जायेगे ।--[ यहाँ “गरुड” से रावणादि निशाचर और “परम रघु ब्याल? से अपने तथा समस्त वानर-भार्छ आ al 


जनाया | यहाँ वानरोंमें बल और बुद्धिका निषेध इसलिये किया वि 7 ) छै रना अभ. 
७ 3 या कि रमाको “प्रभु- में स्थापन क 
है le पर्यसापहुति अलंकार दै । ] ` Ft ८ 


bier. cee 


TTT जाए उधर तक जा ee 
# साखामृग--१७०४, १७२१, Bo Alo ato । साखा 


मुगन--१७६२ । साखामगहि--कोदवराम | 
† दोहा दोहरा मिश्रित दै--( Ho Fo )। अ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५१ छै ३, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘ale बल बिरह?-प्र ० 


a= 
हेंगेटेमें बैठे हुए और इधर-उधर लिपटे हुए साँपोनि बढे जोर-जोरसे फुफकारना आरम्भ किया; ने कह्ा--जो 
शङ्करका आशय छोड़कर मेदानमें आकर फुफकारो तो समझूँ। अथवा, एक बेर भगवानकी शरण गये हुए सर्पको 
गरड़ने खानेकी इच्छा की तब विष्णुने सर्पको समर्थ बना दिया जिससे वह गरड्जीको ही खाने Ast, किर प्रार्थना करने- 
पर भगवानले उनको छुड़ाया । [ 7 
हिणी इसी तरह जब श्रीरामचन्द्रजीने इनुमानूजीसे पूछा--'कहु कपि रावन पालित लंका | केहि बिधि 
aes दुर्ग अति बंका ॥ ५ | र ३ Is तव उन्होंने उसका उत्तर भी इसी प्रकार प्रभुप्रतापका द्योतक दिया है; 
(ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहे जापर उन्ह AGES । तव प्रभाव बढ़वानलहि जारि सकहि खलु तूल ॥ ५ | ३३ ॥' 
जहाँ जैसा प्रयोजन पड़ा तहाँ तेसा उत्तर दिया; दोनों जगइ प्रतापक्रो मुख्य रक्खा | वहाँ लङ्का जलानेमें संदेह किया गया 
इसीसे वहाँ “तूल? ( रूई) से बड़वानलका जळना कहा और यहाँ संदेह हुआ कि वानरोंको राक्षस भक्षण न कर डालें, 
इससे यहाँ कहा कि लघु सर्प गरुड़को खा सकता है | जलानेके प्रसङ्गमें जलानेका cera दिया और खानेमें खानेका । 
नोट--१ ( क ) “साखाम्मुग०? इति | बल बुद्धिकी हीनता दरसानेमें ROG वानर शब्दका प्रयोग न करके 
पञ्चत्व और चंचलता आदि सूचक शब्द शाखामृग दिया, यथा--“कहुँ हम पसु साखाम्ृग चंचल बात कहौं में विद्यमान 
की। गी० ५। ११ |; भाव यह कि एक डालीसे दूसरीपर कूदकर जाना बस इतना ही मात्र तो उसका पुरुषार्थ है; 
यथा--साखास्टग कै बडि मनुसाई | साखा ते साखापर जाई ॥? ( ख )--“नहिं बल बुद्धि’ इति | शत्रुको जीतनेके 
लिये बल और बुद्धि दोनोंकी आवश्यकता है; यथा-पदेखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु। ५। १७ | 
frase निसिचर परइ न पारयो । तब मारुतसुत प्रभु संभारथो ॥ ६ । ९४ ॥१ अतएव इन दोनोंकी कमी बतायी | 
( ग ) frame नहीं हैं अर्थात्‌ थोड़ी-सी कूदने-फाँदने इत्यादि वाली बुद्धि और बल है | ( घ ) 'नहिं बल बुद्धि बिसाल? 
ऐसा कथन कार्पण्य शरणागतिका लक्षण है | Heros ai समर्थ होते हुए भी जो कुछ कार्य करते हैं उसमें 
श्रीरामप्रताप) श्रीरामकृपाहीको मुख्य मानते-जानते हैं। कभी उसमें अपने पुरुषार्थका अभिमान aad नहीं आने देते । 
इन शब्दोंसे अभिमानरहितस्व दिखाया | यथा--“बोछा बचन बिगत अभिमाना । “सो सब तव प्रताप CUS | नाथ 
न कछू मोरि प्रभुताई ॥ ५ | ५३ ||?) 'तोरों छत्रकदंड जिसि तव प्रताप बळ नाथ ।१।२५३।१ शङ्करजीका भी यही सिद्धान्त 
१ यथा--“बाँधा सेतु नील नल नागर ।'''बूड़हिं आनहिं बोरहिं जेई । भए उपल बोहित सम तेई ॥ महिमा 
यह न जळधि के बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी ॥ श्रीरघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। ६ | ३।? और 
श्रीहनुमान्‌जी रुद्रावतार हैं ही । अतः दोनोंके सिद्धान्त एक ही हैं । पुनः अङ्गदपदारोपणप्रसङ्गमें भी इसी सिद्धान्तको 
उन्हेनि पुष्ट किया है; यथा--८तृन ते कुलिस कुलिस तून करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ ६। ३४ IP 
भरीभुशुण्डजीका भी यही सिद्धान्त है, यथा--'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहिं मसक ते हीन । ७। १२२ | 
(© )--“नहिं बल बुद्धि’ से सर्वथा अपनी असमर्थता जनाकर 'प्रभुप्रताप तेः `? इस उक्तिसे परम दुष्कर कार्यका भी 
भीरामसेवकों द्वारा लौकर्य जनाया | ( मा० त० Go ) | 

खो टपर भगाकर कर पकड़ लेते हैं; बुद्धि होती तो उसपर Fa जाते | ( एक BAS गा र 
राथ डालकर पकड़ जाते हैं; समझते हैं कि घटने हमारे हाथक्रों पकड़ लिया। इतनी भी बुद्धि नहीं कि geal 
SRR हाथ निकाल लें ) | 


. मन संतोष सुनत कपि चानी | भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ १॥ 


a 


मनको ह “URE, प्रताप, तेज और awd सानी हुई ( संयुक्त, मिश्रित ) कपिकी वाणी सुनते ही ( श्रीसीताजीके ) : 

सष ( आनन्द ) हुआ॥ १॥ - 
` जाता है दिष्पणी--१ «मन संतोष gaa कपि बानी” इति। श्रीहनुमानजीकी वाणी ऐसी श्रेष्ठ है कि श्रोता प्रसन्न हो ति 
हयी जे इस प्रसङ्गके चारों बारके उनके भाषणोंसे स्पष्ट है । उन्होने ( १ ) श्रीसीताजीको ऐसी कथा सुनायी 
चे" खबन मन लाई! और वक्ताको उन्होंने प्रकट होनेकी आशा दी ।--“सबनाशुत जेहि कथा सुहाई। 
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दोहा १७ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३९ 


यथा-- 


का 
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ii 
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हुन्दरकाण्ड १४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे रोहा ह oa 
3 _ = =¬ ० <5 ca cq ue aca waren = । 
प्रगट होत किन भाई ॥ ३ | ७॥' (२) ऐसी बात की कि विश्वास हो गया) पे के बचन gig 


उपज मन बिस्वास ।? ( ३ ) ऐसा संदेश सुनाया कि प्रेममें मग्न हो गयीं; यथा--'प्रश्ु संदेस gaa बैदेही । स} 
तन सुधि नहिं तेही ॥' और, (४) ऐसा घीरज देकर समझाया कि संतोष हो गया) यथा--“मन संतोष gaa कपि बाय 

प्रा० do सु०--'मन संतोष” । पहले केवल बाह्य प्रीति बढ़ी थी; अब भक्ति-प्रतापादि संयुक्त बाणी सुनकर 
आम्यन्तरिक प्रसन्नता हुई । ४ । 

टिप्पणी--२ “भक्ति प्रताप तेज बल सानी? के उदाहरण क्रमसे सुनिये |--( क ) भक्ति, यथा--'कह af 
हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ डर आनहु रघुपति प्रभुताई ।? ( ख ) प्रताप, युथा--पाप् 
बान रबि उएँ जानकी । तम बरूथ कहें जातुधान की ॥' (प्रभु प्रताप ते गरुडहि खाइ परम लघु ब्याल' । (ग) त 
यथा-*निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । जननी हृदय चीर धरु जरे निसाचर जानु ॥? कृशा 
तेज सूचित किया, यथा--'तेज कृसानु रोष महिषेसा?। ( घ ) बळ, यथा--'अबहि arg में जाउँ ware? से fey 
मारि तोहि लें ele? तक | 

झिला- दोहा १७ मै हनुमानजीने चार बातें कहीं ।--जातिकी हीनता; यह दीनता भक्ति | “नहिं बल! यह 
नित्ंडताकथन प्रताप दै। “नहिं बुद्धि! यह तेज है और “रामप्रताप तें' `? यह बल है | श्रीजानकीजीने उनको यह सत 
देकर परिपूण कर दिया | 

दिप्पणी--३ अब इस प्रसङ्गमे जो प्रइनो त्तर हुए उन्हें दिखाते हैं--- 


2? 
SS SSS +>< ०० 


श्रीसीताजीके प्रश्न श्रीहनुमान्‌जीके उत्तर 
१ अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता | 
: अनुज सहित सुखभवन खरारी ॥ तव दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥ 
२ कोमल चित कृपाल रघुराई | जनि जननी मानहु जिय ऊना | 
कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥ तुम्ह तें प्रेम राम के दूना ॥ 


३ सहज बानि सेवक सुखदायक । 
कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
४ कबहुँ नयन मम सीतल ताता | 
होइहहिं निरखि स्याम खृदुगाता ॥ 
५ बचन न आव नयन भरि बारी | 
अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
६--'सुनि मम बचन तजहु कदराई' से 
यही “बहु प्रकार? समझाना है | 


नोट १ श्रीरामजीकी आज्ञा थी कि “बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु | कहि बल Rae) समझाना है| 


बल gee a | Fate “कहे राम वियोग तव सीता? से “जाजु प्रीति रस एतनेहि माहीं ।' तक हुआ | 
नो2--२ 4 लमगौडाजी कहते हैं कि “इसीसे तो मेरी घारणा है कि तुलसीदासजी अपने ही बड़े ge a 
भी हैं । ऐसे कवि संतारमें बिरले ही होते हैं। पहले या पीछे ऐसी आलोचना 


प्रत्येक प्रसंग वा वक्तव्यपर पहले या पीछे ऐसी आलोचना होती दै 
हा म Tea eg कारण है कि जहाँ ASS महोदयकों कहना a है कि शोक्सपिवर इमे oust 
रखते | ee ae sa पथप्रदर्शक हैं । चरित्रोपर उनके नोट ( रामायणके प्रारम्भमें ) अपना जवाब 4 
धारावाहिक आलोचना ही है। र pe rise खोळ दिये हैं और मानस-सरयूबाला रूपक तो मानी सारे a 
नळ cede आविद्विक और दार्शनिक रहस्य “बालको बाल” ( आदि ! ) और “उत्तरकों अ 
जी० पी० श्रीवास्तव्यजीके Co राम रहस्य मनोहर MS ।? ) रहस्यको सुबोध बनाता दै; यह नहीं be 
( Bernard Sh दम यह कहना पड़े कि यदि समझमें आ जाय तो रहस्यवाद ही क्या” * । 
nard Shaw ) महीदयने अभी हालमें ( सन्‌ १९४७ go में ) लिखा है कि उनके प्रस्तावना और उपसँहार वग | 
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सो मनु सदा wa तोहि पाहीं | 

जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥ 

कछुक दिवस जननी धरु धीरा | 

कपिन्ह सहित ऐहहिं रघुबीरा ॥ 

जों रघुबीर होति सुधि पाईं | 

करते नहिं fea रघुराई ॥ 
“मन संतोष gaa कपि बानी? तक हनुमानजीके बचनोंकी सीमा €। 


6 


ww ha दै 
बीचकी आलोचनाएँ एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही होते हैं; कारण कि जनता Pamphlet 
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क १७ ( २-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४१ हनुमान्‌जीको सीताजीका आशीर्वाद 
SEE  &$& 9 


a) Se ( आलोचनात्मक उपदेशपूर्ण पुस्तक 
भी नाटकके साथ पढ़ना चाहती दै । सोचिये तो शा महोदयके वे अंश कितने रूले-सूसे हैं और तुरुसीदासजीके कितने 
काव्यकला और भावपूर्ण | जनताकी रुचि तो सभ्य देशमै वैसी दोनी स्वाभाविक ही है |? 

Gd संतोष Ries कपि Bilt पायकुलक है orale नयमालिनी है | ( ब्र० चं० )। 

आसिष दोन्हि रामप्रिय जाना | होहु तात बल सील% ` निधाना ॥ २ ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत ae । करहुँ बहुत रघुनायक Stet ॥ ३॥ 

अर्थ--भ्रीरा मजीका प्रिय जानकर उन्होंने आशीर्वाद दिया-हे तात | तुम बल और शीलके निधान ( खानि” 
खजाना ) हो ॥ २ ॥ हे पुत्र | अजर ( बुढापारहित, सदा एकरस युवाबस्यावाले ), अमर ( जिसकी मृत्यु न हो ) और 
गुणोंके समुद्र वा खजाना हो) श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें | ३ ॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) afer जाना । जो श्रीरामजीका परम प्रियपात्र होता है उसीमै ये गुण होते हैं, दूसरेमे 
नहीं | इन गुणोंसे रामप्रिय जाना | रामप्रियपर सभी प्रसन्न होते हैं, यथा- “राम सुद्दाते तोहि जो तू सबहि सुहातो”- 
(विनय० ) | अतएव प्रसन्न हुईं। आशीर्वाद दिया । [ पूर्व हनुमानजीको हरिजन जाना था, यथा--“हरिजन जानि प्रीति 
अति बाढी ।' और अब रामप्रिय जाना । अर्थात्‌ केवल हरिजन नहीं किन्तु श्रीरामजीका “निज दास” जाना । निज दास 
रामजीको प्रिय दै; यथा--*तिन्ह्ृ ते पुनि मोहि प्रिय fis दासा | जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ ७ | ८६ |” इसीसे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आशीर्वादपर आशीर्वाद देती चली गयीं। ] ु 

नोट--१ Pe aa बछसीऊ निधाना? इति | ( क ) महाभारतमें कहा है कि--'मन-कम-वचनसे किसीसे भी 
RE न करे | सबपर दया करे | शक्तिके अनुसार दान दे | जिस तरह जिस HAR करनेसे मानव-समाजमें प्रशंसा हो वह 
कार्य उसी तरह करे |!--यही शीलका स्वरूप है । साधारण अर्थ “सौम्य वा 'सजनताका स्वभाब? है | धर्म, सत्य, सदाचार, 
बल और लक्ष्मी ये सब शीलके ही आधारपर रहते हैं | यदि शील नहीं है तो बल आदि व्यर्थ हो जाते हैं | इसीसे बलके 
| शील भी दिया । इसीसे cater प्रसङ्गमें शीलको दृढ़ पताका कहा है| पताका गिरनेपर हार होती है | पताका ही 
विजयका fie है। ( ख ) बिना शीलके बलकी शोभा -नहीं होती, यथा--'रिषुसूदन पदकमल नमामी । सूर gale 
भरत अनुगामी ॥?; अतएव बल और शील दोनोका आशीर्वाद दिया | 

रिप्पणी--२ ( क ) हनुमानजीको प्रसन्न करनेके लिये इतने आशीर्वाद दिये | जब्रतक वे प्रसन्न न हुए तबतक 
आशीर्वाद देती ही गयीं | 'बछसीलनिधान हो” इसपर न बोले | “अजर हो, अमर हो, गुणनिधान हो? इसपर भी उनकी 
प्रसन्नता न देख पड़ी । तब कहा कि “करहुँ बहुत रघुनायक छोहू? यह सुन वे प्रसन्न हो गये | श्रीरघुनाथजीकी कृपाका 
आशीर्वाद सबसे पीछे दिया, क्योंकि जबतक कुछ भी वासना ृदयमे बाकी रहती है तबतक रघुनाथजीकी भक्ति नहीं 
मिलती, यथा--“बहुत कीन्ह प्रभु लषन सिय नहिं कछु केवट Be । विदा कीन्ह करुनायतन wala बिमल बर देइ । 
२। १०२ ।' ( ख) aga He का भाव कि कृपा तो तुमपर दै ही) यथा--*आसिष दीन्हि रामग्रिय जाना |? अब 
हमारे आशीर्वादसे बहुत कृपा करें | पुनः शका यहाँ छः आशीर्वाद दिये हैं, क्योंकि हनुमानजीने छः काम किये | एकः 
एक कार्यके बदले एक-एक आशीर्वाद दिया | छः काम ये हैं--( १ ) मद्रिका दी, ( २) औरामचन्द्रजीके गुण वर्णन 
किये; ( ३ ) कथा कही, ( ४ ) विश्वास उत्पन्न किया, (५) संदेश कहा और (६ ) घीरज दिया। आशीर्वाद भी 
छ; हैं--बल) शील, अजर, अमर, गुणनिधि और रघुनायक बहुत छोह करे | a 

गौड़जी--हनुमानजी के बुद्धि) बल, विनय, शील और सेवापर माताका हृदय रीझ गया, आशीर्वाद-पर-आशीर्वाद 


निकलने लगे, गिनतीकी कोई बात नहीं | पुत्रको माता जब अजर, अमर बल) शील, गुणनिधान कर चुकी तब सिवाय इसके _ । 


है ओर बात बाकी न SR और बात बाकी न रही कि उसपर सियाराम? का बहुत छोह | इसि ब छोह हो | इसलिये हनुमान्जी gaat हो गये | और लघु 
न 


* प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंमें “सील है । “बुद्धि आधुनिक । 
t करहुँ--भा ० दा०, रा० Wo द्वि०, गी० Fo । करहु=-का० | 


: ००११ चण्डी है । (Ho Ho) 
` { “आसिप' `", qrageay “होहु' ` ।' खागता; “अजर” `? पायकुङक और RG बुत ` उ टी: 
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घुन्दरकाण्ड १४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये | दोहा १७ ( १.५ ४ 
_ <<... २२ q i 
बाळककी तरह माताके सामने भूखकी शिकायत करने लगे | a 
नोट--२ (सुत dig । करहुँ aga रघुनायक छोहू V एवं “करहुँ कृपा प्रभु! इति। (क) गौड़जी--रामचर | 
मानसमे जिस भाषाका प्रयोग हुआ है उसके व्याकरणके अनुसार “करहु? और RO दोनों रूप होते हैं; परंतु । | 
खभाववाचक उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमानकालके अर्थमें मी प्रयुक्त होता है--मैं या हौं करहुँ? का add मे जज ॥ 
हूँ? या “में करती हूँ? यहाँ aS? से दोनों प्रयोजन aad हैं ओर अन्वय यों भी हो सकता है जिसमें दीपदेइरी अक | 
cee का विवक्षित “हौं? के साथ भी सम्बन्ध है | “हौं weg बहुत छोहू? 'करहुँ रघुनायक बहुत ale’ ( मैं सयं बच | 
Ble करती हूँ, रघुनायक बहुत छोह करें ) | इसी तरह “हों करहुँ कृपा, HCE कृपा प्रभु? ( मैं कृपा करती हूँ और पे \ 
कृपा करें ) | ( "सीताराम? दोनोंकी कृपा कानोंसे सुनकर हनुमानजी प्रेममे मग्न हो जाते हैं ) | 
महारानीने यहाँ “गुननिथि सुत होहू? कहकर हनुमानजीके पुत्रत्वको खीकार कर लिया और अपनी कृपाके साथः | 
साथ रधुनायककी कृपाका भी आशीवाद दिया | माताके इसे स्वीकार कर लेनेपर और अमोत्र आशीर्वाद पा BAIN ca | 
निर्भर प्रेममे मग्न हो गये | श्रीरामकी कृपा तो निश्चित थी ही उसीसे तो मातातक पहुँचनेका श्रेय मिला था | यहाँ माताकी 
भी कृपा हो गयी ओर रघुनायकका बहुत छोह करना हर तरह सुनिश्चित हो गया | 
( ख ) 'करहु?=करे ।--इस प्रकारका प्रयोग मानस द्वितीय सोपानमें बहुत आया है और विनय आदिमे भी। 
यथा--प्रान जाई बरु बचन न THAT । २ । २८ |)! “जानहुँ राम कुटिल करि मोही | लोग कहउ गुर साहिब द्रोही॥ 
seq जनम भरि सुरति बिसारउ ।'“। २ | २८ | 'सोवहुँ समर सेज दोउ भाई । २ | २३८ ।?, “्लोग दुहित दिन 
दुइ दरस देखि wes विश्राम | २ | २४८ |! wag राम सिय जाहुँ बन भळ परिनाम नपोचु | २। २८२।३ 
ग 
सु करहु जुबराजा ॥ २। २७३ |? 
ae To रामकुमारजीके खरेंसे ऐसा जान पड़ता है कि (उन्हें “बलबुद्धि निधान? पाठ अधिक अच्छा लगता 
था | क्योंकि उन्होंने उस पाठके भी भाव दिये हैं, जो ये हैं-- «बळबुद्धि निधान? पाठ हो तो बन्बबिनि 
0 ह दिया कि इनुमानजीने कहा था कि--'सुजु माता साखारूग नहिं बल बुद्धि बिसाळ', अतएव ae 
र rn के oe जाते है | पुनः बल; बुद्धि आदिके क्रमका भाव--सीताजी शक्ति 
होती है, यथा--जनकसुता जगजननि जानकी |* ` ` eee A eal ae बुद्धि है हे Fe a a 
मति पा ? अज नम ४ 
बुढापेमे बुद्धि नष्ट हो जाती दै, यथा--:लिखा Mee oe ne ares." staat योन sag ८ | 
बैल-सरीखा बना रहे, गुण कुछ न हों तो शोभा न it; = ; क रै PSST are है| a ie | 
कृपा न हो तो सत्र गुण व्यर्थ हैं गुणोंकी शो eb अतः “गुण निधि हो? यह कहा | सर्वगुणसम्पन्न हो और प्रु _ 
Se UMA शोमा रघुनायक-छोह है, यथा--“सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनियत गुन गरुभाई। 
चु हरभजन इदारुन के फर तजत नहीं करुआई ॥ कीरति कुछ करतूति भूति भलि at ळोने । geal 
प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने IC BEBO Oh jc x भूति भलि सीळ सरूप स ane 
बिजन जैसे ॥ ७ | ८४ ॥ प्रभुकी कृपासे भक्ति मिळती Nea ` )! cufadia शुन सब सुख ऐसे | वन बि 
१ ? अन्यथा नही, यथा--“अबिरळ भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरा 


जो गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि प्र 
भु प्रसाद कोड पाव yo 'देह दया एव “रुन 
5 qe = देहु द्या करि राम ॥ ७ | ८४ I) अतएव “सु 


नोट---४ में हमें ह 
इत प्रसङ्ग हमें उपदेश मिलता है कि श्रीरशुपति-कृपा-प्राप्तिके बिना अपनेको कभी कृतार्थं न समश | 


tg * छया प्रशु अस सुनि काना | निर्भर प्रेम मगन | हनुमाना ॥ ४ ॥ 


बार बार नाएसि पद सीसा। बरो 
| ड ला 
अथ--'प्रशु कृपा करें? ऐसा कार्नोसे सुनकर श्रीहनुमा ERIK ae कीसा[ Wl 


९ RE ““का० | करई- आइनिक हस Resa पमा eet करहु --का० | करई--आधुनिक । † हरख-- 
(न° चं०) ।% भर्थान्तर--"'्रममे मग्न हो निर्भर हो गये अर्थात्‌ 


नूजी पूण प्रेममें ड्ब गये | x || ४ ॥ कपि ( हनुमानजी ) नै | 
कोदवराम । | “करहुँ कृपा" * “? अर्धाली ४ से ७ तक WII 


यौ 
अपने देहकी सुध भूल गये। “निर्गतः भरो देइर्वभावो यस्य असँ निर्भर 
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ar १७ (६ ) मत रामचन्द्राय नमः १४३ श्रीसीताजीका आशीर्वाद 


बारबार चरणोंमें सिर नरथा और हाथ जोड़कर वचन बोले || ५ ॥ 

टिप्वणी--१ (5) “अस सुनि’ अर्थात्‌ लौकिक आशीर्वाद सुनकर प्रेम न हुआ) अलौकिक आशीर्वाद सुनकर 
gan मग्न हुए । ( ख ) श्रीहन॒मानजीने संदेश सुनाकर श्रीसीताजीको प्रेममें डुबा दिया था; यथाच संदैस qua 
देहरी । मगन प्रेम EA सुधि नहिं तेही w इसके बदलेमें श्रीजानकीजीने आशीर्वाद देकर श्रीहनुमानजीको प्रेममें Sat 
दया| (ग) “करड बहुत es छोहू? ये श्रीसीताजीके वचन हैं; उसीको ग्रन्थकार यहाँ “करहुँ कृपा प्रभु अस सुनिः 
लिखकर छोहका अर्थ स्पष्ट करते ६ । अर्थात्‌ छाह=्ङ्गपा । ( घ ) श्रीहनुमान्‌जी वल, शील आदि अलौकिक आशीर्वादौसे 
रम्न न हुए; क्योंकि लौकिक वस्तुओंकी प्रापतिसे जीव कृतार्थ नहीं होते; यथा- “जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन 
बल परिजन गुन चतुराई ॥ भगति हीन नर सोहइ केसा । विनु जळ वारिद देखिय जैसा ॥? ( ङ ) (निर्भर प्रेम 
aaa? इति | अर्थात्‌ तन-मनकी सुष न रह गयी; यथा--निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
३। १० P—Ho इलो० २ में “निर्भर! के अर्थ देखिये |-- 

नोट--१ पंजाबीजी लिखते हैं कि श्रीरामकृपाकी तो हृदयमें सदा ही इच्छा है पर उसकी पूर्ति करनेवाली सीताजी 
ही हैं, अतः उनके मुखसे उसका आशीर्वाद मिलनेसे प्रेममें मग्त हो गये | मा० त० Go का मत है कि श्रौहनुमानजी को 
संदेह था कि श्रीकिशोरीजी मुझे नहीं अपनायेंगी और इसीसे मैं अभी अपनेको श्रीरघुनाथजीकी कृपाका पूर्णाधिकारी नहीं 
समझता था) पर अव BCS कृपा प्रभु? यह सुनकर वह सन्देह दूर हुआ । क्योकि जबतक, श्रीजनकनन्दिनीजी स्वीकार नहीं 
करती तबतक प्रभु दासको शरणमें नहीं रखते और न दास अपनेक्रो उनकी कृपाका पूर्ण अधिकारी समझ सकता है । 

टिपणी--२ “बार बार नाएपि पद सीसा? इति। चरणोंमें बार-बार मस्तक नवानेका कारण पूर्ण प्रेम ( एवं 
कृतज्ञता ) है; यथा-- ‘at ae होइ न प्रति उपकारा । बंदर्ड तव पद बारहिं बारा ॥ ७ | १२५ ।?, “देखि राम छबि 
अति अनुरागी । प्रेम बिबस पुनि पुनि पग लागीं ॥? ( १ | ३३६ ), “प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद 
सरोज सिरु नावा ॥ ३ | २४ |? “पद अंबुज गहि बारहिं बारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥! 

३ यहाँ तन, मन) वचन तीनोंसे कृतार्थ होना दिखाया, यथा--“बार बार नाएसि पद सीसा? यह तन “निभेर प्रेम 
मगन' ` 'मुख बचन न आवा? यह मन और “बोळा बचन जोरि कर कीसा? यह बचन है | 

अग्र FIBA भयउँ में माता | आसिप तव अमोध बिख्याता ॥ ६ ॥ 

अर्थ है माता | अब मैं कृतार्थ हो गया | आपका आशीर्वाद अमोत्र ( निष्फल न होनेवाला ) प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “अब? अर्थात्‌ cas, शील, अजर, अमर, गुणनिधि? से में कृतक्ृ॒त्य न हुआ, अब श्रीरामजीकी 
कृपाका आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुआ ।% ( ख ) “विख्यात? का भाव कि आप आदिशक्ति हैं | आदिशक्तिका आशीर्वाद 
Sati विख्यात है | अमोघ है; अतएव अब अवश्य प्रभु मुझपर कृपा करेंगे | में किसी भी साधनसे इस कृपाको न प्राप्त 
कर सकता और न कृतार्थ होता पर आपकी ऋपासे दोनों बातें होंगी, यथा--“यह्‌ गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा 
पाव कोइ कोई ॥ 

नोट--१ इसी प्रकार श्रीभरतजी कातर हो रहे थे कि प्रभु मेरा त्याग तो न कर देंगे, यथा--'करत कुतक कोटि 
मन माहीं। राम लूषन सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठा ॥ २ | २२३ ।' पर र चित्रकूटमे 
पहुँचनेपर श्रीसीताजीको प्रणाम करनेपर उन्होंने "सिर कर कमळ परसि बैठाए | सीय असीस दोन्हि मन माही ॥ तब 
“वब विधि सानुकूल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर बीता | २ । २४२ ।' अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी अनुकूलतासे उन्‍हें 
बिश्वास हो गया कि श्रीरघुनाथजी अब अवश्य अपना लेंगे ।--इससे श्रीसीताजीका पुरुषकार्व सिद्ध है । वेष्णवाचार्योका 
यह सिद्धान्त भी है। छ 

Raha’ शब्द पाँच बार आया है | उसमैसे तीन बार इसी काण्डमें। आदि _श्रीरामबाणको अमोध lta 
3 गनेससे माने । इरिश्चद्रसे सोचे) बड़े विधिसे, मघवासे महीप, विषय a 
जो पै राजिवलोचन राम न 


* यथा --“का मसे रूप, प्रताप दिनेससे, सोमसे सील, 
इइ साने ॥ gad मुनि, सारदसे बक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने । ऐसे भये तो बहा तुलसी 


जाने Fo उ० ४३ ।' 
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यथा--/जिमि अमोघ रघुपति कर वान?) मध्यमे श्रीसीताजीके आशीर्वादको अमोघ कहा और अन्तमें श्रीर | 
अमोध कहा | यथा--“मोर दरस अमोघ जग माहीं | ४९ | ९ |! श्रीहनुमानूजीको श्रीरामजीका दर्शन Pires 
उसका फलस्वरूप श्रीसीताजीका आशीर्वाद मिला | इस आशीर्वादका फल आगे मिला है--'प्र्च कर पंकज पे हुआ) 
॥  'कपि उठाइ प्रभु हृदय छगावा | कर गहि परम निकट बेठावा ॥ ३३ । २, ४ ।' ` “नाथ भगति अति स्व 
देहु कृपा करि अनपायनी ।' ` ° एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ ३४ | १-२ ।? | 


(पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा'- ग्रकरण समाप्त हुआ । 


८ Lay ~ AD 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी --प्रकरण 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥ ७॥ 
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी% ॥ ८ ॥ 
अर्थे माता ! सुनिये | सुन्दर TAA सुम्दर फल ( छगे हुए ) देखकर ( वा) सुन्दर फलों और gala देखकर) 
मुझे अतिशय भूख लग आयी है ( अर्थात्‌ भाँति-माँतिके मेवोंसे लदे हुए दक्ष देखे, इससे भूख हो आयी, न देखता तो 
भूखकी सुब भी न आती ) ॥ ७॥ ( श्रीसीताजी बोलीं ) हे पुत्र! परम सुमट मारी-भारी निशिचर वनकी wae 
कर रहे हैं॥ ८ ॥ 
विप्पणी--१ (क ) “भूख लागि? इति । खयंप्रमाके स्थानमें फल खाये थे | समुद्र-तटपर पहुँचे तब अनशन किया 
उस समयसे अब्रतक फल खानेको न मिले, अब देखा तो याद आ गयी कि हमने उस दिनसे कुछ भी भोजन नहीं किया 
और भूख भी पीडित करने लगी, यथा--/चितइ arg लागी अति war? ( ख )- फल तो सिन्धु-तटपर भी देखे थे, 
यथा-- “नाना तरु फल फूल सुहाये ।?, पर वहाँ भूख न लगी, क्योंकि रामकाजमै मन लवलीन था, भूखकी सुधि भीन 
थी ओर बिना रामकार्य किये विश्राम भी नहीं चाहते थे, यथा--५रामकाज कीन्हे fag मोहिं कहाँ बिश्राम |’, जब रामकाय 
बिना किये बैठनेका भी अवकाश नहीं था, तब फल खानेका अवकाश कैसे हो सकता ? वाल्मीकीयसे ज्ञात होता है कि 
भीहनुमानजीने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक श्रीजानकी जी का दर्शन न कर दूँगा, जल भी ग्रहण न करूँगा। [यथा--त्वरते । 
मे अदश्वाप्यतिवतेते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥ ५ | १ । १२४ ।? ये वचन मैनाकसे उन्होंने कहे el 
अयात्‌ एक तो मुझे कार्य करनेकी त्वरा दै, दूसरे समय भी बहुत बीत चुका है और तीसरे मैंने वानरोंसे प्रतिज्ञा भी की है कि 
मैं ब्रीचमें कहीं मी विश्राम न करूँगा | ] इसीसे अवतक भूखकी खबर भी न थी | अब श्रीसीताजीके दर्शन हो गये) उनको 
मुद्रिका दे दी गयी, प्रभुका सन्देश ४ 
बिरह ` ॥ ४ | २३ |?) वह सब कार्यं सिद्ध हो गया--यह जानकर 
= नोट--१ वाल्मीकीयकल्पवाली कथामें श्रीदनुमान्‌जी यहींपर 
| i RR a = लेना यह कार्य बाकी है | अटकळ विना सम्मुख यु क 
वनमें घुसकर उसे उजाड़ने लगे | अति Pe : 3 क नाशते ही ae है a ee a बु 
खल्वद्य भवेत्‌ सुखागतं sea ag BURRIS काम ॥ २॥ पराव्मसंमर्द विशेषतश्ववित्‌ ॥ ७॥ के 
Bea en. उठ मम राक्षसः सह' **॥ ८ ॥ es विध्वंसयिष्यामि झुष्कं वनमिवानळः | अस्मिन्सग्ने तत 
= उशाननः ॥ ११ ॥? ( वाल्मी० ५ | ४१ ) | कवितावडीमें कहा है कि अशोकतले बैठी हुई श्रीसीताजीक 
दशा देखकर वह ana? नहीँ, किंतु शोकसार ही जान पड़ा, इससे उन्होंने उसको Sar ही अर्थात शोकवन बना दि 
यथा--“सीयकी दशा बिलोकि विट हने उसको वैसा ही अर्थात्‌ शोकवन बना 
ह र टप असोकतर) तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक सोक सारु सो । ५ । १ | मेंघनादतें हु 
परान तें पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुधान घीरको | तुळसी सो Sa बाटिका बजाई 
बळ रघुवीरको (°° २ || पुनः गीतावलीमै भी संकेत है तुलसी सं जानि सुनि सीयको Ria पाइ बय 
भो संकेत है | मुद्रिकाने जो सन्देश दिया है, उसीमे कहा है al $ 


बिसेषि जानकि जानि रिपुगति आउ । ५ ° al 
९ | ४ |? अर्था a लोको देख 
और शत्रुकी थाइ लेकर आ जाओ | ह ल ose arse भव दर पि 
IS te OG) पल = ss Sipe el 
# भारी" ` 'कोदबराम । 'छुनहुः ` 'रखवारी |? wages है और (परम query < (परम gue") चण्डी है तिर Ho (ao चं० ) 


कृतकृत्य हुए तब भूखकी सुध हुई | 
श्रीसीताजीसे चूडामणि लेकर विदा होकर चल दिये हैं! 
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न्द्रा सुना दिया गया, श्रीरामजीने जो कहा था कि-- “बहु प्रकार सीतहि समुझायहु | कहि बल : 
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. है ओर रामकार्य ही माना दै | Ho Ho दीपककारका मत है कि cat और फलोंको देखकर! का भाव ही यह 


aa १७ (8) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १४५ अशोकवन-प्रध्व॑सन 

Mee न जात होता है कि or Meme eae 
इन उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि श्रीहनुमानजी के हृदयमें अशोकवनके विध्व॑सद्ारा रिपुमैन्यमर्दन तथा रावणदपभजन 

र क As वै a ८२ x ~ 
एवं शत्रुबल-परीक्षाकी बात कुछ पूर्वसे ही थी | मानसकत्पमें 'अतिशय yea निमित्त करके उसकी पूर्ति चाही दै । माता 
भूः खु ख री क फि अति A 2} 

बालकको भूखा देख नहीं सकती, फिर अतिशय भूख सुन आतुर हो क्यों न तुरत आज्ञ देगी | अतएव अतिशय भूख जताते 
गते हैं। आज्ञा होनेसे मनोरथ निर्विव्य सफल होगा |--इस तरह यहाँ 2 “3 
हुए आज्ञा मागते me il ala a निवि सफळ होगा ।--इस तरह यहाँ “पर्यायोक्ति अलंकार? का द्वितीय भेदः है! 
फललदे बर्षको oslo Et शा Mb Ss i है | मा० त० Bo का मत है कि युद्धादि कार्य करनेमें 
आज्ञा विरुद्ध दो नेके भयसे श्रीकिशोरीजीकी आज्ञा ले चागमें जाना चाहा | परंतु वाल्मीकीयमें इस कार्यको “अविरुद्ध” कहा 


SAS कर कल ie ह है कि वक्षीको 
तोड़नेकी इच्छा हो रह है और फेंको खानेकी | इससे Talat तोड़ने और फलोंकों खाने दोनोंकी आज्ञा मागी गयी और 
मिली | अतएव उन्होने दोनों काय किये-'फरू खाएपि तर्‌ तोरे लागा ।? 

टिप्पणी--२ “देखि सुंदर फळ"? इति । ( क ) देखि’ से पाया गया कि अब सवेरा हो गया, वृक्षेके फल दिखाशी 
देने लगे | इस पदसे काळ सूचित किया । ( ख ) वानरोंका स्वभाव दै कि उन्हें aa रगे हुए फलके खानेकी अधिक 
इच्छा रहती दै, गिरे-पड़े फछोंमें उतनी रूचि नहीं होती | 

नोट--२ ‘ag सुत करहि बिपिन रखवारी ।' ` ” इति | ( क) 'करहिं रखवारी’ से जनाया कि उस प्रिय वनकी 
क्षमं राक्षस सुभट सदा सन्नद्ध रहते थे | यथा--५रहे तहाँ बहु भट रखवारे ।? ( ख ) “परम सुभट से gait उनकी परम 
निपुणता जनायी | “भारी? से परम विकरालस्वरूप+ भयंकर दर्शन जनाया। 

रिप्पणी-- ३ बांका--श्रीसीताजीको हनुमानजीने अपना रूप दिखाकर बलका विश्वास करा दिया था, तब उन्हें कया 
फिर संदेह हुआ जो उन्होंने ऐसा कहा कि 'करहिं बिपिन रखबारी'''?? समाधान--यद्यपि रूप देखकर भरोसा हो गया था 
तथापि वात्सल्यभावसे ( सुनु ga!) de करके भयकी जगह जानेकी आज्ञा नहीं देती; यथा- हृदय बिचारति बारहिं 
बारा । कवन भाँति छंकापति मारा ॥ अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ७ । ७ | ७:८ |! 
E वास्सव्यमे विचार करती हैं कि इसको राक्षसोक्रा भय न प्राप्त हो जाय | Ga माताको संदेह हुआ कि मेरे रामलक्ष्सणने 
रावणको केसे मारा । 

तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं | al तुम्ह सुख मानहु मन माहीं# ॥ ९ ॥ 

अर्थ--( श्रीइनुमानूजी बोले ) हे माता | मुझे उनका भय नहीं है, यदि आप मनमें सुख मानें ( अर्थात्‌ यदि आप 
सुख न मानें तब सर्वभय है ) ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “मोहि नाहीं? से जनाया कि मुझसे उनको भय होगा, उनसे मुझे नहीं हो सकता | क्योंकि “सर 
भयंकर अति बल बीरा” यह रूप श्रीसीताजीको दिखा चुके हैं और बचनोंसे कह चुके हैं कि 'प्रभुप्रताप ते गरुइहि खाइ परम 
रघु ब्याक ।' ( ख ) 'तिन्हकर भय’ इति | 'जौं तुम्ह" ` के सम्बन्धसे इसका भाव यह भी है कि उनका तो नहीं है पर 
एकमात्र आपका भय है कि आप दुःख न मानें क्योंकि वानर-खभावसे फळ खानेसे ga अवश्य ged, जिससे रखबाले 
अवश्य मेरे फल खानेमें विघ्न डालेंगे, तब मैं अवश्य ही उन्हें मारँगा | आप यह मनमै न लावे कि यहं फल खाने गया 
और उत्पात करने लगा और यइ कि aah विध्वंस होनेसे अब रावण और राक्षसियाँ और अधिक दुःख देंगी | अथवा) यह 
दुःख न मानें कि हमारी आज्ञा नहीं मानता, इधीका भय है | : 

Res “जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं? इति | (क ) इसमें ध्वनि यह है कि यदि आप किसी प्रकारका भी दुःख 
मानें तो मैं अतिशय garage होते हुए भी फल न खाऊँगा, क्योंक्रि 'जो सेवकु साहिबद्दि संकोची । निज हित seg तासु 
मति पोची ॥ सेवक Ra साहिब सेवकाई । करै सकल सुख लोभ बिहाई ॥ २ | २६८ ।' पुनः “सुख मानहु' अर्थात्‌ यदि 
आप हृदयसे सुख मानें और आज्ञा दें तो मैं बनमें जाऊँ और मन-माने फल खाउँ | श्र हनुमानजी उत्तम दूत 0202." 
स्वामीकी प्रसन्नता जिप्तमें हो gal काम करना चाहते हैं। (ख) “मन माही? का भाब कि मेरी खातिरीके लिये ऊपरसे aia, | 
अन्तःकरणरे प्रसन्न होकर यदि आप आज्ञा दें तो मैं खाऊँ। : 


nd 


# यह पायकुलक है । (Ao do )। 


मा० पी० सु० १९-- 
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१४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य 
ae २ 
३ श्रीजानकीजीने पहले जब राक्षसोंको बडा कहा था, यथा--“जातुधान भट अति awarap, त 
अपना रूप दिखाकर संदेह दूर किया था; क्योंकि तब वचनमात्रसे कहनेसे संदेह दूर न होता | और यहाँ जब पुनः 
ाक्षसोको बड़ा कहा, यथा- “परम सुभट रजनीचर भारी”) तब वचनमात्रसे उनका संदेह दूर कर दिया कि Ac a | 
माता मोहि नाही”; क्योंकि अब कहनेसे ही पूर्व रूपका स्मरणकर संदेह दूर हो जायगा | रम 
lan SN a 
दो ०--देंखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु। 
Lan 
रघुपतिचरन हृदय धरि तात मधुर फल खाहु« ॥ १७॥ 
अर्थ--बुद्धि ओर बलमें कपिको निपुण देखकर जानकीजीने कहा कि जाओ | हे तात ! रघुनाथजीके चरणों 
SAHA धारण करके मधुर फल खाओ ॥ १७ ॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) (देखि बुद्धि बल निपुन’ का भाव कि जो आशीर्वाद दिया था उसको यहाँ चरितार्थ देख 
लिया । 'तिन्ह कर भय नाहीं? यह बल है और 'जो तुम्ह सुख सानहु? यह बुद्धि है। ( ख ) बुद्धि-बलमे निपुण 
देखकर तव जानेक्री आज्ञा दी | क्योंकि जबतक बल ओर बुद्धि दोनों न हों तबतक aa समीप जाना उचित नहीं। | 
शत्रुको पराजय करनेके लिये इन दोनोंकी आवश्यकता होती है | यथा--“नाथ बयर कीजे ताही सों । दुधि बळ सक्रिय. 
जीति जाही सां ॥ ६ | ६ ॥?--दोहा १६ भी देखिये। समयोचित कर्तव्य बिना बुद्धिके नहीं जाना जा सकता । | 
माताके वचनोंका उत्तर किस खूबीसे दिया--'जौं तुम्ह सुख मानहुः--कि माताने तुरत आज्ञा दे ही तो ALK 
| 'कहेड जानकी जाहः--“जाहु” कहकर जनाया कि तुम जो कुछ भी करोगे वह उचित ही होगा और उससे मुझे सुल 
ही होगा | ( मा० त० go ) | 
२--रघुपतिचरन हृदय aft? इति | ( क )--रघुपति?=रघुकुळके स्वामी श्रीरघुनाथजी | वनमें भेजते हुए 
arid? शब्दका प्रयोग साभिप्राय किया गया है | asta | पति=रक्षक | पा रक्षणे | “पा? aig रक्षार्थक है । ये जीवमात्रके 
रक्षक हैं; अतः इनके चरणोंको हृदयमें घारण HAV ये अवश्य तुम्हारी भी रक्षा करेंगे | 
ee भीरघुनाथजीको हृदयमें धारण करके कोई भी कार्य करना यह भगवद्भक्तोंकी भक्तिका एक लक्षण है। 
तभी तो प्रभु सब प्रक्रारसे उनकी रक्षा करते हैं । इसी विचारसे किष्किन्धासे प्रस्थानके समयसे लेकर यहाँतक बारम्बार 
` प्रभुका हृदये धारण करना दिखाया गया है। यथा--“चळेउ हृदय धरि क्ृपानिधाना। ४। २३ |» ass हरषि 
= fea aig EET el |> “कहि चछेउ सुमिरि नरहरी । ५ | ४१ “पैठा नगर सुमिरि भगवाना | ५ | ९ |’ 
. तथा यहाँ “रघुपति चरन हृदय धरि ।? प्रत्येक बार प्रथक-प्ृथक्‌ नाम दिये गये हैं--क्ृपानिधान) रघुनाथ, नरहरि 
oe a ae हैं। इनके ag दिये जा चुके हैं। चरणोंका धारण करना अन्यत्र 5! Ee 
प्रभुताई । अंगद चरे"" ॥ ६ । १८ |p क i 0 म =) ae 3 Is 
Be ah ? रामचरन पंकज उर धरहू । लंका अचलु राजु तुम्ह करहू ॥ ५ । २९"? | 
र नर ME आवा | ७ २० |?-- इस तरह यह हम सर्बोके लिये उपदेश है। ( ग) हह जे || 


रारकी सम्भावना होती है वहाँ “चरण” के साथ “पंकज? आदि कोमलतासूचक विशेषण नहीं दिये जाते | अतः प्श 
भी केवल “चरन? कहा | 


7 हनुमानजी 


न मर फल खाहु! इति | ( क ) हनुमान्जीने “मातु? सम्बोधनकर अतिशय भूखा होना कहा था? उसकै | 
सम्बन्धसे “तात? सम्बोधन बहुत उपयुक्त हुआ | यह प्यार-सूचक सम्बोधन है | ( ख ) “मधुर फल खाहु ।? माताको बु 
यदी इच्छा रहती है कि पुत्रको मधुर-मधुर पदार्थ खिलावे; यथा--“तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मर्डर = 4 
ag ॥ २ | ५३ IP अथवा) वानर मधुर ही फल खाते हैं, यथा--“सज्जन कीन्ह मधुर फल खाए । ४ | २९ Ps vate । उ 
मधुर ae विटप हछावहिं । ६ । ५ V3 अतएव “मधुर फल खाहु? कहा | (do रा० कु० ) | 4 

चलेउ नाइ सिरु पैठेउ TUT खाणसि, तरु तोरे लागा।॥ ? ॥ 
# दोहा दोहरा मिश्रित दै--( Ho ० ) | 
| “चळेड' ` " हुतपा । (फल खाएसि' *” से ८ तक पायङुछक | 
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अश्रू---( श्रीद नुमान्‌जी श्रीसीताजीको ) मस्तक नवा ( प्रणाम ) कर चले और वागमे परेश A 
बृक्षीको तोड़ने छगे ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) “नाइ सिए” इति । श्रीरधुपतिचरणोंकरो gaat धारण किया और श्रीजानकीजीके चरणों 
नवाया | इस प्रकार भीतर-बाहर दोनेसि रक्षित हुए, क्योंकि यहाँ युद्धका मङ्गलाचरण है । ( ख ) ads? अर्थात्‌ धीरे 
धीरे गये | कूदते-फाँदते नहीं; जिसमे अभी कोई जाने नहीं | पहले पेटभर फल खा लें तब लोग जानें) नहीं तो फळ खाते as 
युद्ध होने लगेगा, खा न सकेंगे | (ग) “पैठेड बागा । फल खाएसि”) से जनाया कि बागमें जाते भी किसीने न देखा और : 
कळ खाते दी जाना | जब BA तोड़ने लगे तब रक्षकोने जाना | 
मा० de सु० age अर्थात्‌ कूदकर मध्यमें प्रवेश किया | पुनः, पहले चुपचाप पेठे थे, अब शरीरचुनाथजीका 
जयजयकार करते हुए पेठे, यथा पडा बाटिका बजाइ बल रघुबीर को?--( क ) | पुनः, पहिले महारानीजीके दर्शनार्थ 
बैठे थे, अब राक्षस-वरू-परीक्चार्थ ओर रावण मानभंजनाथे पैठे । 
टिप्पणी--२ झांका--वागमें तो हनुमानजी श्रीसीताजीके समीप बेठे ही थे, अब यह कौन बाग है जिसमें पैठना 2 
` कहते हैं! समाधान--अमीतक हनुमानूजी अशोकके उपवनमें थे जहाँ श्रीसीताजी बैठी हुई थीं। यथा--प्तहं असोक | 
उपबन जहँ रहई । सीता aS सोच रत अहई ॥ ४। २८॥? ओर अब उन्होंने बागमै प्रवेश किया जहाँ फलॉसे ळदे | 
हुए वृक्ष थे; क्योंकि इन्हें प्रथम फळ ही तो खाना है | पूर्व 'बन अश्लोक सीता रह जहवाँ। ५ | ८ | ६ |? में बताया गया. 
है कि इसमें चार भाग हैं, पर चारोंमे “अशोक? ही मुख्य है; इसीसे अशोकवाटिका, अशोकउपवन, अशोकबाग और 
अशोकवन सब एक ही कहलाते हैं | यह बड़ा ही अनुपम अद्भुत बाग दै, इसकी जोड़का दूसरा नहीं है। इसके भीतर | 
पथक्‌ -प्ृथक्‌ वन, बाग) उपवन और वाटिका चारों ही हं । . 
३ “तर तोरे लागा? इति | (क ) यह वानरोंका aura दै) यथा-'कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा । २२ | ३ ।: 
अथवा, ( ख ) श्रीसीताजीको अशोक बृक्षके तले बहुत शोकमै देखा था, इसलिये अशोक विटप उखाड़े, यथा- 'घ्रीय की 
इसा बिलोकि बिटप असोक तर gual बिडोक्र्यो तिलोक सोकसार सो । क० ५। १।' अथवा, ( ग ) राबणने | 
श्रीसीताजीको बड़ा दुःख दिया । अतएव अशोकवाटिका उजाड़ी | जिसमें रावणको सुनकर बहुत दुःख हो। यह बाग 
रावणको प्राणप्रिय था; यथा--*मेंबनाद तें छुकारो प्रान पियारो बाग अति अनुराग जिय जातुधान धीरको । क० ५।२।१; 
अथवा; ( घ ) ये पवनपुत्र हैं, इन्होंने अपने पिता पवनदेवको वागकी रक्षामें अति कष्ट देखा, यथा--'समय पुराने पात 
परत डरत बात पालत ळाळत रति मार को बिहार सो। क० ५ | १ |? अथवा, (ङ ) श्रीहनुसानजीने सोचा कि | 
जिसका फल खाया) उसको कुछ फल देकर उसका उपकार करना उचित है । अतएव उनको चौरासी योनिसे छुटकारा देनेके 
लिये उनको उखाड़ा | अथवा, ( च )--इन्होंने विचारा कि रावणके पास चलकर कुछ बातचीत करनी चाहिये । सामसे 
यह कार्य न होगा, क्योंकि राक्षस प्रीति नहीं जानते | दामसे भी काम न चलेगा क्योंकि उनको द्रव्यकी कमी कहाँ || 
भी काम न होगा क्योंकि बलवान्‌ हैं | बलवानसे भेद उपायले काम नहीं चल सकता; यथा- “भेद छेन पठवा दुससीस 
तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ जग मह सखा निसाचर जेते। लछिमन हनि निमिष महेँ तेते ॥१ रहा भय 
दण्ड | इससे काम चलेगा | हम जब कोई भारी कसूर ( अपराध ) करें तब सब उसको खबर aM हमको वहाँ बाँध 
छे चलेंगे | अतएव cag तोरै छागा |?--विशेष १७ (७), १८ ( २-४ ) देखिये | | 
रहे तहाँ वहु भट रखवारे | कछु मारे# कछु जाइ पुकारे ॥ २॥ 
नाथ एक आघा कपि भारी | तेहि असोकवाटिका उजारी॥ २॥ 


® (५ हि ॥ ) 

खाएसि फल अरु विटप उपारे | रच्छक मदि मदि महि डारे॥ ४॥ | 

अथ वहाँ बहुत योद्धा रक्षक थे | FOR तो उन्होंने मार डाला आर Hoa ( रावणसे ) जाकर पुक 
नाथ | एक भारी वानर आया है | उसने अशोक़वाटिका उजाड डाली ॥ ३ ॥ फल खाये ओर बूः 
(को मलः मलकर प्रथ्वीपर डाळ दिये ॥ ४ ॥ 


* मारेसि 
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हिप्पणी--१ ( क ) 'भर रखवारे? का भाव कि उन्होंने बागकी रक्षाके लिये युद्ध किया | रक्षक | 
की । यह बाग रावणको प्राणप्रिय था ओर यहीं श्रीजानकीजी भी हैं; अतएव यहाँ “बहुत मट? रक्षाके (eB थे, जिस्म XN 
उनके समीप जा न सके | ( ख ) मट तो बहुत-से थे, स्व कुछ मारे गये और कछु जाइ पुकारे? तो पाकी ह 
हुए ! जो वाकी रहे उनमेंसे कुछ या सव हनुमानूजीके सामने @ | इसी तरह जब अक्षयकुमार अपार सुमर्टोको शेकर है 
तब उनमेंसे कुछ मारे, कुछ मसले गये ओर कुछ धूलिमें मिला दिये गये | कुछका ही फिर रावणके पास जाना कहा है 
यथा--“चला संग ले सुभट अपारा ag मारेसि कछु सर्देसि कछु मिलएसि धरि घूरि। कछु एभि जाइ gaa | 
॥ १८ ॥? [ इससे जान पड़ता है कि जो सामने आ गये वे मार डाले गये और जो मधान-मरधान योद्धाओंको मारे गये देख 
डरकर प्राण बचाकर भाग गये उनमेंसे कुछने रावणको जाकर खबर दी। सम्भव है कि मैदानमै कुछ योद्धा अभी रहे 
जब रावणको सूचना दी गयी | ओर यह भी हो सकता है कि अब वहाँ कोई नहीं रह गथे। वास्मीकिजीके अते , 
| अशोकवाटिकामें केवल राक्षसियाँ थीं और उन्होंने रावणको उसके विश्वंसकी खबर दी तब रावणने अस्सी हजार (किक) 
॥ नामक योद्धा भेजे थे | हनुमानजीने सबको मार डाळा, केवल कुछ भागकर बचे थे । उन्हींने जाकर खबर दी | वहाँ कोई 
| | ौ रह गया तब हनुमानजी आगे फिर भी युद्धकी इच्छासे तोरणपर जा बैठे थे | यथा~ «झुद्धाकांक्षी पुनर्वारखोर 
समुपाश्रितः || ५ | ४२ | ४२ |? ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है । यह भी हो सकता है कि प्रधानोंने ही कुछको समाचार 
देनेके लिये भेज दिया हो जब उन्होंने देखा दो कि हमलोग वानरसे पार न पायँगै । पुन कछु सारेसि कछु'` का भाव 
कि वहाँ थे तो बहुत भट परंतु श्रीहनुमानजीकी दृष्टिमें वे कुछ ही थे | ] ( ग ) कुछको कैसे मारा (--यह आगे खबर 
देनेवाले खयं कहते है-“रच्छक मर्दि मडि सहि डारे ।? 
i २--“नाथ एक आवा कपि भारी? इति | (क) [ नाथ” का एक अर्थ “स्वासिन्‌ !” तो है ही तथापि यह 
“उपताप? अर्थ भी सूचित करता है | यथा पाणिनि --नीथनाए याञ्चोपतापैश्वर्थपु' । भाव कि बड़े शोककी बात है। 
; ( मा० त° सु० ) | पुनः, भाव कि उसने हम सबोंको अनाथकी तरह सारा है | “एक आवा? का भाव कि अकेला ही है 
6 उस अकेलेने ही समस्त रक्षकोंको मार डाळा, उसे ऐसा Ser साधारण न समझिये | ( ख ) “कपि भारी? इति | इसे 
॥ वानरका विकराल पर्वताकार रूप और अमित पराक्रम-बल्शील एवं तेजस्वी होना जनाया | | 
ae महाबल? “विरूपं वानरं भीमं? ( वाल्मी० ५ | ४२ | ५, १२) इससे जनाया फि बागमें प्रवेश करनेपर श्रीइनुमान्जीने 
Rae रुप धारण कर लिया था; क्योंकि हजारों Za फल खाना) Talal उखाड़ना और युद्ध करना छोटे वानरका काम 
नहीं हैं) यह बड़े ही रूपसे सम्भव है। आगे “भारी का खरूप दिखाते हैं कि--'तेहि' | ( ख ) “असोक बारिका 
_ उजाई! इति । रावणके बाग-वारिकाएँ आदि बहुत हैं अतएब जिसको जजाडाँ उसका नाम बताया जिसमें उसे पर ना 
करना पड़े । | “अशोकवाटिका? कहकर यह भी जनाया कि जो नन्दनकाननसे भी उत्तम था; इन्द्र, वरुण एवं ब्रहमाजीके 
भी वर्नोसे अधिक सुह्दावना था, जो रावणका माणप्रिय था, उसको sare डाला; यथा: ध्वासव बरुन बिधि aaa 
सुहावनो, दुसाननको कानन बसंतको सिंगारु सो | समय पुराने पात परत डरत बात, qiza लालत रति मारको बिहार 
सो । देखे बर बापिका तड़ाग बागको बनाव) रागबस सो विरागी पवनकुमार सो || क० ५ । १।१; ऐसे अशोक वनको 
ज 00 अयम oe a कि जिसमें रावणको अ क्रोध उत्पन्न हो जाय और वह उद्दण्ड ॥ 
दर Resins र पुनः “अशोकावटिका उजारी? में ध्वनि यह भी है कि उसने ‘saa’ उजाड <I 4 
ओर आपके लिये धशोकवाटिका? लगा दी, शोक बसा दिया | यथा-'सा विहलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना। 


Ly 
जाता दशासप्रमदाबनस्य कपेब॑लादधि प्रमदावनस्थ ॥ वाल्मी० ५ | ४१ | २० |? अर्थात्‌ अशोककी fale ळताओकें 


मुरझानेसे वह वनस्थली मदयुक्त राबणकी fait लिये शोककी विस्तृत लता बन गयी | 

के टिप्पणी-३ _खाएसि फर अरु बिटप उपारे ।---, इति। (क ) यह कपि मारी? का een free हि 
इजारों वानरोंके खानेसे भी न चुक सकते थे, वह सब फ इस एकने ही खा डाले; सभी वृक्ष उखाड़ डाले और रक्षकोंकी 
हाथसे ही मसल-मसलकर प्रथ्वीपर डाल दिया | युद्धके लिये हाथमें एक as भी न लिया | ( ख ) “महि डरे? कई 
जनाया कि इन मढोको उसने कुछ भी न समझा तमी तो उनको अ पने अन्य अंगोसे मर्दन करने योग्य न जानकर द ६ 


मसलकर डाळ दिया | आगे रावणने जब महाभट भेजे तब उनके मंदन करनेमें अङ्गोसे काम लिया है; यथा-- रहे AE 
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ताके संगा । गहि गहि कपि मदेइ निज अंगा ॥ १९ | ६ | (ग) क्षर्दि-सर्दिः 


—_ 
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दोहा १८ ( ५-९ ) ाक्षसयोद्राओंका संहार 


इ निज का भाव कि बड़ा फुर्तीछा है, जरा-सी 
देखें इतने क्षकरोक्रो मसल डाला, किंचित्‌ भी परिश्रम न हुआ, रक्षक पास आया नहीं कि मार डाला गया | 


क कस तो इक्षोक्ो ae और राक्ष्सोंने कहा कि “बिटप उपारे” अर्थात्‌ उखाड़े; यह क्यों ! 
समाधान--पहले हनुमान्‌जीको क्रोध न था, वानर-स्वभावसे वृक्ष तोड़ने लगे | जब रक्षक लड़नेको सामने आये तब वे 
क्रोधसे Talal उखाड़ने लगे | कहनेवालेने उखाड़ते देखा, अतः उखाड़ना कहा | 

- शंका--वनका उजाड़ना तो फल खानेसे ही सिद्ध हो गया, यथा--'जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज ड 
फल खाना और विटप उखाड़ना दोनों क्यों कहा ! समाधान--दोनों न कहता तो समझा जाता कि केवल फल खाये हैं, 
वृक्ष सब हैं | अतः दोनोंको कहा | ४; 

प० प० प्र०--*नाथ ! एक आचा !! कपि। भारी !!!? ऐसा पदच्छेद करनेसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि 
समाचार देनेवाले भयग्रस्त हैं हॉफते-हॉफते आये हैं, ऊर्ध्वं साँस ले-लेकर बोलते है । मानस नाट्य काव्य है | हर एक 
उद्ारके पीछे रावणने कुछ टेढ़े वचन सुनाये होंगे जिनकी कल्पना रावणके स्वभावानुसार पाठक कर सकते हैं । 

नोट--१ अशोकवाटिका क्यौ उजाड़ी गयी इसका कारण वाह्मी० .स० ४१ में याँ लिखा है कि हनुमानजी 
श्रीसीताजीके पाससे चलकर विचार करने लगे कि मैंने श्रीसीताजीका दर्शन पाया, संदेश सुनाया, धीरज दिया, यह सब कार्य 
हुआः अब थोड़ा-सा बाकी रहा अर्थात्‌ As बलका अटकल लेना । इस कार्यमै साम, दाम; भेदसे काम न चलेगा | 
दण्ड ही उचित उपाय जान पड़ता है | मेरे हाथों वीर जब मारे जायेगे तब चाहे शत्रु aa पड़े | प्रधान कार्य करके जो सेवक 
उसके अविरोधी और भी कार्य करता है वही यथार्थ कार्यकर्ता है । यदि मैं यदसि शब्रुविनाशके सम्बन्धमें पूरी जानकारी 
और उपाय निश्चित करके जाऊ तो स्वामीकी आज्ञाका यथार्थ पालन होगा | तभी मेरा आना सफल होगा । राक्षसेसि मेरा 
युद्ध केसे हो | रावण अपने बलके साथ मेरे बलको केसे तोल सकेगा ! युद्धसे रावण, उसके मन्त्री और उसकी सेनाके बल) 
बुद्धि ओर आन्तरिक अभिप्राय सबका पता छग जायगा । यह वन रावणको प्राणप्रिय है, इसके नष्ट-भ्रष्ट होनेपर वह कुपित 
होकर सेना लेकर आवेगा तब में सबको मारकर किष्किन्धा लौट जाऊँगा | यह सोचकर पवनके समान कुपित होकर पवन- 
L वनको विनष्ट करने लगे | १७ ( ७-८ ) मी देखिये | 

सुनि रावन पठए भट नाना | तिन्दृहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ ५॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥ ६ ॥ 

अर्थ--यह सुनकर रावणने अनेक योद्धा भेजे | उन्हें देखकर श्रीहनुमानजी गजे । ५ || कपिने सब निशिचरोंको 
मार डाला, कुछ जो अधमरे थे वे पुकार करते हुए गये ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी -- १ ( क ) रक्षक्रोने कहा था कि “भारी? कपि है, इसीसे “नाना भट? भेजे, नहीँ तो साधारण जानकर कोई 
साधारण बीर भेजा जाता | “भट नाना? इति ।--[ “नाना? शब्दसे बहुत और अनेक प्रकारके ( अर्थात्‌ विविध प्रकारकी 
युढ्वकला ओंमे कुशल ) दोनों भाव सूचित किये | 'भट नाना?--पदसे यहाँ वाल्मीकीय सुन्दरकाण्डके पाँच सर्ग ( ४२ से 
४६ तक ) के भटोंको कह दिया | अस्सी हजार क्रिंकरनामक शूरवीर) चेश्यप्रासादके सेकड़ों रक्षक, प्रहरूपुत्र, 
माली) अत्यन्त पराक्रमी और बलवान्‌ सप्त मन्त्रिपुत्र, विरूपाक्ष) यूपाक्ष) दुर्धर) प्रस और भासकर्ण नामक पाँच सेना- 
पति और सेना जो रावणने भेज्ञी--यही सब “नाना भट हैं। ] (ख )--विन्दद्दि देखि’ इति । [ देखना कहकर इनकी 
सावधानता दित की । सर्वत्र दृष्टि है। इससे यह भी जनाया कि वे किसी बहुत ऊँचे स्थलपर (जैसे कि बागका फाटक) 

5 a इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे | यथा--/युयुत्खुरेको बहुमिमंहाबलेः शरिया ज्वहलोरपस सि कपिः ॥ ५ | ४१ | 

। › वयुदधाकाक्षीपुनर्वीरस्तोरणं समुपाधितः ॥ ५ | ४२ | ४२ |)? “युयुस्सुरत्यः दुरेव राक्षसेखदेव वीरोऽभिजगाम 
तोरणम्‌ ॥ वाह मी ५। ४५। १७। ] (ग) (देखि ais हनुमाना’ इति । भेउ? से भदौको देखकर सरन होना 
और युद्धके लिये उत्साही जनाया । [ क्या गर्जन करते थे, इसका उल्लेख वल्मीकीयमै है, यथा--(सुन्दरकाण्ड सग ४२) 


“जय Nala ae 
' जेयस्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपारितः ॥ ३३ ॥ दासोऽहं कोसहेन्द्रस्य रामस्या- . 


३४ ॥ न रावणसहर मे युद्धे प्रतिबळं भवेत्‌ | शिलाभिश्च ड 


णः A ५ 
Vl हनूमान्‌ शत्रुसेन्यानां निह्ता मारुतात्मजः ॥ 
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gerd: पादपैश्च सहखशः ॥ ३५ ॥ ag eat पुरी लङ्कामभिवाद्य च मेथिलीस्‌ | समृद्धार्थो रामिष्यास्ि 
। र्‌क्षसाम्‌ ॥ ३६ ॥' अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीकी जय, मह्दाबलवान्‌ लक्ष्मणजीकी ज 


i प्रणाम कर अप 
w ~ a न्न न अ > हाभ | > अ ~ ^ 
सिद्धकर चला जाऊँगा ।--यह घोषणा उन्होंने प्रत्येक बार भट, सुभट ओर महाभटोंके आनेपर की है | वही 


जान पड़ती है | इस गज॑नका प्रभाव यह पड़ता था कि कितने ही राक्षस भयके मारे अस्त हो जाते थे | य 
सन्नाद॒शब्देन तेऽभवन्भयशङ्किताः | वाल्मी० ५ | ४२ । ३७ ।? 'ननाद आमनिहादो रक्षलां जनयन्भयम्‌ ॥ ७ 
एक बारके गजनमें यह भी घोषणा की थी किं अमित बलशाली वानरोंकी सेना लेकर यहाँ east आ 
बचोगे, न लंका और न रावण ही। यह श्रीरामजीसे वेर बाँधनेका फल है | ] | 
२ ( क )--संघारे! इति । यहाँ न तो मर्दन करना ही कहा गया ओर न त्रक्षोते ही मारना कहा | ततर ब || 

कि निशिचरको निशिचरसे, हाथीको ह्वाथीसे, घोडेको घोड़ेसे, रथको रथसे मारकर सबका संहार किया; यथा-(ाधचि । 
सों हाथी मारे घोरे घोरेसों संघारे रथनिसों रथ बिदरनि awaraat । क० ६ | ४० |? तथा “बलं तदवशेषं च नाशया. 
मास वानरः। अउवेरशान्‌ गज्जनोगान्योधैयोधान्सथै रथान्‌॥ वाहमी० ५ | ४६ | ३७ |?-वाल्मीकीय तथा कवितावलीवाढे भाको | 
सूचित करनेके लिये यहाँ aan? पद्‌ दिया | ( ख )--धाषु पुकारत**” इति । ्युकारत? अर्थात्‌ दुःख और शोके | 
वचन, हाहा इत्यादि, उच्चारण करते हुए शरीरसे पीड़ित फर्याद करते हुए चिल्लाते हुए गये; यथा--“वात मातु द्व | 
सुनिय पुकारा | एहि अवसर को हमहिं उबारा ॥ ५ | २६ |? गुहार मारते चले जाते हैं; क्योंकि किसीका सिर फट गाह | 
रक्त बह रहा है, किसीका हाथ-पैर टूट गया है, ढँगडाते चल रहा दै, कोई tad पकड़े हुए चला जाता है | सब अधमरेहु। | 
३ ( क ) पहली लड़ाईमें “जाइ पुकारे? पद दिया | यथा--“कछु मारे कछु जाइ एकारे ।' आगे अक्षयकुमाछै । 
Gea जो मरनेसे बचे उनका भी जा पुकारना कद्दा है; यथा--“कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट await पर | 
Fae Ie पुकार करते जाना लिखा--“गए घुकारत कछु? क्योकि ये अधमरे हैं | ( ख ) प्रथम बार जिन्होंने रावणे | 
जाकर पुकार की, उन्होंने पूरा व्योरा कह सुनाया कि एक वानर आया है, बह बहुत भारी है इत्यादि | अब इन ख | 
बातोंका कोई प्रयोजन न रहा, इससे अब पुकारनामात्र कहते हैं। | 
ख्य-मुख्य थे, जेसे क्रि किंकर, जम्बुमाली, सप्त मन्त्री पुत्र इत्यादि) वै सब मारे गये | फोजमेगे 


कुछको पुकार करनेके (A, रावणको समाचार देनेके लिये, सम्भवतः अधमरा छोड़ दिया गया ( ये भी तो अब मरे ही तूस || 


Bee 2 ; | 

; अत ms संघार Fel | अथवा, यह लेखशेली है, gears | इने-गिने ही बचे इसीसे सबका मारा जाना Fe!) 
— ष ञअ ~. २ । छ 

हल a प्रत्येक अवसरपर तुलसीदासजीके फिल्मकलाके संकेत और चित्रण अति उत्तम हँ; जैसे ह | 

मचड Bs बिनु घावहिं। धरु बर्‌ मार्‌ मारू गोहरावहिं ॥? ह| | 


पुनि पठएउ तेहि अच्छ# कुमारा | चला संग छै सुभट अपारा ॥ ७ ॥ 


a as बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गजी ॥ ८॥ 
किर उसने ( रावणने ) अक्षपकुमारको भेजा | वह अगणित सुन्दर योद्धाओको साथ लेकर च ॥ 9 


इसे आता देख एक वृक्षको पकड़ ( हार्थोमे ले होने 2 sam मारकर महित 
कर उन ay और a मारकर HE 
गर्जन किया ॥ ८ ॥ ) ने उसको डाँटा-डपटा और तड़पे । ओर उसे 5 


टिप्पणी-- १ ( क ) “पुनि पठणुड तेहि भच्छः * 


था. तल | 
२ । १२ / 
येगे तबन हुप | 


है । अतएव अबकी वार अपने द 'च्छ ? इति | पहले मन्त्रियोंके gate) भेजा था | मन्त्रीके a 4 : 
छेकर गया औं 5 अपने प्रको भेजा | पहले “नाना अर? भेजे गये थे, जो मारे गये । अतः अब ‘SE रो | 

लकर गया ओर वह भी अपार | ( ख़ )-“अच्छकुमार” इति | यह रावणका लड़का है | “कुमार! से जनाया कि @ 

` अवस्थाका है। लघुवयस्क दोनेसे उसे अपने ड़का है ह 

= न बळ-पराक्रमका बढ़ा गर्व था | पराक्रम और उत्साहसे इसका, मन 

RS + मक्ष भा० alo | 


on Haridwar 
or ९४१० ० 3 = xe FN 
) छ lap eS ती CR i 
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— जो -- 
कि था | gat लिये सदा उद्यत रहता था आर उद्धत था | यथा समरोडपोन्मल उसा तदित । १॥ 
(पराक्रमोत्साइविवृद्धमानसः ।? अर्थात्‌ जिसका पराक्रम और उत्साह कभी क्षीण न होता था | ( ग )--'संग ले? भा 
“रै अपनी रक्षाके लिये इनको साथ लिया | भारी सेनापति है, अत; उसकी सेना भी भारी है | 
२--'विटप गहि aa इति |--यहोँ वृक्षको उखाइना न कहा, अनेक वृक्ष उखडे पड़े हैं SEAT एकको 
हाथमे लेकर उसका वध किया । ae 


PEE अक्षयकुमार वीर है | वीरको देखकर गर्जना उत्साह सूचित करता दै, अतः गे | यथा--८ सुनि रावन 
पठए भट नाना | तिन्दहिँ देखि गर्जेड हथुमाना ॥? पहले वीरको देखकर गर्जे, फिर उसे मारकर भी गर्जना कहा । तापर्य 
कि यह भारी बीर था इसीसे इसे मार डाळनेपर अधिक उत्साह हुआ; अतएब अन्तमं पुनः जोरसे गरजे | यह विजयका 
गर्जन दै, यथा--*भिरे उभो वाली अति तजी । सुडिका मारि महाधुनि गजी ॥ ४ | ८ । २ |? इसके सामने और सब 
Que सामान्य ही थे, इससे उनके मारनेसे उत्साह न हुआ | 

३--महाध्वनिसे गर्जन करनेमे भाव यह है कि जितने awe लड़नेका विचार था उतना बल न लगाना पड़ा और 
वह मर गया | वह बल HAG भरा हुआ था; अतएव महाध्वनि करके उत्साइको पूरा किया | यथा--'जयति राम जय 
लढिमन जय कपीस सुग्रीव | wife सिंहनाद कपि भालु महाबल dian ६। ३८ पुनः इससे विजयधोप्रणा जनायी 
और लछकार भी की और जो इससे भी बली हों उनको भेज |-विशेष चो० ५ देखिये | 


दो ०“--कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि । 
कछु पुने जाइ पुकारे प्रथु मकर बल भूरि ॥ १८ lle 


अर्थ-( उन्होने ) कुछको तो मारा और कुछको मसल डाला) कुछको पकड़कर धूलमें मिला दिया और कुछने पुनः 
जाकर पुकार की कि 'हे प्रभो | वानर बळका समूह अर्थात्‌ परम बलवान्‌ है? ॥ १८ ॥ 

E —2 अक्षयकुमार अपार सेना लेकर आया, उसको “कुछ” लिखनेका भाव यह कि हनुमानजीको सब राक्षस 
कुछ ही जान पड़ते हैं | सभीको इन्होंने जीत लिया । यह सिद्धान्त वर्णन कर दिया | राक्षसोंका पराक्रम विस्तारके भयसे 
वणन न किया | 

५ २( क ) अबतक तीन बार युद्ध हुआ | प्रथम युद्धमे मदन करना कहा, यथा-- रक्षक मदि मर्दि महि डारे ।? 
a संहार, यथा--'सब रजनीचर कपि संघारे ।? कहा और तीसरेमें सेना अपार थी इससे उसमें कई क्रियाएँ की-मारा, 
मदन किया) धूलमें मिलाया | ; 

३ ( क ) तीनों क्रियाओंके भाव--जब राजकुमार मर गया तब सेना अनाथ हो गयी। जो उत्तम वीर थे वे 
सम्मुख आकर लडे, अतएव उनको मारा | जो मध्यम श्रेणीके अर्थात्‌ सामान्य वीर थे उनको मर्दन कर डाला और जो 
Rae उने माच ( मलमसळ ) कर धूलमै मिला दिया | यथा--'कोटिन्दह गहि सरीर सन मदी | कोरिन्ह मीजि 
भिछाएस्ति गदां ॥ ६ । ag? (gmat) | ( ख )'मिछाएसि गः का भाव कि प्रथम पकड़कर हाथसे मींजा । 
अब हाथ रुघिरसे भर गया तब अंजलिभर गर्द लेकर हाथ साफ किये तब मर्द हुए गर्देमे मिल गये | 

मा० त० सु०--जिनहोंने Ga बाणादिका प्रहार किया उन्हें दौड़-उछल-कूद घर-पकड़कर मारा । जो शारीरे 
CR शरीरहीमै aga कर डाला | और जो दौड़मे-उछलने आदिमे पैरों तले पड़े वे धूलम मिल गये | जो भांग 
बचे उन्होंने जा पुकारा । 

प्र०--बइक्षादिसे मल डाला, एकसे एकको टकरा दिया और लातसे धूलमै मिला हि 

टिप्पणी--४ ‘ag पुनि जाइ पुकारे प्रु मर्कट बल भूरि ? (क ) ate ब भूरि! । जब भारी सरदार 
ओ र उनकी अपार सेनाको मारा तब कपिका बल जाकर कहा | तात्पर्य कि अब उसके सामनेके लिये उसीको भेजिये जिसके 

भूरि बल हो । / SR हो। ( ख )--धप्ः का भाव कि समर्थ आप भी रहे पर उसके बळ बहुत है । बा) आप भी स छी का भाव कि समर्थ आप भी रहे पर उसके बल बहुत है | वा आप भी समर्थ हैं, 
_ बश हो। (a) org का भाव कि समर्थ आप भी रहे पर उसके बळ बहुत है । वा) आप भी द है. 


* Fo चे०--दोहरा है | 


अक्षखघ 
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MS उन ne 
, उसकी डंका बलवान्‌ भट मैंज सकते हैं | इमलोग उसका मुकाबला नहाँ कर सकते, व्यर्थ ही उसके हाथों सेना | 
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हु i Se दोह 


ने कसइवे। "जो अत्यन्त बलवान्‌ हो उसे ही भेजिये। ( ग ) AAA? इति | अभीतक समाचार देनेवालोने कि 
प्रयोग किया थाश यथा--/नाथ एक आवा कपि भारी। ३ ।» सब रजनीचर कपि संघारे । ६ ।? 
कहा | यह भी साभिप्राय दै | इससे जनाते है कि वह मारता भी है और काटता थी है | 

Go प० प्र०--प्रमु? Tega व्यंग यह है कि आपका प्रभुत्व तो अब समाप्त हो गया; आपसे भी भूरे बह 
अब “प्रभुः हो गया | 

शिप्पणी--हछडु इस अशोकवनके युद्धमें चार आबृत्तियाँ दै 

--पहली लड़ाईमें नहीं गज | दूसरीमें गर्जे | तीसरीमें महाध्वनिसे गर्जे | चोथीमें कटकटाकर गज | यथा करे. f 

«रहे तहाँ बहु भट? | इनसे विशेष “नाना भट? हैं; इनको देखकर गर्जे | rat! लिन्हहिं देखि गजे pee 
gue’ हैं; इन्हें देखकर महाध्वनिसे गर्जे; यथा--आवत देखि' " 'ताहि निपाति महाइनि गर्ज? । आगे इनसे भी क| 
दारुण मट आया; उसे देखकर कटकटाकर गर्जे; यथा-'कपि देखा दाइन सट आवा | कटकटाइ गजो" " "? । इति प्रथमावृत्ति। | 

२ ( क ) “मठ, Fe, महाभट) दारुण भट | क्रमसे उदाहरण; यथा--( १ ) “रहे तहाँ बहु भट रखवारे औ | 
“सुनि रावन पठ्ये भट नाना” । ( २ ) “पुनि पठ्येड तेहि अच्छकुमारा । चछा संग ले Yaz अपारा ॥! ( ३) हे | 
महाभट ताके संगा? । और, ( ४ ) 'कपि देखा दारुन भट आवा? | ( ख ) ( दोहा )--“भट अरु गर्जब तरुग्हण युद्द 
अक्षरन जानु | मेघनाद कपि सम समर चार आवृत्ति बखान ॥? उत्तरोत्तर विशेष कहा | इति द्वितीयावृत्ति | 

३ भटके मारनेमे वृक्ष न लिया, यथा--(रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछु सारे"? । पुनः यथा--“सुनि राक 
पठ्ये भट नाना ।' ` 'सब रजनीचर कपि संघारे? ( १ ) | सुभटोंको वृक्ष लेकर मारा, यथा--“चछा संग छे सुभट aa 
देखि बिटप गहि तर्जा ।--( २ ) | दारुण भटको अति विशाल तरुसे मारा | यथा--'अति बिलाल तरु एक उपार। 
बिरथः `? । इस प्रकारसे उत्तरोत्तर विशेष कहा | इति तृतीयाबृत्ति । 

४ रक्षक पाँच अश्चरोमे मारे गये । अर्थात्‌ इनके मारनेमें पाँच अक्षरोंका प्रयोग हुआ | यथा--“कछु मारि 
( १ ) दूसरे युद्धके वीर १२ अक्षरोंमें मारे गये | यथा-'सब रजनीचर कपि संघारे? ।--( २ ) तीसरी लड़ाईके वीर २२ 
अक्षरोम मारे गये; यथा--'ताहि निपाति महाध्चनि गर्जा ॥ कछु मारेखि कछु सर्देसि कछु मिलएसि घरि धूरि-(३) | 


चौथी लड़ाईमें मेघनाद और इनुमानूजीसे बराबरका युद्ध हुआ | दोनोंको क्रोध हुआ, दोनों गजराजोंके समान लडे! देतं । 
परस्पर एक-दूसरेकी मारकर मूर्छित किया । यथा-- 


Ty 
शप्र इस बार पे 


ag निधन सुनि उपजा क्रोधा १ ezezig गरज अरु धावा 
भिरे जुगल मानहु गजराजा | २ (जुगलमें दोनों आ गये । ) 
अह्यबान कपि कहँ तेहि मारा ३ सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई 
ताहि एक छन मुर्छा आई ४ तेहि देखा कपि मुर्छित भयऊ 


इति चतुर्थावृत्ति | इस प्रकारसे भी उत्तरोत्तर विशेष कहा | 
नोट इन आद्वततिर्योका बोध निम्न नकशेसे शीघ्र होगा-- 


१ भट-रहे तहां बहु इनके Gea बिना वृक्ष लिये “कछु मारेसि? में 
मेट रखवारे? गजे नहीं “कछु मारेसि!ः.. पाँच अक्षर हैं 
२ नाना भट-'सुनि रावन यहाँ गज । बिना वृक्ष लियि (सब रजनीचर कपि सहारे” 
पठये भट नाना? 'तिन्हहिं देखि गजैउ' “सब संहारे? में १२ अक्षर हैं 
३ सुभट-पुनि पठयेउ तेहि आवत देखि बिटप गहि यहाँ 'बिटप (तीसरेके aad ३२ अक्षर ail i 
अच्छकुमारा | चला सग ant ताहि निपाति गहि तर्जा? cats निपाति महाधुनि ag 
ले सुभट'" सहाधुनि राजी ॥ वृक्ष लेकर लड़े डे eq मारेसि कटु मदसि 


[भट और दारुनभट-- “ 
४ 2 भ ee रदु ८ = यहा #कटकटाह्‌ यहाँ (अति [मिलएसि चरि धूरि' 
रहे महाभट ताके संगा’ गर्जा अरु धावा? Ane लाल ; 
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[ १९ ( २-३ ) ते रामचन्द्राय नमः १५३ ७ | 65६ 4 क्षक्षवध 
caf देखा दास्मभट आब? 2 एक उपारा? सुद जसवर हुआ | _ अर 
~ ध्‌ 0 ना las ~ DRS PRE SIC, 
सुच FAITH SHU रसाना | पठएासे मेघनाद बल्वाना। ६ at 00% 22 0॥४४६४०४ ४ 
मारसि जनि सुत WIG ताही | देखिअकपिदि कहाँकर आही#॥ ३ ॥ 
अर्थ--पुत्रका वध सुनकर लंकेश ( रावण ) क्रोधित हुआ और बलवान्‌ मेघनाद को भेजा ॥ १ ॥ ( ओर उसे 
समझाया कि- ) दें पुत्र ! मारना नहीं ( वरन्‌ ) बाँध लाना | उस बंदरको देखें तो कि कहाँका है-!॥ २॥ 
शिप्पणी--१ (क) alr सुतबध से स्पष्ट क्रिया कि अक्षयकुमार उसका पुत्र था । इसीसे उसके मरनेपर 
क्रोध उत्पन्न ही गया | मंत्री आदिके पुत्रों ओर मट-सुभटोंके मरनेपर क्रोध न आया था । (a )—पुत्रका वध सुनकर 
झोक न किया; क्योंकि यह विपादका अवसर नहीं है । इस समव बिषादसे कुछ हाथ न लगेगा, शत्रु सिरपर चढ़ा है, उसे 
मारनेका यह समव है अतएव क्रोध किया | जव मेवना दने शत्रुको बाँध ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया, अर्थात्‌ 
जब काम दो गया, शत्रु बॅच गया, तब सुतवधका स्मरण करके दुखी हुआ; यथा--“सुतबध सुरति कीन्हि पुनि उपजा 
हृदय faz । २० |? ( ग ) --'ळंकेल रिसाना’ इति | [ वाल्मीकीयसे स्पष्ट है कि उसे प्रिय पुत्रके मारे जानेसे aga 
दुःख हुआ पर उसने मनको सावधानकर उस समव पैर्य धारण किया, दुःख प्रकट न होने दिया, पर दुःख 
Yaar बाहर निक्रल पढ़ा | यथा--“मनः समावाय तदेन्द्रकरपं समादिदेशेन्द्रजित स रोषात्‌ || ५ | ४८ । १ |! 
दूसरा कारण क्ोधका 'लंकेसः aaa जनाते हैं कि त्रेलोक्यविजयीके लंकापतित्वमें लंकामे ही, जहाँ कि जगत्‌-मात्रको अकेले 
ही जीत लेनेवाले अनेक बीर उपस्थित हैं बद्दी उसका पुत्र मारा गया, अतः उसको क्रोध आना चाहिये ही कि पुत्रबध _ 
करनेवालेको समूळ नष्ट कर डाले | ] पुनः, भाव कि यह ळंकाका रक्षक है, लंकामें यदि कोई किसीका अपराध करता 
है तो रावण उसको दण्ड देता है ओर इसने तो उसके पुत्रको ही मार डाला तब क्याँकर न रुष्ट हो ? [ GoTo प्र० का 
मत है कि “बध? शब्दका प्रयोग प्रावः वहीं किया जाता है जहाँ किसी अपराघके लिये देहान्त दण्ड दिया जाता है | “सुत 
बघ’ और “लंकेसः शब्दोंका भाव यह है कि यह एक असम्भव और अद्भुत घटना है कि रावणके जीते जी उसका प्रिय 
वीरपुत्र 'अपराधीके समान मारा जाय? | ऐसा विश्वमे कौन दै! ] 
fio त्रि०--“सुनि ga बघ’ इति | पुकारनेवालोंने तो इतना कहा कि प्रभु मर्कट बळ भूरि? | अक्षकुमार मारा 
गया, यह कहनेका किसीको साहस नहीं | पुकार करते समय बंदरके बलकी प्रशंसाका अर्थ ही यह था (कि उसके बलके 
आगे अक्षकुमारका वल न चला, वह मारा गया ) अतः कहते हैं कि 'सुनि सुत बध लंकेस रिसाना” | बिगड़ा कि उसे अभी 
तुरंत दण्ड देना चाहिये । 
हिप्पणी--२ “पठएसि मेवनाद बळवाना? इति | ( क ) क्रोध करके मेघनादको भेजा | इससे जान पड़ा कि अभी 
मेघनादको न भेजता | अनिप, अकंपन, अतिकाय) महोदर आदि वीरोंको भेजकर तब el न मेघनादको भेजता; उसे लंका- 
काण्डमें ये सब वीर जब्र युद्धमें काम आ चुके तब मेघनाद आया | ( ख ) पुकार करनेवालोंने आकर पुकार की कि वानर 
बड़ा बलवान्‌ है । अतः अबकी “पठएुलि मेंबनाद बलवाना ।? तात्पर्य कि राबणने समझ लिया कि और कोई वीर उसके [ 
समान बलवान्‌ नहीं जान पड़ता और जो कोई जायया वह मारा जायगा | मेघनाद बलवान्‌ है, यह cue pe 5 
( सुतवष किया है, अतः तुरंत दण्ड देना है | इसीसे जिसकी योद्धाओमें प्रथम लीक संसारमै है उसे “sy हट ae |) ः 
te? रावणक्रो मेघनादके बलका पूरा भरोसा है, यह उसने उससे wa कहा है) कि Be 
ममाजुरूप तपसो बलं च ते पराक्रमश्राखवर्ल च संयुगे | न al समासाद्य रणाउम्रद सतःश्चस राइछ a 
॥ ६ ॥? अर्थात्‌ तपत्रोल, शारीरिक बल) पराक्रम, अखबल और युद्धकलामें ठुम मेरे समान हो; रणसंकटमे तुम्हारा a ; 
करते ही मुझे विजयका निश्चय हो जाता है, चिन्ताएँ और विषाद दूर हो जाते हुँ । wa विदवास है कि स i 
2 सकता है, यथा--“जरे सुर समरघीर बढवाना | Paras ails कर अभिमाना ॥ fae जीति रन आनेसु बाँधी | हु 
` | १८२॥ अतएव मेतरनादको भेजा । का 
३। र एमिवनादका भाव कि जैसे हनुमानजी गरज रहे हैं वैसे a बुबु भी मेत्र-समान गरजता है| अतः जोड्का 2 
aa RES हुआ था तब ऐसी जोससे गर्जा था gl क र ee पैदा हुआ था तब ऐसी जोरसे गरजा था कि geet कॉप उठी थी। ८ 
* “घुः ` १? पायकुलक, पठएसिः `? नयमारिनी । ( २), ( ३ ) ( ४) MASS? । (xo Ao 
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१५४ अ्रमिद्रामचन्द्रनरेणी' शर प्रि दोहा १९ । , | 
FO ee ९ ( गए नि 
नोट--३ बलवाना'-्अतुलित योधा ( यथा--“चला इंद्रजित अतुछित जोधा || ३॥ ),-दारुण मट क 


a ~ > अ कु क aN } यथा, 
देखा दारुन भट आवा ॥ ४ ॥” वाल्मी किंजी लिखते हैं कि अक्षकुमारको FES राक्षसाधिपतिक्को ee 
विस्मित कर दिया | यथा- “महाकपिर्भूमितके निपीड्य तं चकार रक्षोडघिपतेमहक्यम्‌ | ५। ४७ ayy हो || 
उसने तुरंत मेघनादको दी भेजा । मेत्रनादको आज्ञा देते हुए उसने जो कट्टा हि 


दे कि---'तुम ब्रह्ाख्रवित्‌ हो, Ta नर 
वालोम श्रेष्ठ और quart शोकदाता हो) जैलोक्यमें कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे परास्त न हुआ हो । तुम अपने : “7 
और तपोबलसे सर्वप्रकार सुरक्षित हो | तपोबल आदियें तुम मेरे समान हो | तुम उस वानरकी अन्तःशक्ति और a । | 
तथा अपना बल विचारकर सामर्थ्यानुसार अपना बल दिखलाओ | Tek युद्धक्षेत्रम जाते ही, ऐसा करो कि, मेरी a | 
नाश होना बंद हो जाय | तुम अकेले ही जाओ; क्योंकि कोई उस बलवान्‌ AAs सामने ठहर नहीं सकता | इत्यादि p_ ) 
यह सब Aaa safe योधा? एवं 'दारुण भट? की व्याख्या ही समझिये | ओर जो कहा है कि तुमको aa भेजा || 
निश्चय ही ठीक नहीं है, परंतु किया क्या जाय ! यथा--*न खल्वियं मतिः शरे यच्चा संप्रेषणाम्यहस्‌ । ५ । ४८ | १३ 
इतसे उसका अत्यन्त विस्मित ओर विवश होकर मेघनादको ही भेजना स्पष्ट हैं, यह समझकर कि यही उसको कम्मापमानक्र | 
बाँध छा सकता है | | 
टिप्पणी--३ ( क ) “मारलि जनि सुत बाँधेसि ताही ।' इति | अक्षकुमारादिसे ऐसा न कहा था, मेबनादसे ही को 

कहा ! क्योंकि ( जम्बुमाली, मन्त्रिपुत्र और अक्षकुमारादिके संहारसे उसको ज्ञात हो राया कि वानरपर an और gang | 
भी व्यर्थ हो जाते Z| दिव्यात्नवित्‌ ही उसको परास्त कर सकेगा और मेघनाद ब्रह्ास्रवित्‌ है इससे ) रावणको उसके | 
बलका भरोसा है | विशेष ऊपर fo २ और नोटमें आ चुका है। ( ख )'मारखि जनि’ कथनसे स्पष्ट है कि रावणक्ने | 
यह निश्चय था कि यह वानरको मार सकता है, मार Siem, इसीसे कद्दा कि उसका वघ न करना | क्योंकि मार डाळरेह | 
तो फिर असली शत्रुका पता न चलेगा कि किसने इसे भेजा है अथवा जो इस रूपसे आया है | दण्ड तो वस्तुतः अडी | 
शत्रुकी देना उचित है। अतः बाँध लानेको कहा | ( ग ) 'देखिय कपिहि कहाँ कर mat ।' इति | देखें तो कि वह कहे | 
आया है। तासर्य कि हमारा बेरी तो तीनों लोकोंमें कोई न था; ( यथा--“सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुदा | 
कह कोड नाहीं ॥ ३ | २३ । ); यह कौन है और कहाँसे पैदा हो गया ! जिसने इसे भेजा हो उसे कुलसमेत माला | 
चाहिये । उसे उसकी करनीका मजा चखाना चाहिये | इसी भावसे रावणने प्रथम हनुमानूजीते यही पूछा कि-- किवन हैँ | 
ओ- कोसा । केहिके बळ घालेसि बन खीसा ||? | 
a Tey देखिय' के अनेक भाव हैं । देखें तो; देखना चाहिये ( अर्थात्‌ युक्तिसे पता लगाना चाहिये कि कहे || 
भेजा है) मजा चलाना या दण्ड देना चाहिये -'देख लेंगे! इस अर्थे मुद्वावरा है | वाल्मीकीयमें जो रावणने वीरको (६ || 
सैनापतियोंको ) भेजते समय समझाया है कि मेरा मन कहता दै कि यह वानर नहीं है, इन्द्रादिने इसे अपने तपोबल्से ही || 
ee tars कसा । Hage cont बा कत 
moa 0 Hay pes उनमें ऐसा तेज या पराक्रम है और सु बुद्धि, aie 
ee a 2 Bel बुद्धि दे। अवस्य ही बानररूपमें यह कोई महाबरुवान ग 

; ही जान पड़ता है | यथा-न ह्य तं कपिं मन्ये कर्सणा प्रतितर्कयन्‌ । १ |. 
Ee Senna भवेदिन्द्रण वा सष्टमस्मद्थ तपोबलात्‌ | ७ | नावमान्यश्च युष्माभिईरिघीरपराकर” व 


द ay र ee Eat विधुरूविक्रमा: | बाढी च सहसुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः ॥ १० ॥ नीलः सेनापतिशी 

चान ट्विविदादयः । नव तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रमः ॥ ११ || न मतिर्न बळोत्साहो न zante | | 

_अद्ृस्सश्वमिद्‌ जेयं कपिरूप व्यवस्थितम्‌ ॥ - कै आंश" | 
हैं। दोश २१ (१) (३ ) भी देखिये | | 

a इंद्रजित अतुलित जोधा | बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ ३ ॥ 

कपि देखा दारुन भट आवा | कटकटाइ गर्जा अरु धावा | ४ Ul 


€ 
अथ त ड्र मी 
-अदळित योदा, इन्द्रको मौ जीतनेवाढा, मेघनाद चला | भाईका वघ सुनकर उसे क्रोध उपपन्न हो गय 


` ऋपिने देखा कि वडा भयानक डिन र 
ड़ और कठिन योद्धा आया है ( तब दाँत ) कटकटाकर क्रोध करके गर्जा और दौड़ा ॥ 


१२ ॥ वाल्मी० ५ | ४६ |?--वे सब भाव “देखिय कपिहिं' 
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दोहा १ ९ ( ५-६ ) 


रिप्पणी--१ “(क) इंद्रजित iit (a) वितः का भाव कि बैसेइदको जतक जप छ का भाव कि जैसे इन्द्रको जीतकर बाँध छाया था, 
aa | (ख ) ' अतुलित? जिसके तुर्य कोई नहीं | यथा--“बारिदनाद जेठसुत तासू । भट महँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
age न होइ BAGS कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥ १ | १८० |? [ इंद्रजित? और “अतुलित जोधा' विशेषण 
देकर इसको हनुमानजीकी WS जनाया ॥ हनुमानजीने तो बालकेलिही-से इन्द्रके वज्रको तुच्छ कर दिया था, यथा-- 
(राहु रवि सक्र पति na जता करन? ( विनय २५ ), “जाकी Riga चोट चूरन कियो रद मद कुछिस कठोर को ।? 
( विनय ३१ ) | और “salve बक जाम र ह इलोक २ में कहा गया है | पर मेघनादने इन्द्रको अपनी मायासे 
जीता था और इद्वने पैदा होते ही TERIA ही उनके दाँत खड़े कर दिये थे | अथवा इंद्रजित? कहकर जनाया कि 
gar वैसा ही पराक्रम दिखाया जैसा इन्द्रको जीतनेमें किया था | ] (ग ) “चला इंद्रजित? कहकर जनाया कि वह अकेला 
ही चल दिया | उसके साथ क्रिसी औरका चलना नहीं लिखते | भाव यह कि वह अतुलित योद्धा है, किसीकी सहायता नहीं 
चाहता | यथा = “मेबनाद सुनि श्रचन अस गढ़ पुनि छेका आह | उतरेउ बीर दुर्ग a सन्झुख चल्यो बजाइ ॥ ६ | ४८ |! 
इत्यादि | अन्य वीर सेनाकी सहायता चाहते हैं, यथा--'पुनि पडपड तेहि 


वैसे ही हनुमानूजीको बाँधकर पिताके आगे हाजिर | 


E अच्छकुमारा | चला संग ले uz अपारा ॥? 
इन्द्रजित्‌के साथ जो मदाभट संगमे आये, वह अपनी इच्छासे उन्हें संग नहीं लाया । [ वाल्मीकीयमें रावणने इसे अकेले 
ही जानेको कहा | इसीसे सम्भवतः यहाँ भी चलते समय अकेला कहा गया | इससे उसकी निभींकता ठिद्ध होती है | पीछे 
gana रक्षाके लिये तुरत दी महाभटोंको मी मेज दिया होगा जैसे कि लक्ष्मणजीसे युद्धके समय भेजा था; यथा--५इहाँ 
दसानन सुभट पठाए | ६। ५२ |? 

टिप्पणी--२“बंधु निधन सुनि? इति | भाईका मारा जाना सुनकर क्रोध हुआ | इन्द्रको जीतनेवाले मुझ अद्वितीय 
योद्धाके रहते मेरे भाईका वघ एक वानरने किया; यह समझकर क्रोध हुआ | जैसे रावणको क्रोध हुआ यह समझकर कि 
इतना बड़ा राजा में सो मेरे पुत्रको उसने मारा | “चला इंद्रजित? कहकर तब धबंधुनिधन? का सुनना कहा | इससे सूचित 
होता है कि अक्षक्रा वध किसीने उसे रास्तेमै सुनाया। [ रावणका “सुत aw सुनना कहा और मेघनादक़ा ty निधन? सुनना 
कहते हैं | वहाँ वध ओर यहाँ निधन शब्दका प्रयोग करके जनाया कि मेघनादका भाव है कि वह युद्धमें मारा गया, अतः 
शोच्य नहीं है। उसे सदूगति प्राप्त होगी । पर रावणको तो ऐसा लगा कि मैंने जो सीतापहरण अपराध किया है उसका दंड मेरे 
पुत्रको दिया गया | “ओरु करै अपराध कोड और पाव फल भोग |? ( प० प० प्र० ) ] 

३( क ) “कपि देखा दारुन भट आवा? इससे ज्ञात होता है कि भटको देखते ही ये जान लेते हैं कि उसमें कैसा बल 
हे।# (a )--“कटकटाइ गर्ज? इति | कटकटाना कपिकी क्रोधमुद्रा दै, यथा--'कटकटान कपि कुंजर भारी | दोउ शुजदूंड 
तमकि महि मारी ॥ ६। ३१ । ३ |?, 'कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं । बून ओंठ कारहिं अति. तजंहिं || ६। ४०।६।१, 
'करक्रटाइ डारहिं ता ऊपर। ६। ६४ । ४ py [ 'कटकटाइ?=क्रोधसे दाँतोंसे कटकट शब्द करते हुए । 'गर्जा?, यथा-- 
'आयान्तं सरर्थ दृष्ठा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः । विननाद महानादं" ` ॥ वाल्मी० ५ | ४८ | २४ |! गर्जेनसे यह जनाया कि 
आओ) हम तुम्हारे लिये तैयार हैं । ] ( ग ) 'धावा? से जनाया कि दारणभठ समझकर किञ्चित्‌ भी राँकित न हुए, दोड़कर 
आगे पहुँचे अर्थात्‌ भट और सुभटके आनेपर उनको मारा और दारणमटको देखकर उसको पासतक आने भी न दिया, 
खयं ही उसके पास दौड़कर पहुँच गये | इससे हनुमानूजीका बल वेग, निर्भीकता) युद्ोत्साइ आदि प्रकट होते हैं। 


अति बिसाल तरु एक उपारा | बिथ कीन्ह लंकेसकुमारा ॥ ५ ॥ 
रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा|॥ ३॥ 
अर्थ--एक अत्यन्त बिशाल वृक्ष उखाड़ा और लकेश्वरके पुत्रको बिना रथका कर दिया ( अर्थात्‌ रथ नष्ट करके 
उसको रथसे गिरा दिया ) ॥ ५ ॥ उसके साथ ( जो ) बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड पकङ्कर कपि अपने अत 
देते है ( वा, मर्दन करने लगे ) ॥ ६ ॥ 
% Gap से सावधानता भी दिखायो । बहुत दूरसे उसे देख लिया यह बात caqar से WE है । 'दारुण भड?--रि 
“Safes और दोहा १ ९ ( १ ) “बलबाना' देखिये । 
| “अति बिसाल" " ` । द्रुतवा, (बिरथ" ` 'अंगा । पायकुलक है । 


| 
2 
4 
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सुन्दरकाण्ड दोहा १ ड (७, — 


BR न्‍ननन्ननस-- लता तय रि” ८ छाक लि शा क्ष ~ चलाया) मे । 
न मारकी तरह ATH इच्छा करकं बड़ा विशाल वृक्ष लेकर I \ 

हिप्पणी--१ ( क ) अक्षयकु हि (देखि पवनसुत कटक बिहाला। क्रो . eee आश 

उछ गया । रथ) सारथी और घोड़े नष्ट हो गये; यथा- “देखि पवनसुत कटक बिहाला । कोधवंत जनु yas काहा 
af) 


` । आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ ६ | ५० |) 


` जल | यह्‌ हि 
५८ =माया ) में अत्यन्त निपुण है । ( ख ) 'अति Beare x धा 
अ्षकुमारम न थी । मेघनाद राक्षसी विद्या ( न्माया ) मै अत्यन्त नपुण | ( ) साल" का भाव $ | 


fs 5 > मे त्रेठे होनेसे aS Te ( पीड़ा, क्रक 
te दे। (a) 'बिरथ कीन्ह' ? का भाव कि राजकुमारकी शोभा Ta AS होनेसे थी | उसकी शोभा a 


ale ; oe : हीइ 
Wea श्रीहनुमानजाकी फुर्ती दिखायी है | ( प० Yo Mo ) So १३ में इसी तरह श्रीरामजीका “चाप चढ़ाइ बान संधाना ॥ ८ | 


कहकर उसका कार्य भर कहा गया कि “छत्र सुकुट ताटंक तव हते एकही बान | सबके देखत महि परे सरम न कोड जान। 
अस कोतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग।? ( ङ ) “लंकेसकुमारा? कहा, नाम न दिया | इससे जनाया कि इसका ब 
पराक्रम लंकेशके समान था | ( प० Fo Mo ) हनुपान्जीके सामने आनेपर इसका नाम न देनेका भाव यह भी हो सकता रै 
| कि उनको इसका नाम नहीं मालूम है । ] 
hd २ “रहे महाभ्रट ताके Gary”? इति । ( क ) मेबनादको छोड़कर दूसरेसे युद्ध होने लगा इससे पाया जाताहै कि 
। बह्‌ अन्तर्घान हो गया है; अभी प्रकट नहीं हुआ | क्षणभर अन्तर्धान रहा, उतने हीमै इन्होंने सेनाका नाश कर दिया | 
ee रथ और महाभट पीछे वर्णन करके जनाया कि ये दोनों उसके चलनेके पीछे आये । घरसे वह पैदल ही चला था, बीचों 
UR सवार हुआ ओर वहीं सेना आकर मिली | ( ख ) और सरदारोंके a जानेपर राक्षस भागकर रावणके पास जाते पे 
। युथा-“कछु मारे कछु जाइ .पुकारे । गए पुकारत कछु अधमारे? ओर 'कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि) पर 
sh यहाँ अभी मेघ्रनाद जूझा नहीं है; आकाशमे चला गया है; इसीसे साथके महाभट भाग न सके, सभी मारे गये | (ग) 
ae “अति' ` `अंगा’ से हनुमानजीका अत्यन्त वेग, अप्रमेय पराक्रम, निर्भयता और युद्धकोशल दिखाया | 
तिन्हहिं निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ ७॥ 
 सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ ८ ॥ 
अथ--उन्हैं ( महाभटोको ) मारकर (फिर ) उससे ( मेघनादमे ) मल्लयुद्ध किया | ( ऐसा मादूम होता 
थान ) मानो दो गजराज भिडे हों ॥ ७ ॥ हनुमानजी ( एक ) धूँसा मारकर are जा चढ़े । उसको एक aM 
मूछा आ गयी ॥ ८॥ । 
टिप्पणी--१ ( क ) महामर्टोंको मच्छड़ सरीला अङ्गम मल दिया और मेघनादसे मल्लयुद्ध किया । इससे श || 
हुआ कि मेघनाद लाखौ महाभरटोसे विशेष बलिष्ठ है। पूर्व पहले सरदारोंको मारकर तब सेनाको मारा करते के * || 
यहाँ सेनाका नाश करके तब सरदारसे भिड़े-*तिन्हहिं निपाति ताहि सन बाजा ।? कारण कि प्रथम मेघनादो “ay 
ae "nr cabs जा इससे सेनाका ही नाश प्रथम करना पड़ा | पुनः मेवनादको बलका हा q 
Be res किया। (७) बहा el 
करके BEM तो ये भारी वृक्षसे फिर mM, Ate ee हि 2 ल ape eS वानर ह 
ee द्‌ ARIS करूँ तो यह मुझसे जीत न सकेगा | क्योंकि ( 
है, welds बली होगा ! इस तरह यह घोखेमें आकर भिड़ पड़ा; हनुमानजीके बलका ad न जान पाया था। यि 
जानता तो न भिड़ता। यथा--“बार बार प्रचार इजुमाना । निकट न आव सरमु सो जाना ॥ ६ | ५०॥' ( ) 


मल्लयुद्ध पशयुद हैः इसीसे दोनोंको गजराज कहा | दोनोंका बराबरका युद्ध हुआ दोहा १८ आई आबत्तियाँ टि ८८८ | 
ॐ “लंकेसकुमारा? का भाब कि eat लकेश होनेकी योग्यता डे 


mit) निनी ता हवै । (Wo Fo )। 
† तिन्दहिं'" नयमाडिनी दै । 'भिरे' ` › और ( ८ ), (५ ) पायङुलक दै (Ao do ) ` 
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मेघनाद और नुमान्‌ 


an 


er 


+ 


on जनक्रपुर्‌ज बे ळी 3 
देखिये | “बाजा? जनकपुरको ie दे | 
fae त्रि o— farale निपाति `" ` 2 ड्‌ 


ie 7 इति। मह्ाभरौको मारकर हनुमानजी मेघनादसे भिड़ गये | “निपाति? 
और “बाजा? का कता एक ह है | MR भी वलपराक्षाकी इच्छा थी । राक्षसोंने पुकार था “प्रभु मरकट बळभूरि?, 
इसलिये रावणने TA AACA र ना । दोनों गजराजकी भाँति भिड़े | गजराज गुण्ड-मै-शुण्ड लपेटकर मरके 
मस्तक मिड्चाकर बल प्रदर्शन करते द । इसी मोति हनुमानजी ओर मेत्रनादकी भुजाएँ लिपटी हुई हैं, माथामें माथा 

frer हुआ दे । मल्लयुद्धे अखाःशल्न नहीं चलते, सुटि रार होता दै । हनुमानजीने हाथ छुड़ाकर ऐसा धूँसा मारा 

कि मेत्रनाद गिर गया । दनुमानजीने समझा कि मर गया, इसलिये पेड़पर चढे कि देखें अब कौन आता है; पर वह मरा 
नहीं; क्षणमरके लिये मूर्छामात्र हुई । 

हिप्पजी--२ (क) 'मुठिक्का मारि चढ़ा तरु जाई ।' "2 इति | भाव कि मेघनादसे मब्छयुद्धमै पार न पाया 
तब उसे पुष्टिका मारकर गिराया, यथा--'छुधि बळ निसिचर परइ न पारयो। तब मारुत सुत प्रभुहि Guat ॥ 
संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हनेउ। महि परत पुनि उडि लरत gare जुगल कहुँ जय जग्र भनेउ ॥ " 
६ evil’ [ वा) “मुठिका मारि? का भाव कि भिडते ही उसको मारा, यह इनका मल्ल्युद्ध कोशल दिखाया | केसी 
फुर्तीति भिड़े! मार गिराया और वृक्षपर जा चढे कि आगेके लिये सावधान रहें | यहाँ “देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहा. 
जानकी जाहु? का चरितार्थ है | भिइते ही मारना यह बुद्धि दै । एक दूँसेसे ऐसे वीरको मूर्छित करना बळ है।] 
( ख ) Reagan मुष्टिका मारनेकी विधि हे, यथा--५भिरे उभौ बाली अति aati मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥? 
(४।८)। (ग )--“चढ़ा तरु जाई? यह क्यो? यह डरसे नहीं, किंतु इससे कि मेघनाद मूर्च्छित दै, मूछितकों क्या 
मारे ? मूर्डितको मारना प्राचीनकाळमें धर्मविरुद्ध माना जाता था, यथा-- Geo भइ सक्ति के लागें । तब चलि गयड 
निकट भय त्यागे ॥ ६ ।५३॥१) “अंगदादिकपि सुदित करि समेत सुग्रीव aa दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बळसींब ॥ 
६ | ६४ ॥५ ‘aber ताहि एक कपि मारा । परेड सै ag aw प्रहारा ॥ सुरुछा गै बहोरि सो जागा। ६ | ८३ ।?; 
“पुति सत लर मारा डर माहीं । परेड धरनि तळ सुधि कछु नाहीं ॥ उठा प्रबल पुनि Wea जागी । ६ | ८२ Is 
इत्यादि प्रसंगोंते विदित है कि मूच्छ होनेपर शत्रुको वीर योद्धा मारते नहीं । उस नीतिका पालन दिखाया | और वीर जो 
संग थे उनको प्रथम ही समाप्त कर दिया था, अब कोई दै नहीं; जिससे लड़ते | अतएव Taw चढ़ गये । वहांति देखेंगे 
भी कि और कोई तो नहीं आता और इसकी मूच्छासे जगनेकी प्रतीक्षा भी करेंगे । 

३ श्रीहनुमानजीकी मुष्टिका और मेघ्रनादका ब्रह्मात्र दोनोंको बराबरका दिखाया | मेबनादको मुश्किसे yer हुई 
और दनुमान्‌जीको ब्रह्मात्रसे | ( पर हनुमानजी ब्रह्मात्नसे स्वयं बधे, नहीं तो चाहते तो वह बाँध न सकता था) । 

Go To प्र०-यहाँ हनुमानूजीका बृक्षपर चढ्ना प्रथम कह्यां-- “चढ़ा तश ala’; और मेघनादका मूच्छित होना 
पीछे--“ताहिः एक छन yest आइ? । इस प्रकार दिखाया कि श्रीदनुमानूजीका आत्मविश्वास कितना गहरा था। उनको 
ee विश्वास था कि मेरे इस GAB उसको अवश्य मूर्छा आयेगी | इसीसे घूँसा मारकर वे वृक्षपर चढ़ गये | 

उठि बहोरि कीन्हिसि ag माया | जीति न जाइ प्रमजनजाया ॥ ९ ॥ 

अर्थ--फिर उठकर उसने बहुत माया की | पवनपुत्र जीते नहीं जाते || ९ || ५ a 

शिप्पणी--१ (क) उठनेपर फिर न भिड्डा; क्‍योंकि अब इनके बुल मस पा गया कि Bee a 
पाऊँगा । शरीरके बलसे हार गया तब माया की | मायासे हारेगा तब ब्रझाख चलावेगा। (ख ) “बहु माय ai हे 
कि जितनी माया आती थी वह सब की | (ग) “नीति न जाइ” का भाव कि जो-जो माया वह करता a ec i 
निवारण कर देते, काट डालते । इसीसे “प्रमंजनजाया” कहा | प्रभंजनका अक्षरार्थ है- जो प्रक्ष करके भंजन करे | 

Ee Sloe 


$ यह है कि जे “7777 एप ईज दराज इहे दो वर Ca यै इ राक्षसराज, ये | 
% १-मा० Jo सु>--गजराजसे उपमा देनेका तात्पय यह ह कि जैसे ये pe वैसे क हि a 
~ .. 7 ज्‌ es 
नरराजके आशाकारी और वह राक्षसराजका | पुनः, गजराजनसिंह ।--( नोट--परंलु मोहा ब राजराजक Mee: ह 
दायौके अर्थम प्रयोग किया है । यथा--८वितवत Hag BAIT प्रभु गजराज घटा निहारि के! ( आ०)। % Net 


र यहाँ उत्तविषया-वस्तृस्प्रेश्ञा अलंकार है । = 
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सके मौ मायाको भनन किया । भाव यह कि जित भंजन किया | भाव यह कि जितने भूत-पिशाचादि हैं 
हैं; इसीसे नजर टोना झाड़नेके पीछे फूँक देते हैं [ जब द्रोणाचलसे संजीवनी लानेको गये हैं तब कालने 
है; इसलिये वहाँ भी यही शब्द आया हैं | यथा--“चला प्रभंजनसुत बल भाषी । ६ | ५५ PY 
नोट--१ (क ) मायाका विस्तार लंकाकाण्डमै feat, इससे यहाँ नहीं लिखा | ( ख ) मा० त« 
अधनादकी माया न लगी क्योंकि ये मायापतिके सेवक हैं; और “नट सेवकहि न व्यापइ माया? । | ( र ) बता 
करनेपर भी जीते नहीं जा सकते, इससे जनाया कि उसको श्रीइनुमानजीमें कोई भी छिद्र न देख पड़ा | बाल्मी नि Ri 
हैं कि दोनोंमें किसीको एक दूसरेका छिद्र नहीं जान पड़ा, दोनों समान पराक्रमशाळी थे | यथा--“हनूमतो वेद न रो | 
न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌ । परस्परं निविषहौ वभूवलुः' ` || ५ | ४८ । ३३ |? तब Haare विचार करने र \ 
कि यह अत्र-शात्रसे अवध्य हैं; इनको किस उपायसे पकड़ा जाय | यथा--“ततस्हु लक्ष्ये स विहन्यमाने रपवो 
संपतस्सु । जगाम चिन्तां महती महात्माः" ॥ ५। ४८ | ३४ ॥'' अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं नियच्छति 
"निग्रहार्थम्‌ | ३५ ।' यह सोचकर उसने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया | : 


दो” हा अख्न तेहि साधा कपि मन कान्ह बिचार । 
जों न ब्रह्मसर मानों महिमा ze अपार ॥ १६ ॥ 


शब्दा तरह्मा्न-यहृ एक मन्त्र दै | गायत्री मन्त्र उल्टा “व्याद्दाप्रनो" ` ? इत्यादि पढ्नेसे और कुछ विशिष्ट. 
AMA लगानेसे बनता दै । इस मन्त्रके सामर्थ्ये त्रेलोक्यका विनाश करना सुळभ है| पर यह तब सिद्ध होता है | 
जब ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं । द्वापरके अन्तम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और अर्जुन ही इसका प्रयोग कर सकते ये; पर 
अश्वत्थामा इक्तका उपसंहार नहीं जानते थे | ( प० प० प्र० ) | यह समस्त अझ्ँसे श्रेष्ठ ओर अमोघ है | साधना-संधान 
करना; प्रयोग करना | 
ad —sa ( मेघनाद ) ने ब्रह्म्र साधा (a7) कवि हनुमानजीने मनमै विचार किया कि यदि मैं बरह्माछका 
। मान न करूं ( अर्थात्‌ जैसे मैंने सब राक्षसी माया व्यर्थ कर दी वैसे ही ब्रह्मा्रको भी व्यर्थ कर दूँ) तो उसकी अपार 
. महिमा मिट जायगी ॥ १९ | 
( टिप्पणी — १ ( क ) aaa साधारणतः नहीं चलाया जाता । जब मेघनाद सब तरह हार गया तब उसने ब्रह्मा 
प्रयोग किया | यथा- “नाना बिधि प्रहार कर aur । राच्छस भयउ ग्रान अवसेघा ॥ ६ | ५३१, “सोऽविषह्यं हिमां 
ददूध्वा ससैन्यं चावमर्दितम्‌ । वाल्मी० ५ | ५८। १२८ |? अर्थात्‌ इन्द्रजितने अपनी सेनाको मर्दित देख और मुझे अपने | 
a “ब्राह्येणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः । १२८ ।" बड़ी शीघ्रतासे area मुझे बाँध fear! a | 
छक्ष्मणजीरे युद्ध हुआ तब भी waa सुत निज मन अ हरिहि i aes || 
ह (ख) प दह ike att cet ee नहं मं ot | 
~, खर रि ॥ : 
्रह्मञ्के विप्रयमें विचार किया | (a) ai न मानों? से 
. मानते | पुनः, इसके साधते ही इनको मालूम मी हो गया कि 
मिट अपार! से जनाया कि ये उसके awa न हारे, 
हारे |--“मर्यादामेदमिच्छन्ति प्रल्येञपि न साधः 
त्रिलोकमे हैं वे सब त्रझाखके वमे हैं | इम इसका 


जनाया कि हनुमानजी इसके बशमें नहीं हैं; चाहते तो” || 
हमपर बह ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करता है। (घ) महिमा ॥ 
न उसकी मायासे पराजित हो सके, ब्रह्मासत्रकी महिमाके विचार ॥। 0 
P “अपार महिमा? यह कि देवता, मनुष्य, राक्षस इत्यादि म ag if 
‘i सम्मान न करेंगे तो ब्रह्मास्नकी यह बड़ाई संसारमै न रह जायग 
दने विचार किया कि ये अवध्य हैं; इनको किस प्रकी 
जाय | यह सोचकर ब्रह्मात्र चलाकर उनको बाँध लिया ।-(इहो० ३४-३७ ) | ( ख ) श्रीहनुमान्जी चिन्तित और 
पीड़ित न हुए बरन्‌ ब्रह्माके वरपर विचार करते हुए सोचने लगे । ब्रह्माख्में अपनी श्रद्धा और azarae तो a ; 
अपनी शक्ति और ब्रह्मकी Ba विचारकर यही निश्चय किया कि उसे मानना ही चाहिये । aed बँध TAK भी मु 
य नहीं दै क्योंकि मैं ब्रह्मा, इन्द्र और वायुके द्वारा रक्षित हूँ | मेरे पकड़े जानेमें भी ga यह गुण दिखायी पड़ता “ 
‘ 
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-२ श्रीमते रामचन्द्राय नम; 
दोहा २० ( १-९ ) al GIS OHS, मेघनाद और हनुमान्‌ | 
DLS ~ - i or att 

कि रावणसे सम्भाषण होगा; अतएव ये लोग मुझे पकड़ ले जायें यही अच्छा है 


| इनुमान्जीने अपना बाँधा जाना और | 
aes त [ना 
ाकषसोद्वारा तिरस्कार इस विचारसे अच्छा समझा कि कदाचित्‌ रावण कौ हक 


तूहल्वश मुझे देख तो मेरी उससे 
बातचीत हो जायगी | ( ५ | ४८ | ३९--४७ ) | यथा--८स dhinge ee Ms ir 
बिमोक्षशक्ति परिचिन्तयिर्वा पितामहाज्चामचुबतेते स्म॥ ४२॥ यही बात रावणसे भी उन्होंने कही है--धबनं राक्षसराजस्य 
दर्शनार्थ विनाशितम्‌ ।' ८ 'अखपाशैन॑ शक्यो5ह ag देवासुररपि | पितामहादेष वरो ममापि हि समागतः ॥ राजी 
द्रष्टकासेन मयाखमजुवतितस्‌ ॥ निङुक्तोऽप्यङमस्त्रेण राक्षसस्त्व भिवेदितः । केनचिद्रामकार्थेण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥? 
(सर्ग ५० इलो० १९--१८ ) । अर्थात्‌ मुझे ब्रह्मासे वर मिल है, मैं किसी भी ove’ बाँधा नहीं जा सकता औरन | 
उससे बँधा हूँ, मेने तो वेवळ तुम्हारे दर्शनार्थ वनको उजाड़ा और यहाँ रामचन्द्रजीका कुछ कार्य करनेके लिये आया हूँ | 
Yay मर्यादापुरुषोत्तम ई, वे खयं अह्माके दिये हुए वरदानोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं और में उनका दास 
हूँ, अतएव मुझे भी उसकी मर्यादा रखनी चाहिये; नहीं तो आगे कोई भी उनके वर देनेपर विश्वास न करेगा, उनका 
महत्व जो प्रभुने उन्हें दे रखा है; उठ जायगा | 
३-हनुमन्नाटकमै कहा है कि प्रथम हनुमानजीने. मेवनादके प्रहारको निष्फल कर दिया तब उसने ब्रह्माजीकी | 
निन्दा की, तब ब्रह्माजीके कहनेसे चतुर इनुमानजी स्वयं ब्रह्मपाशसे बंध गये | यथा--'तत्कोपारुणलोचनेन्द्रजयिना प्राङ 
निष्फलत्वाद्ध्टतं ब्रह्मास्त्रेण विगहितेन विधिना बद्धो fava: कपि; । ६ | २१ |? ड 
¥—Ho चं०--यह दोहरा है | 
ब्रह्मान कपि कहुँ तेहि मारा | परतिहु बार कटकु संघारा 2 ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भएछ । नागपास बाँधेसि ले गएऊ॥ २॥ 
अर्थ-उसने ( मेघनादने ) कपिको ब्रह्माण मारा | ( वे वृक्षपरसे नीचे गिरे ) गिरते समय भी उन्होने कटकका 
नाश किया ( अर्थात्‌ जितनी दूरतक सेना थी, उतनी दूरतक शरीर बढ़ाकर ऐसे गिरे कि सब पिस गये ) | १॥ ( sa) 
उसने देखा कि कपि मूच्छित हो गया ( तब ) नागपाशमें बाँधकर ले गया || २॥ । 
टिप्पणी---१ ( क ) ब्रह्मात्नने कपिको गिराया, कपिने सेनाका संहार किया। भाव कि गिरतेमें भी ब्रह्मात्रसे 
` अधिक काम किया, तब सचेत अवस्थाकी क्या कही जाय ? ( ख ) “परतिहु बार? | अर्थात्‌ aaa तो कटकका संहार 
किया ही था, गिरतेमें भी किया | ( ग ) शंका--कटकका नाश तो प्रथम ही हो चुका--( यथा--तिन्हरहि निपाति, 
ताहि सन बाजा’ ) अब कटक कहाँ था जिसका संहर किया १ समाधान--यह कटक पीछेसे आया | रावणपुच्रकी ह 
सहायताके लिये सुभटोको भेजता रहा | यथा--५इहाँ दसानन सुभट' gag | नाना अख we गहि ag ॥ ६ | ५२ |? 
( घ ) यहाँ कपिके गिरनेपर कटकका संहार कहते हैं और लंकाकाण्डमे राक्षसोंके गिरनेपर वानर-कटकका दबना लिखते हैं) 
यथा--धपरे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ ६ | ७० > “धरनि परेड दोउ खंड बढ़ाई । 
चापि भाछ सकेट समुदाई ॥ ६ । १०२ |? तात्पर्य कि इनका संहार हुआ; ये तो मर गये और वहाँ केवल दबे, प्राष | 
बने ही रहे, पीछे वे निकल आये [ कोई मरे नहीं । इससे हनुमानजीकी उत्कृष्टता दिखायी | गिरनेमें भी स्वकार्यं साधन | 
ही हेतु है, रम्न नहीं | सेनाका संहार करनेके लिये भी गिरे | ] es | 
मूच्छि २ ( क ) “तेहि देखा? का भाव कि चारों वक्ताओंमें कोई भी यह नहीं se कपि = al नो 
be हीं > 3 री पे दिद ख बे अद 3-२ 
Sey गाय .. 
जप तब पास गया; क्योंकि समझता है के यदि क ॥ हु द तब निकड. गवा (नाय 
बंधे | he ही ले लेगा। अतएव जब | निश्चय I लिया क USES ९ टो | Stay इस न] re ss 
न मूच्छित दशामें ही बाँध लिया; क्योंकि मूच्छसि जगनेपर बॉधना सम्भव नहीं । बाँधा इ Tes 


4 नश फिर बड़ा उपद्रव करेगा और फिर ब्रह्मा भी न लगेगा | ( ग ) “छै गए! से जनाया कि ये आपसे गये उसके 
TEAS नहीं; यथा--दसञ्ुख सभा दीख कपि जाई? | | 


SN of = थि 
(२३ ० सु०--( १ ) नागपाशसे बाँधा क्योंकि जैसे ब्रह्मान व्यर्थ नहीं हुआ) बैसे ही ee! भी हर न 
७२ )--यहाँ सबोंपरि प्रभावशाली ब्रह्मा तथा नागपाशके प्रयोगसे मेघनादका यह अन्तिम शुद्Vःकोशल ओर 
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ace nn re a ++त++त.ततत..._ 


ह =. 

i ee गी जप = Se प्‌ Co Cy j 

ह [स पतिपादित हुआ | अत्यन्त AOS उस हानन ANNI हो समर्थ होताही 
“ब्याळपास बस भए खरारी | ६ | ७२ |? aoe २ pre ees 

वंदनपाठकजी--जब मेघनाद इन्द्रको जीतकर बाँध ले गया, तब ब्रह्माजीने इन्द्रको जोवर छुड़ाया और =) 

~ asa qz उ श्री गदा fi = ae ` SRG 

gavel दिया और कहा कि यह अमोघ है । और, हशुमानजीको वद आशावाद दिया कि ब्रह्मा भी तुम्हारा कुछन र 

सकेगा और यदि कुछ करेगा भी तो केवल ढाई दण्डतक, त्पश्चात्‌ तुम उससे विमुक्त हो जाओगे | 


बोट नागपाशा वरुणका दिया हुआ है | बाबा हरिदासजीका मत है कि उसने सोचा कि यदि बरहम है 
इनको बाँध ले गया तो इसमे मेरी कौन वीरता sat जायगी; क्योंकि व्रहापाशसे तो सभी फाँस सकते हैं; इससे aia 
बाँधकर ले गया | 
२--वाल्मीकिजीके मतानुसार “परतिहु aw और ‘ale 
ब्रह्माज्मममवेत्ता मेघनादने अब यह जान लिया कि हनुमानजी इससे भी अवध्य हैं; नहीं तो मर ही जाते, वेवळ Wea 
न होते; अतः उनको AMSA तुरत बाँध लिया | यथा--“अवध्योज्य मिति gear तसख्ने णाखतर्ववित्‌ | निजग्राह महादाहु- 
मारुतात्म जमिन्द्रजित्‌॥ ५ । २८ । ३७ |? 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी | भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ ३ ॥ 
तासु दूत कि बंध तर आता । प्रमुकारज लगि कपिहि बॅधाब्रा || ४ ॥ 
अर्भ- हे भवानी | सुनो | जिसका नाम जपकर ज्ञानवान्‌ मनुष्य मव-बन्धन काट डालते हैं, उसका दूत क्या 
बन्धनमँ आ सकता है? ( अर्थात्‌ मव-बन्धनके आगे नागपाश तो कुछ भी नहीं है | ) प्रसुके कामके लिये कपिहीने अपनेको 
बॅधाया था ॥ ३-४ ॥ 
नोट--१ “जासु नाम जपि gag भवानी ।' `? इति । श्रीशिव-पार्वती, श्रीसुशुण्डि-गरुड़ और श्रीयाशवल्वयः 
अरद्वाजके जोड़े बीच-बीचर्मे सांकेतिक रूपसे अपने विचार उसी प्रकार प्रकट करते जाते हैं, जैसे महाकाव्यसम्बन्धी नारो 
दूरसे उज्ज्वल गोलेमै कृष्ण भगवान्‌ द्रौपदीके चीरहरणके समय अपना दुपट्टा फेरते दिखाये जाते हैं । महाकाव्यकलाका मे 
नाटकोयकलासे करानेकी यह युक्ति सराहनीय है | पर संकेत इतने छोटे होते हैं कि रस भंग नहीं होता, हम उसे तनिक ही 
देरमै ASE! जाते हैं | २--रणका फिल्म-कलाकों मात करनेवाला चित्र तो आपने देख ही लिया है |--( लमगोडाजी) | 
टिप्पणी--१ ( क ) “नर ज्ञानी? पदसे यह माळूम होता है कि ज्ञान होनेपर नाम जपे तब भव-बन्धन कटता है भो 
नामका तो बड़ा महत्त्त नामवंदना-प्रकरण आदिमें कह आये हैं । दोनोंका समन्वय कैसे हुआ ! उत्तर--यहाँ अन्य 
उपदेश है कि मुक्त; Ges और विषयी तीनों नाम जपकर ही भव-बन्धन काटते हैं, नाम प्रधान है, यथा- “गिरिजा जाई 
नाम जपि सुनि काटि भवपास | ६ | ७२ |); 'भवबंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम | ७ । ५८ ।' sas थ 
नर विषयी हैं le तथा यहाँ 'भवबंधन sete नर ज्ञानी? ॥ ज्ञानी जीवन्बुक्त जीव हैं, मुनि समक्ष हैं और नर विषयी है 
| इनमेंसे कोई भी बिना नामजपके भवपार नहीं हो सकता । यह भव-बन्धन ऐसा कठिन है | [ प० प० प्र? हि 
2 ae ee a भव-बन्धनको काटते हं, ऐसा अर्थ करना चाहिये; क्योंकि केवल ज्ञानसे भी मुक्ति होती 
छ म बढ बाना’ | भाव यह है कि जिस भव-वन्धन-बिनाशके लिये ज्ञानदीपकमे कथित अपार के 
पड़ते है वढी भवबन्धन जिनका नाम जपनेसे नष्ट होता है | | 


देखा कपि qela uae? का भाव यह ana 
ql काप Balsa BIS? का भा यह होगा गि 


~ ib Ps 
USB EEE कारज छगि कपिदि Saray | ताप्पर्य कि इनके बँधनेसे प्रशुका कार्य हुआ | दशसुख-समा पे 
लका जलायी) राक्षसौका मान मर्दन किया | यह सब प्रभुका कार्य है। यथा--“मोहि न कछु बाँधे कर छाजा। कीन्ह ग 


< 
5 किं १ 
निज प्रभु कर काजा? ॥ पुनश्च यथा--“कि हु रामस्य प्रीत्यर्थ विषहिष्येडह मीरशम्‌ । वाल्मी० ५४३ । ¦ ol 


_ राम पउल्नताके हिव में इस कारके ( बन्धन, पूँछ आग लगाकर माया जाना, गाडी आदि) SAE प्रसम्नताके छिये मैं इस प्रकारके ( बन्धन, ea आग लगाकर घुमाया जाना, गाडी आदि) 


# मा० त० सु--“शवानी' शब्दसे शानाचार्य श्रीशिवजीने जञानसम्पन्न जनोंको नामावळंवी होनेका उपदेश दिया | 
अल्पज्ञवाचक है अर्थात्‌ पापी मनुष्य | 


al 
अनादर a 


ae? 
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ढः श - 
ae pres ea iS ) “कपिहि बँंधावा?-कपिने अपनेको बँधाया | जैसे “रन सोभा लगि प्र हि 
a al Ma “बा । 'अपनेको पदका अध्याहार करना होगा | (ग ) a 
केसे निश्चत्र हु भा कि “प्रभु कारज छगि कपिहि बघावा? १ समाधान-जव आगे आप दी नागपाशसे छूट गये। यन जिया az 
aga कपि कनक अटारी?) तो क्या इस समय न छूट सकते १ ( घ ) arg दूत? का भाव कि और लोग तो नाम जप. 
कर बन्धन काटे हैं? जिनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है और ये तो उनके दूत हैं; अथवा) इनका ठो खामी-तेवकका नाता है। 
aa भला ये बन्धनसे मुक्त न हो सकते 2 
नोट--२ “ay कारज लगि कपिहि बँघावा? इति | इसपर दोहा १९ के नोटमें लिखा जा 
इसा मिलता है कि स्वामीके काये निमित्त स्वा थका त्याग करके अपने यश ale mola भी परवा न करके उसमें प्रत्त 
होना चाहिये । निपादराजने भी कहा है--“ठाटहु सकल मरे के ठाटा । सनमुख लोइ भरत सन BE ।'- "रामि 
gag सरीरा ॥"** स्वामि काज करिहडँ रन रारी।”''तजडँ ग्रान रघुनाथ RAE ।' इत्यादि | २ । १९० | 2 
WS स अतिसय भूखा” से “प्रभु कारज लगि कपिहि बँधावा? तक “बन उजारि? प्रसङ्ग है ॥ 
~ ~ 
'रावनाहे प्रबोधी-प्रसंग 
00 LR ¢ र 
कपिबंधन सुनि निसिचर धाए । कोतुक लागि सभा सब आए ॥ ५॥ 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रशुताई।। ६ ॥ 
अर्थ--कपिका बँध जाना सुनकर निशिचर दौड़े ( कि अब कुछ भय नहीं है, अभीतक हनुमान्जीके waa छिपे बैठे. 
थे) | कुतूइलके कारण सब सभामें आये ॥ ५ ॥ कपिने जाकर रावणकी समा देखी | उसकी अति प्रसुता कुछ भी कही नहीं 
जा सकती | ( अर्थात्‌ देखते ही बनती है | ऐसी साहिबी और सभा कपिने न देखी थी, सभा देखकर आश्रय हुआ) ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) "सुनि are क्योंकि कौतुक देखनेकी उत्कण्ठा है | जिसकी जिस चीजके देखनेकी इच्छा 
होती है वह उसके लिये दोड़ता ही है, यथा--“धाए धाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी || १ | २२० 
5 १, 'समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिँ जनम फल पाई ॥ २। १२१ |? “ने जैसेहिं sae उठि arate 
वालबुद्ध कहे संग न wale || ७ | ३ |? [ पहले अक्षक्रुमारके वधसे अति शोकातुर होकर जहाँ-तहाँ छिपे वा बैठे हुए 
थे | अब अति आनन्दित हो दौड़े । ( मा० त० सु० ) । बड़ा Haw कपिके देखनेका है, पर सैनिकोंका बार-बार पलायन 
देखकर, भयसे कोई युद्ध खलमै देखने नहीं जाता था | जब सुना कि बन्दर बैंघ गया, राजसभामें लाया जा रहा है, तब तो 
सत्र दोड़े ओर राजसभामें आये । रास्तेमें देखने नहीं गये कि कहीं बीचमें ही बन्धन न तोड डाले | सभामें खयं रावण 


दोहा २० ( ५-८ ) 


cH IY 


चुका है । श्क्षा यहाँ 


al Ne ~ 2० ई 
ig हें, अतः वहाँ कोई भयक्री बात नहीं हे | ( वि० त्रिश ) ] ( ख) कौतुक लागि? | अर्थात्‌ ऐसा भारी और बलिष्ठ 
धे बानर न देखा था न सुना, देखने योग्य है, अवश्य शीघ्र चलकर देखना चाहिये । ( ग ) यहाँ 'कोतुक' शब्दपर प्रसङ्ग 


छोड़ते हैं, बीचमै इनुमान्‌जीका सभामै आना और wand संवाद होना कहकर तब फिर इसी “कौतुक! शब्दसे प्रसङ्ग 
मिलावेंगे--'कौतुक कहूँ आये पुरबासी ।? ॥ 

नोट--श्री लमगोड़ाजीने अपने “विदवसाहित्यमें श्रीरामचरितमानस? अन्तर्गत “दास्परस' में खेलाड़ी श्रीहनुमानजीके 
aaa दिखा ही दिये हैं । जो कौतुक देखने आये हैं, वे भरपेट Haw देख लें | ये अभी हसते हैं; पर कभी रोवेंगे । । 

सिषणी--२ cage सभा दीखि कपि arg? इति । भाव कि चारों ओर खर्णके हजारों खम्मे छगे हैं, कपर 
सनमण्डप है, नीचे स्फटिकमणिका फर्श है, मध्यमें राबणका सिंहासन दै | सब खम्भों आदिमे रावण आदिका प्रतिबिम्ब . 
झलक रहा है । पहचान नहीं पड़ता कि इसमेंसे कौन असली रावण है? कौन प्रतिबिम्ब । यहाँ हनुमान्‌जीवी बुद्धिमानी : 
देखिये । उन्होंने देखा कि अमुक रावणके प्रथम हाथ उठानेसे अन्य सबका हाथ उठता है, उसीके सिर हिलानेसे सबके: 
सिर Rea 0 ला pee अमुक ही अक्षी रावण है और सब प्रतिबिंब | रामचर्द्रिका देखिये | EE 

TE वह “अति प्रभुताई? क्या दै, इसे आगे कहते हैं। ae 

कर जोरे सुर दिसिप बिनीता ast बिलोकत सकल सभीता ॥ ७॥ | 
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घुन्दरकाण्ड : 


अर्थ- देवता ० क हाथ जोडे बढ़ी नप्रताते भयसहित सब रावणकी dk ताक पा दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रतासे भयसहित सब रावणकी मों ताक रहे जे 


००४०६५ Saat a eae शरण" TT eGangotri दोहा 2 हर ( a 7 


© ~ AN ७ | 
हृदयमें ( कुछ भी ) शंका ( डर ) न हुई ( वे वैसे ही निइशंक देख पड़ते थे ) जैसे « ley थि 


ब्रभुता देखकर कपिके qh बीच 


गरुड़ निरशंक रहते हैं॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) Ga सामान्य देवता और दिशिपसे विशेष, इस oa छोटे-बड़े सभी देवता सूचित किये 
८सभीदा का भाव यह कि उसकी WPA अवछोकन करते हैं) उससे भयभोत रहते हैं; तब भी रावणकी भृकुटी चह i 
रहती है | यथा--'रबि ससि पवन बढ्न घनघारी | अगिनि काळ SIGE अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर गागा। 
--'आयसु ale सकल भप्रभीता । नवि शाह नित चरन बिनीता ॥ १ | 8 CR (ख ) दशमुखकी amy क 
श्रीहनुमान्जीका जाना सुनकर सत्र निशाचरोंका दोड़कर जाना कहा, पर _देवताओंका आगमन न कहकर केवल यही aa 
कि “कर चोरे सुर दिसिप ।” इस भेदसे यह जनाया कि देवता आठों पर हाजिर रहते हैं । सभाके प्रारम्भे ay 
आकर खड़े हो जाते हैं ।# ( ग ) पहले जिसे “अति प्रभुताई? Far उसीको यहाँ “प्रताप” कहा । दोनोंको पर्यायी जनाया| 

नोट--१ मिलान कीजिये--“अप्यष्टौ ते छोकपाला मम भयचकिता: पादरेणुं बबन्दुः । हनु० ८ | १९ |, 


माल्यकरं सद्दख्रकिरण द्वारि प्रतीह्ारकं चन्द्रै saad समीरवर्णो सम्माजेयन्तौ गृहान्‌ । पाचक्ये परिनिष्टित र 
कि मद्गृहे नेक्षसे। हनु० ८ | A> '“बरह्मत्रध्ययतस्थ नेष समयस्तूप्णों बहिः स्थीयतां स्वल्पं जल्प बृहस्पते जहमोे 
नैषा सभा वज्रिणः । सतोत्रं संहर नारद स्तुतिकथालापैरलं grate ॥. . .॥ हनु० ८ । ४५ ।?- अर्थात्‌ रावण अङ्गे 
कहता है कि अश्छोकपाल भयसे चकित होकर मेरे चरणरेणुकी बन्दना करते हैं ॥ १९ ॥ इन्द्र तो माली है, सूर्य बोरा 
हे, चन्द्रमा छत्र धारण करनेवाला दै, पवन और वरुण झाड़वरदार हँ, अग्नि रसोई बनामेमें मेरे यहाँ खित रहा 
है क्या तू यह नहीं देख रहा है ! || २३॥ रावणका एक प्रतीहार ब्रह्मादिको फटकार रहा है कि--'हे बरह्मन | इह 
पठनका समय नहीं है, चुप होकर बाहर बैठो । हे जड़मति बृहस्पति ! यह इन्द्रकी सभा नहीं है, थोड़ा बोलो । हे नाद! 
स्तोत्रोंको रहने दो | ॥ ४५ || पुनः? यथा -'बेद पढ़ें बिधि संभु सभीत, पुजावन रावन सो नित आवें । दानव देव 
दृयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावें ॥ tas भाग भगे दसभाछ ते जो प्रभुता कबि कोबिंद गावें | क० ७। 
२ |?--यही सब “अति प्रभुताई? वा प्रताप? दै | 
` सिमिणो-( क ) प्रताप देखकर शंका न हुई) यह कहकर सूचित किया कि हनुमानूजीका पराक्रम समसत | । 
ओर समस्त Uae अधिक है; यथा--“पंचमुख छमुख थ्रृगुमुख्यभट असुर सुर सबै सरि समर समरत्य सूरो AE || 
बीर faeea बिरूदावळी बेद बंदी बदत पैज पूरो ॥? ( बाहुक ), “कामं खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुअराम। val | 
नाशयितु शक्तस्तस्पेष तु न निश्चयः ॥ ३२ | वाल्मी० ५ । ५१ । अर्थात्‌ मैं अकेला ही निस्सन्देह सारी लङ्का at 
ओर हाथ्रियोसहित नाश कर सकता हुँ, “सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानां युधि ५ । ५३ | १३ |? अर्थात्‌ मैं अकेश || 
ही सब राक्षसोसे युद्ध करनेको समर्थ हूँ। “न कालस्य न शक्रख न विष्णोर्वित्तरस्प च । कर्माणि तानि श्रूयन्ते याति | 
युद्धे हनूमतः । वाल्मी० ७ | ३५ । ८ |, “देखी मैं दसकंठ सभा सब मोतें कोउ न सबल तो । गी० ५ | १३ !' (9) 


~ 


[oS « ! 
प्रथम कहा कि gage सभा दीखि कपि जाई ।? देखना कहकर प्रभुता कहने लगे | प्रमुता कहकर तब किए दे 
पदसे प्रारम्भ किया | 

; ae 
ty a प्रताप न कपि मन संका" का दूसरा भाव यह है कि रावणका प्रताप सुनकर ही भय a 
होता दै, Tt थो श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देख अति असंक सड तोही ॥ २१ । २। KEIM a 
ae! र न हुए | ( ख ) “जिमि अद्विगन महँ गरुङ असंका ।? अद्विगणको देखकर गर्गे, | 
करनेका उत्साह होता दै a8 ही राक्षसोंको देखकर इनुमानूजीको इनके “वध” का उत्साह होता दै | यथा-- देखी ‘a 
कंठ धभा सब मोते कोड न सबल तो?--( है, वैसे ही ६ 
जीको देखकर राक्षस शंकित हुए कि ऐसा न 


गीतावली ) | पुनः 38 गरुड़को देखकर सपौँको भय होता दै A 
देखकर रांका न हुई क्येकि उनके दृदयमें प्रभुका प्रताप भरा हुआ है जो इसके प्रतापते अधिक है | ब है जो इसके प्रतापसे अधिक है | यथा- 
mmm oo Eee | 


हो कि छूट जाय तो फिर बड़ा उत्पात वा अनर्थ करे | ईडी ररि प्रतापी 
# २० ( १ ) से २० ( ८ ) तक पायकुलक दै । ( ब्र० च yt 
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[२ २० श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६३ › धावनहि प्रबधी!-प्० 


cece खाइ परम लघु न जु याळ’) सु प्रताप कप सदन अक रता ठ ककी » प्रभु प्रताप कपि सहज असंका । रन बाँकुरा वाङिसुत बंका ॥ ६:। १८ |? [जिमि 
अहिगन ` ०१ में उदाहरण अळंकार है ] एज है 


दो “--कंपिहि बिछोकि दसानन विहँसा कहि दुर्बाद। | 
सुत बध सुरति कौन्हि पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥ २०॥ | 


अर्थ--कपिको देखकर रावण दुर्वचन कहकर दसौं मुर्खोसे खूब Far । फिर सुतवधका स्मरण किया तो ढदयमें 
शोक और दुःख उत्पन्न हो गया ॥ २० Ml | 

टिप्पणी--१ (क) “बिहँसा कहि ढुबौद” अर्थात्‌ इस प्रकार हनुमानजीका तिरस्कार किया । ( ख.) दुर्वादका 
खरूप गोस्वामीजीने प्रायः कहीं प्रकट नहीं लिखा, यथा- “छघन कहेउ कछु बचन कठोरा । २। १५२ ।?; (मरमः बचन 
सीता जब बोळा । २ | २८ |”; “कहि दुर्बचन BE दसकंघर । ६ | ९० |; और a कारन करुनानिधि कहे age 
दुर्बाद । ६ | १०७ ।? इत्यादि ( ग ) यहाँ रावणकी तन, वचन और मनकी दशाएँ दिखायी हैं | “कपिहि. बिलोकि 
दसानन! यह तनकी दशा, “कहि दुर्बाद! यह वचन और “उपज्ञा हृदय बिषाद? यह मनकी दशा है | ( घ ) पहले जब 
सुतवध सुना था तब क्रोध हुआ था । अब क्रोधका काम हो चुका, शत्रु बं आया, उसे देखकर स्मरण हो आया कि इसीने 
हमारे पुत्रका वध किया है ।--१९ ( १ ) देखिये | अथवा, जब्र अक्षकुमार मारा गया तब उसने मेघनादको भेजा, पर 
मनमै चिन्तित रहा कि कहीं यह भी न मारा जाय | अतएव तबतक अक्षवधका शोक न हुआ | जब कपि बॅधकर आ गया, 
चित्त खख हुआ) तत्र सुतवधका स्मरण किया | पहले सुनना कह चुके हैं; यथा--“सुनि सुतबध लंकेस रिसाना 73 इससे 
अब सुनना न कहा किंतु “कीन्ह सुरति? कहा | 
` नोट--१ प्रारम्ममे “दसमुख सभा दीखि कपि जाई? कहा और यहाँ 'कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा? कहा 
इससे पाया गया कि रावण ant जब बैठता है तब दशो शिरोंको धारण किये रहता दै | इससे प्रभुता सूचित होती दै। इससे 
भी जनाया कि उसने दशों मुखोंपर MA चढ़ाकर बीसों AA, जो क्रोधके मारे लाल हो रहे थे, घूरकर क्र्रदृश्सि देखा। 
यथा--*प्त॒रोषसंवर्तितताम्रदृष्टिदेशाननस्तं कपिमन्यवेक्ष्य | वाल्मी० ५ | ४८ | ६० ।? वाल्मीकिजी भी यहाँ ‹दशानन? 
शब्द दे रहे हैं. । , 
२--प्रायः लोग यह शंका कर बैठते हैं कि--'क्या रावणके दस तिर थे? दस सिर थे तो सोता केसे था!” 
गोखामीजीका मत है कि जन्मसे ही रावणके दस सिर थे | यथा--'का पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर 
सहित समाजा ॥ दूस fay ताहि बीस सुज दंडा। रावन नाम''"॥ १। १७६ |? और वह ही क्या, सभी निशिचर 
कामरूप थे | वे जिस समय जैसा रूप चाहते धारण कर सकते थे; यथा--*काम रूप खळ जिनस अनेका । १ । १७६ |? 
“कामरूप जानहिं सब माया । १ | १८१ ।,' “नाना रूप घरहिं करि माया । १। १८३ |”) अतएव सोते समय उसके एक 
तिर रहता था, यह मान BAH कोई आपत्ति नहीं आ सकती | सहसाने सम्बन्धम बालकाण्डमै लिखा गया हे कि वह pa 
द्वियुजधारी था, पर संध्यातर्पण और युद्धादिमै उसके एक हजार भुजाएँ हो जाती थीं । वाल्मीकीयमें इनुमानजीने रा 
रावणको सोते देखा तब एक ही सिर और दो ही भुजाएँ देखीं। यथा--ददश स कपिस्तस्थ बाहू शस्व 
मन्द्रस्यान्तरे सुप्तो महाह्वी रूषिताविव ॥ ५ । १० । WP अर्थात्‌ विछौनेपर फैली हुईं दोनों शुजाओंको हनुमानजीने 
देखा | उस सपय वे दोनों भुजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं? मानो मन्दराचलपर्वतक्री तलेहटीमें दो ge सपं सो रहे हो । “बाइ? 
संस्कृत भाषामें दो बाहुओंका वाचक है | दो सपोंकी उपमा भी इसीसे दी गयी है । 

age इति । इसके साथ मी “दशानन' है। इलेषार्थक होनेसे 
है। Paap इससे भी हो सकता है कि बैँधकर आया है, उपद्रव करते न डरा, 
HFM | अथवा इस तरह उसने अपने हृदयका अन्तर्भाव छिपाया कि सभासद्‌ ला 
पथा--'बिहुसि बाम कर ated रावन । ५ | ५६ |”) fee गयड गृह करि भय भोरी । ६ । $ |! 
FE जुगुति बनाई । ६ । १४ p, 'बिहँसा नारि बचन सुनि काना । ६ । १६ |? इत्यादि । co RS 


“दृशो gala’ हँसा--यह अर्थ देता | 
ले अब अपनी करनीका फल 
निभावको न जान पाये ॥ 
» “बिहँसि बचन 
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के एक साथ उ 00२ ४ 


दोहा । ( (१) | 
ड बन्धनसे प्रसन्नता और सुतवध स्मरणसे विघ्राद दोनों भावोंके एक साथ उत्पन्न aaa ‘ 
अलंकार? दै | a ms é 
रिप्पणी--२ agar कहि दुबौद' और “उपजा हृदय बिषाद” दोनों कहकर जनाया कि मुहसे Sear 
दुःख है । [ यह दोहरा छंद दै । ] 
Bo ७ vs के लेहि cay 
कह SHA TA तह कीसा | केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥ १ ॥ 
Abii vc SS जनी {> अस [क 
कीधों श्रवन सुनेहि# नहिं मोही | देखों अति असंक सठ तोही ॥ २॥ 
Lb सेच SS च फि के बी था | 
मारे। निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान के बाधा] ॥ ३॥ 
aisha रावणने कदा ( पूछा ) “हे वानर ! तू कौन दै ? किसके aed तूने aad उजाड डाहा 
किया)! ॥ १॥ क्या तूने मुझे कभी कानोंसे नहीं सुना! रे शठ ! में तुझे अत्यन्त निःशंक देख र 
निशिचरोंको किस अपराधसे तूने मारा अरे शठ ! कह, ( क्या ) तुझे प्राणोंका भय नहीं है १ ॥ ३॥ 
नोट--१ “कवन ay अर्थात्‌ तेरा क्या नाम है ! तेरे बापका क्या नाम है ! तू किस जातिका 
कहाँ है ! किस देशका रहनेवाला है १ किसका सेवक है १ किसके राज्यमें रहता है ? इत्यादि। 

२( क) saa ag कीसा इति | वानर ! तू कौन है ? इस कथनमें भाव यह है कि यद्यपि तू रूपसे बान 
देख पड़ता है तथापि वानरोमें ऐवा विक्रम नहीं होता जैसा तुझमें देखा गया, अतः निश्चय ही तू वानररूपधारी कोई 
तेजखी पुरुष प्रतीत होता दै | सच-सच बता कि तू वानर दी है या वानररूपधारी कोई और है ? यथा--ध्न हि ते बार 
तेजो रूपमात्रं तु वानरस्‌ | वाल्मी० ५ | ५० | १० |?- विशेत्र “देखिअ कपिहि कहाँ कर आही? १९ (२) पं 
रिप्पणी 3 और मेरा नोट देखिये। यदि वानर ही है तो बता कि कहाँक्रा है ! अर्थात्‌ मैं सब देशोंके वीर ara) 
जानता नुमन्नाट ही प्रश्न कि co d हयम 
सा ४ । < ना ze x यही प्रश्‍न किया गया है;।--'रे रे वानर ! को भवान्‌ ? ( ६ | २२ ) । वाह्मीकीयोकै 

: मम 7 चा वानरोऽह हा । ५ । ५ a १४ |? में "सचमुच वानर ही हूँ? इस उत्तरसे भी स्पष्ट है कि रावण 
a es नहीं समझता | इनकी बाल्यावस्थामें Se ये add विद्या पढ़ रहे थे तब “कौतुक बिलोकि dene 
बिधि? का अनु टी था कि यह ay धीरज के सी रे सबनि 
Sas | त था कि यह £9 eal बीररस धीरज के साहस कै तुलसी सरीर at सबनि को सार 

वाण = अ अ = हि मे 
a की भी संदेह हुआ तो आश्चर्य क्या! ( ख )--८तईं? इति | अक्षयकुंमारके वधसे हृदयम विषाद 
कारण हक तक एक वचन ag? का प्रयोग कर रहा है। 
) 0०८० § > f= ty 

= केहि के बल Tete बन खीला? इति | ( क )--“केहि के बल? 
ष्णु त्यादिके TOR उनको प्रेरणासे आये हो !?; यह 
चिष्णुना नास्मि चोदितः ॥ वाल्मी० 
गये ( वाल्मी० ५ | ५० में ) रावण 


प्रथम मृ 


3 
हू 


गा (वि 
हा ह॥२॥ 


वानर है! तेर घर 


अर्थात्‌ “क्या इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण) 
“अब्रवीज्ञास्सि शक्रस्प यमस्य वरुणस्य वा । धनदेन न aaa 
५ > > SS 

५ | ५० | १३ ||? हनुमान्‌जीके इस उत्तरसे स्पष्ट है जो उन्होंने प्रहस्त द्वारा किबे 


थदि तावश्वमिन्द्रेण प्रेषितो के इन प्रइनोंका दिया है--“समाश्रसिद्दि ug ते न भीः कार्या त्वया कपे ॥ ७॥ 
< न्द्र ता रावणाल्यम्‌ | तश्वमाख्या हि Ss a a 
alle मा भूत्ते भयं वानर ate यदि वेश्रवणस्थ † 

यमस्य वरुणस्य वा । चाररूपमिदं शः र मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ यदि 


न हि ते वानर तेजो रूपमात्रं र है ee pee आती ताप दु वि | 
तुम्हारा कल्याण हो | तुम सच-सच बता दोकि नह wae Soe sit वानर mesa ।' अर्थात ह ह 
है! क्योकि amit यह तेज नहा शी कि तुमको किसने भेजा है ! इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण या विणे मे 
न करो? | भाव यह कि तुमको ae ro ea tracers तभ छोड़ दिय | 

ae saat SH हम बेन नष्ट कर डालनेका ager उसीसे छेंगे। पुनः भाव कि यदि है 
अपराधाका इम तुमको दण्ड द तो तेरा सहायक कोन होगा 2 अतएव सत्य कह दे तो तुझे छोड़ दे | यह हनुमानजी 
वह प्राणरूपी दान कर रहा है। पुनः BR के बळ? का गाज पद इ कदि क बः का भाव कि जातूमात्रमे कोई नहीं है जो सुते तेरी छ न कोई नहीं दै जो मुझसे तेरी खा 

# सुने- १ ७०४, १७२१, १७६२, कोदवराम | सुनेहि- छ, 


भा० दा 
t मारेहि--१ ७०४ कोदवराम । मारे--भा० aro ie 


८ १ १७२१, १७६२) Bo । मारेसि---रा० मा० alo | 
MRR (CRO ) WAHT) (Ao चं० ) । 
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दोहा २१ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६५ 'रावनहि प्रबोधीः-प्र० 


a 0 त 0 ई 
कर सके | (ख)--घालेहि बनः" इति। सर्वप्रथम वन उजाड़नेका कारण 

श्रीलमगोडाजी--एक आधुनिक आलोचकने लंकाके दरबारोप 
पड़ता है कि न 0000 जमींदारोंके चौपालोंका दी अनुभव था, राजदरबारोंका नहीं ।'- यह ठोक नहीं 
है। अथोध्याके ee आर चित्रकूटकी कान्फ्रेन्सों ( दरबारों ) पर सभ्यता निछावर है। पशुबलगर्वित लंकेशके 
zara मी श्रीरामदूतोने पहले सभ्य व्यवहार ही किया दे, पर जवाबम अवश्य a ae उत्तर है = eles 
ga इस कारण होता है कि पा a दिलखुली वार्ता ही कहकर बातको a दिया जाता इहा 
जैसी वार्ताएँ Cael Munich SUS ठको हुइ उनका पता चले तो Civilization सभ्यता a दते नीचे 
उंगली दबा बैठती हैं। फिर Parliament पार्व्यमिटमै भी आसीने चढ़ जाती हैं और तू-वू-कारकी नौबत आ ही जाती 
है। अभी अन्तरराष्ट्रीय U.N. की बैठकवाले नगरमें रूसी और अन्य प्रतिनिधिकी बेसी गुत्यम-गुत्थाकी ड = 
ही है--सन्‌ १९४७ ई० में ही ( अयोध्याकाण्डमै भी इस सम्बन्धके लेख आ चुके हैं) । र 

हिप्पणी--१ ( क ) “की थीं श्रवन सुनेहि नहिं मोही? इति | भाव कि यदि सुना होता तो ऐका काम न करता 
और न ऐसा निर्भय रहता | यह बात भी अपनी बड़ाई रखनेके लिये कही । बनके उजाड़े और अक्षकुमारके मारे जानेसे 
राबणकी बड़ी वेइजती ( अप्रतिष्ठा ) हुई; इसीसे सभामें अपनी इज्जत ( प्रतिष्ठा ) को सँमालता है। ( ख ) राबणके 
रूपसे राबणका नाम अधिक भयंकर है | उसका रूप देखनेसे उतना भय नहीं होता, जितना उसका नाम सुननेसे; यथा 
(तब रावन निजरूप देखावा | भई सभय जब नाम सुनावा ॥ २ । २८ Wp अतः कहा कि 'सुनेहि नहिं मोही? | 
(ग ) पूर्व कह कि “देखि प्रताप न कपि मन संका?, उसी चेशको देखकर रावणने यहाँ वैसा ही कहा । “असंकः का 
भाव कि जहाँ तेरे सामने सब देवता ओर दिक्पाल सशंक हाथ जोड़े खड़े हैं, वहाँ तू वानर होकर ऐसा «असक? हे! 
[ पुनः भाव कि जो भी मेरा नाम सुन लेते हैं उनके होश-हवास ठिकाने नहीं रह जाते, वे डरके मारे कॉप उठते हैं, 
यथा--“रावन आवत सुनेउ खकोद्दा । Fare तके मेरु गिरि खोहा ॥ १ | १८२ |» “जाके डर सुर असुर डेराहीं । 
fafa न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ २ । २८ ॥, तूने भी सुना होता तो ऐसा निडर न रहता | अथवा इससे 
जनाया कि मुझे सारा जात्‌ जानता है; यथा-“रावन नाम जगत जस जाना । ळोकप जाकें बंदीखाना ॥ ६ | 
८९ Witt तूने न सुना हो यह समझमें नहीं आता | “असंक? पूर्व कह आये हैं, यथा--“जिमि अहिगन महँ गरुड़ असंका ।”] 

Ran निसिचर केहि: अपराधा? इति । रावणके हृदयमें पुत्रका शोक है तो भी वह पुत्रवघका कारण नहीं 
पूछता ओर राक्षसेंके TAR! कारण पूछता है | यह उसकी बुद्धिमानी और चतुरताका प्रमाण है। पुत्रके विषयमै प्रदन 
RAG उसकी daar होती, उसकी निर्लता जानी जाती कि सुनकर भी उसका किया कुछ नहीं होता | इसी कारण उस 
बातको छिपाकर अपनी वीरता प्रकट करता है । इससे लोग जानेंगे कि अक्षवधका समाचार इसको नहीं मिला है | ate 
अपराधा? अर्थात्‌ उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था ? 

Wey “कहु सठ तोहि न प्रान के बाधा? का दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि--'हे शठ | तू बता दे; तेरे 
प्राणोकी बाधा न करेंगे, तुझे छोड़ देंगे। और यदि न बतायेगा तो तेरे प्राण लिये जायँंगे |! यथा--“तत्वतः कथयखाद्य 
ततो aE मोध्यसे | अनृतं वदतश्चापि दुलेभं तव जीवितम्‌ ॥ वाल्मी० ५ | ५० | ११ ||? अर्थात्‌ सत्य बोलनेसे छोड़े 
ae झूठ बोलनेसे जीवन दुर्लभ हो जायगा | पुनः? “तोहि न प्रान के बाधा? कहकर जनाया कि बिना अपराध राक्षसोको 

तथा वन उजाड्नेका दण्ड वध है; तेरे प्राण लिये जायेगे | 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ ४ ॥ 
= जाके बल बिरंचि हरि ईसा।पालत सृजत हरत दससीसा ॥ ५ ॥# 
अर्थ--( हनुमानजीने कहा ) हे रावण | सुन | जिसका बल पाकर ब्रह्माण्डसमूहोंको माया रचती है ॥ ४ ॥ जिसके 
देशशीश | ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं ॥ ५॥ 


टिप्पणी कु ) जै > SSS ही हु — gq रावन? | ( ख ) og जासु | 
ne Gar १) १ ( क ) जेसे रावणने कहा HE सठ", da ही हनुमानजीने कहा--'सुनु रावन? | ( ) इ जासु 


पा माया; यथा--“लव निमेष ae gan निकाया । रचै जासु अनुसासन माया ॥ १ । २२५ |” माया 
३३३ मनन न मनन + मन न न न नमन «5 रभमक». र 


* पालत सृजत इरत--२७०४, १७२१, १७६२, Gey भा० Ale । सिरजत पांत CAAT । 


पूछनेसे भी ज्ञातहोता है कि यह वन उसे प्राणप्रिय था। 
र आलोचना करते हुए लिखा है कि “ऐसा जान 
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हुन्दरकाण्ड | १६६ श्रीमद्वामचन्दर शरणं दोहा २१ a 


करोडौं शा पभस निर्माण कर डालती है, यह मारी बात है। यह कहकर पु > 5६६ उनके बलसे पलभरमें निर्माण क्र डालती है, यह भारी बात है | यह कहकर प्रमुका बल है : 
हैं। पुनः) भाव कि वह अपने वले नहीं रच सकती) ईश्वरका बल पाकर रचती है; यथा--“एक रचइ जग शुन ३१ | 
जाके । प्रभु प्रेरित नहिं far ae ताके | ३। 8 ( ग ) “बिरचति? i कि यह न समझो कि फ 
ब्रह्माण्डके ब्रह्माण्ड रचती है तो शीघ्रताके कारण अच्छे न बनते होंगे, वह परम ही विशेष-रचनायुक्त करके बना डाह 
है; यथा==“बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १ 
[ इससे रावणके लंकापुरीकी विचित्र रचनाके गर्वको भंजन किया ( श० Go ) ॥ | 
नोट--१ “सुनु रावन? यहाँ कहा ओर आगे 'दससीसा? सम्बोधन दिया । “रावणः का भाव कि झे 
अभिमान है कि तू लोकोंको रुढानेवाला है, इसीसे तूने पूछा कि Be के बळ १? अर्थात्‌ जगत्मात्रको तो मैं रुलानेवाला 
हूँ; मेरे आगे किसका बल चल सकता है--सो सुन । ( जगतूमात्रको रुछानेका प्रमाण, यथा-- रोषेण महताविष्टो रावण. 
लोकरावणः ॥ वाल्मी० ५ | ५० | १ ।? ) । “दससीसा? का भाव कि तुझे अभिमान है कि तेरे दश शिर हैं नह काट 
काटकर शिवजीको बलि देकर उनसे यह Dad प्राप्त किया है । इस जरासे ऐश्वयपर जो तू इतना इतरा रहा है सो सुन। 
इन सब वचनोंसे रावणका अत्यन्त निरादर ओर तिरस्कार तथा इनुमानूजीकी निश्शंकता प्रकट हो रही है | 
२ ( क ) रावणने उलटा प्रश्न किया; पहले सेवकको पूछा तब स्वामीको | इनुमानजीने सीधा उत्तर दिया, aes || 
खामीका बल कहकर पीछे अपना नाम कहा |—[ दूसरे प्रइनको प्रथम और पहलेको दूसरेमे परिवर्तित करके रेषे || 
यथाक्रम कहनेसे यहाँ गूढ़ोत्तर ओर भंगक्रम यथासंख्यका संकर है |--( वीर ) ] ( ख ) उसने पूछा 'केहि के बल!) wa | 
सब चोपाइयोमें “बल? शब्द कहा ।--. “बळ? शब्दकी पुनरुक्तिमे अंग्रेजी पढे महानुभावोंको बर्क Burke की बाक, | 
चातुरी ( वचनकी प्रवीणता Oratory ) का मजा आ जाता है |--( लमगोड़ाजी ) ] ( ग ) ब्रहमण्डोंकी रचना कहक | 
आगे ब्रह्माण्डोंके भीतर काम करनेवालोंको कहते हैं | ट 
` ३ qed aaa? इति | यहाँ “विरंचि हरि इसा” के क्रमानुसार “सृजत, पारत, इरत? कहना चाहिये था। 
क्रममंग हुआ है । पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता दै, अर्थ करनेमें क्रमानुसार अर्थ कर लेना चाहिये | छन्द विठानेके खि । 
उलटफेर कर्‌ लिया जाता है । अथवा, क्रमभंगसे यह जनाते हैं कि ब्रह्माण्ड अनेक हैं, सबका क्रम एक ही नहीं है। | 
जेसे अनेक ब्रह्माण्ड) वेसे ही अनेक क्रम; यह भी ईश्वरकी अद्भुत लीलाका प्रतिपादक है; यथा--'उद्धव पालन प्रख्य 
कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ १ । १६३ |! कहीं ब्रह्मा पालन करते हैं कहीं शंकर | कहीं शंकर उपल | 
करते) कहीं विष्णु, कहीं ब्रह्मा | कहीं ब्रह्मा ही तीनों काम करते हैं | यथा--“जो सृजि पालइ इरइ बहोरी | बालकेलि || 
सम बिधि मति भोरी ॥ २ | २८२ ।' कहीं विष्णु ही सब काम करते हैं, यथा--८आनन अनळ अंबुपति जीहा। उतपति | 
पालन प्रलय समीहा ॥ ६ । १५ |! और कहीं शंकर ही सब करते हैं, यथा--'जाके बळ बिरंचि हरि ईसा।पाछत || 
सजत हरत दुससीसा wu’ अर्थात्‌ ये क्रियाएँ प्रत्येकके लिये हैं ALPE पालत सुत हरत, हरि पालत सृजत हरत और || 
( शिव VAS ea nw “पाळत सत? कहना यथासंख्यालकार है ) | a ( ; 
सब काम करते हैं, यथा--८तप बल तें जग gag बिधाता । तपबल Sf 


भए परित्राता ॥ तपबळ ay करहि संघारा। १ | १६३ ।› तब यहाँ “जाके बल? कैसे कहा ? यह शंका यदि की जाप ‘ 
उसका समाधान यह है कि ब्रझादिने तप किया, पर किसका ! ह 


; ~ oN So gal @ | ie 
जिसको प्रभुने जो काम सौंपा उसीके करनेकी उसको सामर्थ्यं मी दी, दूसरा उस कार्यको नहीं कर सकता | ब्रह्मादि उ : 


। १२९॥ | 


2 हृ || 
चु भगवाना | उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ १ | १४४ |७ “हरि EE | 
बिधिहि बिधिता श्रियद्दि श्रियता जेहि दई । सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई ॥ विनय १३५ . 

जा के सीस धरत सहसानन | अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ ६ ॥ 
~= पिषितं दद सुरत्राता तुम्ह से सठन्ह सिखाबनु दाता] ॥ ७ ॥ 


# घरे-मा० दा०; Ao चं० | धर" “ना० Fo, गी० 


प्रे । + “जा बल" * *।? वाँ भेद (अंडकोस” 
भेद, २१ ( ७) ( ८ ( ९ ) धपायकुलक हैं--( Ao to) |? | ॥ १२११ 9 0 
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Bet (<8) 
: —— जितके VIA LM a को जब जग जम व हे oa ere 5, 
कि हत जाल बता उन ब त मान हो प. रित साठ अपने तिरपर घारण करते हैं ( भन 
यह कि तुझे नर डा अभिमान हो गया है), जो देवताओंकी रक्षाके लिये अने 0 
शरीर धारण करता है और तुम्हारे ऐसे मूखोंको सिखावन ( शिक्षा एवं दण्ड ) Serer ३ अनेक प्रकारके. 
गे ¢ 

रिप्पणी--- ae =) ‘as oa का भाव कि त्रह्मादिक श्रीरामजीके प्रतापसे केवल संकल्पद्वारा उत्पत्ति 
आदिका काम करते हैं, उन्हें हाथसे नहीं गढ़ना पड़ता। पर शेष्रजीको शरीरसे काम करना पड़ता है, श्रीरामजीके | 
qa उनके शरीरमें ब्रह्माण्ड धारण करने योग्य बल हो जाता है और श्रीरामजीके प्रतापसे बोझ नहीं = ae 

(ख) 'सहसानन' का भाव कि इनके हजार सिर हैं; हजार ब्रह्माण्डोंके धारण करनेकी इनको शक्ति है। वे कप | 
सिरपर ब्रह्माण्ड धारण किये है, यथा--'ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी । ६ । cap हि 
ब्रझाण्डकी गुरुता दिखानेके लिये cada गिरि कानन? पद दिया | FU) 

२ यहाँतक यह कहा कि जिसके बलसे मैंने यह सब किया वह वही है जिसके aad झरीरमें प्रताप होता 
हे, शरीरमें बळ होता है। माया और विधिइरिहर प्रतापसे काम करते हैं और ast शरीर-बलसे ब्रह्माण्ड धारण करते oi 

३ तीनों चोपाइयोंमें ब्रह्माण्डको कहा | अर्थात्‌ आदि, मध्य और अन्त तीनोमै ब्रह्माण्डको कहा | आदियें ब्राण्डका 
निर्माण कह) मध्यमें ब्रह्मादिका उसके भीतर काम करना कहा और अन्तमै उसका धारण करना कहकर ब्रह्माण्डकी इति की 
कि बस ब्रह्माण्ड इतना ही है | यहाँतक प्रभुसे बल पाये हुए माया, ब्रह्मादि और शेष इन लोगोंका वर्णन किया। आगे अब 
खयं उन्हीं प्रभुका अवतार कहते हैं या यों कह सकते हैं क्रि अब उनके शरीरका बल और संग्रामका बल कहते हैं । 

४ “बिबिध देह’, यथा--*मीन कमठ सूकर नरहरी | बामन परसुराम ag धरी? । 'सुरत्राता?, यथा--“जब जब 
नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि greg नसायो ॥ ६। १०९ ।?--( धरे जो बिबिध देइ" `"? की ओड़का इलोक 
गीतामें भी दै | यथा--“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ४ low) 

५ “तुम्ह से aaa’ यह तुर्की बतुर्की जबाब है, जेसेको तेसा | उसने हनुमानूजीसे कहा था कि ‘ag सठ तोहि न 
प्रात के बाधा?, इन्होंने भी वेसा ही कहा 'तुम्हसे ware) शठ शठतासे ही मानता है, दूसरी तरह नहीं | 'सिखावन 
दाता?) यथा--“जब जब होइ धरम के हानी | ag असुर अधम अभिमानी ॥** तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । 
हरहि कृपानिधि सजन पीरा ॥ १ | १२१ |? यह अवतारका हेतु कहा । पूर्वाधमै अवतार कहा था | ( “सिखावनदाता? 
में यह भी भाव दै कि वे लोकमात्रको शिक्षा देनेके लिये ही ठुम-ऐसे दाडोंको we देते हैं| ) 

हर alee कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नूप दल मद गंजा ॥ ८ ॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली | वधे सकल अतुलित बलसाली ॥ ९ ॥ 

अर्थ--जिसने शिवजीका कठिन धनुष तोड़ा और तुझ समेत सब नप-समूहका गव नाश किया । ॥ ८ ॥ खर, 
दूषण, त्रिरिरा और वालीको मारा जो सभी अतुलित awd पूर्ण थे । ( भाव यह कि जब ऐसोंको मार डाला) तब तू किंस 
गिनतीमें है? ) ॥ ९ ॥ 2 

टिप्पणो--१ ( क ) “कठिन कोदंड?--क्योंकि दस हजार राजा भी लगकर तिळभर भूमि न छुड़ा सके | उसे 
इन्होंने बिना परिश्रम तोड़ डाला | ( ख ) '्तोहि समेत? अर्थात्‌ उस सभामें तुम भी पराभबको प्राप्त हुए) यथा-- le 
कोतुक सिवसैळ उठावा ।'सोउ तेहिं सभा पराभउ पावा ॥ १ | २९२ |? e 

ओ। नोट--१ (हर ates कहनेसे कोदंड ( घनुष ) का हर ( शिव ) से सम्बन्ध सूचित हुआ | जिस प्रकार से 
सहारकर्ता होनेसे हर ( शिव ) कठिन हैं; उसी प्रकार उनका घनुष मी कठिन था | उसको जिल्हेंने तोड़ डाला | भावा 
क तेरे स्वेष्देव रुद्रजीसे भी मेरे खामी अजेय हं, तो तेरी क्या he =o ee 
“ee ae सत्रोंसे श्रीराघवजीकी अजेयता दिखायी is Ae os धनी । समझे eee 
Fe 5 न रारा। हारे सकळ भूप बरिआरा | तीनि लोक a ट २-० पल 
के X34 प्रकार श्रीरामजीको त्रैलोक्यविजयी बताया | मन्दोदरीजीने भी कहा हना सि 
हि ag oy बल अतुल Prarer ॥ भंजि घनुष जानकी बिआंही । तब संग्राम जितेहु किन ताहा || है | | 
श्रीहनुमानजीके शब्दोसे प्रकट कर दिये | 2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 50 0 aes va 
; “si SIRS 


घुन्दरकाणड ड Digitized ०१०६/९५श्रीसंद्रोसखन्छ्र्घरणौ"शारणं न्प्र?!" 

—— jamie आमो्ामोजीदो कलमे शब्दगुण | Sound force ) इर जगह मो ऽ = कलाम शब्दगुण ( Sound force ) हर जगह विचारणीय | 
अनुसार अक्षर जाले हें जैसे कि यहाँ ओजगुण है | रस्किन Ruskin को कहावत) कि “कुशल कवि दा 
शब्द नहीं किन्तु अक्षर-अक्षर पढ़ना चाहिये, तुलसीदासजीकी कलामें पूर्णरूपसे लागू होती है 
RTT PIONS 27 0 न 


मर्मज्ञको इसीसे Mane of Letter कहते हैं | सक 6 
हिपणी--२ प्रथम चार अर्धाल्योंमें 'सुनु रावन ब्ह्मांड'*”? से घर a देइ सुरत्राता | -... 
अवतारीका बल कहा । अब अवतारका बल कहते हैं | धनुषका तोड़ना शरीरबल है ओर खरदूषणादिका वध 

. यही यहाँ दिखा रहे हैं | ३ 
३ ( क ) रावणको अवतारमें सन्देह है, भ्रम है, यथा--“जों भगवंत छीन्ह अवतारा । तौ" "जै नररूप 
ats | हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥ २ | २३ |? इसलिये प्रथम अवतार होना निःसन्देह किया और प्रमाण दिया हि 
मनुष्य होते तो घनुष केसे तोड़ते ओर खरदूषणादिको केसे मार सकते ? यथा--“सकल अमानुष करम TERY, cg 
` दूषण मोहि सम बछवंता । तिन्हहिँ को मारे बिनु भगवंता ॥ ३ | २३ ।?, “सो नर क्यों zaga बालि बधेउ जेहि एक 
सर | ६ । ३२ |? ( ख ) प्रथम “हरकोदंड? का भंजन कहा जिसमें स्वयं रावणका गर्व चूर-चूर हो गया था, तब सरून 
कहा जिन्हें रावण अपने समान बळी खीकार करता है, फिर वाळीको जो रावणसे भी अधिक बळी था, क्योंकि उसने 
रावणको छः मासतक बगलमें दबाये रखा | यथा--“एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी काँख?-- ( लंका २४) | 
नोट- २ वाल्मीकीयमै भी कहा है कि--“त्वया विज्ञातपूर्वश् वाली वानर पुङ्गवः । रामेण निहतः संख्ये शरणेन 
बानरः ॥ ५ । ५१। ११ ।› अर्थात्‌ तुम तो वानरश्रेष्ठ वाळीके बलपराक्रमकों भलीभाँति पहलेसे जानते ही ह । ऊ 
वालीको श्रीरामजीने युद्धमै एक ही बाणसे मार डाला | अङ्गदने कहा दै--“कृत्वा saat त्वाँ stashed बाछिनामा 
बलीयान्‌ । श्रान्तः सप्ताब्धितीरे क्षणमिव चरितं स्नानसंध्यार्चनं an ( हनु० ८। १४ अर्थात्‌ वानरश्रेष्ठ वाह 
तुझे कॉखमें दवाकर क्षणमात्रमे सातौं समुद्रोंके तीरपर फिरकर संध्यावन्दनादि करता रहा, वह भी एक ही बाणसे मारा 
गया | भाव कि तू गव॑ छोड़कर शरण जा, क्योंकि जव तुझे जीतनेवाला मारा गया तब तू क्या है ?-ये सब भाव यहाँ जनाये| 


दो ०--जाके बल लबलेस तें जितेहु चराचर झारि। 
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु« प्रिय नारि ॥ २१॥ 


oa जिसकै बलके लव॒लेशसे सारे चराचरमात्रको तुमने जीता और जिसकी प्रिय Slat तुम हर ढाये । मे 
उसीका दूत हूँ ॥ २१ ॥ 


रिप्पणी---१ ( क ) “छवलेश? एक शब्द है, यथा--“जासु बिलोकि भगति ळवलेसू?, “जाकी कृपा लवलेस a 
मतिमंद ह) इत्यादि | लबलेश=किंचित्‌ अंश; लेशमात्र | तात्पर्य कि भगवानके कामदार आदिका भेव 
नुझमे नहीं है ( ख ) “जितेहु चराचर झारि? इति | यथा--“बहायसृष्टि जई लगि तनु धारी । दसमुख बस बरती नर 


MS तन a यह कि--( ग ) ब्रह्मादिने बल पाया और तूने बलका लवलेश पाया; दूसरे, ब्रह्मादिने प्रभुसे वह a 
अर तून ARGS पाया, इसीसे तुझमे प्रभुके बलका लवलेश दे | ( घ ) झारिझाड़पोंछकरः सम्पूर्ण, समस्त) एकमत 
चराचर-मात्रको लवलेश बरसे जीत लिया यह प्रभुके बळकी शोभा है। 


श्रीलमगोड़ाजी--महाकाग्यकलामें राक्षस भगवान्‌के बल-वीर्यरूप हैं ही; पर नाटकी कलामें हनुमानजीकी कितनी 
TR कि agat भी यथार्थ प्रशंसा कर ही देती हैं, पर वाकचातुरी यहाँ भी बनी ही है कि ace हौ 

नौट १ माँ? त० सु० का मत है कि “यहाँ “जाके? पद पूर्वोक्ते “जाके बळ बिरंचि हरि ईसा। पाछत क 
हरत दुससीसा ue? चौपाईसे सम्बन्ध रखता है। यहाँ बल श्रीराघवजीका है और उस बलके लवमात्रके अधिकारी बरी 
हैं; तपस्या द्वारा उनसे पाये हुए लवमात्र बलका अधिकारी तू है । इस लबके लेशमात्र बसे तूने सब चराचरकों जीता | 
रहदा तक हनुमानूजीने परब्रह्म परमात्माके जाननेकी रीति, शब्द, अनुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष चारों प्रक 
दिखायी | ‘gg waa ब्रह्मांड निकाया” से aa Lest | “ड सवन मा fra ते तोल सळ लिखावनदाता/ तक ee, इर कोदंड कठिन a भग , 


& आनिंहु--भा० दा० ? 


हि 4 लेखक : 
नो amiga 


दरब 


आनेहु-आयः AT ? ] दोहा दोहराम्िश्रित है (ब्र, ao yt 
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सिल्वाबनाता? तक शब्द, (हर कोदंड कठिन जेहि भजा । ८ 


ee ; pe ४६ ea i 
“रावनहि प्रबोधीः-प्र० | 
a Aa बर |, *» बह प्रमाण oe oe ५ 
vo यह अदमान) “खरदूधन त्रिसिरा अरु बाळी । a यह प्रमाण और “जाके बळ wade? यह GSE उदाहरण हैं। 
३-मा० Ho, मा० शं) में इस दोहेका अन्वय यों किया है--“वे ( माया, विरंचि, आदि जो ऊपर कहे गये ) 
जाके बळ SISA ते चराचर sis जितेहु ताएु दूत मैं ( हूँ )' । वे लिखते हैं कि पूर्व चार जगह जो बल लिख आये 
जसका मतवाद इस दोहेमें प्रसिद्ध है उन रामजक लवलेश बलसे मायाने ब्रह्माण्डोको उत्पत्ति द्वारा जीत लिया | ब्रह्माने 
चराचरको उत्पत्तिद्वारा) विष्णुने पालन ओर शिवने संब्वारद्वारा जीत लिया, इत्यादि P——( पाठक खयं विचार कर ळें | 
कि “राम? शब्दका रकार तेरे नाममे है | उसके बळसे तूने 


- a a ( १-२ ) Digitized by allt prep enrased eGangotri 


मा० Go ) | पुनः दूसरा भाव ब्वलढेशका उन्होंने यह (खा है 
चरात्ररको जीता । बढ भाव करुणासिंधुजीने लिखा है | ८. 

हिष्पणी--२ (क) ag दूत में? अर्थात्‌ मैं उसीका दूत हूँ जिसके वळकी शोभा ( महिमा ) ऊपर कही । 4 
तात्पर्य यह कि मुझे उसीका बल है जिसके बलका किंचित्‌ ही भाग ठुझमें है। अपने बलको साक्षात्‌ न कहा; केवल 
अभिप्रायते जना दिया । (ख) “प्रिय नारि? अर्थात्‌ पतित्रता at “हरि आनहु' (अर्थात्‌ जबरदस्ती ले आये), ऐसा कहकर * 
रावणपर उन्होंने कसूर साबित किया । (ग) arg दूतः---इस पदका सम्बन्ध उपयुक्त सब चोपाइयोंसे भी है | “जाके बळ? ag, ५ 
(जा ae? तासु, “घरे जो ` ” तासु० इत्यादि | (घ) यहाँ अपने आनेका प्रयोजन भी लक्षित कर दिया कि में खोज लगानेको 


७४ 


ही यहाँ आया हुँ | चराचरमात्रको जीतनेके अभिमानसे एवं मोहवश तुमने उनकी स्रीका हरण क्या, 


। i यह समझकर कि 
हम उनको जीत लेंगे, वे भी चराचरमें ही हैं | इसीसे आगे सीताजीको लौटा देनेकी प्रार्थना करेंगे | अंगदने भी रावणके 


प्रब्नंत्तरोंको पूरा करके और ऐसा ही कहकर सीताजीको देनेको कहा दै, यथा--“बर पायहु कीन्हेहु सब काजा | जीतेहु लोकपाल 
सब राजा ॥ लुप अभिमान मोहबस किंबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ अब सुभ Fel सुनहु तुम्ह मोरा | सब अपराध 
छमिहि ag तोरा'"' ॥ ६ । २० ।' 
नोट--४ “हरि आनेहु? में यह भी भाव आ जाता है कि तुम धर्म और अर्थको भलीभाँति जानते हो, तपःप्रमावसै 
तुमने यह ऐड्वर्य सम्पादन किया है | अतः तुमको परायी खरी अपने adi चोरीसे लाकर बन्द कर रखना उचित नहीं । इस 
घर्मबिरुद्ध कार्यसे तुम्हारा जीवन और ऐश्वर्य नष्ट हो जायगा | यथा--“तत्नवान्दश्धस्मोर्थस्तपः कृतपरिग्रह: | परदारान्महाप्राज्ञ 
नोपरोडुं त्वमर्हसि ॥ वाह्पी० ५ । ५१ । १७ ॥ तपस्सन्तापलब्धस्तै योऽयं धर्मपरिग्रहः । न स नाशयितुं न्याय्य 
आत्मप्राणपरिग्रहः ॥ २५ ॥? 
५ उत्तराद्वेका समानाथी इलोक अध्यात्म Uo ५ | ४ में यह है--'रामस्य दूतोऽह मशेषहत्स्थिते: | यस्य खिछेशस्य 
हृताइुना त्वया भार्या खनाशाय झुनेव aE: ॥ ८ ॥? q 
दिप्पणी —y agian रावणके दो प्रश्नोंका उत्तर हो गया--कौन हो ! और किसके बलसे बन उजाड़ा ! आगे प्की 4 
ah श्रवन सुनेहि नहिं मोही ।' `” का उत्तर देते हैं ASP 2 
जानउँ में तुम्हारि प्रभ्ुताई | सहसबाहु सन परी छराई॥ १ ॥ | 
= ८ (५ ~ AYE 
समर वाळ सन फार जसु पावा । सुन कॉप बचन बहस बहरावा#। २ ॥ 
अर्थ--मैं तुम्हारी प्रसुता जानता हूँ कि सहसबाहुसे लड़ाई पड़ी ॥ १ ॥ ( फिर ठुमने ) वालिसे समर करके यश | 
गया | कपिके वचन सुनकर उसने खूब हुँसकर बहला दिया ( राळ दिया ) ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “जान मैं तुम्हारि प्रभुताई? इति ora का भाव कि तुम पूछते हो कि मैंने तुम्हारा नाम 
और यश सुना है कि नहीं, उसपर मेरा उत्तर यह है कि तुम्हारी प्रभुता सुननेकी तो बात ही क्या है, में तो उसे मलीमाँति 
जनता हूँ कि केसी है | उस प्रभुताको जानकर मैंने यह सब क्रिया है | ( ख )--/सहसबाहु सन परी छराइ? अर्थात्‌ तुम. 
ca गये, पर कुछ लड़ाई न हुई; उसने तुमको दौड़कर पकड़ लिया | सहखवाहुसे आर जे हर 
RIGA हारा, वह परशुरामसे हारा और परशुराम श्रीरामजीसे हारे | यथा--'सहसबाहुआज छेदनिहारा । १ । २७२ > हे 


| फेरे सहसभुज देखा । धाइ au जिमि जंतु, बिसेधा ॥ कौतुक लागि भवन छै आवा । सो पुलस्ति सुनि 
CICK | 


मर बी ज्ज्ञ. | ( इसमें अंगदजीने सहखाज॑नसे रावणका पराजय कहा है ओर ) 'सदसबाहु शुज छ 


*२२(१) से २२ (६) तक पायकुलक है । ( ब्र० च ० )। 


ft पी? go २२-- 
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— Spee ee 


—_ ० SS || 
हुन्द्रकाण्ड Digitized ८) an AREA णी, शरणं aq eb ngotri दोहा २ 0९ ( 


ee 


(२ ¦ 
SS I 
दहन अनर सम जासु कुठारा॥ जासु RY GEN See las नुप अगनित बहु a t तासु र 
नर क्या TAMA अभागा ॥७।२६। हु ( रु जक Soe पराजय) उजछदन आर वध कहकर रुरा Ia 
बिना युद्ध ही श्रीरामजीके सम्मुख गर्व चूर हो जाना कहा है । इत प्रकार जनाया कि तब तू किस बलपर ; ey 
उन श्रीरामजीसे विरोध कर रहा है ! उनके आगे तू क्या चीज दै जवर कि तेरे जीतनेवालेके जीतनेवारे भी उनसे डक 
हार मान गये | “परी लराइ' में भाव यह भी है कि छड़ाईका अवसर आया था, तुम लड़ने गये थे, पर थोड़ी ॥ 
तुम हार गये | इसमें ऊपरसे प्रशंसा यह दै कि बीस ही भुज होनेपर भी हजार सुजवालेसे लड़ाई ठानी थी और ब 
les होना प्रकट किया है | ) : 
a छिपणी--२ ( क ) वालिते समर करके यश पाया | यह व्यंग दै | भाव कि समर कुछ न हुआ, उसमे जाते है 
aie दवा लिया fae तुझे बड़ा अपयश हुआ | तब हम तुझे क्या डरें कि जो तू कहता है कि “देखौं अति ae ड 
Doma with जिस दालिसे तू हारा उसीको एक वाणसे श्रीरमजीने मार डाला | ( ख ) “बिहँसि बहरावा? र 
हनुमानजीने कहा कि तुमने चराचरको जीता, तुम्हारी प्रभुता मैं जानता हूँ, सहसबाहुसे लड़ाईमें तुम्हारी प्रभुता रही, 


ही हड 
व्यंगसे अप 


= 000 ० बह र खक वाह 
f समरमें तुमने यश पाया | रावणने सोचा कि अभी तो समावाले ऐसा ही अर्थ समझेंगे क्योंकि इनमें स्पष्ट बड़ाई है, ving 


निन्दा भरी हुई है; इसीसे वह खूब हंस भी दिया जिसमें सभावाले समझें कि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुअ 
वे लोग न समझ पावें | 4 
नोट- १ हास्यकलामै जोरसे हँसकर झेंप मिटानेकी चतुराईपर ध्यान दीजिये | दोनों एक दूसरेके दाँव-पेंचको ana 
गये | श्रीहनुमानूजीके व्यंगकी विजय हुई कि उन्होंने प्रसंग बदला | इसीसे अब आगेके “प्रभु! और “स्वामी, शब्द रावे 
राजा होनेके सम्बन्धसे सरळ अर्थके ही वाचक हैं और जो चार्ज ( फर्देजुर्म ) उनपर रावणने कगाया था उसका चतुराई 
पर स्वाभाविक, उत्तर कितना सुन्दर है कि वकीछोंके अभियुक्त-सम्बन्धी बयान तइरीरी भी निछाबर हों! विशेषकर सबख 
Selidefence वाली बात | क्या arrest बन्धन वा गिरफ्तारी गैरकानूनी न हुई ? ( छमगोड़ाजी ) | 


| € 
.......... सहसवाहु और रावणकी कथा 
ich सहुखार्जुन कृतवीयंका पुत्र और माहिष्मतीका राजा था । भगवान्‌ दत्तात्रेयके आदीर्वादसे इसे) जब यह 
हजार भुजाएं हो जाता थी | एक बार जब यह नमेदामै अपनी ख्नियोंके साथ जलविहार कर रहा था, संयोगसे उसी समर 
भी उसी स्थानके निकट जो यहाँसे दो कोसपर था, आया ओर नम॑दामें स्नान करके शिवजीका पूजन करने लगा | SK 
सहसाने अपनी garcia नदीका बहाव रोक दिया ad नदीमें बाद आ गयी और जळ उलटा बहने लगा | शिवपूजनके 
fea जो पुष्पोका ढेर रावणके अनुचरोंने तटपर लगा रक्खा वह तथा सब पूजनसामग्री बह गयी | बाढ़के कारणका पता लगाकर 
rad सहला जुनते युद्ध करनेको गया । उसने कार्तवीर्यकी सारी सेनाका वा 
भगी तव रावणसे गदायुद्ध जा य्‌ 2 eu ह किया eae BRST el ae र 
अन्तमै अजुनने ऐसी जोरसे गदा =n = See जड़ के देन ae a 
अपने चार ars सहारे Fs गया--५स ae ae a aos Ge i आर wee आ ह गा 
७ । २२।६२। रावणको विदल देख 4 ae पते UAT: | AVE IAA निषसाद a निष्टनन्‌ 
पड़ लेता है और फिर उसे इत तरह बाँ चमे अजुनने उसे अपनी सुजाओंसे इस तरह पकड़ लिया जस गे 
रत RE वाच छिया जैसे भगवानूने बलिको बाँधा था | रावणके fa जानेपर प्रह आदि 


es oe सके, 0 ही बना | तब सहखार्जुन रावणको पकड़े हुए अपने नगरमे आर | 

“एक बढ़ोरि सहसभुज देखा | धा ee ng , भत्रता करा दी |--यह कथा वाल्मी प्रक्षिप्त सर्ग॑ ३१-३३ मै है। 

भी व्यंगसे जनाते हैं कि तू वढी कि जाम sig बिसेषा । Bo २४। १५ |? में देखिये |--इस कथाके a 

माँग लाये थे--*ज्ितं मन्ये : ply कारागारमे बंधे पड़े हुएको तेरे पितामह पुलस्त्यजी दीन होकर 
यं कारागृह निहितं हैहयपत्ते: पुलस्त्यो यद्िक्षामक्रतक्रपर्ण” “+i हनु० ना १४ | २५ iD 


वालि और रावणकी क 
रावण दिखिजयके समय वालिको जीतनेके लिये किष्किन्धा गया gel होनेपर कि ae दक्षिण बुर ॥ 


है व्या | 


यई 
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|; जाही ऐसा उल्लेख दै कि छः मासतक वालि इसे shad दावे रहा | हनुमन्नाटकमें अङ्गदने कदा है कि तुझे वालिने 
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दोहा २२ (FIN ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७१ 


NT 


रावनहि प्रबोती-प्र० 
> रावण x घ्‌ पौ oS 
सन्ध्यावन्दन करने गया हैं) रिण वहां गया आर चाहता था कि चुपचाप ABA जाकर उसे पक्रड ले । वालि रावणकी 
ताको ताङ गया और Fa ही वह निकट आया वालिने तुरत फिश्कर उसे पकड़कर बगल ( काँख ) में दबा लिवा 
और दाने हुए ह asi) रोष Seal पूरी करके आकाशमार्गसे उड़कर शेष तीन दिशाओंके समुद्रोपर जा जाकर उसने 
dome कीं । फिर बेसे ही दवाये हुए ails किप्किन्धामें आया और इसे बगलसे गिराकर पूछा कि “तुम कौन हो ! 
हवेते आये हो ११ रावणने लजित हो अपना परिचय दिया और वालिकी भूरःभूरि प्रशंसाकर उससे भित्रताकर उसके यहाँ 
एक मासतक उसके छोटे भाई सुग्रीवकी तरह रहकर तब लंकापुरीको लौट गया । यह कथा वाल्मी० ३० सर्ग ३४ में है| 


आज 


मेरे पालनेके ऊपर मेरी वालक्रीडाके लिये बाँध दिया था | मैं तुझे लातेसि मारा करता था । यती 
मोह है | यथा--“आस्ते5त्रापि तवाऽस्ति विस्मृतिरहों मोहो महानीदशः | पर्यक्षे निजबालकेलिकृतये बद्धोऽसि येनोपरि ॥ 
foe ms पाता? में व्याजनिन्दा अलंकार है कि दशशिरों और बीस सुजाओंवाले रावणको एके 
बानरने काँखमें दबा रक्खा ओर उसका लड़का अङ्गद अपने चरणोंके ताइनसे उस रावणके शिरोको गेंदकी तरह उछाल- 
उछालकर खेला करता था | यथा--*'' 'तातकक्षावशिष्टः । प्रोद्षत्योद्छत्य पादप्रहत बहुशिरःकन्दुकेः क्रीडतोऽस्मि ॥ 
हनु० ना० ८ । ४६ ॥' 
टिप्पणी--३ (क) 'वहराबा' इति | बहला दिया | क्योंकि यहाँ बहलानेका योग है | यदि कपिने खोलकर कहा होता 
तो बहलाते न बनता । “बहरावा? अर्थात्‌ अन्यत्र देखने लगा, दूसरेसे बात करने या दूसरेकी बात सुनने लगा जिसमें 
हनुमानजी चुप हो रहें, उस प्रसंगकी चर्चा छोड़ दें; नहीं तो यदि सम्मुख सुनता ही रहता तो ये कहते ही जाते (a) 
राबणका पराजय खोलकर क्यों न कहा ! क्योंकि पराये छिद्रोंको खोलकर कहना खलता है | श्रीहनुमानजी संत हैं; अतएब 
sala छिद्रको गुप्त रीतिसे जनाया--“जो सहि दुख परछिद्र quar | 
खाएउँ TY फल लागी भूखा | कपि सुभाउ ते तोरेउँ रूखा ॥ ३॥ 
सब के देह परम प्रिय खामी | मारहिं मोहि कुमारगगामी ॥ ४ ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥ ५ ॥ 
अर्थ--हे प्रभो ! मुझे भूख लगी थी, इसलिये मैंने फल खाये | ( अर्थात्‌ आपके नगरमें आनेपर भूख लगी तो 
क्षुधानिवारणार्थ कहाँ जाता ? अतः खाने लगा ) | वानर-स्वभावसे वृक्ष तोड़े ॥ ३ ॥ हे खामी | देह ( अपना-अपना 
शरीर ) सबको परमप्रिय होती है | कुमार्गपर चलनेवाले आपके निशाचर मुझे मारने लगे || ४ ॥ जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें 
मैने ( भी ) मारा । इसपर भी आपके gaa मुझे ( नागपाशमै ) बाँधा ॥ ५॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “खाएड़ेँ फल प्रभु लागी भूखा। '” यह रावणके 'केहि के बल घालेहि बन खीसा? का 
उत्तर है। इस उत्तरमें केसी चतुरता मरी हुई है! यदि कहते कि जिसका बळ ऊपर कह आये SAH ASA हमने वन 
उजाड़ा तो कसूर अपने ऊपर सात्रित हो जाता | इसीसे प्रभुका बल प्रथम कहकर वन उजाड्नेका उत्तर बड़ी युक्तिसे 
दे रहे हैं कि 'छुथा निवारणार्थं aarp, इसमें मैंने क्या अपराध किया ! तुम ow हो; खं विचार सकते al 
कि मेरा कोई अपराध नहीं था | यदि वह कहे कि वानर-देह कौन उत्तम है कि जिसके लिये लाखोंका वध तुमने क्रिया, 
(न खाते ) तो उसपर कहते हैं क्रि देह सबको परमग्रिय है, चाहे कोई भी देइ क्यों न हो | “परम प्रिय! का भाव कि 
अन्य परार्थ प्रिय हैं और देह परम प्रिय | यथा--देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं |) ( ख )--भूखेको फल खानेमै मारा 
इससे 'कुमारगगामी? हैं । “मोड का भाव कि मैं वानर हूँ, वानर वनमै फलफूल खाते ही हैं, तब भी मुझे मारा i 
यही ब्रात मन्दोद्रीने भी कही है, यथा--'कानन उजारयौ तौ उज्ञारथौ न बिगारयौ कछू बानर विचार att seat | 
दि हार सों ।१ ( क» ५। ११) | [ “कुमारगगाभी” कहकर यह भी जनाया कि कुमार्गपर चलमेसे तेज, बल) बुद्धि) 
जिनसे रमं जीत देती है, नष्ट हो जाते है, यथा--“इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि > ae = 
रै | २८ | १० ॥! इतीसे आपके कुमागँगामी राक्षस अपने पापसे मरे | रावण भी कुमार्गगामी दै, यथा--(र ब्रि्चो' 


बल न 
उमासागामी । ६ | ३२ | ५ |? अतः 'कुमारगगामी? शब्द देकर यह भी जनाया कि तेरा भी तेज और ब 
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१७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा २२ | q 
रे \) 
| 


है, वथा--/सो दससीस खान कौ नाइ | इत उत चित चल भढ़िहा३ ॥ ३ | २८ | ९ ॥ तू भी 


अपने aay | 
ही नष्ट होगा | यथा-- 'बिस्व द्रोहरत यह खल कासी | निज AT TAT कुमारगगामी ॥ ६ | १० २५ पपे ३ | 


नोट--१ यहाँ प्रभु और स्वामी गन्दमै कोई शंकाकी बात नहीं है । दूतको उचित है कि जब 
` समझें वेसा कठोर या कोमल शब्दोंका प्रयोग करे | पहले रावणको AS’ कहा, यद उसके “सुच सठ' के उ 
रामदूतकी हैसियतसे अपने खामीका वल यहाँ कह रहे थे उस सम्बन्धसे “तुम्हसे सठन्ह? कहा । अत्र अपने है यु 
लेकर उत्तर देते हैं तत्र सभ्यता और धमंशास्रकी मयांदासे उत्तर देते हुए 'प्रभु' और “स्वामी? सम्बोधन किसे, | 
may सम्बोधन वाल्मीकीय और अध्यात्मादि रामायणोंमें मी अ.या है। यथा--“शूयतां चापि वचनं मम पथ्यमिद गो | 
बाहमी० ५ | ५० | 28) 'दृष्ठा मया पद्यपलाशलोचना सीता कपित्वाह्विपिनं विनाशितम्‌ | दा ततोऽ ए, || 9 
समायदान्‌, मां हन्तुकामान्धतचापसायकान्‌ | मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः, प्रियो हि देहो खिलदेहिना a | i 
ब्रह्माखपाशेन नित्रध्य मां ततः समागसन्मेघनिनादनामकः ॥? ( अध्यात्म० Yo ५।४। १२-१३ ) । अयात्‌. । 
प्रभो | मेरे हित वचन सुनिये॥ १९॥ मैं कमलनयनी श्रीजानकीजीका दर्शन कर चुका हुँ । कपिखभावसे पैन का 
उजाड़ा | अख्नशस्न लिये मुझे मारनेको राक्षस आये; अतः मैंने उनको मारकर अपने शरीरकी रक्षा की । हे gay | 
अपना शरीर तो सभी देहधारियोंको प्रिय होता है । फिर यह मेघनाद मुझे ब्रह्मपाशर्में बाँध लाया | पुनः देखिये कनि || 
रावणके लिये भी “अवतार! शब्दका प्रयोग किया है, यथा--'कहेसि बहुरि waa अवतारा |! और इस समय वह का || 
भारी राजा भी है। तब “प्रभु, खामी? सम्बोधन अनुचित नहीँ हैं। तथापि करुणासिंधुजी और मयंककार आदिने a 
प्रकार अर्थ किये हैं--( १) प्रभुच्खामीच्राजन्‌ | (२ )--हे फल प्रभु ! अर्थात्‌ फळोके मालिक एवं हे कुमार्ग | 
लोगोंके स्वामी ! कुमागंगामी मोहि मारहिं। ( कर० ) । ( ३ ) प्रभु ( जो हमारे हृदयमें बसे हैं उन ) को भूल a 
तब हमने फल खाये | वा, (४ ) अपने प्रभुके फल हमने खाये | ( मा० Ho, मा० ato) । (५) व्याक 
अथवा निमंयता और निरादरके भावसे | ( मा० शं० मो० )। (६ )--अपने oe श्रीरामचन्द्रजीके फल खाये | भह, 
। सारी सृष्टि ओर पदार्थोको प्रभुका ही जानते मानते हैं--इस भावसे ऐसा कहा | ( do ) | इत्यादि |--पर ये सब भा j 
` स्किष्ट कल्पनाएँ हैं, खींचतान और वाग्विलास ही हैं । | 
£ पणी --२जिन्ह मोहिं मारा ते मैं मारे।'"” इति। (क) तात्पर्य कि हमने करिसीको नहीं मारा, आमे || 
` याण वचानिके लिये मारा । ( ख ) पहले कहा कि कपिस्वभावसे हमने वृक्ष तोड़े | इसपर यह कहा जा सकता है किख || 
` ब्राको उखाड़ डालना, यह कौन वानरी स्वभाव है ? उसका उत्तर भी इसीमे आ गया । राक्षसोंने हमको aaa म | 
। पन इस दक्ष उखाड़-उखाड़कर मारने लगे |--[ वाल्मी० ५ | ५० में भी यही कहा है कि जो लड़ने के लिये मेरे प | q 
i Se में भी गरीररक्षार्थ लड़ा | “ततस्ते रक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्िण; । रक्षणार्थं ठु देह्य प्रतियुद | 
॥ ॥ 2 | १६ IP ee भी जनाया कि में उनसे कुछ निर्बल तो था नहीं कि मार खाता और म बरोल | 
४) के आपके अनुचरोंने मुझे नेक 5 मं al f 
और अपनी रक्षाके लिये न तो ल eee सजित ae wt as a A 
(7) fe पर बाँधेड' का भाव कि हमको विना पा cat ay LR बह ठण || 
पुत्र भी कुमागगामी है | (ब oe aoe मारते रहे और फिर हमको a बाँधा, हक ह 
जो उसे न चाहिये था | अथवा) जत्र तुम अधघर्मी र ad 5 न होकर ul पक हि 2 कि 
` जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारकर बदला गा १ SD आलम कर र यन वदला ओ 
SET किया = ee PE पर Ta लड़केने जो मुझे बाँधा इ ie 
अंगदर्ज ; › यह आगेके कीन्ह चहों निज प्रभु कर काजा । ६ | 2 
 अँगद्जीने भी इसी तरह कहा है--“याको फर पावहिगो आगे । ६ | ६२ |: 


जहाँ जैता ay | 


a 


<5 


` 


Zi दोहा २२ ( ६-७) 


< 


श्रीमते रामचन्द्राय नम; १७३ ` दानि प्रः 


= 
= cadet ee बन्धन केसे हुआ १ यदि मुझमें पराक्रम है तो इसका बदला लेना चाहिये | (सगै ५३) | 
कान्तर्गत विचार पक्षित जान पड़ते  । प्रामाणिक प्रतियोमे नहीं है । विशेष आगे ( ६ ) में देखिये | 
मोहि न कछु बंधे कह लाजा | कीन्ह चहौं निज प्रभु कर काजा ॥ ६ ॥ 
विंनती करों जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखावनः#।। ७ ॥ 
अर्थ--मुझे कुछ अपने बाँधे जानेकी लजा नहीं है । मैं तो अपने स्वामीका काम किया चाहता हूँ || ६ ॥ हे रावण | | 


॥ | मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ; अभिमान छोड़कर मेरा सिखावन सुनो ॥ ७॥ | 

भी > टिप्पणी---१(क)'न कछु बाँधे BY Gis"? इससे यह सूचित करते हैं कि हमने अपनेसे अपनेको बधावा दै, इससे . 
के मेरे खामीका काम निकलेगा | यथा--“करइ स्व्ासिद्वित सेवक सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ २। १९६ |! 'न | 
ay कछु छाजा' कहनेका भाव कि शात्रुसे परास्त होनेमै वीरको बड़ी. लजा होती है; यथा--*मेघनाद के gear जागी । पितहि 
cn ब्रिहोकिं लाज अति छागी ॥ ६ । ७४ |” ( ख ) प्रभुका कौन काम है जो करना चाहते हैं ! यहाँ कार्यका नाम नहीं बताया | 

का ॥ | क्योंकि नाम लेनेसे सतर सजग हो TAT, पूँछमें अग्नि न लगाउेगे; लंकाददन न हो सकेगा यही काम है | इसपर यह प्ररत 
मे| || होता दै कि बन उजाड़ना) युद्ध करना और salad इनकी आज्ञा तो प्रभुने दी नहीं थी तब यह उनका कार्ये कैसे मा | 
नि | ले! इसका उत्तर यह है कि इसमें हनुमान्‌जीकी इच्छा है | उन्हें “तेहि पर alas तनय तुम्हारा? इसका बदला लेना दे। ; 
बझ || अथवा इसमें भी हरि-इच्छा है, यथा--'हरि प्रेरित तेहि अवसर चरे मरुत उनचास । २५।? अथवा, श्रीसीताजीक्रो | 
i | लैटानेकी वार्ता करेंगे ae 'प्रथु-काज? है | रावणको उपदेश करना, यह प्रभुके मनकी बात है; यथा--“काज हमार तासु 
गै हित होई । fig सन करेहु बतकही सोई ॥? वही आगे हनुमानजी कहते भी हैं | यथा--“बिनती करों” *? । हलुमानजी 

eal उत्तम दत हैं । उन्होंने रामजीके मनका काम किया | 'मोहि न कछु बाँधे" यहाँतक प्रसनोत्तर है, आगे शिक्षा है। 

गे! “Re—e वाल्मीकीग्मै भी ऐसा ही कहा हे--'केनचिद्रामकायेण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ (सगै ५० | 
We (बीक्षमाणसततो लक्का कपिः कृतमनोरथः । वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥१॥ कि लु खल्ववशिष्ट मे कर्तब्यमिहठ 

म ( साम्प्रतम्‌ | यदरेपां रक्षसां भूयः संतापजननं भवेत्‌ ॥ २ ॥ वनं तावत्ममथितं ager राक्षसा हताः | बलकदेशः क्षपितः 
alk शेष॑ दुगेविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ ee विनाझिते कर्म अवेत्धुखपरिश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ (सग ५४) | अर्थात्‌ कुछ काम रामचन्द्रजीका _ 


है जिसके लिये तेरे पास आया हुँ | ( वह कुछ कार्य एक तो समझानेका है, अतः उससे कहा कि ) हमारे हितकारी बचत 
तना शेष है कि किलेका नाश करूँ । पुनः सगै ५३ में कहा है. 
कि मैं अकेला लंकाभरके लिये समर्थ हूँ पर रामकार्यकें fea मै यह बन्धनका अपमान वह रहा हुँ । या eS 
पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुनः । यदि भर्वृहितार्थाय चरन्तं भदशासनात्‌ । ५ । ५३ । १२ । ब pk 
न तु मे निष्कृतिः कृता । akarda प्या्तो राक्षसानामहं युधि ॥ १३ ॥ कि तु रामस्य er विवि क 
ढङ्का चारयितब्धा वै पुनरेव भवेदिति ॥ १४ ॥?--प्रथम कार्य तो यही होगा कि ये लोग सुझे नरर gant ते में 
नगरके सारे गुप्तस्थान जिनको मैं रातमें नहीं देख सका था मलीमाँति देख दूँगा | FET आनम म 
समोंको यह उपदेश मिल रहा है कि प्रशुके कार्यसिद्विके लिये, उनके प्रीसर्थ हमें अपने शरीरापमानकी लमा 
चाहिये | मिलान कीजिये 'मोहि न सोच जग weg कि पोचू।' इस श्रीभस्तवचनामृतसे ॥ 2 fe यदि 

बि० त्रि०--८मोहि aag carn इति । Gag अति असंक सर तोही? का उत्तर देते दै कि यदि मैं: ह | 
अपराध किया होता, तो बाँधे जनिकी लजा होती, मैं सिर झक्राकर खड़ा हाता? 
चाइता हूँ | यदि मैं बाँधा न जाता, तो जो बातें मैं तुमसे करना चाहता हु न केरे 
रहा हूँ | यह सेवकके लिये Acad बात दै, लज्जाकी नहीं | यदि कहा जाय कि TAI अर 
चाहते हो, तो इसपर कहते हैं कि कुछ आर्ज ( निवेदन ) करना है । आगेकी चौपाईंमै स्पष्ट 2 | é 
हर श्रीलमगोड़ाजी -- उपर्युक्त अर्घालियाँ हसारे सत्याग्रह-आन्दोलनके समय जन शत 
ते भी इनपर बन गये | विनम्र निवेदन सत्याग्रहका विशेषकर जब IR wet ale gs 


See een somerset ose 


कै 'बिनती' ` |? ११७७ वाँ भेद है । Gag? ११६० at 


सुनो । पुनः आग छगनेपर सोचा कि हमारा काम अब इ 
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सुन्दरकाण्ड १७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये 


PSII पिला EN a 


काम करते हैं-यह १७ जुलाई सन्‌ १९४४ Fo के गांधीजीके उस छोटेसे पत्रसे, जो उन्होंने fc | aS 
लिखा था, और उसके अंग्रेज जातिपर प्रभावसे विदित ही हो गया है | गांधीजी भी नंगे फकीर ( Nak 
जानेसे लजाते नहीं, वरच प्रसन्न होते हैं ओर कहते हैं क्रि मुझे मिलानेसे यह अच्छा है कि आप मुझसे अपनी के 
उसके द्वारा सारे संतारकी सेवा ले । शु” हाँ, रामचरितमानसके सत्य-शीलाग्रहमे प्रत्युत्तरमें बलका प्रयोग wo 3 

श्प्पणी--३ “बितती करों जोरि कर रावन'' > इति। ( क ) तात्पर्य कि अपने प्रभुके कार्यक्रे ws ४ हँड 


गे भर के a वि दे ख़ + 3 का भ्‌ व्‌ डर पघवाया दै 
आर तुम्हारे कायके लिये विनय करता हूँ ( ख ) “कर जोरि का भाव कि बड़े लोग नम्रता एवं aay. 


क Tel भे 
ed Fagir ) 


> ~ 


छगनेकी आशा रहती है | हाथ जोड़ना भयका सूचक नहीं है। यह भी सभ्यता है | लोगोंने इसमें झी खींचतान a3 
यथा| १ ) “जोरि कर ।› रामजीके चलकर हाथ जोडी ( क्षमा माँगो ) । ( २) मैं जोर देकर कहता हैं ।( | 
तुझक्रो बिन ( बिना ) ती ( खरी ) का कर दूंगा--( मा० शं० ) | पर ये सब वाग्विछास हैं, इनका प्रमाण कही नहीं fig 
सकता | रोज देखनेमै आता है कि दुष्टोके मी लोग समझानेमें हाथ जोड़ते ही हैं | इसी प्रकार दोनों हाथ जोड़नेके भा 
यह कहे जाते हैं कि-इस तरह जनाते हैं कि --मेरा सिखावन लोक और परलोक दोनोंके लिये दितकारी है | अथवा रह्म 
और शिवजी दोनोने तुम्हें बरदान दिया है, तुम उन दोनोंकी प्रतिष्ठा रखनेके लिये मेरी शिक्षा सुनो । इत्यादि | पर ये ख 
जा लार | cae 4 खिउ' निरादरसूचक पद देते आये, अब gag’ आदरच देते 
के उपदेश देनेमे विनती करते हैं | ep ते हैं; अ 3 शब्द दिया और पर्व प्रशनो 
नारिसिखावन करेति न काना ॥ ४ । ८ |? अतः मान छोड़नेको कहा । पर रावण कर भिम = - he 
पाप cad उसे ASCH कहा। पर रावणने अभिमान न छोड़ा, यथा-(बोला बिहि 
इसीस उसे उपदेश न लगा | शिक्षा देते हैं, इसीपर रावण कहेगा कि 'ळागेखि अधम सिखावन मोही। 
गडजी. इनुमान्‌जी इस खलपर किसी राजाके मन्त्रीकी हैसियतसे एक दूसरे राजा रावणको सिखावन देते है और 


वह भी निहायत अदबके साथ Sar दरु धीवे ( 
तूर है | हनुमानजी सुग्रीवके मन्त्री हैं और भरव न्द्रजीके भी मरी 
कि प नूजी सु मन्त्री हैं ओर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके भी मन्त्री 


al 


~ $ Xv w > वेक पे 
करते हैं; यथा---/ओरौ एक gga मत सबहि कहर कर जोरि। ७ | ४५ ।:, 'कहे बिक्रीपन पुनि कर a अश 
हनु ७ डे ७. n nN __ ह ७ a ॥ 
४० |! हनुमानजी संत हैं | संत age भी भळा ही करते हैं; यथा--“उमा संत कड्‌ इहे बढ़ाई । संद करत जो "| 
भलाई ॥ ५ । ४१ ।१--[ हाथ जोड्नेका भाव . ऊपर दिया गया और पूर्व चोपाइयोमे मी बिनम्र निवेदनसे a 
श 


ag तुम्ह निज कुरुहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ ८॥ | 
इर अति कार डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ ९ ll 


ता ri = दो Sx ~ ~ जै 
तासा बयरु कबहु न नहिं कीजै। मोरे कहे जानकी atsis || १०॥ 


W— GA अपने कुलहीको विचारकर देखो ah = il 
a = 5 HIS र्‌ देखो आर Way छो छक गोवे पु क्रो दर्व ने वाले; क FY all ial 
जिसके डरसे काल अत्यन्त ( भ्रमको छोड़कर भक्तोंवे भय त्रे दूर करनेवाले प्रभु स 


एवं महाकाल ) डरता दै, जो असर औ <3 उसे 
= le or @ जो सुर, असुर और चराचर-मात्रकों खा लेता @ |} ९ ॥ 
बेर कदापि न कीजिये, मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दीजिये ॥ १० || ।चर-माच्क 


टिप्पणी--१ ( क ) rad 
१ ( क्‌) कुलको विचार देखोकि तुम्हारा कुल केसा 2 ! तुम कैसे उत्तम कुलके हो! यथाः 


कुल पुलस्ति कर नाती ।? [ geht मं te 

2 5 2 ae ६ ड Xe ।” [ gale बिचारी’ में यह भी भाव है कि तुम ब्रह्माजीके अत्युत्तम वंश उत 
हर पु ठर्स्यनन्द्न विश्रवाके पुत्र और कुबेरके भाई हो। अतः देख-विचार लो; तुम देहात्मबुद्धिसे भी राक्षस 4 
@ । तुम्हारे पिता, चाचा, पितामह, परपितामह सभी भगव 


ash 


तजि aig भगत भय हारी? | इति | रावणको श्रीरामजीके 
यथा--*जो भगवंत लीन्ह अचत 


गरा ।?, 'जें कोऊ । ३। २३ | (जान्यो मनुज करि दच ष ae | £ 
रा ।9 “जों नररूप OT मूपसुत कोऊ । ३ | २३ |? 'जान्यो मनुज करि दचुज क हे 
# २२.( ८-१० ) पायकुछक ईे--( Ho चं yi a 
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दोहा २ २ ( ८-- १ ० ) Digitized by ^ Li) ७०5... 
पनि कक Mr ` 
पावक हरि स्वयं । ६ | १०३ |? जवतक सदेह रहेगा तबतक भक्ति नहीं हो सकती | इसीसे “म? को त्याग करनेको 
कहा | भ्रमके कारण ही उसने बर क्रिया हतात “वयर नहि कीजे भी आगे कहते हैं | 'भगतमयमारी) का भाव कि जो 
उनका भजन करते दै उनका भय वे भक्तवत्सल हरण करते हैं | यथा--'विसुज्य मीय aft शतवभावन nee 
शरणागतप्रियम्‌ |" विम्ुच्यसे सयात्‌ ॥ अध्यात्म० ५ | ४ । २३१ ( ग ) यदि वह कहे कि मुझे किसका भव है, सभी 
तो हमारे डरते डरते दैश यथा--'वावक पवन पानी rg हिमवान जम काल लोकपाल AY डः ईतर हैं कर 
go २१ ) | उसपर कहते दे कि “जाके डर अति“ अर्थात्‌ नो काल सर अतरको जत है दह उको भी छ सकता 
है, यह न समझो कि काल तुमसे डरता है | वह अपना अवसर ताक रहा है | तुम काङके वश हो | काल श्रीरामजीको 
नहीं खा सकता; उनसे डरता दै, वे कालके बझ नहीं हैं, यथा- “उमरितरु बिसाळ तव माया | फळ ब्रह्मांड अनेक 
निकाया ॥ जीव चराचर sig समाना । भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत 
सदा सोड काला ॥ आ० १३ |? अतएव उनसे वैर न करो । [ जो काळ रावणसे डरता है, वह शाश्वत काळ नहीं है । 
और यहाँ जिस काठको ये कइ रहे हैं वह शाश्‍वत काल है | “अहमेवाक्षयः काल: । गीता १० | ३३ |” 'काळ रूप 
तिन्ह कहँ में आता । सुंभ अर असुभ करम फल दाता ॥ ७ | ४१ । ५ ।' भाव यह कि जब रावणादि यम, धर्मराज, 
कृतान्त, काल इन AIL कालको नहीं डरते तव अक्षय काळ ही उनको मारता है | (To To Fo ) | काळ जो लोकपाल 
बा दिक्पाल देवता है उसको रावणने जीता है । ये देवता तो नश्वर हैं | मन्न्तरोमे बदलते रहते हैं | “लव निमेष परमान 
जुग बरष कलप”) कला-मुहूर्तादि विभागवाला जो काल है वह अविनाशी है | गोस्वामीजीने स्वयं कहा है कि काळ श्रीराम- 
जीका धनुष है और लव-निमेष आदि प्रचण्ड बाण हैं | ये तब अक्षय हैं | यह काल दुरतिक्रमं है। ] पुनः) भाव कि तुमको 
डरता है पर रामजीको “अति” डरता दै, अतः उनके आगे वह तुम्हें खा ही लेगा ( घ )-'मोरे कहे जानकी दीजै? इति । 
यह वेर मिटानेका उपाय बताया । इस तरह Ax मिटाकर दारण हो, तब वे स्नेह करेंगे क्योंकि शरणार्थी उनको बहुत प्रिय 
है | यथा--“जो सभीत आवा सरनाई । रखिहौं ताहि प्रानकी नाई |--[ पुनः, “मोरे कहें” का भाव कि तुमने मेरा 
पराक्रम देख लिया कि लंकाका कोई वीर सामने न ठइर सका तत्र अनेक वानर-यूथपतियों और सुग्रीव तथा श्रीराम-लक्ष्मणके 
आनेपर तुम्हारी क्या दशा होगी यह समझकर मेरा कहना मान छो | में तुम्हारे गुरुका अवतार हूँ; अतः तुम्हें शिक्षा 
माननी चाहिये | ] पुनः, “वैर कभी भी न करो! का भाव कि वैरके अनेक कारण होते हैं, यदि विरोधका कारण भी कुछ 
हो तो भी ac न करो, क्योंकि वेरसे भछाई नहीं, यथा--(तिन्ह सन बयरु किये भर नाही | ३ । २५ ।? ( ङ ) “मेरै 
कहनेसे दो | का भाव यह भी है कि इससे तुम्हारा मान भी रहेगा कि रामदूतने आकर हाथ जोड़कर विनती की तब 
रावणने जानकीजीको दिया । 
रनः रावणको अभिमानी जानकर सभी समञानेवालोंने ऐसा ही कहा है | यथा--“जनकसुता रघुनाथहि दीजे | 
एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ ५ | ५७ |? “तात चरन गहि माँगडं राखहु मोर दुळार । सीता देहु राम कहै अहित न होइ 
तुम्हार ॥ ५ | ४० Py आगे शरण दोनेको कहते हैं । तात्पर्य यह कि बड़ेसे वेर न करो और न बराबरका दर्जा मानकर 
प्रीति करो; क्योंकि प्रीति और विरोध समानसे किया जाता है, यथा--'प्रीति बिरोध समान सन afta नीति अस आहि । 
§ | २२ |? [ प० प° प्र० खामीका मत है कि यहाँ “जानकी दीजे? कहनेपर भी रावण रुष्ट न हुआ | कि हनुमान्‌ 
a वचन संदिग्ध हैं | 'भजहु भगत भग्र हारी? से रावणने यह अर्थ लिया कि भक्तभवद्दारी शिवजीको क. Be 
ह सो मैं उन्हें भजता ही हूँ, उनसे मेरा बेर दै ही ad, उनको यह जानकी देनेको कहता है यह ap! ; 
रघुनायक खरारि? की शरण जानेको कहा है पर रावण सोचता है कि रघुनायक तो भरत हैं ओर वे रारि नहीं हैं | जब 
ONE राम रघुनायक? कहेंगे तब क्रोध करेंगे | ] जप : 
DE ३ (क ) सिखावनके लिये मान बाधक है) अतः कहा कि gag मान तजि मोर कि. ie, 3 

SVG बाधक है, अतः कहा कि cam तजि wag भगतभयहारी? । वैर जानकीजीके लौटा देनेमै aa १ अतः | 
Ee बेर कबहु लि sis । मोरे कहे जानको दीचे है ce =a x Tah a a 
fi पण किया बैसे ही सुताभावसे दो |यथा--(हिमंत जिमि गिरिजा म re 

मि जनक wale सिय समरपी बिख कल कीरति नई ॥ १ | ३२४ |! इसी भावसे औरोने भी कहा दै, : ; 


“रावनहि प्रबोधी!-प्र ० 
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saat, शरण गप zt 
००००००००६०० शरण तप angotri दोहा ९१ ( १ q 
“जनकसुता रघुनाथहिं दीजे 0 ( शुकवाक्य p pee सि जातक नाह RS wi साथ | ६ हिः 
( मन्दोदरीवाक्य ) और “सादर जनकसुता करि आगे | एडि विधि चलडु सकु भय घ्यारे ॥ द ॥ र 2 


(मोरे कहे जानकी दीजे? | 
करके जगत्मै कीति पायी, वैसे ‘ 
(ate ao ge ) ] बाल्मी० ५ | ५१ | में यहीं के : 
नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतास्‌ ॥ २१ ॥? अथात्‌ मन जो कुछ कहा दै न 
नकीजी 


~ 


शाखतम्मत है | अतः मेरा कहना मानकर) नरेद्र श्रीरामजीको २ a 
दो०--प्रनतपांल रघुनायक केरुनासधु खरारि। 
गए सरन प्रथु राखिहँ# तव अपराध विसार! ॥२२॥ 


अर्थ--रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी प्रणत ( अर्थात्‌ प्रणाममात्र करनेवाले, बिनम्र वा दीन होकर आनेबाहे 
प्राणियों) के पाल्नेवाठे, करुणा ( अर्थात्‌ पराया दुःख देखकर स्वयं दुखी हो जाने और दुःख दूर करनेमें aay नेक 
भाव ) के समुद्र हैं, GG शत्रु हैं, शरणमें जानेपर तेरा अपराध भुलाकर प्रभु AMA रखेंगे || २२ ॥ 

(िप्पणी--१ ( क ) “रघुनायकः विशेष्य है और प्रणतपाल, करुणासिंघु ओर खरारि उसके विशेषण हैं | (a) 
तीन विशेषण देकर जनाया कि ( १ ) प्रणतके लिये ये तीनों गुण धारण करते हैं | उसे पाळते हैं, पालन रजोगुण है | 
उसपर करुणा करते हैं, यह सच्चगुण है | उसके लिये खर आदिको वा खलोंको मारते हैं, यह तमोगुण है | वे रघुनायक 
हैं, अतः प्रणतकों सब कुछ देते दें--यह विशेष्यका भाव हुआ ।-+[ नोट--यहाँ “प्रनत? शब्द देकर जनाया कि 
शरणागतकी तो बात ही कौन, केवल विनम्र होनेसे, एकमात्र उनको प्रणाम करनेसे वे पाळनसें तत्पर हो जाते हैं| यथा- 
“सकृत प्रनामु fe अपनाए | २ । २९९ |? “रघुनायक? अर्थात्‌ वे जीवमात्रके स्वामी हैं; वे प्रणत जीवमात्रपर कर्णा 
करते हैं, एवं रघुकुलमें जितने राजा हुए हैं उन सबसे वे श्रेष्ठ हैं तथा उस रघुकुलके स्वामी हैं जिसमें सभी राजा शरणागतः 
पालक हुए, अपने द्दानि-लाभका विचार छोड़कर सदा घर्मपर eq रहे; यथा--'सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा | | 
घरमहित कोटि कलेसा ॥'; तब ये क्यौकर प्रणतपाल आदि न होंगे ! “करुनासिंघु” से जनाया कि कितना ही अपराध 
किया हो तो भी कोप नहीं करते, यथा--“अपराधिहु पर कोह न काऊ | २ | २६० ।' “खरारिः से जनाया कि वे 
भगवान्‌ ही दै, खरादि किसी और से न मर सकते थे; यथा--'खर दूपन मोहि सम बलवंता । तिन्हहि को माइ 
fag भगवंता ॥ २ | २३ |?--( ये खयं रावणके विचार हैं ) | भगवान्‌ हैं, अतएव शरण जानेमें तुमको छजा न ald 
चाहिये | शरण न जाओगे तो हुम भी मारे जाओगे | शरणागतके लिये वे करुणासिंधु हैं और विमुखोंके लिये. “खगा 
रूप हैं । ] अथवा, प्रणतपाल विरद हैं, रघुनायक हैं अर्थात्‌ उत्तम कुछ है, करुणासिन्धु स्वभाव हैं) खरारी हं, al 
मारते हैं यह आचरण है | अतएव शरण होनेपर UY अर्थात्‌ रक्षा करेंगे, बघ न करेंगे) यथा-- बैध THE 
रघुराई। बाघउ सनमुख गए न खाई | पुनः fee’ अर्थात्‌ व्याग न करेंगे, यथा--'कोटि बिप्र बध लागहि है. 
आए सरन तजड a ताहू Rl ४४ | १|? ( ग.) “तव अपराध! अथौत्‌ तूने जो अपराध किया है यह क्षमा करने यौ 
नहीं; पर वे ae? हैं, समर्थ ३ वे ऐसे भी अपराधको, क्षमाकी वौन कहे) भुला ही देते हैं । 

रामचरन पंकज उर धरहू | लंका अचल राजु तुम्ह HUE II १ ॥ 
_ रिषि पुलस्ति जसुबिमल म॒यंका | तेहि ससि महुँ जनि होउ]: कलंका ॥ २ ॥ 
अथ श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारा करो और छंकाका अचल राज्य तुम करो ॥ १ ॥ पुछ 
aa निर्मळ चन्द्रमा दै, उस चन्द्रमै कलंक ( SRG 
क राखिददे--भा० दा०, छ० १७२१ । राखिहि-- ७६५ । राख्दै ज्ञात रा7 राखिदि -१७०४१ का? । 
t दोहरा दोहा मिश्रित है । 
| होउ--भा० दा० । होहु--रा० Ho, गी० 9०, ना० yo | 
§ २३ ( १ ), Ri 'मयंका!--प्रायकुलक । ।ते हिः ° `? चण्डी है । Ao च०। 


i 


सुन्दरकाण्ड 


= 7 


——— त 


SSN > कीर्ज EA गी aN तथा R sf 
[ पुनः भाव कि जेंसे श्रीजनकमहाराजन श्रीजानकीजीको श्रीरामजीके करकी । यु 


ही तुम भी श्रीरामजीकी खोयी हुई श्रीजानकीजीको अर्पण कर संसारमै कीर्ति लाभ क 
यही कहा है, 'तस्त्रिकालहितं वाक्य धर्म्यसर्थानुबनि | 


नु बिजी 
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~ ॥ रोहा २३ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः a 
i al २ ( छ द्राय नम; १ ७७ रावनहि प्रबोधीः-प्र ० " ; 
| नोट--१ “प्रनत पाळ et जनत पाल रखुवायक | रर रब TODO `` ॥ २२ | रामचरन पंकज 
उ 33 = = aN 
m | a किया दै वह वध्ठुतः चरममंत्रका अर्थ ही है ग ve हुँ इति। इसमें जो श्रीहनुमानजीने 
h उपदेश किया है वह FETA: चर थ दै ४ | चरमर्मतर्मे चार अथ होते है तापाय) पा meray 
| | अनुसंधानार्थ, यथा--“तास्पर्याथोंऽस्य विज्ञेय आचार्यरुचिसंश्चय; | वाक्यार्थस्तु मतोडभिज्ञेरेष निर्णीयते घैः ॥ प्राप्यः 
kl प्रापकसम्बन्ध स्वस्ूपाभिनिरूपणम्‌ । प्रधानास्तु तथुस्मकैंकर्य : ee 


6 SEPT वि (४ स्य प्रधानता | स्वदोषाभ्यनुसन्धानमनुसन्ध्यर्थं उच्यते | 
aR एववेवाबुसल्बेप मोक्षकामेरहडिबस्‌ ॥! श्रीहनुमान्‌जीके इस उपदेशका तास गढी है कि इसको ग्रहण ae 
t र्‌ 


it == aq xz ts न हि 0. 72 ¢ 
श्रीरधुनाथजी प्रसन्न होंगे--बही 'आचायरुचिसंश्रय' या 'तात्पर्यार्थ है| मंत्रके 'प्नतपालः “रघुनायक? गब्दोमै प्राप्य 
हाका स्वरूप कहा ओर “सब अपराध! मै प्रापक जीवका स्वरू RASCH cre दि 
व नेर भु सब विसारि? ए हत AST कहा | GEIR दोनोंका सम्बन्ध भी दिखा दिया--जीव 
अपराधी है आर प्रथु “सब अपराध विसारि? रख लेते हूँ, क्योंकि वे रघु ( जीवमात्र ) के स्वामी हैं, करुणासिधु हैं एवं 
प्रणाममात्रसे पालन करनेवाले हैं ।-यद्दी वाक्यार्थ है | ब्रह्मके स्वरूपका निरूपण जो sage रघुनायक करुना सिंधु 


र at सरन sg राखि? में है तथा प्रभुके कैंकर्य 'रामचरन पंकज उर धरहू ।” का उपदेश इस मंत्रका प्रधाना है | 
i जीवका अपनेको सदा दोषयुक्त अपराधी समझना--यह भाव “तव अपराध बिसारि में निहित है और प्रभुकी ओरसे 
प्रणत एवं दारणागतके रक्षण-पालनकी आतुरता 'करुनासिंधु! और “रारि? बाब्दोंमें ee झलक रही है | प्रभु करुणावश तरत 
।) | द्रवीभूत होकर सोचने लगते हैं कि क्या उपाय करूं कि जिससे इसका दुःख तुरत दूर हो जाय और उसके शबुओंके नाशके 
| लिये सदा धनुष-बाण लिये तेयार रहते हूँ |--यही अनुसंधानार्थ है | 
पक टिप्पणी--१ ( क ) रामचरणकमलको TATA घारण करनेको प्रथम कहकर श्रीरामचरणारविन्दको लंकाम राज्य 
बि करनेका आधार जनाया । चरणको उरमें घरनेका भाव कि चरणोंका घर्म चलना दै, इन्हें “उर घरहुः अर्थात्‌ हृदयसे 
८ ये चळायमान न होने पावें तभी छंकाका राज्य भी अचल होगा । पुनः भाव कि अभी तुम्हारे हृदयमें मान और भ्रम 
गा भरा है, उनका त्याग करो और उनकी जगह चरणकमलोंको बसाओ | पुनः, चरणको कमल कहकर उरमै धरने ओर 
a | अचल राज्य करनेका भाव कि कमळमें लक्ष्मीका बास है ओर चरणोंकी उपासना भी लक्ष्मीजीकी है अर्थात्‌ वे सदा 


quite समीप ही बसती हैं | अतएव चरणोंको हृदयमें घारग करनेसे तुमको अचळ राज्यकी प्राप्ति होगी । (ख) 
E राज करहू? का भाव कि “श्री! परम चंचल है, वह स्थिर नहीं रहती; यथा--'जद्यपि परम चपळ श्रिय संतत थिर 
न रहति wag । हरिपद पंकज पाइ अचल भट्ट करम वचन सनहूँ ॥' ( विनय ८६ । ३ )। वे भी हरिपद प्राप्त करके 
ही अचल हुई हैं | तुम लंकाक्रा राज्य तो करते हो पर वह अचल नहीं है | इसको अचळ करना चाहते हो तो रामचरण 
पंकज? को अचलरूपसे हृदयमें बसाओ । श्रीरामजीके चरणकमलमें लक्ष्मीजी चरण-चिह्रूपसे अचल बसी हुई हैं। 
अतएव Seay श्रीरामचरणारविन्दोंको बसा लेनेसे तुम्हारे यहाँ श्रीजी अचल होकर रहेंगी | इससे यह जनाया कि तुमने 
जिनसे यह ऐश्वर्य पाया है वे ब्रह्म और रिव भी तो अचल नहीं हैं; तब उनका दिया हुआ ऐश्व्यं कब अचळ हो सकला 
है और तुम्हारे इश्देवोने भी तो इन्हीं चरणोंकी सेवासे सिद्धि प्राप्त की है | यथा--'जाके चरन बिरंचि सेइ सिधि पाइ 
URE सकल सुर असुर इस सब खाये उरग छहूँ ॥? ( विनय ८६ )| (ग ) चरणकमलोंको SAA चारण 
RAG अचल हो जाओगे, कालका भय न रह जायगा, यथा--'कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसु अजेछ निरंतर 
मोही? |--( मा० ao सु० )। (घ) बंदनपाठकजी-भाव कि जिस उसमें परद्रव्य) परद्रोह और परनारि धरे हो 
उसमेसे उन सोको निकालकर रामचरण-कमलको रखो जिसमें हृदय शीतल हो | ] २--“राम चरन पंकज उर घर 
से परलोकका सुधरना और “लंका अचल राज तुम्ह BE? से इह छोकका बनना कहा | 

३--५रिपरि पुळस्ति जस बिमछ मयंका?, यथा--'झुनि पुलस्ति के जस मयंक महेँ कत कछंक हदि होहि | Bs = 
3 | १ |? प्रथम कहा कि Gag तुम्ह निज कुलहि बिचारी?) उसीके अर्थको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि तू पुलस्त्यकुलोद्ध | 
है इसीसे पोलस्त्य नाम भी है और पुलस्स्यकुलमे सभी भजनानन्दी होते आये हैं, यही विमलयश चन्द्र है।इसमें कलङ्क हा 
भन | इस कुलमें भगवानका वैरी उत्पन्न होना, परतियगामी होना, उस निर्मलयश-चन्द्रमे धब्बा लगाना है, इन आचरण 
% कुछ कलङ्कित हो जायगा, कोई पुलल्यजीका नाम भी न ढेगा, सभी इसे कली चन्द्रके समान त्याग करेंगे ee i 
रेनः--[ re म्यक? का भाव यह कि वह मयंक परम स्वच्छ रहनेपर भी गुरुपत्लीगमन-रूपी कलङ्खसे Re क 
उुछस्य-यशो-मयंक विमल और निष्कलङ्क रहा है ] । “दाशि कलङ्क? पर त्चळे जहाँ रावनससि Ug । ३ ।२८।६। af 
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रामनाम बिनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मद मोहा॥ ३ ॥ i 


rm 
बसनहीन नहिं सोह सुरारी | सब भूषन भूषित वर नारी॥ ४ ॥ 
wage संपति प्रगुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई#॥ ५ || | 
अर्थ--श्रीरामनाम बिना वाणी शोभित नहीं होती | मद और मोहको त्यागकर विचार देखो॥ ३॥ है सुर ' 
( देवताओंके aq) | सब्‌ ( अर्थात्‌ बारहों ) भूषणोंसे भूषित सुन्दर श्रेष्ठ स्त्री विना वस्त्रे ( नंगी ) नहीं शोभित हो॥ । | 
vit रामविमुखकी रही, पाई और बिनु पाई” सभी सम्पत्ति और प्रसुता व्यर्थे है ॥ ५ ॥ | 
टिप्पणी १--'रासनाम Bg? इति | रावण रामनाम कभी नहीं लेता था | क्योंकि वह उनको शासे 4 
भजता था | इसीसे वह श्रीरामजीके लिये नृप, रिपु) नर) तापस, भूप) मनुज, इत्यादि ही शब्दोंका प्रयोग ब | 
था | यथा-- 'होहु कपट an तुम्ह छलकारी | जेहि बिधि हरि आनों नृप नारी ॥' (३। २५), RY उत्तकर 
कहत स5 दोऊ ।” ( ५ | ४० )) “रिपु कर पच्छ ag तोहि भावा ।' "मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती ।' ५ । ४१ ); {| 
“कहु तपसिन्हकै बात बहोरी |! ( ५। ५४३ ), 'कहसि न रिपुदल तेज बलः `? ( ५ । ५३ ), fig कर रूप aay 
तें mary (६। १६)? “निज मुख तापस दूत कहापहु ।! ( ६। २१ ), “तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर 
करसि बखान |? ( ६। २५ ), “भूष gua खल मोहि gaa’ ( ६। २८ ), fares बल कर गर्व तोहि ऐसे 
मनुज अनेक ।? ( ६ । ३० १८ ), “हौं मारिहउँ भूप दोउ भाई ।' ( ६। ७८), Ses उतरु जो रिपु चढ़ि aay 
( ६। ७७), 'सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं "` “जो रन भूप आजि नहिं जाही ? (६। ८९) इत्यादि| 
इशीपर कहते हैं कि बिना नामके शोभा नहीं | अर्थात्‌ कुलको अशोभित न करो | पुनः, भाव कि तुम्हारी बाणी जो वेद 
माध्य है सो भी बिना रामनामके नहीं शोभित है | “भनित बिचित्र सुकवि कृत जोऊ । रामनाम बिनु सोह न सोउ॥ | 
fag बदनी सब भाँति Gard । सोह न बसन बिना बर नारी ॥? ( ५। १० ) में इसकी व्याख्या देखिये |-[अ्र | 
` रामनामसे विमुख होनेसे वेदादिका पण्डित होना भी व्यर्थ है; यथा--“कीबे कहा पढ़िबेको कहा, फर बूझि न बेदको भेद | 
बिचारयो । स्वारको परमारथको कलि कामद रामको नाम विसास्यो' '। क० ७। १०४ |! रामनामरहित वाणीकी, चहै || 
जद शा) स्मृति) संहिता आदि कोई मी काव्य क्यों न होश गणना वाणीमें नहीं है | यथा पद्मपुराणे--शाखं न aerate 
चन्न रामः काब्य न तस्स्यान्नहि यत्र रामः। न संहिता यन्न न रामदेवो न सा स्म्रतिर्यत्र न रामचन्द्रः" ` ° अतः कहा कि 


(रामनाम बिजु गिरा न सोहा।?; भाव कि तब जीव बिना रामनामके कैसे शोभित हो सकता है! (9) इससे || 
| 
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बिना मद-मोह त्यागे नहीं खुलने; यथा--'मोह न अं कीन्ह केहि केही ।? मोहसे मनुष्य अंधा बना रहता है, पुनः 
मद और मोह विचारके बाधक हैं, अतः उनको छोड्नेको कहा | | 
२ (क ) जैसे वल्लहीन स्री नहीं शोभा पाती, वैसे ही वाणी सब आभूषणों ( अर्थात्‌ अळंकार) लक्षण) AA 
ध्वनि आदि ) रे युक्त हो.तो भी बिना रामनामके नहीं शोभा पाती | “बर नारी? अर्थात्‌ युवावस्थावाली) खरूपसे SF 
और सौमाग्यवती । सब आभूषणोंके पहननेका अधिकार साव्रित्रीको ही दै; अतः “बर नारी? कहा | 'बसनहीन! कामा 
` कि जैसे नग्न ख्रीको न देखना चाहिये, वैसे ही रासनामरहित कविताको भी न. देखना -चाहिये । “सुरारी” का माव 
ऐसा विद्वान्‌ होकर देवताओंसे बेर करना.शोभा. नहीं देता | पुनः, [ ( ख ) aa भूषन भूषित? का भाव कि बडि 
pices THR पूजोपचारमै निपुण हो, द्वादशगुण ( शील, लला, सत्य, धर्म, स्वच्छता, साधुत।) सहनशीलता त 
दया) जानि) वराग्य) गुरुसेवा ) रूपी विभूषरणोसे युक्त हो, बत्तीस Sh. लालती युक्त हो तो भी श्रीराघवजीकी 8 | 
.. शरणागतिरूपी व्नके बिना नहीं शोभित होती | ( मा० त० Bo) | यहाँ aaa’ aa है, रावण वा रावणकी ब | 
= वि (वर नारी" है, तपाजित समख Baad एवं वैद्पाण्डित्य, कुछ, बल, वीरता आदिकी Agar इत्यादि 'सब भूषण! हैं | र 
बिनु गिरा न सोहा” उपमेय वाक्य है और बसनहीन' * ‘बरारी? tee जा यही दोनोका एकधर्म दै 
„ॐ रामनाम" मोहाः (३ ), “सब भूषन भूषितः सुधा (६) तक पायकुलक है; 'बसनहीन' ` हुतपा दै । 2 
| † यथा वैष्णव धर्मरस्नाकरे रामनाममाइल्ये--रामनामविहीनास्तु न न शोभन्ते गिरस्तथा | सर्वभूषाभूपितारतु यथा तायों निर 
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a 
प्रतिवस्तूपमा? अलंकार है । ( वीर ) | दीपककारका मत है कि--/गिरा aut ee meas fs = — र 
रित नग्नवत, शठ तू. गिरा डघारि ॥ ३५ IP अर्थात्‌ तेरी वाणी “कुमारी? स्री है, Re बद्ध; iM d an | सुने पुन्य a 
Sata चुनरीवत्‌ है--प्रथमाकार पीत, द्वितीयाकार इयाम, व्यंजन ब्वेत, बिन्द अरुण तड़ितव र eS कार ee 
Cie आन वि SSE sie | 

िप्पणी-३ sce ce) पाई fag पाई? | ( क ) | रहीभूत कलमें मिली हुई | 'पाई?-वर्तमान कालमें जो प्रा 
है। fia पाई'=जो भविष्यमै प्राप्त होनेवाडी है । ।इ (जाय )नव्यर्थ, यथा- ःजाय जीव fag दे 
अथवा) ( ख )-“जाइ रही'=चली जायगी | “पाई” (-पाई हुई; पूर्वकालमें वा वर्तमानकालमे प्राप्त डी i ee 
fag पाई! ( मानो पायी ही नहीं थी ) सी हो जायगी | यही बात आगे कहते है - बरचि गये oe 
अर्थात्‌ वर्षा होनेपर नदीमें जलका आ जाना ( किसी सुक्ृतसे ) पाई? ( हुईं सम्पत्ति ) 
जानेपर नदीके जलका सुख जाना ( पुग्योके क्षीण हो जानेपर ) “बिनु पाई? सम्पत्तिके समान है; मानो वर्षा हुई ही थी 
जल कमी था ही नहीं) सम्पत्ति कभी थी ही नहीं ।--[ नोट--इसके और भी अनेक प्रकारसे अर्थ ae ; ia 

(a) aa अर्थात्‌ जो सम्पत्ति है वह “जाइ? ( जाती रहती है ), पाई ( जो किसी प्रकार पाई है ) वह न पाई समान हो 

जाती है। (५० ) | ( 4 )-“रामविमुखकी सम्पत्ति जो (रही वह भी 'जाइ' ( व्यर्थ ही है । क्योंकि परमार्थका साधन 

नहीं है। और जो प्रधुता “पाई” अर्थात्‌ हुई भी वह न हुईके समान है क्योंकि संतोंके मतमें वह नहीं ही है। (१० ) 

( ङ )-- पाई? ( =जिसके पाँव हैं अर्थात्‌ जंगम जैसे हाथी, घोड़े आदि ) और “Ag पाई” ( -जिनके पैर नहीं हैं, जेसे | 

कि भूमि, महल आदि ), चर और अचर दोनों जाते रहेंगे । (पां० ) | ( च )--सम्पत्ति और प्रभुताई जाती रहेगी और 

fig पाई? ( जो तूने नहीं पाई है अर्थात्‌ दुःख और विपत्ति वा, मोक्ष आदि बह तू) “पाई ( पायेगा ) पा] 

( छ )--जो तूने इस समथ पाई दै वह “विन पाई? अर्थात्‌ विभीषणजीके यहाँ 'जाइ रही” जाकर रहेगी | यथा-- सो 

संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ।? ( मा० त० Go ) ( ज) 'बिनु पाईP=ञ्यत्य ( ० ) बराबर | ( करु० ) ; 

शल अन्तिम चार अर्थ तो वाग्विलासमात्र हैं । ] 

४--प्रथम “रामनाम बिजु गिरा न ater? कहकर वाणीकी अशोभा कही और अब (राम बिसुख fag arg? 
से लक्ष्मीकी अशोभा कहते हैं | “सम्पति प्रशुताई! लक्ष्मीजीके ही कृपाकटाक्ष हैं । दोनोंके कथनका अभिप्राय यह है कि 
दोनों भगवानकी शक्तियाँ हैं, भगवानके बिना वे शोभा नहीं पा सकतीं । भगवान गिरापति हैं, यथा--“तदपि जथाश्रत 
eee वखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ।' वाणीका सम्बन्ध रामनाम है, वाणीसे गमनाम उच्चारण किया जाता 
है; इसीते रामनाम बिना वह शोभा नहीं पाती | श्रीरामजीके लिये लक्ष्मीका खर्च कर तब उसको शोभा है |--( श्रीलक्ष्मी: | 
जी भगवानकी पत्नी हैं, अतः माता हैं। जीव उन जगजननीका स्वयं पति बन बैठता है | कितना घोर पाप करता है । इसी. 
से वे रुष्ट हो जाती हैं | उनको gual जानकर समस्त सम्पत्ति और प्रभुत्वको प्रभुके ही अर्पण कर देने उन्दीके कार्यमें | 
लगा देने, सत्कर्मोंमे उसको खच करनेसे ही उसकी शोभा है | स्वयं उसका एक al, अमानतदार) रक्षक आदि बन | 
रहे; यथा--“संपति सब रघुपति के आही । जीं fag जतन set तज्ञि ताही ॥२ | १८।५।?) | ( ग ) विमुख होनेमे | 
सम्पत्ति चली जाती है, इसीसे “जाइ रही, कहा | रामनाम बिना वाणी लक्ष्मीकी तरह चली नहीं जाती, किन्तु बनी रहती 
पर उसकी शोमा नहीं रहती; अतः इसके लिये *न सोहा: कहा | पुनः ( घ )' “राम चरन पंकज उर घरहू” यह हृदयका भज 

'रामताम बिनु fre न ater यह वचतका भजन दे ओरसम्पत्तिसे GHA करके रामगीको अर्पण करे यह कर्मका भजन 

तीन बातो कइकर जनाया कि मन, वचन, कर्मसे भजन करो | वह मन, कर्म) वचनसे हरि विमुख है। इसीसे ऐसा 


____ सरितक्न मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरपि गए पुनि तबहि सुखाहीँ ॥ ६ ॥ 


पुनि तबहि सुखाहों |? 
के समान है और फिर वर्षाके हो 


om 


+ सरित-- (७२१, १७६२, छ०, भा० दा० | समरु-१७०४, कोदवराम, Mo प्रेश । सजल) | 
रोगा--/जिन नदियोंके मूल सजल नहीं हैं ।' वा “जिन नदियोंमें जलसंयुक्त मूल ( जहाँसे जल निरन्तर बहता ही रहे 
“aka पारमे “सरितमूल' एक शब्द दै जिसका अर्थ “नदीका मूल=जलसरोत=पहाड) सर आदि जहाँसे निरन्तर ज 
गद अगाध ही बना रहता हे।? पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते हैं कि प्राचीन पाठ 'सजलमुळ! है । 'सरितमूल! 
NAR सजळमूल ही अर्थ करना पड़ता है। 
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' नाम देकर तीन ब्रह्मा और रुद्र 


Digitized heya StH] SURAT अ ९०७ दोहा २३ हे 
a ( ७०९ ) Eh 

सुनु दसकंठ कहाँ पन रोपी | बिपुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ ७॥ 

संकर सहस बिष्नु अज तोही | सकहिं न राखि राम कर द्रोही ।।८॥ 

अर्थ--जिन नदियोंमें 'सरितमूल' ( अर्थात्‌ पददा या सर जहाँ अथाह जल भरा है और स 

है) नहीं दै ( केवल वर्षाजल पाकर दी जो बहती हैं) वे वर्षा हो जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं ( 


हुँन्दरेकाण्ड 


रा बहता रहा 


न > $ कि भ्ीरामजीसे द ह भानो पानी कभी 
रहा ही नहीं ) ॥ ६ ॥ हे दशग्रीव | मे प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि श्रारामजाँसे विमुख होनेपर कोई भी रक्षक नह ee 
: है सकता 


(अर्थात्‌ तुम्हारे राज्य, कुल और सुन्दर वाणी अर्थात्‌ विद्या, सम्पत्ति और शरीर सभी नष्ट हो जायेंगे )॥ ७ thes ‘ 
ASL हजारों विष्णु और हजारों ब्रह्मा भी श्रीरामजीके शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ हे 

टिप्पणी--१ 'सरितमूल जिन्ह' `? इति । सम्पत्तिकी उपमा नदीसे देकर जनाया कि रामविमुखकी सम्पत्ति निर 
नदीके सहश है, जिसका सब पानी बह जाता है | “सरित-मूल” मूल खोत श्रीरामजी हैं, सम्पत्ति और प्रभुता नदी है, md 
(रिचि सिधि संपति नदी gad? gaa मेत हैं, यथा--'सुकृत मेघ बरपहिं खुखबारी ।? भाव यह कि किसी युके 
सम्पत्तिप्रभुताई हुईं भी तो शीघ्र ही नष्ट भी हो जाती है जेसे निर्मूल नदी । पुण्य क्षीण हुए कि सब ऐश्वर्यादि गये | Wai, 
रामभजन, श्रीशमजीकी शुद्ध गरणागति, श्रीरामसम्मुखता ही अचल सम्पत्ति एवं प्रभुतारूपिणी नदियोंका अचल caf 
है जो सदा परिपूर्ण ही बना रहता है | समूल नदी अचल रहती है | वैसे ही जो सम्पत्ति या प्रभुता श्रीरामजीसे समद ह 
बही अचल है | यहाँतक विखावन? है। आगे मयदशन है । । 

२(क ) “द्सकंठ' का भाव कि ( कोई रक्षक नहीं है, अतएव ) तेरे दसौं सिर काटे जायेंगे | ( यथा-- सब 
जगु ताहि अनलहु ते ताता | जो रघुबीर बिसुख ga ञ्राता ॥ ३ | २ |! ) 'कहौं पन रोपी? का सम्बन्ध 'संकर 
से भी है| पहले कहा कि रामविमुखका कोई रक्षक नहीं और अब कहते हैं कि तू तो विमुख ही नहीं, किंतु द्रोही है 
अतएब तेरी रक्षा तो त्रिदेव भी यदि आ जायें तो भी नहीं कर सकते; यथा-- aera सिवपुर सब लोका fa 
श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥ काहू बेडन कहा न ओही । राखि को सके रासकर द्रोही ॥? (३।२)।(ख) हजार 
त्रिदेव भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीरामजीके ही aed उन सबौमें बल है; यथा--'जाके बल बिरंचि हरि ईंसा। 
पाळत हरत Gad दससीसा ॥? पुनः ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब रामजीके अधीन हैं, यथा--देखे सिव बिधि बिष 
अनेका | अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ dza चरन करत प्रभु सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥' ( १ | ५४) 
( ग )--राबणक्री सम्पत्ति सत्र शिवजीकी दी हुई है; यथा--'जो संपति सिव wang दीन्हि दिये दस माथ ।? गरीरका 
वळ भी शिवजीने ही दिया; यथा--“सादर सिव कहुँ सीस चढाए । एक एक के कोडिन्ह पाए ॥? ( ६ | ९३ ) | अतएव 
रक्षकोमे श्रीशिवजीका नाम आदिं दिया | 

tk जाता नहिं कोपी । "राम कर द्रोही ॥ इति | बाल्मी० ५ । ५१ में भी श्रीदनुमानजीके ऐसे है 
बचन है | वे कहते हैं Sam देत्याश् निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः । रामस्य छोकत्रयनायकस्य स्थाई १ 
शकाः GHG सर्व ॥ ४७ ॥ बहाखयम्भूश्वतुराननो वा रुद्खिनेत्रखिपुरान्तको वा । इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायको वा तराई 
न शक्ता दुधि रामवध्यम्‌ ४५॥› अर्थात्‌ हे राक्षसराज | देव, दैत्य, गन्धर्व) विद्याधर, नाग और यक्ष कोई * 
gan त्रेछोक्यनायक श्रीरामचन्द्रजीके सामने खड़े रहनेको समर्थ नहीं। खयम्भू चतुरानन श्रीत्रह्माजी त्रिपुरा 
संहारकर्ता रिहोचन रुद्र अथवा देवताओंके राजा महेन्द्र इन्द्र ही क्यों न हें, युद्धमें श्रीराघवके सामने कोई भी 
रामवध्यकी रक्षा करनेको समर्थ नहीं है। भाव यह है कि अबतक ines = atk दि वखदावादि 

= द्‌ WIG तू Adar Aad रहा तबतक भो शिवार्दि 
द्वारा तेरी रक्षा करते १ पर जब तू रामविमुख हुआ, बरद/ताओंके खामीका ही अपराध तने किया तब वे कै सु 
कर सकते हैं ! उनसे बिगाड़ कर तू सुखी नहीं रह सकता | “न चापि fag लोकेषु राजतू विद्येत कश्च । yee 
व्यछीक यः Hal सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ वाल्मी० ५। ५१ | २० ॥? ee ae कोपी? में उपर्युक्त इलो ४४ al 
भाव आ गया और “संकर सहस'' में इलोक ४५ से विशेषता यह है कि वहाँ तो a म्भू और चतुरानत di 
द हैं कि वहाँ तो ब्रह्मा; स्वयम्भू 

आ त भिणा नद) Pa और Pages तीन शङ्कर कहे गये हैं ओर यहाँ सहस े तीन बहर कहे गये हैं और adi सहल शङ्कर EE | 
रै चिक ।' TG ge) संकरः ४ पायकुलक और “सक्रहि' ale) नयमालिनी हैं । ( 3० 4°) 
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रावनहि प्रबोधी'-प्र० 
आर वह विष्णु कदे गये । विष्णुका नाम शा नाम “होम नह 2 विजन had eee Neue ae eee नहीं है। विष्णुको भी यहाँ कहकर 
औशमर्जीकी अवतार होना सूचित कर रहे हैं | सकर” नाम देकर यह भी जनाया कि जिन 


क्र सकते गिल को तू अपना कल्याणकर्ता 
राता है वे भी रक्षा नहीं कर सकते | मिलान कीजिये - 'ब्रह्मधाम सिवपुर सब ढोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका ॥ 


aig बैठन कहा न ओही | राखि को सकइ रास कर द्रोही ॥ ३ | २ | ४-५ |p 
fe बहु सूळ प्रद त्यागह तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 


अर्थ--मोइका मूल कारण) (वा) मोह जिसका मूळ है )) बहुत झूलोका देनेवाला तमोगुणी अभिमान छोड़ दो | 
रघुनायक ( रघुकुछ एवं जोवमात्रक स्वामी ) दयासागर) भगवान्‌ ( षडेश्वर्यसम्पन्न ) श्रीरमजीका भजन करो || २ गा 

नोट--१ 'मोहृगूल' का दूसरा अर्थ इससे किया गया कि मोहको “सकर व्याधिन्द कर मूला? कहा है और अहंकार 
और मानको व्याधियाँमै गिनाया गया है । यथा--*अइंकार अति दुखद डमरुआ | दभ कपट मद मान नहरुआ ॥ ७ । 
१२१ ॥ रावणमें मोह और अभिमान दोनों हैं । मोहबश श्रीरामजीको मनुष्य समझता है और अभिमानवश है कि समस्त 
देव-दानव मेरे वश हैं; मुझसे कौन जीत सकता है | इसीसे सीताहरण किया | यथा--'नृप भभिमान मोह बस किंबा | हरि 
आनिहु सीता जगदंबा ॥? ( अङ्गदवाक्य ) | वही हनुमानूजीने कहा है--“हरि आनेहु'* | 

२--काम) क्रोध और लोम आदि aw हैं जिनसे सन्निपात हो जाता है, जिसका परिणाम मरण दै । राबणमें यह 
सत्र कै गये दै; वथा--“सन्यपात जढ्पलि ढुबौदा | भएसि काल बस खळ सबुजादा ॥ ६ | ३२ I! ( अङ्गद्वाक्य ); 
(काम क्रोध मर लोभ सब नाथ नरक के पंथ | सब aah रघुबीरहि' भजहु uae AR संत ॥ ५। ३८॥* 
( बिभीषणवाक्य ) 'परिहरि? से सूचित किया कि ये सब दोष रावणमै हैं | 

३-मोहको मूल कहकर “तामसी अभिमान को दृक्ष ओर “बहु सूल” को उसके फल जनाये | 

टिप्पणी--१ ( क ) अभिमान समस्त शोका देनेवाला दै, यथा--'संख्तमूल सूलप्रद नाना । सकळ सोकदायक 
अभिमाना ॥ ६। ७४ |? ( ख ) an अभिमान? का भाव कि अभिमान सतोगुणी भी होता है जो ग्राह्य है, यथा-- 
“अस अभिमान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ ३। ११ ॥? तमोगुणी अभिमान त्याज्य है । (7) 
(राम रघुनायकः `? इति | राम? अर्थात्‌ इनमे सब योगी रमते है; यथा--रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदास्मनि | 
इति रामप्रेनासो परंब्रह्माभिधीयते ॥” ( रा० ate पू० ) | अतएव तुम भी इनका भजन करों | इस कथनसे निगुण- 
उपासना पायी गयी | अतः कहते हैं. कि रघुनायक ( जो रघुकुलमें दशरथनन्दनरूपसे अबतरे ह उन सगुण ) रामका भजन 
करो | वे कैसे हैं कि कृपाके समुद्र हैं, भगवान्‌ हैं | अर्थात्‌ कपाल और सब लायक दोनों हैं; यथा--'ग्रछ् अकृपाल EMS 
gaa जह af चितहि' डुलावौं'--( विनय ० ) | श्रीरामजी ऐसे नहीं हैं जैसे और सब हँ; ये तो इपा है और सब 
कुछ देनेकी योग्यता भी इनमें है। अथवा) aa कहा कि रामको भजो तब संदेह हुआ कि कोनसे राम ! इसपर कहा कि 
खुनायक जो कृपा करके सब ऐश्वर्य देते हैं । अथवा) राम हैं, सबके दृदयकी जानते हैं। रघुनायक हैं, अतएव बड़े 
दाता हैं। कृपासिन्धु हैं, कृपा करते हैं अर्थात्‌ सब कुछ दे सकते हैं | भगवान्‌ हैँ अर्थात्‌ अनन्त Qed evra हैं | 

wana ईब्वस्त्वमें भ्रम है) इतीसे प्रसंगभरमें ईश्वर वर्णन किया गया है ।--[ भजहु राम FET क्योंकि 
बिना भगवद्ध जनके Naat कल्याण नहीं | यथा--“वब लगि कुसळ न चीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम । जब छगि भजत 
ने राम कहु" ° °› G | a 
विष oe a -भगवान' इति | जिस मोहके वशमें पड़कर तुमने जगदम्बाका हरण किया है = a 
Beh और जित अभिमानके कारण तुम्हें मोहका आवरण बना हुआ है, किसीकी दिक्षापर तुम ध्यान नहीं देते उसे छोड | 
भावाथ यह क्रि मेरे सिखावनपर भ्यान दो और जानकीको देकर रामजीको भजो | यदि कहिये कोन राम तो जिसे श्रुति soe 
हती है 'चिन्तयेऽस्मिन्‌ मद्दाविष्णों जाते दशारे हृरौ। रघोःकुछेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः ॥' रघुकुल्मे जो 
सी ह, अवधारका कारण saat कृपा दे, वे पारि हं. भगवान्‌ है। “उपि अष चेन ASAT पि 

ति विद्यामविद्यां च सद RS पहल के आने-जानेको जानते हैं, और 
यामविदयां च स वाच्यो भगवानिति ॥? प्राणियोंकी उस्ततिःप्रडयको जानते हैं, उन कं 


गोखामीजी यहाँ अवतारी 
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बन्ध-मोक्षको जानते हैं | वे ही भगवान्‌ त जा) हैं | abe 
हिष्पणी--२ ( क ) उपक्रममै अभिमान त्याग करनेको कहा और यहाँ उपसंहारमें भी; यथा---सुनहु मान गा 4 
मोर सिखावन? और (त्यागहु तम अभिमान ।' ( ख )--उपक्रम-उपसंहार दोनोमै भजन करनेको कहा। 7M egy ap, 
भजहु भगत भग्र हारी । २२ | ८।' और “भजहु राम CR ( ग ) उपक्रम और उपसंहार दोनो तीनतीन | 
बिशेषण दिये; यथा--'प्रनतपार रघुनायक करुनासिंधु GUY आर “राम रघुनायक क्रृपासिघु भगवान ।? | 
नोट-_४ यहाँ उपक्रम 'बिनती करों“? ओर उपसंहार Ae ` "भगवान? के बीचमै श्रीहनुमानजीने $y 
कल्याणार्थ नौ बातें कही हैं |--( १ ) जीवके उपदेशक आचार्यका स्वरूप ( निरभिमान, समेशाख्वेत्ता, ज्ञान-वैराग्पभति, || 
सोशील्यादिशुणोंसे युक्त होना) | 'बिनती aes जोरि कर रावनः इसका उदाहरण है। (२) Lar (ईश्वरत्व अर्थात्‌ aang, | 
सर्वनियन्ता और सर्वसृश्कि आधारभूत परमेश्वरका प्रताप और प्रभाव ) | यथा--“जाके डर अतिकाल Bus pon, | 
“सुचु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया । २१। ४ |? से 'जितेहु चराचर झारि। २१। तर| | 
(३ ) भगवानक्रा स्वाभाविक गुण ( प्रणतपालकत्व; शरणागतवरसलत्य आदि | यथा-- 'प्रनतपालः ` 'गएँ सरन प्रभु राखि 
Sv (४)--शरणागत-फल-प्राप्ति । यथा - 'रामचरन पंकज उर धरहू | लंका अचल राज तुम्ह करहू ॥ यह शरणागत 
दोनेका तात्कालिक फळ होगा | ( ५ ) परम्परागत घर्म ( कुलधर्म ) | यथा--'रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि 
ससि महुँ जनि होउ कलंका ॥? ( ६ ) भगवत्सम्बन्ध-बिना समस्त ङ्त्यौंकी व्यर्थता | यथा--रामनाम fag गिरान 
सोहा” से “जाइ रहो णई बिनु पाई ।? तक | ( ७ )-भगवत्‌-शरणागति बिना अन्य सब साधनोंका अल्पफलदातूख। || 
यथा--“सरितमूल free afters नाडीं | बरपि गएँ पुनि तबहिं सुखाह्री ॥? (८)- श्रीरामविमुख रामद्रोहीका aaa || 
शरणाभाव | यथा--'बिसुख राम त्राता नहिं कोपी ।? से (राम कर द्रोही? तक ( ९ ) सिद्धान्त, यथा--“भजहु राम | 
रघुनायक ` `? | ( मा० do Go ) | Ee 
२--इस दोहेतक “भयद्शन? हुआ | “कपि बंधन सुनि निसिचर aq’ २० ( ५ ) से यहाँतक 'रावनहि 
प्रबोथी' प्रसंग है | ३ दोहरा मिश्रित है | ( ब्र ao ) 
“बन उजारि रावनहिं प्रबोधी?--प्रसंग समाप्त हुआ | 
las WAN 
(पुर दाहि नघिउ बहुरे Ta प्रकरण 
( ‘gt दहि'-प्रसंग ) 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भति विवेक विरति नय सानी ॥ १॥ 
बोला बिहँसि सहा अभिमानी | मिला हमहि कपि शुर बड़ ग्यानी#। २ ॥ x 
अर्थ यद्यपि कपि ( श्रीहनुमानूजी ) ने अत्यन्त भलेकी ( हितकर ), भक्ति, विवेक्र, वैराग्य और नीतिसे भरी 
हुईं ( अर्थात्‌ आदर करने योग्य ) बांणी कही ॥१॥ तो भी ag मद्दाअभिमानी रावण बहुत हँसकर ( SET मारकर निर 
पूर्वक ) बोळा--'इभे बड़ा ज्ञानी वानर शुरु मिला? || २ || 
नोट---१ जदुपि कही कपि अति द्वित बानी । °"? इति | श्रीदनुमानूजीके वचन अत्यन्तहितकर a a 
“त्त्रिकालह्वित॑ वाक्य धर्म्यमथोनुबन्धि च । वात्मी० ५ | ५१ | २१ |! अर्थात्‌ मेरा वचन तीनों Fela हितकर a 
युक्त और शास्जसम्मत है । वाल्मीकिजीते भी इन वचनोंकों (सुन्दर, अदैन्य और अनुपम? कहा दै, यथा-स agate 
मदीनवादिनः | वाल्मी ० ५ | ५१ | ४६ |? 
टिप्पणी--१ ( क ) “अतिहित बानी ।? हनुमानजी संत हैं | संतका धर्म है पराया हित करना; यथा>- । 
सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥? अतएव उन्होंने Rah वचन कहे | पुनः, ( ख ) हित तो र 
हो सकता दै पर यहाँ वाणी, भक्ति, विवेक, विरति और नय चारासे संयुक्त है; अतएव बाणी “अति हित? है | ह 
चारोंके धारण करनेसे जीवका अत्यन्त हित gar है--यह उपदेश है | - 


geese cand छः आवृत्तियाँ हैं; उनको क्रमसे दिखाते कैं। 0. ७ eee हैं। =a 
SL OT Eo re, 


# अर्थाली ( १ ) से ( ५ ) तक पायकुलक् दे । (Ho चं० ) । 
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५ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; १८३ “पुर दहिप्रसंग 

_ 
दो०-- प्रइोत्तर अर्‌ कांडक्रम करहु प्रसंग बिभाग । अपराधी तुम्ह असुर सब मोहि अपराध न लाग ॥ १ ॥ 
त्याग ग्रहण फल तीन को करहु बिभाग बिचारि। भक्ति विवेक विरति नय प्रथक पृथक fale ॥ २ ॥ 


७750 Vege ir, 


et 


ता जय 


( ९ )-प्रश्न उत्तर 
केहिके बल ( १ ) 'सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया? से “जाके बल लवछेस तें fag? तक 
कह लंकेस कवन तें कीसा ( २) arg दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ।? 
की धों श्रवन gate नहिं मोही (३ ) carat सें तुम्हारि प्रभुताई? से 'समर बालि सन करि ag पाब? तक 
केहि के बल घालेहि बन खीसा ( ४ ) “खायेउँ फल प्रभु लागी भूखा । कपि quis तें AW रूखा ॥? 
मारे निसिवर केहि अपराधा ( ५ ) “सब के देह परमप्रिय स्वामी? से Reg मोहि मारा ते में मारे? तक 


wy ~ 


यहाँ तक प्रश्नोत्तर हुए | आगे सिखावन है--“बिनती करें जोरि कर रावन।' इत्यादि | इति प्रथमा्रत्तिः | 

( २) -द्वितीयावृत्तिमें रूप) अवतार, हेतु ओर लीला कही |-- 
(क ) प्रथम भगवानका निज रूप कहा--'सुनु रावन ब्रह्मांड निकाय? से “अंडकोस समेत गिरि कानन? तक 
( ख ) फिर अवतार कहां-- “धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता? 
( ग ) अवतारका हेतु कहा-- “तुम्ह से asa सिद्यावनदाता ।? 
( घ ) अवतारको लीला कही | इसमें बाल, अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डोंके चरित कहे | 'हरकोदंड कठिन जेहि 
भंजा | तोहि समेत gaze az गंजा ॥? यह वाळकाण्ड हुआ। “खरदूषन त्रिसिरा? का वघ अरण्यकाण्ड है | वालिवध 
किष्किन्धाकाण्ड है | “खाये फल प्रभु लागी भूखा” से 'तेहि पर बाँचेउँ तनय तुम्हारा? तक सुन्दरकाण्ड है | इतनी लीला 
अभी तक हुई सो कही | 

बीचमें अयोध्याकाण्ड क्यों छोड़ दिया १ उत्तर- -अयोध्याकाण्ड भरतचरित है; यथा--*भरतचरित करि नेम" |? 
हनुमानजी रामचरित कहकर उसको श्रीरामजीका बल दिखा रहे हैं, इसीसे अयोध्याकाण्ड न कहा | इसी प्रकार नाम- 
बन्दना-प्रकरणमे भी जहाँ रामसे रामनामको अधिक कहा दै वहाँ भी सब काण्ड कहे पर बीचका अयोध्याकाण्ड नहीं कहा; 
यथा- AAS राम आपु भवचापू ।१--(बाल), 'दंडकबन प्रभु कीन्ह सुहावन' ' ? ( अरण्य ), 'सबरी Ma सुसेबकनि? 
( किष्किन्धा ), इत्यादि--वा० दोहा २३-२४ (८ देखिये | इसी तरह मन्दोदरी आदिके वाक्योंमें अयोध्याकाण्डका 
चरित नहीं है, यथा--*भंजि धनुष जानकी बिबाही ।"" 'सुरपतिसुत जानइ बळ थोरा ॥? ( ६। ३५ ) | इत्यादि | पुनः, 
यथा--'जेहि ताङ्का सुबाहु हति ass हर कोदंड | खरदूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ ३।२५।२ 

( ३ ) तृतीयाबृत्तिमें सबका अपराध और अपनी सफाई कही-- 


odie i tpn 


) राजाका अपराघ---'ताखु ga मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ।' ho राम स्वरूप आर्य, बिजनौरं 
१ I राक्षसांका अपराध--*मारहिँ मो कुमारगगामी ।? हरप्यारी र SEK ae 
| मेघनादका अपराध -- ‘afe पर बाँधेउ तनय तुम्हारा ।' ह संतोष कुमारी, रवि पे प्रकाश अफ की 
||  अंपनी सफाई--*खायउे फल: प्रभु लागी भूखा? इत्यादि । 
न | । (४ ) चतुर्थाृत्तिमे तीन बार “सुनु? पद देकर इस प्रसंगमेंतीनभाग जनाये | यथा- “सुन रावन गाड निकाया? १ 
हे | “सुनहु मान तजि मोर सिखावन?, 'खुनु दंसकंठ कहे पन रोपी ।! प्रथम भागमें प्रश्नोत्तर दिया, दूसरे भागमें शिक्षा दी 
| ओर तीसरे भागमें भय दिखाया | इति चतर्थादत्तिः |--यह “प्रसंग विभाग’ है | - 
रप ( (५ ) पञ्चमाबृत्तिमे त्यागः ग्रहण और फल तीनोंका विभाग है--( क ) मान) भ्रम, वेर, मद, मोह) तम और 
a | अभिमान इन छः का त्याग कहते हैं; यथा क्रमसे-- ‘gag मान तजि' ' ?, “भ्रम तजि wag”, “तासों बयर कबहुँ नहिं 
दन कीजे?) Bg बिचारि त्यागि मद ale, “मोह मूळ बहु सूळप्रद व्यागहु तम अभिमान ? ( ख ) ग्रहण पाँच घस्तुओका 


कहा | ( १ ) भजन करो; ( २) अपना भय दूर करोः ( ३) श्रीजानकीजीको देकर शरण हौ; ( ४ ) रामचरण उसमे 
घरो; (५) भजन करके ईश्वरके कृपापात्र बनो । क्रमसे इनके उदाहरण, यथा--“भजहु?, “भगतभयहारी? ) “मोरे कहे जानकी 
a, पाए सरन प्रभु राखिहैँ,' (राम चरनपंकज उर धरहू? और “भजहु राम रघुनायक इपासिंडु |: ( ग ) अब इन ie 


Aw 


पॉचोंका फल कहते हैं | क्रमसे यथा--( १) अचढराज; यथा--'छंका अचलराज aE करहू ! (२ ) कुलकी शोमा. 
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सुन्दरकाण्ड १८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे 


गथा--*रिवि पुलस्ति जसु बिमल सयंका । तेहि ससि ag जनि होउ ever v’ (2) बाधाओं a ७ ७ ॥? ( ३ ) वाणीकी 


०५ २४ ( १३ 


शो भा, य था... 


। बिनु गिरा न सोहा ।? ( ४ ) संपत्तिकी स्थिरता, यथा--'रामबिझ्ुख संपति प्रु ताई । जाइ रही पाई बिलु पाई ty 
0९ ® a ~ गे हिँ स्र x ag Pee 2 ॥ 
शरीरकी स्थिरता? यथा--“संकर सहस बिष्नु अज तोही | सकहिँ न राखि राम कर द्रोही p इति पचमाइत्ति; | y 


(६ )--षड्ठावृत्तिमें भक्ति ओर विवेक आदिका विभाग करते हैं | 
भक्ति--'देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी? से 'रासचरनपंकज उर घरहू? तक | 
विवेक--*रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका? से 'बसन हीन नहिं सोह qual’ तक | 
विरति--'राम बिमुख संपति प्रभुताई? से “बरषि गए पुनि तबहिं सुखाहीं? तक | 
नीति--'सुनु दसकंठ कहीं पन रोपी? से crag राम रघुनायकः" 'भरवान' तक | 
See नीति्ात्र कहता है कि जो अपनेसे बल-बुद्धिमें बड़ा हो उससे वैर न करे |--[ श्रीहनुमानजीके उत्तरमै सामादि 
चारों नीतियाँ दिखायी गयी हैं | 'बिनती ars जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ में सास) “छका aay 
राज तुम्ह BQ’ में दाम, "रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि सलि महुँ जनि होउ कळंका ॥' में भेद और “सुनु दसक 
Hes पन रोपी? से ‘ante न राखि राम कर द्रोही? तक दण्ड है | ] 
नोट--२ मा० Go सु० का मत है कि यहाँ तीन आवृत्तियोंमें भक्ति, विवेक, वैराग्य और नीति समझायी गवरी है। 
“बिनती करड? से “अपराध बिसारी' तक प्रथम आवृत्ति; “रामचरन पंकज? से “भूषित बर नारी? तक द्वितीय और ‘cafaga 
संपति? से “कृपासिधु भगवान! तक तृतीयाबृत्ति है | ओर प्रत्येक आवृत्तिम भक्ति आदि चारों हैं | जैसे कि प्रथमावृत्तिम 
“प्रनतपाल' ` 'बिसारि? भक्ति है, 'सुनहु मान तजि' ` `? विवेक है, am तजि भजहु” वैराग्य और “तासों बेर कबहुँ नहं कोने! 
नीति है | द्वितीयमें (रामचरन' ` ? भक्ति, 'बसनहीनः ` `? विवेक, “त्यागि मद ater विरति और “रिषि पुरुस्ति'''कलंका 
नीति है | इसी प्रकार तृतीयातृत्तिमे “भजहु राम ' भक्ति, 'रामबिमुख त्राता नहिं कोपी? विवेक) 'त्यागहु तम अभिमान! 
. विरति और “रामबिमुख संपति पाई? नीति है geese प्रकार तीन-तीन वार प्रत्येक वस्तुको कथनकर उपदेश देते है 
यदि इतना कहनेपर भी मनुष्य अपने आचार्यवाक्यका निरादर करे तो रावणके समान क्छेश पाता है | 
_ १० प० प्र०--( क ) “हनुमानजीके उत्तरें ग्रथित अन्य हिद्धान्तः?-( १) ब्रह्मा, विष्णु, सिवादि | 
~ शक्ति रामशक्तिका ही अंश है | अन्य बलजानौका बल भी रामबलका अंझांश है | 
(२) उद्धव, पालन, प्रलय और प्रख्य, उद्धव, पालनका चक्र अनादिकाळसे चला आ रहा है | 
LV ( ३ ) क्षुधा शमन करनेवाले पशु-पक्षी आदिका विरोध करना पाप है, अपराध है। 


(४ ) अभिमान विनाशका मूल है | 

( ५ ) स्वामिकार्यमें लोकलजा, अपमान, दण्ड आदिकी परवा न करनी चाहिये | 

(६ ) आत्म-संरक्षणमें प्राणिवध या मनुष्य-हत्या पाप या अपराध नहीं है | 

( ७) निष्प्रभ हुए अभिमानी सत्ताधीश अपना अपमान हेंसीमें उडाते हैं । 

( ख ) दितोपदेशक्मे ये लक्षण होने चाहिये- -विनयः दयाशीलता, परद्धितकी dla इच्छाः निर्भयता स्वार्थ वि 
अनीति-विमुखता: नीति, विरति, शान-भक्ति-निपुणता इत्यादि | : rar 

टिप्पणी--२ बोला बिहः इति | (क) वाणीके निरादरार्थ हसकर बोला क्योंकि महा अभिमानी है ।अ 
उपदेश नहीं मानते; यथा--'अस कहि चळा महा अभिमानी । लुन समान सुग्रीवहि जानी ॥४।८।१।? (ख) “मरी जमिम 
का भाव कि हनुमानूजीने अभिमान त्याग करनेको कहा तो भी इसने उसे न छोड़ा | अतः ग्रन्थकार कहते हैं कि वह 
अभिमानी? है, वह अभिमान नहीं त्याग सकता | [शुल्कक-अभिमानी) कामी, क्रोधी आदिको भगवत्तत्वका उपदेश है | 
निषेध किया गया है, यथा--“कद्दिय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि ।' इत्यादि | तब हनुमानजीने क्यों उपदेश किया । ५ 
कि वे महारुद्रावतार होनेसे उसके भी गुरु हैं | शंकरजी त्रिभुवनके गुरु हैं; यथा-=“ुग्द त्रिभुवन गुर बेद बाना |? १११। 
गुरुका कर्तव्य है उपदेश करना, शिष्य माने या न माने | यथा--“शुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मारे 2 
उपजहि अति क्रोध दंभिद्दि नीति कि भावई W ७। १०५ ॥' * 'मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुर कर त क 
राती ॥? ( भुञुण्डि वाक्य ) । इसी तरह मानी रावणको उपदेशपर क्रोध हुआ | ] ( ग ) 'मिळा gate कपिं उर 
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दोहा २४ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८५ पुर दहि”-प्रसंग 
ee |e SE TT nea aeRO no PM ET 3 मा 
कि आजतक वानर गुरु किसीको न मिला था, हमको मिला | सरस्वती जनाये देती है कि हनुमानजी शिषजीके अवतार हैं | 
पर अभिमानका मारा रावण न जान पाया । 
नोट--३ “कपि युर? कथनसे स्पष्ट है कि रावण समझ गया कि जो वचन हनुमानजी कहे हैं वे सद्गुरु उपदेशके समान 
हैं | मोह, भ्रम मान) अभिमान आदि कुरोगोंका नाश तभी होता है जब सद्गुरु मिलें और उनके उपदेवामे श्रद्धा और विश्वास 
हो ओर वे श्रीरधुपति-भक्तिरूपी ओषध देवें | यथा--“रामक्कपा नासहि सब रोगा। सदगुर az बचन बिश्वासा । ` 'रघुपति 
अगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा” | ७ | १२२ ।:-- यहाँ शरीहनुमान्‌जी सदगुरुरूपसे हितोपदेश कर रहे हैं, पर वह 
ग्रहण नहीं करता । 
४--हास्यक्ालमे अभिमानजनित हँसी और व्यंग्य वचन कितने सुन्दर हैं । ( लमगोंड़ाजी ) | 
To To प्रमिला eae कपि गुर बड़ ज्ञानी? इति | रावणके अन्तरंगमे तो ये वचन यथार्थ हैं | रातरणके मनमें 
जो संशय था कि ये राम भगवान्‌ हैं या नहीं वह इनके उपदेशसे ae हो गया, 'सदूगुरु मिले ae जिमि संसय अम 
Gel ४ | १७ ।9 अतः पूवक हुई प्रतिज्ञापर, कि 'तों में जाइ बैर इडि करडे | ३। २३ | ४।', वह अब परम 
ee हो गया | इसीसे आगे अव जो कोई “जानकी दीजे? कहता है उससे we होता है--इसमें अपवाद केवळ संदोदरी है | 
सदूगुरुके उपदेशसे विरोधी-भक्ति हृढ़ हो गयी | बिरोघीमक्ति प्रथानुसार गुरुकी दक्षिणा भौ देनी चाहिये | 
रामविरोधभक्तिकी सिद्धिके लिये “गुरुविरोधभक्ति भी करना क्रमप्राप्त हो गया | आगे :मृध्यु निकट आई खल तोही? में का 
ae आवाहनकी पुष्पाञ्जलि दै । “मृत्यु निकट” दक्षिणा है, पूँछ जलाना धूपदीप है । नैवेद्य तो पहले ही भक्षण कर चुके हैं | 
“उलटा होइहि? यह देवताका आशीर्वाद है । गुरुपूजन मन्त्रोपदेशके पूर्व ही किया जाता है पर राबणकी पूजाविधि उल्टी दै । 
fro Fro — रावण इनुमान्‌जीका उपदेश चुपचाप सुनता रहा | जब उन्होंने came राम रघुनायक कृपासिंधु अगवान? 
कहकर समाप्त किया, तब हैसा कि स्वयं बन्दर होके उपदेष्टा बना है, ओर मनुष्यके भजन करनेका उपदेश दे रहा है | रावणने 
सदा मनुष्य और वन्द्रको हेय दृष्टिसे देखा | सो बन्दरका इतना बड़ा साहस कि मुझे उपदेश दे | “उपदेशो हि मूखाणां 
प्रकोपाय न शान्तये? | रावणकी यह हंसी प्रसन्नताकी हँसी नहीँ दै, क्रोधकी हँसी है | वह महाअभिमानी है, उपदेशके 
पथ्यापथ्यका विचार नहीं करता, यथा--'सूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥' इसी भाँति 
हितोपदेश देनेवाले मारीचपर बिगड़ गया, यथा--“गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा | कहु जग मोहि समान को जोधा ॥? 
मृत्यु निकट आई खळ तोहीं। लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ ३॥ 
| _उलटा होइहि कह हनुमाना । मति भ्रम तोहि # प्रगट में जाना ॥ ४ ॥ । 
| | अभै--अरे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। अरे अधम ! तू ( अधम होकर भी ) मुझे सिखाने लगा है हू 
। १ ॥ ३ ॥ हनुमान्‌जीने कहा कि इसका उलटा होगा । ( अर्थात्‌ तेरी मृत्यु होगी; मेरी नहीं ) । में प्रत्यक्ष जान गया कि तुझे . 
| बुद्धिमें श्रम हो गया है ॥ ४ ॥ <a 
टिप्पणी--१ “मत्यु निकट! इति | (क )--भाव कि तूने हमें उपदेश दिया, इम तुझको गुरुदक्षिणामें “मृत्यु 
| देते हैं । यथा--'कह कपि मुनि गुर दछिना लेहू । पाछे इमहिं मंत्र तुम देहू ॥ ६ । ५७ |? (काल्नेमिप्रति श्रीहनुमत्‌ ४ 
| वचन ) [ श्रीहनुमान्‌जीने कालनेमिको शुरुदक्षण।मं far लंगूर wae पछारा? अथात्‌ मृत्यु दी है | fae का भाव 
मेरी मृत्यु तो बहुत दूर है, पर तुझे मैं अभी तुरंत मृत्युके हवाले करता हूँ । ( ख ) 'लागेसि अधस'' ” इति । छोटे मुंह 
बड़ी बात कहनेसे रावणने «अधम? सम्बोधन किया | सथा--'रे कपि अधस मरन अब चहसी | छोटे बदन बात बढि 
सी ॥ ६ | ३० » |? ( अंगद प्रति रावणवाक्य ) । क्रोधमें परुष बचन निकलते ही हैं, यथा--“क्रोधके परुष बचन 


fee पाये? | अधम) यथा--'अस मैं अघम सखा gay (ग ) 'सिखावन मोही’ का भाव कि मैंने बेदोपर भाष 
क्रिया, मुझ पण्डितको एक ag शिक्षा दे | इसकी सजा वध है | अतः कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ गयी | बा) में जगत 
मात्रको शिक्षा देनेवाळा हूँ, तू मुझे सिखाता है ! शिक्षा देनेपर रावणको क्रोध होता है; यथा--“गुर जिमि मूढ़ करसि मम 


# तोरि--ना० प्र०, Ho Ao | तोहि--छा०) का० | भा० Soy १७२१, १७६२, १७०४ । तोर---कोदबराम 
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सुन्द्रकाण्ड . १८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्र दोहा २४ (५) 


RE न मा न न बम 
8 atar | कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ ३ | २६ ।? ( रावणवचन मारीचप्रति ), « सुत क. कह दसक Res 
i असि मति as केहि तोहि सिखाई ॥ "`` ६ | १० ।' ( प्रहस्तप्रति )) रै कपिपोत बोल dant | सूढ़ न उले | 
i सुरारी ॥६॥। २१ |? ( अंगदप्रति ) ध्बूढ़ uufa न त मरतेउ तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही है मोहि 
( माल्यवान्‌-प्रति )) caf दसकंठ रिसान भति तेहि मन कीन्ह बिचार । रामदूत कर मरों बरु य 
| ५५ |? ( रावण-कालनेमिःप्रसङ्ग ) | इत्यादि | 
२--*मति भ्रम तोहि' ` `, इति | ( क ) भ्रीहनुमानजीको बुद्धिमान्‌ देखकर रावण इनकी किसी वोणीका उत्तर 
दे सका | उतने समझ लिया कि उत्तर देते ही यह सभाभरमें हमको बेवकूफ ( मूर्ख ) बनायेगा; क्योंकि जितने प्रश्न हे 
किये उनका उत्तर इसने तुरंत दिया, हमारी सब बातोंको काट डाला । रावणका यह कहना कि तूने हमको शिक्षा दी अतः 
तू वध योग्य है; गलत है; क्योकि शिक्षा देना मृत्युका चिह्न नहीं है । “मृत्युका यथार्थ चिह्न क्या है?) इसे हनुमानजी तते 
कहते हैं कि “तेरे बुद्धिमें भ्रम हो गया है, इससे तुझे उलटा समझ पड़ता है? मरेगा तो आप और कहता है मुझको? (ख) 
cme? का भाव कि aad कहा है कि जिसकी बुद्धिमे भ्रम होता है उसकी मृत्यु होती है । अब हमने तेरी बुद्धिमें ay 
प्रकट देख लिया कि हितोपदेश भी तुझे अदित समझ पड़ा, इसीसे निश्चय हो गया कि तेरी मृत्यु होगी | यथा--“तकह नीच 
जो मीच साधुकी सो पामर तेहि Hig av—( विनय ) & “हित सत तोहि न लागत केसे । काल बिबस कहुँ भेषज 
जेस ॥ ६ | १० |? ( प्रहस्त-वचन ) | हितको अहित, अहितको हित समझना यह भ्रम है | भ्रम होनेपर उल्टा ही aaa 
है, यथा- 'जब जेहि दिसि अम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयड दिनेसा ॥ ७ | ७३ । भ्रम, और अभिमान दोनों 
मृत्युके चिह हैं, यथा-- “मंदोदरी हृदय अस जाना । काळबस्य उपजा अभिमाना ॥ ६ | ८ | 'मंदोदरि सन महुँ अस 
ठयऊ | पियहि काळ बस मति भ्रम भयऊ ॥ ६ | १६ ।?) 'निकट काळ जेहि आवत साई । तेहि अम होइ तुम्हारिहि 
नाई ॥ ६ | ३६ । इत्यादि | हनुमानजीने इन दोनोंको त्याग करनेको कहा, पर वे दोनों उसमें अब भी प्रकट दिख रहे है 
यथा — ater महा अभिमानी? और cafe भ्रम तोहि? । पूर्वापर दोनों जगह मृत्युका हेठ कहा | 
सुनि कॉप बचन बहुत खिसिआना | बेगि न हरहु मूह कर प्राना ॥ ५ ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित विभीषन आए ॥ ६॥ 
अर्थ--कपिके वचन सुनकर ( रावण ) बहुत खिसियाया ( लज्जित हुआ और लजाके कारण कुपित होकर 
कहा कि ) इस मूर्खके प्राण शीघ्र दी क्यों नहीं हरण कर लेते १॥ ५ ॥ सुनते ही निशाचर मारने दोड़े | ( उसी समय ) 
विभीषणजी मंत्रियोसदवित आये ।। ६॥ 
"A d _ नोट हास्यकलामै 'खिसिआना' की झेप और हँसीसे fda ( क्रोध ) स्वाभाविक ही है |? वाल्मी बिजी लिखते 
भी हैं कि क्रोधके मारे रावणके नेत्र लाळ हो गये | २--नाटकीय कलामें रंगमंचपर कितना सुन्दर दृश्य बन पड़ा ! फिर 
मंत्रियोके आनेका अवसर ( Enter ) तो नाटकी और महाकाव्य दोनों कलाओंकी जान ही है ३- फिल्मकला भी निछावर 
है | ( लमगोडाजी ) | 
.. टिप्पणी--१ ( क) aga खिसिआना? | भाव कि खिसियाया हुआ तो पूर्व ही था जब उत्तर न बन पढ़ा थी 
और अब अपने वचनक्रा प्रत्युत्तर सुनकर “बहुत खिसिआना? । तात्पर्य कि उत्तर बन पड़ता तो खिसिआता नहीं? उत्त 
१ देता eh कठोर ee सुनकर बहुत खिसियाया, यथा-- “परुष बचन सुनि काढि असि बोळा अति खिसिआन ॥ i 
|: SP वहाँ भी तो सीताजीके वचर्नोका उत्तर न बन पड़ा था। ( ख ) af न हरहु? का भाव कि यदि छोघता न करोगे 
तो यह फिर कुछ कहेगा | ( ग ) qe? का भाव कि जो शा््रमर्यादाको जानता दै, वह राजाका अपमान करनेवाले वर 
राजासे नहीं कहता; यह शास्त्र कुछ नहीं जानता, कुछ पढ़ा नहीं है, मूढ़ दै । ( घ ) शरीरसे “अधम? दै, विद्याहीन होगे 
मूढ़ दे, और aga है; अतः वध योग्य है, यथा- 'कहुबादी बाळक बध जोगू ।? अतएव शीघ्र प्राण लेनेको कई 
अथवा, ( ङ ) पूर्वमें वह कई जुका दै कि “मृत्यु निकट आई खळ तोही? अंतएब प्राण हरनेकोकहा | _____ प्राण हरनेको कहा | 
% यथा--'अमूरूां हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युिप्ङता गिर: | यहाँ अङ्गां वाच्यार्थ बरावर होनेसे “ठ॒ल्यप्रधान यणी 
† Ao चं०--“सुनत ०? तामरस, 'सचिवन्द ०? ‹ चण्डी? | 


कई ॥ ६ | ३८ ।) 
CRS रत मल भार ile 
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——— भ्त NNN 


RNY कफ 


२ ( क )--शीम प्राण इरनेको कहा, अतः 'घाए | पुनः, “घाए? से जनाया कि राक्षस हनुमानूजीके डरसें दूर 
बैठे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि उसने “परतिहुँ बार कटक संहारा१, गिरतेमै भी लाखका नाश किया था; ऐसा न हो कि 
उचककर गिरे तो हमारा मरण हो जाय | राक्षस हनुमानूजीके पास नहीं पहुँच पाये थे कि विभीषणजी वहाँ पहुँच गये 
और उन सबको मना कर दिया, तव रावणके पास गये | उनका. प्रथम ही राक्षसांको निवारण करना सूचित दोता है; 
क्योंकि यदि वे पे रावणके पास जाते और प्रार्थना करते तो तबतक राक्षस इनुमानूजीके पात पहुँचकर मारने छगते |-- 
( वाल्मीकीय और अध्यास्मके अनुसार श्रीविभीषणजी सभामें पूर्वसे ही विराजमान थे | उन्होंने रावणके पाइ ( बगल ) 
में खड़े हुए राक्षसोको मारनेके लिये तैयार देख उन राक्ष्सोको रोककर राबणसे प्रार्थना की | यथा अध्यात्मे पाइक 
स्थितं मारय खण्डशः कपिं `` । निवारयामास ततो विभीषणो agrgi सायुधसुद्यतं वधे ॥ ५। ४ । ३० ।? गोखामीजी 
मन्त्रियांसहित बिभीषणजीका ठीक उसी समय आगमन कहकर रावणसे बातचीत करना प्रारम्भकर जनाते हैं क्रि विभीप्रणजीने 
कितनी शीघ्रता को । इसीते उन्होंने राक्षसोंको रोकना कह्दा | अथवा) प्रथमसे ही प्रार्थना की कि दूतको न मारिये यह 
नीतिके विरुद्ध दै--यह रावणके भाईके मुखसे सुनकर राक्षस खयं रक गये, इससे न लिखा गया | ( ख ) 'सचिवन्ह 
सहित’ से जनाया कि प्रस्यैक दिन मन्त्रियोंसहित आया करते थे | आगे मी लिखते हैं कि सचिव संग छै नभपथ गयेऊ' | 
(ग) ठीक इसी समयके आगमनसे ज्ञात होता दै कि विभीषणजी पता लगाये रहै थे | जव उन्होंने सुना कि हनुमानजीको 
बॉधकर मेघनाद समामें ले गया है, aa हनुमानजीकी सद्दायताके लिये आये और युक्तिसे सहायता की । अथवा? 
परमेश्वरकी इच्छामे इस समय आना हुआ । रामकपासे भक्तको gatas भी सुयोग हो जाता है | जैसे, ( १ ) 'छागि 
qu अतिसय अकुलाने? तब स्वयंप्रभा मिली जिससे समुद्रतटपर जानेका योग लगा | यथा--“नयन मूँदि पुनि Sale 
बीरा । ठाढ़े सकळ सिंधु के तीरा || ४। २५ ॥?; ( २ ) समुद्रके तटपर वानर सोच करने लगे तब सम्पाती मिल गया; 
यथा--*जो नाँघइ सत जोजन सागर | करह सो रामकाज मति आगर ॥ ४ | २९ ॥?; (३ ) हनुमानजी मनमै तर्क 
करने लगे, उसी समय विभीषणजी मिले जिससे सीताजीके समीप पहुँचनेका योग लगा | यथा--'तंब हनुमंत wer gy 
आता । देखी चहँ जानकी माता ॥ ५ | ८ ॥१; ( ४ )-तरुपल्लवमे छिपकर हनुमानजी विचार करने लगे तब रावण 
आया जिससे मुद्रिका देने और वार्ता करनेका योग लगा | तथा यहाँ (५) राक्षस हनुमान्‌जीको मारने दौड़े, तब विभीषणजी 
आये, अब्र लङ्का जलानेका योग लगा | 

नाइ सीस करि विनय बहूता । नीति बिरोध न मारिय दूता ।॥ ७॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसाई | सबहीं कहा मंत्र भल भाई# ॥ ८ ॥ 

अर्थ-रावणको सिर नवाकर उन्होंने बहुत विनती की कि दूतको न मारिये; यह ( कर्म ) नीतिके विरुद्ध है Il ७ ॥ 
हे स्वामी ! कोई दूसरा ( साधारण ) दण्ड द्वीजिये | यह सुनकर सभीने कहा--“भाई ! यह मन्त्र ( सलाह) सम्मति ) 
उत्तम है? ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी---१ ‘arg सीस करिं बिनय बहूता।''”? इति | (क) [अपनेसे बड़ेसे बोळनेमें अथवा अपने मनोरथकी 
सिद्धि एवं यों भी विशेष विनयके पूर्व मस्तक नवानेकी रीति है । यथा--“चरन बंदि करि बिनय बिसाछा?, “नाइ सीस 
पुनि कह कर जोरी?) “माथ नाइ पूछत अस भयऊ” “तब सिरु नाइ भरत कर WY, “करे प्राम बोले अरत 
जोरि'"? | ] ( ख ) बहुत विनय वाल्मीकि ओर अध्यात्मे स्पष्ट दै। बहुत विनतीका कारण यह है कि उस समय 
रावणको बहुत क्रोध था, सामान्य विनयसे वह कहना न मानता | इसीसे पहले बहुत विनय करके विभीषणजीने उसे प्रसन्न 
किया, तब नीतिका विरोध दिखाया | 

नोट--१ वाल्मी० ५ सर्ग ५२ मै विमीषणजीका पूरे ala विनय है | जिसका खुलासा यह दै- क्षमा कीजिये) 
क्रोध छोड़िये, प्रसन्न हूजिये | मेरी बात सुनिये | दूतका वघ करना धर्म-विरुद्ध, लोकव्यबहारसे निम्दित और राजधर्मे 
'निपुण राजाओके अयोग्य है । योग्य-अयोग्यक़ा विचार करके आप दण्ड दे | इतना सुनकर उसने क्रोधसे उत्तर दिया कि 
पापीके gah पाप नहीं है | में अवश्य इसका वघ करूँगा | विभीषणजीने फिर निश्चित सिद्धान्तके वचन कहे 'प्रसीद 


# पायकुलक है---( Ao चं० ) । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dig itgea by '्रीसन्र्तम्चन्छ्र TRC Sep atgmejeG angotri 


दो 
भ्य । यह गनु बहुत नदा हुआ है | एतत aa कहते हैं कि दूत सब कालोंमें और सर्वत्र अवध्य है | यह शत्रु बहुत बढ़ा हुआ है । इसने अप्रमेय 


~ ~ = >= के औँ द्‌ अप्रिय काम कयि : 
है तथापि “न दूतवध्याः प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य cer बहवो हि दण्डाः । १४ ।? उनके लिये और अनेक दण्ड है पर gp 
है ~ मै एवं ~ नल a 
दण्ड कहीं सुननेमें नहीं आया | ' “आपके समान शास्त्रश्ञानमें एवं लोकिक व्यवद्दारमें दूसरा नहीं है । सु का 


5 = ५ 2 x i र- असुर सबसै आप 
श्रेष्ठ; ३, बलवान्‌ हँ, आपको क्रोध न करना चाहिये । दूसरे इसके वधसे लाभ क्या ? जिसने इसे भेजा है उसे ie 


दीजिये | 'साधुर्वा यदि वासाः परेरेष समर्पित: | छुवन्परार्थ परवान्न दूतो वधम्हति ॥२१॥? भला है ay डरा) यहदूसरेका 
भेजा हुआ और दूसरेकी बात कहनेवाला पराधीन है; अतः वधयोग्य नहीं है | तीसरे इसके वधसे हानि है; क्योंकि आपकी 
शत्रुसे युद्ध करनेकी Talat नाश हो जायगा । कारण कि इसके वधपर दूसरेका साहस नहीं जो समुद्र पार करके इस पार 
आ सके और फिर इसके स्वामीको खबर देकर यहाँ आपसे युद्ध करनेको ला सके | आप गुणी, श्रे शस्रधारी सेनाको भेजकर 
उन राजकुमारोंको केद करा लें) पर दूतको न मारे | इस वानर-यूथपतिके मार डाळनेसे सब लोग आपकी सत्र निन्दा 
करेगे | इसके वघसे मुझे तो आपके लिये न तो कोई यशकी ओर न कोई भलाईकी ही बात देख पड़ती है | प्रत्युत इसे 
संसारभरमै आपकी निन्दा फेल जायगी | आपके राक्षस योद्धा आपके KAA हैं | आप इस वानरका वध करके अपने ae 
योद्धाओके युद्धोल्डासको भंग न करें | रावणने इनके बचनोंको अपने कामका जानकर मान लिया | --इसीको गोखामीजीने 
“बिनय agar शब्दोंसे जना दिया है । 
अध्यात्मरामायण ५ | ४ | इलोक ३०-३३ में विभीषणजीका मारनेके लिये उद्यत हुए राक्षसोंको रोकना, रावणको 
समाना कि दूतको न मारना चाहिये, इसके मारनेसे फिर आपके बैरी «राम? को कौन समाचार देकर लायेगा, इसे और कोई 
' दण्ड दीजिये) इत्यादि बणित है | 
Ale do सु०--कार नीतिका प्रमाण यह देते हैँ--।उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतो बदति नान्यथा | सदैवावध्यभावेन 
यथार्थस्य हि वाचकः ॥› अर्थात्‌ उसको मारनेके लिये हथियार उठाकर धमकानेसे भी दूत कुछका कुछ नहीं कह सकता | 
उसे कभी नहीं मारना चाहिये, क्योंकि वह यथार्थ ( टोक-ठीक ) कहनेवाळा है | 
टिप्पणी--२ विभीषणजीने आते ही विनय करना प्रारम्भ कर दिया । खड़े-ही-खड़े विनय की और विनय करके चले 
गये | इसीसे आनेपर उनका बैठना नहीं लिखा जैसे कि अन्य अवसरोंपर लिखते हैं; यथा--“अवसर जानि बिभीपनु आवा। 
आताचरन सीस तेहि नावा ॥ पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन? | यहाँ बैठना नहीं लिखा; क्योंकि यहाँ वे बैठे adh न 
बेठनेका कारण यह है कि वे महात्माको दण्ड दिया जाना आँखोंसे न देख सके | प्राण लेते थे, उसको बंद कराके विनती 
करके दूसरा कुछ दण्ड देनेको कहा; पर दूसरा भी दण्ड देखना न सह सके; अतः चल दिये | 
रै “आन दुंड कछु करिय गोसाई 
कहा | समझाया कि इसमें आपकी आज्ञा 
Marg? का भाव कि आप प्के 


ऐसा कहा, क्योंकि मानसक्रे विभीषण 
करनेको कोई समर्थ नहीं । वे 
जाते | अतः नाम न लिया । अथवा, 
देते कि इन्हींके सम्मतिसे यह हुआ, 
भावी ही था, पर दंडका प्रकार नब 
नोट--२ अध्यात्मरामायणके 
` ऐवा हो कि जिसका चिह्न लेकर वह वानर जाय और Saas श्रीरामजीको ले आवे |?--“अतो बधसमं किञ्चिदन्य | 
_ वानरे। सचिह्णो गच्छतु हरिरयं ष्वा यासति gam ॥ अ० रा ५ | ४ | ३२ ॥ arm: सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भविष । 
` वाहमीकिजीके विभीष्रणनी इनसे महात्मा हैं, वे केवल इतना कहते हैं कि--दूतके लिये ये दण्ड बतलाये गये tal 


we N q हीं 
शरीरमें कोई चिह्न दगवा देना, इत्यादि । पर दूतका वध FT 


` अङ्गभङ्ग कर देना, चाबुक छगवाना) सिर Year देना, 
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दोहा २४ (९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८९ पर वहि 


a -———~- न नत.+ = छि 


सुना है | आप कोई भी अन्य दण्ड दें |?--दूतस्थ इष्टा बहवो हि दण्डाः ५ | ५२ | १४ | वैरूप्यमङ्गेगु कशाभिधातो | 
मोण्ड्यं तथा लक्षणसन्निपातः । एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽपि ॥ १५ ॥ पर मानसके : 
विभीषणजी उपयुक्त दोनोसे श्रेष्ठ हैं । : F न 

ल्मगोड़ाजी भी इससे सहमत हैं | वे कहते हैं कि यदि कलाकी कल्पना ही समझी जाय तो भी वही ठीक जान 
पड़ता है जो “प्रबंध? हमारे पूज्य कवि कर रहे हैं | क्या महाकाव्यकला और क्या नाटकीकलाके दृष्टिकोणसे भी “विनय बहूता? 
चाहे जितनी की हो पर “मित्र? के लिये दुःख देनेवाले दण्ड तो उन्होंने कभी न बताये होंगे, चाहे बात टालनेके लिये “कुछ? 
और दण्डकी वात कह दी हो | इसमें रावणके कौतुकपूर्ण ओर राजनीति-सम्बन्धी चतुराईके प्रकटीकरणका अवसर भी अधिक 
है | इस समय' नायक ओर प्रतिनायक दो खेलाड़ी रावण ओर पवनसुत ही तो हैं | बहुत विस्तारसे मन्त्रणा देनेमें यह भी 
भय था कि कहीं क्रोध अभी उधर उलट न पड़े कि मुझे सिखाने आये हैं | इससे सूत्ररूपमें ही मन्त्रणा अति उत्तम है| 

टिप्पणी--५ “सब ही कहा मंत्र भल भाई? इति | सभीने कहा, क्योंकि यह मन्त्र नीति-विरुद्ध नहीं दै, वरंच 
नीतिशास्त्स्‍रसम्मत है और वध नीतिविरुद्ध था। अथवा, सभी राक्षस कोतुक देखनेके लिये सभामें आये थे; यथा-- 
“कपिबंधन सुनि निलिचर धाए। कौतुक लागि सभा सब आए ॥ ५ | २० | १ रावणकी पूर्वाज्ञापर वानरके मारे जानेका 
कौतुक देखनेको लालायित थे, राक्षसोंका मारने दौड़ना यह कौतुक देखा | अब इस मन्त्रसे अधिक कौतुक देखनेको मिलेगा। 
( अबते लेकर विभीषण-राज्यतकका कौतुक देखेंगे | अतः सभीने इस मन्त्रको भला कद्दा | अथवा) जो मार्ने दौड़े थे 
वह यह सोचकर सहमत हुए कि वानर हमें अवश्य मार डालता, पर विभीषणकी awed हमारी जान बच गयी । नहीं तो 
रावणकी आज्ञा पालन न करनेसे वे दण्डके भागी होते और कायर समझे जाते | इस मन्त्रमें युद्ध न करना पड़ेगा, अतः 
“भल? कहा | अथवा) पहले रावणके वचनका प्रतिपालन किया कि “मारन घाए?, ओर अब विभीषणके वचनका प्रतिपालन 
करते हैं कि यह मन्त्र भला है; क्योंकि दोनों बड़े हैं | इस प्रकार Aaa उनका सद्भाव सूचित हुआ | 

Gad बिहँसि बोला दसकंधर | अंगभंग करि पठइअ बंदर# ॥ ९ ॥ 

अर्थ--दसकंधर ( रावण ) सुनते ही हँसकर बोला कि वंद्रको अङ्गभङ्ग करके भेजो ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--१ aster इति | विभीषणजीकी विनय सुनकर प्रसन्न हुआ | यहाँ हँसना प्रसन्नताका सूचक है | अथवा) 
वह पूँछ जळानेकी आज्ञा देना ही चाहता है, यह समझकर खूब हँसा कि इसमें बड़ा कौठुक होगा और इस अपमानके द्वारा 
इसका स्वामी भी देखनेमै आयेगा | अथवा, विभीषणे मन्त्रको सबने भला कहा, इसीसे उसने खयं भी उनको प्रसन्न करनेके 
लिये हसकर जनाया कि तुमने बहुत अच्छा कहा | दूतके AAG क्या लाभ ! इसके स्वामीको मारना चाहिये | यही बात पूर्मं 
भी रावणने स्वयं ही मेघ्रनादसे कही थी; यथा--“मारसि जनि सुत stg ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ ५ | 
१९ |? अर्थात्‌ इसके वधसे क्या लाभ ? जिसने इसे भेजा है उसे दण्ड देना चाहिये जिसमें फिर कोई ऐसा साहस न कर 
| सके ।-[ वाल्मीकीय एवं अध्यात्म Uo में राक्षसौंका विभीषणजीके मतको समर्थन करनेका उल्लेख नहीं है) पर रावणने 
विभीषणजीके उत्तम वचनोंको अपने कामका जानकर उनका आदर किया और कहा है कि आपका कथन ठीक है; दूतका 
वध निन्द्य कर्म है, पर इसको अन्य दण्ड अवश्य ही दिया जायगा ।--“निशाचराणामधिपोऽचुजस्य विमरीषणस्योत्तमवाक्य- 
सिष्टम्‌ | विभीषणोक्त वचनं सुपूज्य० ॥ ५ । ५२ । २८-२९ ।? 'सम्यग्युक्त हि भवता दूतवध्या faerie USSR UI 7 
ERP से विभीषणजीके मन्त्रका आदर और स्वीकारत्व सूचित किया कि इन्होंने मुझे अनीति और अपकीतिसे बचा feat 
(2) AER मं प्रसम्नताके साथ कोतुकका भाव भी है; मानो हास्य-कलामें उसे “खिलाड़ी? हनुमानपर विजयका ala मिल... 
गया | इसीसे विस्तारसे समझाकर कहा दै जो उपर्युक्त टिप्पणियोंमें आ गया है । ( लमगोड़ाजी )। ( ३ ) अथवा) मेरे सामने 
भी, इस वानरका निर्भय वचन सुनकर सब इसे मारनेमें डर रहै थे, किंतु विभीषणजीका बचन इन सबोके अनुकूल होनेसे 
WIA उसे एक मुखसे स्वीकार क्रिया--यह समझकर cat | | 

(दसकंधर”-- हवाला | (अंग भंग करि qaqa बंदर” इति | सबको देह और प्राण परम प्रिय 

होते हैं, es ae ais मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥ १ | २०८ ।? ( शरीदशस्थ-वाक्य 2 


+ (सुन ११४४ वो मेद है । “अंग भंगः ˆ? १२१४ वाँ भेद दै । Ao Ae । 
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El है ऑर अध्यात्मे यत्नपूवक वस्न लपेटकर आग लगानेको कहा है। हुनुमन्नाटकमें अवश्य dea भिगोये हुए पुरे 


Goa Stel, उसके बाद आग लगाओ | 


घुन्द्रकाण्ड Digitized by ॥॥%०७%कण्ग्रक वर्दी वरणी करन्ति 


अभी-अभी कहा दै, यथा--'सबके देह परम प्रिय स्वामी ।? अतएव इसके ) शरीरका कोर oe 0. ७ ७ ७ कोई अङ्ग भंग | 


कहकर फिर स्वयं ही बताता है कि कौन अङ्ग भंग किया जाय और किस तरह । 
दो०--कपि के» ममता पूँछ पर सबहि कह्यौ। समुझाइ | 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ! ॥ २४ ॥ 


अर्भे--उसने सबको समझाकर कहा कि “कपिकी ममता पूँछपर होती है | वनेको तेलमें डुवाकर ( छ 
बाँध दो और फिर आग लगा दो? ॥ २४ ॥ a 

टिप्पणी--१ “कपि के ममता पूँछ पर! इति । [ वानरोंका ममत्व अपनी पूँछपर होता है; अर्थात्‌ पूँछ ही ३ 
अत्यन्त प्यारा भूषण है; अपनी लांगूलपर ही उनको बड़ा अभिमान रहता है; प्रसन्नतामें वे पूँछको उठाकर gata 
उसीसे वे बड़ी चोट करते हैं, इत्यादि | यथा--'कपीनां किल छांगृूलमिष्ट भवति. भूषणम्‌ । वाल्मी० ५ | ५३।३ 
( रावणवचन ), वानराणां हि छांगूले महामानो भवेस्किछ | अध्यात्म ०५ | ४ | ३४ ।१,९अंगद्‌ मयंद नल नील बरी 
महा, बालधी फिरावे मुख नाना गति लेत हैं । क० सुं० २९ ||?» “आयो हनुमान प्रानहेतु अंकमाल देत, लेत पगधूरि एक | 
चूमत छंगूछ हैं। ३० ।” ( छकासे सीताजीका समाचार लेकर लोटनेपर वानरोंने अपनी प्रसन्नता इस प्रकार प्रकट की है Wt 

२ 'सबहि कह्यौ समुझाइ' इति | [ पूर्व 'सुनत Gee बोला? कहा और यहाँ “सबद्दि कछ? ऐसा कहकर जना 
कि पूर्वके वचन विभीषणजीके उत्तरमें कहे गये और दोहेके वचन सब राक्षसोंसे कह गये | ऐसा ही वाल्मीकिजीका भी म 
जान पड़ता है | वहाँ विभीपणजीसे रावणने यही कहा कि 'अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ वाल्मी० ५ | ५३| 
२ |? वघ न करके अन्य दण्ड अवश्य इसे दिया जायगा | और पूँछ जलानेकी आज्ञा राक्षसोको दी । ] सबको समझना 
यह कि तुम सब मिलकर यह काम करो | [ ऐसा न हो कि कुछ लोग काममै लगे? शेष तमाशा देखनेमे रहें; आग लगाते 
क यह कोई उपद्रव न करं बैठे | साबधानतापूर्वक काम करो | तुम लोग कपड़ा बॉधनेमें डरो मत । यह इस समथ बेह 
३ नागपारार्म बधा हुआ है, और मेरे समक्ष है, अतः यह कुछ कर नहीं सकता | ( मा० ao Jo ) ] क्या समझाया कह 
कवि स्वयं कहते हैं-- 


रै 'तेळ बोरि पट afer? इति | ( वाल्मीकीयमै यह समझाना नहीं दै, केवल पूँछको आग लगाकर जला देन, || . 


वस्त्र और बहुत सनसे लपेटी हुईं पूँछ? ये शब्द मिलते 3 | यथा--/ढाँगूछे चैरतैरूप्छुतबहुशणेवेष्टिते दीप्यमानो ।६। 
२ 3 क = an ७ ७७ wy ~ i ७. NA eS रि ~ NR 
२४ | वितावली में भी मानस कविने तेळमें डुबाकर बाँधना लिखा दे, यथा--“बसन बरोरि बोरिबो[र तेल तमीचर खोरि 


7 vio ७ @ 
ह ९ श शाता तूर ह । ( सुं० ३ ) |? पर रावणका ऐसा राक्षसोंको समझाना वहाँ भी नहीं कहा गया है| 
मानतको ही यह विशेषता है कि रावणने समझाया कि पहले कपड़ा बाँधकर तब तेल न डाळना, क्योंकि ऐसा करनेसे बीच! 
कपड़ा सूखा रह जायगा, प्रथम तेलमै डुत्रोकर तत्र बाँधो hat सूखा न रहे | बन्द्रका ममत्व पूँछमें है, आग ol aa 
so | aa खामीके पास जाकर स्वामीको ले आयेगा | ० 

१० ० Gra fate 'देहु कगाइ । इति | विभीषणजीने जब कहा कि दूतको मारना नीतिविरद कै भे 
ह दीजिये) सारी समाने अनुमोदन किया; पर रावण साधारण खळ नहीं है; वह Zar कि आज तो समी विभी 
ता a ae ee सबको Seq बनाता हूँ । ये सब लोग वघ दण्ड नहीं चाहते । मैं ऐसी बात ॥ fae 
करि ह ल्‌ i राय मद्दाराजने मान ली, और हो यह कि बन्दर तड़प-तड़पकर मरे | अतः = a 

र पठन बंदर ।' अब प्रश्न यह होता है कि कौन-सा अंग भंग किया जाय | इसपर कहता दै कि 
ममता YOR रहती है । इसलिये इसे पूँहीन कर दो | अब उसकी विधि बतडाता है कि पहले कपडेको तेले तर ay | 
इस भॉति उसकी पूँछ जल जायगी, तब यह पूँठदीन होकर जायगा? ग a 

a Seis eG was ee ७२१, १०६२, १७०४, Ao दा०। क गी प्रे हिन = a ao Il + qet—B 7 al F 

कश्लो--१७२१, १७ ६२। कहे उ-ना ० So, गौड़जी | कद्दा--कोदवराम | कहौं--- 2७७७) कहडे--गी० Yo | 


f चरु दोहा दै-#० चं० । ( ११ गुरु और २६ og इस प्रकार ४८ मात्राका चल दोशा होता है ) | 


भा०< 
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दोहा २५ ( १-२ ) श्रीपते रामचन्द्राय नम; १९१ (पुर दहिः-प्रसंग 
a 
मालिकको ले आवेगा | मानो वह TS जलकर राख होते तक जीता रहेगा | सारी Sar जल गयी और हनुमानजीकी पूँछ 
न जडी यह बात दूसरी है । पर वह सहादुष्ट तो अपनी समझमें बुरी मोत मार चुका था | 
नोट- 2 PSE" हमको उपदेश है कि जिसकी जिसमें ममता हो उसमें आग लगा देनेसे 'ममता मळ जरि जाइ? | तब 
भगवानके पास यह जीव पहुँच जाता है, स्वामी तो सर्वत्र और सबमें हैं ही | ( मा० त० सु० ) | द 
gow हीन वानर day जाइहि । तव सठ निज नाथहि लइ आइहि। १ ॥ 
te क Cnr aN a ~ RN 
जिन्ह के कीन्हिसि aga बड़ाई | देखों में तिन्ह के . प्रशुताई!! ॥ २ ॥ 
अर्थ--जब पूँछरहित वानर वहाँ जायगा तब यह शठ अपने स्वामीको ले आयेगा || १ ॥ जिनकी इसने बहुत 
बड़ाई की दै, में उनकी प्रभुता देखू | २ ॥ 
नोट--१ “पूँछहीन बानर? कहनेका भाव कि अपनी अत्यन्त प्यारी बस्तु ( पूँछ ) के न रहनेसे यह aga दीन-दुखी 
हो जायगा | यथा--*ततः पञ्यन्स्विसं दीनमङ्गवेरूप्यकर्शितम्‌ | वाल्मी० ५ | ५३ | ४ |? पुनः भाव कि इस बातका प्रत्यक्ष 
fae सभी इसके इष्ट-मित्र) भाई-बंधु आदिको देख पड़ेगा कि इसे दण्ड दिया गया दै | यह चिह्न दूरसे ही बिना बताये देख पड़ेगा। 
२ बाबा हरीदासजीका मत है क्रि रावणने अग्नि लगाकर पूँछ जला डालनेक्रो इसलिये कहा कि श्रीरामजीने श्रीसुग्रीवजीसे 
अग्निको साक्षी करके मित्रता की है इस बिचारसे कि दोनोंमेंसे जो भी दूसरेसे छछ करेगा उसे अग्निदेव जला देंगे क्योंकि वे 
दंड देनेमें समर्थ हैं । हनुमानजी सुग्रीवके मन्त्री सुग्रीबरूप हैं | अग्निदेव जो इनकी पूँछ जला देंगे तो श्रीरामजी स्वाभाविकही 
चोंक पड़ेंगे, समझ जायेंगे कि सुग्रीबने वाली औरअंगदसे छल क्रिया और हमारे साथ भी यह छळ करनेको है--यह विचारकर 
वे उसका साथ छोड़ देंगे | दोनोंमें Az पड़ जायगा | अतः जलानेको कहा, नहीं तो जलानेको न कहकर BHI काट डालना 
सुगम था | ( मेरी समझमें seat आज्ञा हरि-इच्छासे हुई | त्रिजटाका स्वप्न सत्य होना है कि--“बानर लंका जारी । 
जातुधान सेना सब मारी ॥? वही बात श्रीहनुमानूजीके “भइ सहाय सारद में जाना” से सिद्ध होती है ) | 
३ पूँछहीको जलानेको कहा, नेत्र आदि अन्य अंगोंको विक्त क्यों न किया ! कारण तो स्वयं उसने बताया हे 
कि कपिक्रा ममत्व Toor होता है | जैसे मनुष्योंमें नाक और मूँछ वैसे ही वानरमें पूँछ । पुनः राबणकी बहिनकी नोक और 
कान लक्ष्मणजीने काटे थे। हो सकता है क्रि इसीसे रावणको 'अंग-भंग? करनेकी सूझी हो | 
टिप्पणी--१ (क) az जाइहि' इति | (हि निश्चयवाचक दै | अर्थात्‌ पूँछ न रहनेपर अपनी दीनःदशा दिखाने अवश्य 
जायगा, अन्य प्रकार न जाने जाता या नभी जाता, यहीं फल-फूलहीमें SUA रह जाता । अब अवश्य जाकर जली पूँछ दिखावेगा 
और कहेगा कि रावणने यह मेरी दुर्गति की । ( ख ) "तब सड निज नाथहिं'"? इति । ( भारी अपराध करके भी अपराध 
नहीं स्वीकार करता; “मारे निसिचर केहि अपराधा ?? के उत्तरमें कहता दै कि Pee मोहिं मारा ते में मारे ।? और बड़ा 
निडर दै; अतः “aa? कहा | यथा--*कहु as तोहि न प्रान के बाधा”, “देखे अति असंक as तोही ।? मेरा प्रताप देखकर 
भी क्षमाकी प्रार्थना नहीं करता, थथा--'देखि प्रताप न कपि सन संका ।? ) । “निज नाथ? अर्थात्‌ जिनके विषयमे कहा था 
कि 'मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा | कीन्ह aes निज प्रभु कर काजा ॥ २२ । ६।? ( ग ) “छइ आइहि? इति । | भाव 
यह कि मेरा बल और प्रताप सुनकर इसका स्वामी कहीँ लौट न जाता; यथा--'की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर 
। ५। ५३ । ( रावणवाक्य शुक्र प्रति ) | किंतु इस वानरने मुझसे बदला लेनेकी प्रतिज्ञा की है; यथा--तेहि पर बॉघेउ तनय 
तुम्हारे । ५ । २२ |” ( ५ ) देखिये | इस पुच्छहीनताका बदला यह स्वयं तो ले नहीं सकता) किंतु इसके स्वामीकी इच्छा 
न रहनेपर भी यह उसे क्रिसी-न-किसी प्रकार अवश्य ले आवेगा | ( मा० त० Be ) | 
२ (क ) 'जिन्द के? | पहले कहा कि (निज नाथ’ को ले आयेगा, पर “निज नाथ? सुग्रीव भी हैं। अतः उनसे 
प्रथक्‌ श्रीरामजीको सूचित करनेके लिये वह पुनः कहता है कि 'जिन्ह कै"? अर्थात्‌ जिनकी प्रथम इसने बढाई की है उनको 
STAT | रावण रामका नाम कभी नहीं लेता | यथा--'जिन्हके aw कर va तोहि ऐसे मचुज अनेक ।' अतएव यहाँ भी 
नाम न लिया [ नोट--गोस्वामीजी fra नाथ? से उपर्युक्त कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा? वाले “निज प्रभु) की ओर 


ng पह नज पस र रता ee 
% पुच्छ-( Ao चं० ) । † जब-कोदवराम | { 'पुच्छहीन' `” १११३ वाँ भेद, (तब सड" १०५५ बो भेद, और (२) 
( ३ ) पायकुलक हैं-..(ब० चं० ya 
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सुन्दरकाण्ड १९२ श्रीमद्राम चन्द्रचरणी शरणं प्रप 
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I न = 
संकेत तो कर ही रहे हैं, पर इतना ही नहीं है। इससे वे अन्य रामायणोंका भी मान रख देते हैं । अध्यात्सरामायगमै इ 
ig = & 
जोड़का स्लोक यह है--“सचिह्ो गच्छलु हरिय इृष्ायास्यति gay । ५।४। ३२ । रामः सुग्रीवसहितस्ततो दभ 


ये विभीषणके वाक्य हैं | वे कहते हैं कि कोई दण्ड ऐसा दीजिये जिसका चिह्न लेकर यह जाय जिसे देखकर aaah ie 
तुरंत आवें, फिर उनसे आपका युद्ध हो । सम्भव है कि “सुग्रीव सहित राम? के संकेतके लिये Ay नाग तराम | 


ay ~ पद्‌ fe a | i 
अथवा) प्रथम “निज नाथ’ से सुग्रीवको कहा फिर “जिन्ह के“? से श्रीरामजीको भी कहा | ] ( ख ) “बहुत ना ‘| 
२,९ थे 


कि “जाके बल बिरंचि हरि इंसा।'" ? इत्यादि | इस कथनका भाव यह है कि यह सब कोरी बड़ाई है, ऐसा दो नही रइ. | 
कि सारा ब्रह्माण्ड उनका बनाया हो | आगे छुक्र-सारन भी यही वात कहेंगे; यथा--*राम तेज बल बुधि बिपुलाई । a | 
सत सकहिं न गाई ।' इस वचनको भी झूठा कहेगा, यथा--“सूक छुपा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ) f 
पर यहाँ यही कहता है कि बहुत बड़ाई की यह नहीं कहता कि झूठी बड़ाई की; क्योंकि हनुमान्‌जीका वचन Der ged कि ८ | 
झूठा कहनेका साहस नहीं पड़ता | यथा--'हर को दंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नुपदल मद गंजा॥ खरदषन Bi | | 
अरु बाली । बघे सकल अतुलित बलसाली ||) इस वचनको केसे कहे कि झूठ है ३ 


बचन सुनत कपि मन मुसुकाना | भइ सहाय सारद में जाना ॥ ३ ॥ 
अर्थ--(रावणके) वचन सुनते ही हनुमानजी मनमें सुस्कुराये कि मैं समझ गया कि सरस्वतीजी सहाय हुई | (भाव 
यह कि शारदाकी सहायता वाणीद्वारा ही होती है । सरस्वतीके दोनों रूप हैं--वाणी और देव | यहाँ वाणीरूप मन्त्ररुपो 
सरस्वतीकी सहायता हुई | जो हमारा अभीष्ट था, वही उन्दने रावणसे कहा दिया | पूँछड्दीन तलवारसे मी हो सकते थे पर | 
AGING काटनेको न कहकर “तेछ बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ? कहला दिया | )॥ ३ ॥ । 
नोट-१ हास्यकलामे “सुनत? की अपूर्ण क्रियासे बुद्धिकी तीव्रता और मनमै मुस्करानेकी चातुरी सराहनीय है | (लमगेड़ाज)। | 
टिप्पणी--- “बचन सुनत ` 'मुसुकाना इति | रावणकी मूर्खतापर हँसे, यह अगली चोपाईसे स्पष्ट हो जाताहैँ | 
यथा--“जातुधान सुनि रावन बचना | लागे रचे मूढ़ सोइ रचना a’ जब उसके वचन माननेवाले ‘qe? कहे गये ता | 
रावणकी Feat तो आप ही सिद्ध हो गयी । अथवा, अपने अनुकूल कार्य समझकर 'मुसुकाने? | अथवा, गारदाकी सहायता / 
समझकर सुस्कुराये | [ वा, देवताओंकी चतुरतापर हँसे कि वे सदा ही इसीके द्वारा रावणको हानि पहुँचाया करते है। | 
कुम्मकणसे क्या-का क्या कहला दिया | (मा० त० सु०)] अथवा, इससे कि रावण कहता है कि “देखों में तिन्ह के प्रमुताई। || 
आपने सोचा कि पहले तो इसने मुझे ही देखनेको कहा था, यथा--'देखिय कपिहि कहाँ कर आही | १९।२।१ | ' 
सो पहले मेरी 'प्रभुताई” तो देख छे, तब पीछे हमारे प्रभुकी प्रभुता देखना । जिस अग्निसे तू मेरी पूँछ जलानेकी सोच | 
रहा है उससे मैं पहले तेरे नगरको जलाऊँगा और मेरी पूँछ तो जलेगी ही नहीं |--यह सोचकर a | j 
वि० Poe हनुमानजी मुस्कुराये कि अपनी समझमै तो यह मुझे वघ-दण्ड दे रहा है) पर यह नहीं समझ ae t 
कि इस भाँति वह मुझे “आग छगानेके? दोषसे मुक्त कर रहा है। आग लगानेवाला आततायी है। पर वन्दरकी THN | 
SNAG उसका चारों ओर भागना तथा जहाँ-तहाँ पूँछ पटकना खभावसिद्ध है | इस भाँति लंका-दाह भी हो जायगा और | 
पाप भी स्पशे नहीं करेगा | जी 
नोट--२ वाल्मी० सु० ५ | ५३ में लिखा है कि रावणकी आज्ञा पाकर जब राक्षस कपड़ा लपेटने लगे तब ह ; 
ह ही उत्साहित हुए ओर बिचार करने लगे कि इनकी जो हानि मैंने की है उसका बदला ये लोग मुझसे न छे | 
UGH लंका अच्छी तरह देख भी न सका था, अब नगरमें मैं बैंधा हुआ घुमाया जाऊँगा, इस प्रकार मुझे सेव ग 
स्थान देखनेमें आ जायेगे | 
२--वाबा हरिदासजीने आठ भाव लिखे हैं जिनमेसे कुछ ये हैं---( क ) इस कार्यसे रावणको विस्मय 
जटित सोनेकी लंका जळ रही है और वानर न जला, अवश्य मेरा समय फिर गया । ( ख )--सिद्ध? मुनि? 
आनन्द होगा | दो भाव टिप्पणीमें आ गये हैं । a 
टिप्पणी--२ ag सहाय सारद' `” इति | इससे जाना जाता है कि इनको पूर्वसे ही ळंकादहनकी इ 
इच्छा वा प्रतिशा इन्होंने कब की ! उत्तर--जब इन्होंने श्रीजानकीजीको अपना शरीर जळानेके लिये सबसे अणि 
करते देखा था तब “सो छन कपिहि कळप सम बीता? था | उस समय क्षणके कल्पसमान बीतनेका कारण 
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दोहा २५ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९३ “पुर दहि”-प्रसंग | 


MT ० म्फ्त्म्फ्ऊफफ फफस्म्म्सम्त्म््यख््य्ख्य््स्स्स्य्स्स्स्ल्ल्क्जः 
वे इसी सोचमें निमग्न हो गये कि कव में इस विरहाग्निका बदला रावणसे Hor? इसीसे शोकमें क्षणभर भी महान सा हो i 
गया था | बदला लेनेकी इच्छा उस समय हुई थी और अब बदला लेने योग्य अवहर सरस्वतीजीकी प्रेरणासे मिला | “मैं 
जाना? अर्थात्‌ इसे मैं ही जानता हूँ, दूसरा नहीं [ जो दूसरेका अनभल ताकता है उसीका अनभल होता दै यह सिद्धान्त 
मैं दी जानता हूँ, ये लोग नहीं यथा--'तकै नीच जो मीचु साधु की सो पामर तेहि aig मरे ।' ( विनय )--(मा० do 
. go )] इसीसे हनुमानजी मनमै हँसे, जिसमें राक्षस इनके हृषंको न लख सके | यह बात इन्हीने अपने मनमै निश्चित की। 
यदि राक्षस जानते कि इसमें हमारी हानि है तो ag काम कदापि न करते | न 
Go प प्र०-यह देख रहा है कि ब्रह्मात्नसे भी मरा नहीं ओर नागपाशमें बैंधनेपर भी निःशंक है तब भी ऐसी आज्ञा 
रावगने दी । अतः निश्चय हुआ कि यह मति उसकी नहीं है | उरप्रेरक रघुवंशविभूषणने सरस्वती द्वारा ऐसा कहला दिया | 
जातुधान सुनि रावन बचना । लागे रचे मूढ़ सोइ रचना ॥ ४ ॥ 
रहा न नशर बसन घृत तेला। बाढी Gor कीन्ह कपि खेला ॥ ५ ॥ 
अर्थ--रावणका वचन सुनकर मूर्ख राक्षस aad रचना रचने लगे | ४ || नगरमें बस्न, घी और तेल न रह गया; 
कपिने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ॥ ५ ॥ 
नोर--१ अक्षरका क्रम शब्दगुणके विचारसे सराहनीय है | पहले “च? की चाइनी ( पाग ) से रचना को) कोतुकी 
सरसता है । पर आगे घ+ ढो, छ में कुछ भयानकता आती जाती है, पर इतनी नहीं कि खेलाडी हनुमानके खेलमें विघ्न 
पड़े । यहाँ तो कविने भी खेछ' लिख ही दिया | ( लमगोड़ाजी ) | 
२ 'जातुधान सुनि' ` ? इति | “यातुवान' शब्द यहाँवर साभिप्राय है | ध्यातुधान’ शब्द यत्‌ धातुसे बना है जिसका 
अर्थ है--यातना बा पीड़ा पहुँचाना | “यातुधान' का अर्थ हुआ पीड़ाओंका खजाना अथवा जो यातनाएँ पहुँचावे | यहाँ 
रात्रगक्री आज्ञा पालन करनेवाले श्रीइनुमानूजीको यातना पहुँचानेका यत्न कर रहे हैं; TAA 'जातुघान? कहे गये | (गौड़जी)। 
३ “लागे रचे? और “रचना? शब्दोंसे प्रकट करते हैं कि अत्यन्त स्नेह और उत्साहपूर्वक वे रावणके वचनकी पूर्णतामें 
तत्पर हो गये | उत्साह इससे है कि आज वे अपनी समझमें वानरद्वारा मारे गये हुए अपने सम्बन्धियोंका बदला चुका छेगे । 
उनको इनपर बड़ा क्रोध है इसीसे तन-मन-धनसे “रचना? में लगे हैं। रचना? का प्रयोग प्रायः उत्साहके समय होता है | 
जनकपुरमै मण्डप-रचनामें इस शब्दकी भरमार देखने योग्य है । 
टिम्पणी--१ “मूढ? क्योंकि अपने हाथों अपने घर जलानेका उपाय करने लगे, यहद बिचार किसी ने न किया कि बहुत 
अग्नि पाकर यह नगर जला देगा । रावणका नाम यहाँ सत्य हुआ | जो सबको रुलावे वह रावण | सबके घर जलेंगे, सब VI | 
२ 'रहा न नगर aaa घृत तेळा? इति | भाव यह कि राक्षसोंकों ऐसा उत्साह हुआ कि वे अपने-अपने घरोसे सब 


av बल्ल) घत और तेल उठा लाये, क्योंकि कौतुक देखना है | वा, सबके घरके राक्षस मारे गये हैं, अतः जब सबने सुना कि 
; 4 S pe नाव (९ ~ न ~ में _ 
आग. वानरकी पूँछ आग लगाकर जलायी जायगी तब सबने कहा कि जितना वस्न, घी, तेल हो सब ले जाओ) घरमै न रहेतो न 


मे | सही | रावणने घी लगानेका हुक्म नहीं दिया, वह यह न समझता था कि तेलसे पूरा न पड़ेगा । जव तेछ न पूरा पड़ा तव 
| सब्र लोग अपने-अपने TUS घ्री लाने लगे पर इसकी भी इति श्री हो गयी | जब घर-घरमै कहीं वस्त्र; तेल ओर घी न रह 


ra गया तब सबने हारकर छोड़ दिया । ( स्मरण रहे कि नगरके राक्षसोका उत्साह है | रावण तो आशा देकर अलग हो गया | 


मै हमारी समझमें राजमहल इस रचनामें शामिल नहीं है । ) 3 > 
| टिप्पणी--३ ( क ) नगरभरसे “बसन Ta तेल” आया; इसीसे नगर भर om | विभीषणजीके घरसे न आया; 

` इसीसेवह न जळा |--८जारा नगर निमिष एक माहीं । एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥' ( ख ) कीन्ह ae खेला 
का भाव कि एकदमसे पूँछ नहीं बढ़ा ली) नहीं तो सब जान जाति, सचेत हो जाते ( आगन लगाते ) इसीसे Ba 
बढ़ाते गये | [ यथा--'संवेश्यमाने लाङगूरे व्यवर्धत महाकपिः | जुप्कमिन्धनमासाच बने लय हुताशनः | वाह्सी० & | ड 
५३ | ७। अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों हनुमान्‌जीकी पूछमे वख्रादि लेटे जाते ये) eel हुमाचा बले ही बढ़ते जाते थे, जसे सूखे 

_ईघनको पाकर वनमै अग्नि बढ़ती है | ] 7 


VOU 
# पूँछि--ना० Ho । पुच्छ--ञ्र० चं० । “जातुधान०? चन्द्र 


तम, 'लागे' से 'तारी' तक पायकुलक--त्र ० चं०। | 
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नोट--४ यहाँ लोग शंका करते दै कि--'यह कसे सम्भव है कि लकार्म वस्न, घी ओर तेल Me. रह 
समाधान मानस कवि स्वयं दी कर देते हैं कि “कीन्ह कपि खेला ।? जब श्रीहनुमानजीको कौतुक करना 

है और निशाचर (alge लागि सभा सब भार al € तब बी-तैलके न Xe sus! आश्वय क्या ? यह मद्दिसा हनुमानजी 

खेलकी वाहमीकीय, आनन्द आदि रामायणोंमे भी टीक ऐसी ही लिखी है, सबमें बसतरादिके लिये चिल्लपो ag a 3 कै 

~ टू ~ 2 — = s RX कु ws € < के 

समाधानके लिये कुछ लोग यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ओर कुछ इसका अर्थ अवरेबसे करते हैं कि रा इसके 

A तेळसे खेल किया कि नगर ही न रह गया । पर ये भाव रामायणोंके अनुसार नहीं हैं qe 


गया ? इसका 
af मुस (इच्छित) 


fh 


se rie छ उस समय समाप्त 
हो गया । राउणको रामविमुख जानकर यह सहायता की | प्रमाण यथा--'रामबिञ्युख संपत्ति aya 


पाईं ।? इस तरह हनुमःनजीकी पूँछ बढ़ानेमें विजय हुई ।' 

लमगोड्ाजी कहते हैं कि “तुलसीदासजीकी अतिशयोक्तियोंका चमत्कार ही यह है कि तनिक सावधानीसे अर्थ क्या 
जाय तो स्वाभाविकता भी नहीं जाती और “मुबालिगा' ( अतिशयोक्ति ) का मजा बना ही रहता है | सोच्रिये ठो कि यदि 
किसी नगरमें बड़ो रोशनी हो और कोई कहे कि रूई ओर तेल नगरमें न बचा तो अर्थ यही होगा कि जो रूई और तेल पे 
कामके योग्य थी वह सब लग गयी; तब यहाँ बहुत शाब्दिक अर्थ क्यों लिया जाय कि पहननेवाला कपड़ा भी न रहा; 
आखिर जो लोग हनुमानूजीको- चारों ओर घेरे खड़े थे वे कपड़ा पहने ही थे, क्या नंगे थोड़े ही हो गये ay 

ge वाल्मीकिजीने तो स्पष्ट शब्दोमें लिख दिया है कि-- “वेश्यन्ति स्म लाङगूलं जीणें: कार्पासकेः gh: । ५ 
। ५३ । ६ ।' अर्थात्‌ पुराने सती कपड़े लपेटने लगे | रेशमी ओर ऊनी मी नहीं, नये या पहनने योग्य भी नहीँ, केवल 
“पुराने! और “सूती”-- वही यहाँ समझना चाह्दिये और यह्दी स्वाभाविक और यथार्थ है | 

नोट--५ बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेळा? से यह जनाते हैं कि श्रीहनुमानजी बड़े उत्साहपूर्वक सीधे-सादे भोढे-भाहे 
बने हुए तेलमें भिगोये हुए ae बँधवा रहे थे, जिसमें लंका जलानेके लिये प्रचण्ड प्रज्वलित अग्नि मिल सके | गीतावलीके 


(कानन दुलि होरी रचि बनाइ, af तेल बसन बारथि Garg ॥ ५ ! १६ ।'--इससे भी यही बात सिद्ध होती है । 


कोतुक कह आए पुरवासी | मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥ ६ ॥ 
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी । नगर फेरि घुनि पूँछ ५ प्रजारी ॥ ७॥ 
अर्थ--कौत॒कके लिये पुरवासी आग्रे । वे हनुमानजीकों लात मारते हैं और ( उनकी ) aga हँसी करते हैं ॥६॥ 
ढोल बज रहे हैं सत्र तालियाँ देते हैं | नगरमें इनको फिराकर तब ( उन्होने ) ee आग लगा दी | ७ ॥ 
शिपी --१ ( क ) लात मारना, हँसी उड़ाना, गाळी देना इत्यादि सब कौठुक दै, जिसके लिये पुरवासी आधे | 
( ख ) प्रथम कोतुक्के जिये राक्ष ( जो डरसे छिपे थे ) आये; वधा--'कपि बंधन सुति निसिचर are । area लागि 


सभा संत्र आए ॥? जव घर-घरसे आदि तल 2 ) जायगी) बढ 
: संत्र आए ॥ = Cala तेल) qe आदिकी sare हुई तव यह सुनकर कि वानरकी पूछ जलायी जायया! बड 
AGH दोगा, छोटे-बड़े सभी पुरवासी आये | 


R88 कोतुकके वर्णनकी यहाँ क्या आवश्यकता था १? यह प्रइन यहाँ हो सकता है | इसका उत्तर यह है कि 
हनुमानजी नगरको जडानेवाळे हैं, लोग पीछे यह दोप्र न ळगावें कि (क्यों नगर जला डाला! इस fara पुरवासियोी 
अपराध प्रधम ही वणन कर दिया | सब पुरवासियोंने प्रथम अपराध किया, इसका बदला हृनुमानूजीने पीछे नगर जला 
चुकाया, सबको उनकी करनीका फल दिया । स्मरण रहे क्रि वत्र और तेल लाकर oR जलाना, यह अवराध पुरवासियोती 
ee a डिये तो रावणकी आज्ञा है और लात मारना इत्यादि पुरवासियोंके किये हुए. अपराध हैं | यह रावी 
हुक्म नहीं था | 

३-7 करहिँ बहु हाँसी! का तात्पर्य यह कि जब लात मारते हैं तव हनुमानजी ऐसा बनते है, मानो डरते oS 
सब राक्षस हँसते हैं। यथा--'तैसो कपि कौलुकी cua ढीलो गात कै को, ळात के आघात सहै जीमें F 

हैं ॥ ( क० ६५।३)। 
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alal 24 ( ८-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९५ (पुर दहि'-परसंग 


ES - हा ति सरि SSNS NN ह 
लमगोड़ाजी--१ इस हास्यकछापर कि हजरत ( श्रीमानजी ) छातौकी मार भी सहते जा रहे हैं | मसे निकलही | 
जाता है कि वाह रे खिलाड़ी पवनसुत !!?, दबे तो इतना और बढ़े तो लंका-दाइ “बिकट रूप घरि लक जराबा | २= 
किल्मकळा तो निछावर है ही | ३--“बहु हाँसी? पर कला निछावर दै । विरोधकों Fer उमारा है! क्षण ही भरमें 
हे | सब रोवेंगे | 
; नोट--१ ‘atta चरन करहि बहु होली? -- फिर भी श्रीद्नुमान्‌जी चुपचाप सब्र सह रहे हैं और qn घुमाये जाते 
समय अपमान सदते हुए सुखपूर्वक चले जा रहे हैं, इसका कारण dass aes निज प्रभु कर काना । २२। ६ P | 
॥ ( विशेध २२ | ६ मै देखिये ) | gaa उनका गूढ़ खमाव दरसावा कि इन सत्र राक्षतोंसे अकेळे लड़नेको पर्याप्त होते हुए 
| भी आगेका कार्य विचार कर चुप हैं | 
टिप्पणी--४ ( क ) 'छुनि पूँछ प्रजारी इति | “प्रजारी? पदसे जनाया कि बहुत जगह आग लगायी जिसमें हाथसै 
न तो वानर उसे छुड़ा समे और न बुझा ही सके, यथा--'बाळधी aga लागी ठौर ठौर दीन्हीं आगि, बिध्य की दवारि 


१ को) ow I a Nt wy ७ ww 

| Hal कोटि सत सूर हें। क० ५ | ३।१, sarge लाइ भागि भागे बाळ जाल जहाँ तद्दों क० ५ । ४ |? (ख) जहाँ 

| पु q ee तमाशा होत है वहाँ व q ७ ~ yy. wy 0 ~ ~ y + 
वानरका तमाशा होता है वहाँ बाजा बजता दै, इसीसे ढोल बजाते हैं । जहाँ हँसी होती है, वहाँ लोग ताली देते हैं; इसीसे ये 


a 


सब ताली देते हं । ( ग ) “नगर फेरि! | नगर भरमै बाँधकर घुमाना यह भी एक दण्ड है; qai—ceh gala बचन 
कपि arg | बाँधि कटक ag पास फिराए ॥ बहु प्रकार मारन कपि wa? | अथवा andi किराया कि सब जान ले कि 
। राजाका अपराधी ऐसी सजा ( दण्ड ) को प्राप्त होता है | अथवा, इससे फिराया कि जिस-जिस घरके राक्षसोंको इसने मारा 
दै, उनकी स्त्रियाँ भी इसकी दुर्दशा देख प्रसन्न हो जायें | ( मा० त० सु० ) | 


नो--२ रावणने स्तयं ही यह आज्ञा दे रक्खी थी कि इसकी पूँछमें आग लगाकर इसको सारे नगरमे घुमाओं | 


5 यथा --आज्ञापयद्राक्षसेन्द्र: पुर aa सचत्वरम्‌ | रांगूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ¦ aredto ५ । ५३ । 403 
मानतकल्पपै नगरमे घुमानेके पश्चात्‌ पूँछमें आग लगायी गयी | नगरमें घुमाते समय ढोल आदि ब्रजा-बजाकर इनका अपराध 


( कि अशोकवनको इसने उजाड़ा, रक्षकोको मारा, अक्षकुमार, मंत्रिपुत्रों आदिको मारा, तुम्हारे भाई-बन्धु, पुत्र-पिता 

आदिको मारा है; इत्यादि ) सबको सुनाते थे । और अध्यात्मरामायणमें तो cag चोर है? ऐसा wea हुए घुमाना लिखा 

है । यथा -“लमन्तादू आमयामा सुश्चोरोऽयमिति वादिनः | तूर्यवोषैर्थोधयन्तस्ताडयन्तो मुहुसुहुः ॥ ५। ४ । ३८ 0 

वाल्मीकिजी लिखते हैं कि हनुमानजीको जासूस ( भेदिया ) बतला-वतलाकर वे राक्षस घोषणा करते जाते थे | घोषयन्ति 

कपिं सर्वे चार इत्येव राक्षखाः। ५। ५३ । २३ ।? लमगोड़ाजी कहते हैं कि मुझे तो तुलसीदासजीका प्रबन्ध ही उचित 
~ 


~ 


जान पड़ता है कि कोतुकके लिये दी नगरमे फिराया, ढोल बजाये और तालियाँ दीं । 


पावक जरत देखि हनुमंता | भयउ परम लघु रूप तुरंता॥ ८॥ 
al afi चढ़े कपि कनक अटारी | भई सभीत निसाचर नारी# ॥ ९ ॥ 

| अर्थ--अग्नि जलती हुई देखकर श्रीहनुमान्जी तुरंत परम लघु रूप हो गये | ( अर्थात्‌ पूँछ छोड़ और सब अङ्गो- 
| को छोटा कर लिया कि जो बैंधे हुए थे; क्योंकि पूँछ छोटी करते तो कपड़ा जो बाँधकर जलाया गया वह भी निकल जाता | 
| वषे हुए अज्ञोंको छोटा करके बन्धनसे निकल आये ॥ ८ ॥ कपि हनुमानजी बन्धनसे निकलकर सोनेकी अटारीपर चढ़ गये | 
at ( यह देखकर ) निशाचरोंकी feat भयभीत हो गयी।| ९ ॥ 
foal टिप्पणी--१ ( क ) cava देखि? का भाव कि अब देख लिया कि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो गयी, दौड़ने: 
ह कुद्ने-फाँदनेसे बुझेगी नहीं | ( ख )--०तुरंता? क्योंकि किंचित्‌ भी विल होता तो राक्षस पकड़ लेते? कायम विध्न होता | 
i [ धे लोग मुझे नगरं घुपावें और आग लगाबें तो मेरा बड़ा काम होगा? यह पूर्वका सोचा हुआ मनोरथ सिद्ध हो गया, 

इसीसे वे उत्साहसे भरकर gia’ लघुरूप हो गये ।--“कपि; कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साह:? ( बाल्मी० ५ । ०४ । 

न्‍ १ ) ° (्तुरंता? से यह भाव मी जना दिया | ] ै 
र २ ( क ) ‘Agh as कहकर “प्रभु कारज लगि कपिहि बघावा? इस वाक्यको यहाँ चरिताथ किया | अफ्नेसे | 
Zz ही बैंधाया और अपनेसे ही बन्धनसे निर्छुक्त हो गये |--[बन्धन तोड़नेसे देवताका तथा नागपाशका अपमान होता, HALAL 


% Ao Ao— “पावक” ° पायकुरूक, "भएउ०' चण्डी? ( ९ ) पायङुछक | 
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` दोहा २५ ee 


भंग होती) अतएव उसे तोड़ा नदीं) खयं छोटे हो गये) जिससे बन्धन ढीले पड़ गये और वह आप ही चू रबा ठ 
कुमारीका मत है कि पूँछ छोटी नहीं की? क्योक्रि यदि पूँछ छोटी करते तो लपेटे हुए कपड़े निकल जाते | गै म 
हैं कि--'निबुक' में यह भाव है कि श्रीहनुमानजीने अपने शरीरको एकदम छोटा कर लिया जिससे सहज ही बन 
हो गये, साथ ही पूँछ भी छोटी हो गयी, जिसमे बधा हुआ अत्यन्त लबा कपडाका Sea जलता हुआ रह ग 
लेकर वे कनक अटारीयर चढ़ गये और यद्यपि उन्होंने अपना आकार बहुत लंबा-चोड़ा कर लिया तथापि अ 
बढानेकी आवश्यकता न थी | “परमळघु रूप, यथा- gaat wat mat बन्धनान्यवशःतयतः || वाल्मी० ५।५३ 

४२ ।? “सूक्ष्मो बभू बन्धेम्यो निःसृतः? ( अध्यात्म० ५। ४ | ४० ) । | ( ख )--“कनक अटारी? से रावणका 0. 
अभिप्रेत है; यथा--'कौतुकी कपीस कूदि कनक कँगूरा चढि रावनभवन जाइ ठाडो तेहि काल ओ ।? ( क०५। ४ )। 


डी कहे 
धनके वाह 


या | gala) 
ब्‌ उन्हें ® 


है; 
पूँछ जलानेकी आज्ञा रावणने ही दी थी इसीसे प्रथम उसके महळपर चढे । निशाचरियाँ श्रीजानकीजीको डरबाती थी, ह 
उनको डरवाया | ( ग )--“भह सभीत? से जनाया कि सब खियाँ तमाशा देखनेके लिये अटारियोंपर बैठी थीं ।-[ sz. 
का स्वप्न सुनकर निशाचरियाँ जो वहाँ थीं वे सब डरी थीं, यथा--“सपनें बानर लंका जारी ।'” 'यह agar: PR 
सत्य ॥ तासु बचन सुनि ते सब डरी |! ( ५। ११ | ३-८ ) | उनसे ओरोंने भी सुना । अब वानरको प्रत्यक्ष अगरी- 
पर देख खप्नको सत्य जानकर Aa? अत्यन्त भयभीत हुई | वा; रावणके महलपर चढ़े हैं, अतः 'निशाचर-नारी' से 
रावणकी छियाँ ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं | 'समीत? हुईं कहकर वाल्मी० ५ । ५४ के क्रन्दन्त्य; सहसा पेतुः सनन्धय- 
धराः faa: ॥ २६ ॥कऊ श्रिदग्निपरीतांग्यो eva मुक्तमूधघेजा: । पतन्त्यो रेजिरेञ्ग्रेम्यः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
इन WII भाव जनाया है । अर्थात्‌ वे ऐसी भयभीत हुई कि cade शिश्ञु ओंको गोदमें लिये रोती हुई सहसा आगमे 
गिर पड़ती थी) बहुत-सी स्त्रियां चारों ओरसे अग्निसे घिरकर सिरके बाल खोले अटारियोंपरसे नीचे कूद पड़ती थीं | पुनः 
यथा--पानी पानी पानी, aa रानी अकुलानी कहैं, जाति हैं परानी, गति जानि गजचालि है । बसन बिसारें मनि भूषन 
संभारत न, आनन सुखाने कहैं क्यों हूँ कोऊ पालिहे !?) ( क० ५ । १० ) । (रानी अकुलानी सब डाढ़त परानी ate 
सके ना बिलोकि बेष केसरीकुमार को । मींजि-मींजि हाथ ga माथ दसमाथतिय' * ११( क० ५ | १२ ) ।--यह रानियेके 
भयका खरूप दै | ] 

२ उस समयका रूप ध्यान करके देखिये । एक तो त्रिकूटाचल ऊँचा; उसपर लंकापुरी बसी है, सो भी बही 
ऊंची, उसमें भी रावणका भवन सबसे ऊंचा--इसके भी कँगूरेपर जाकर हनुमानजी खड़े हुए और इस समय बड़ा विशाल 
रूप धारण कर लिया हैः यथा--कपि बढि लाग अकास? | समस्त आकाश इस समय अग्निमय हो गया है, मानो आकाश 
ll poe पूछ बड़वानल है; यथा--“बाछूधी बिसाल बिकराल ज्वाल जाळ मानों, लंक लीलबेको काळ रसना पसारी 
केव ब्योमबीथिका भरे है भूरि धूमकेतु, बीररस बीर तरवारि सी उघारी है॥ तुलसी सुरेसचाप alt दामिनी Fe 
eat चली मेरु ते कृसानुसरि भारी है | देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहैं, कानन उजारयो अब नगर प्रजारी 
@W—( Fo ५। ५) | 


दो ०--हरि प्रेरित, तेहि अवसर चले मरुत उनचास | 
अट्टहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास# ॥ २५ ॥ 


व र वेद इह रुद्र और इरिनका पुत्र लिला है और इनकी संख्या ६० की तिगुनी मानी गी 
पर पुराणोमें इन्हें कश्यप और दितिका पुत्र लिखा गया है जिसे उसके वैमात्रिक भाई इन्द्रने गर्भ काटकर एकसे ST 
SS eae थे) जो उनचास “मस्त” हुए | वेदोंमें मरुदगणका स्थान अंतरिक्ष बताया है | उनके घोडेका नाम | fa 
बतलाया oy इन्द इन्द्रका सखा कहा है | ( श० ato ) अट्ृहस-खिलखिलाकर उच्चस्वरसै हँसना | a 

अथ--उस समय भगवानूकी प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे | हनुमानजी अट्टहास करके ( खिलखिलाकर ९ 
कर उच्चस्वरसे ) गर्जे और बढ़कर आकागसे जा लगे || २५ ॥ 


८१ ओज गुणवम्बन्धी att शाब्दिक प्रभावको विचार कीजिये | ( लमगोडाजी )। ८ | 


% यह दोहा दोहरा है-( Ao Ao )i 
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| दोहा २५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९७ चुर on . 
होः £प्पणी-१ ( क )/हरि प्रेरितः ` 29 यथा-“वायुवे १ 2 a E 
। . Ee ee के Me है हे WG: (कठ २ २ २ 
it cs न प्रल्यमै ही चलते हैं ओर क | fis ते। ८ ट amb oF i: | 
रे अ a ree हू = Ne : it न = ‘ च Shi! कहनेका भाव कि अग्नि पवनका सहारा | 
बु पाकर अत्यन्त वेगसे कालाग्निकी तरह अत्यन्त प्रचण्ड होकर बढ़ने आर एक घरसे दूसरे घरमें पहुँचने लगा | यथा-“इवसनेन 
\ a q ee ee । कालाग्निरिव ale: ग्रांबवत हुताशनः ॥ २१॥ Vaal पवनस्तेषु वेउमस्वचारयत्‌ | 2 
: — पे pe eS pole ० «| KY | २२)। oie “युगान्तकाछानललुल्यवेगः समास्तो5रिनरवबधे दिवि- ; 
f ane te a क all es कि अर्थ ग्रहण करके यह भाव लिखते हैं कि दलुमानजीने रावण- ; 
पे f ॥ हँ पल A ae eal Bet खोल दिये) इसीसे उनचासों पवन चलने लगे | वायु बंधनमुक्त होने- । 
a र आकाश कक त a दूद्नकी शोभा देख अट्टहास करि अर्थात्‌ हँसा, ।# (ख) 'भट्टदास’ करके गर्जेनेका भाव यह कि पहले 
a] सरस्वतीकी सहायता SHS सुस्कराय थे; अब उनचातों पवनोंकी सहायता समझकर “अट्टहास! किया कि अब कास खूब 
। अच्छा बनेगा | [पूत्र इस विचारसे कि कार्यमें विष्न न पड़ जाय वे मनमें मुस्कराये थे, अब पवनकी सहायता पाकर मनोरथः 
i | की विशेषरूपसे एवं शीघ्र सिद्धि देखकर खिलखिलाकर हँसे कि लो तुमने ag हाँसी की थी उसका बदला लो | बाबा हरि 
से दासने हुँसनेके सात भाव और लिखे हैं | अद्टहासकर गर्जे जिसमे श्रीसीताजीको विश्वास हो जाय कि उनकी Hara मुझे अग्नि 
क शीतल हो गया दै, में जळ नहीं रहा हूँ । ( सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च ।? वा० ५। ५३ | ३८ ) | जळता हुआ 
॥ | dar at gaan नहीं ।--( १ ) | रावण विस्मित हो जाय कि इसके अद्भुत अभूत कार्य हैं, अब मेरा काल आ गया |-- 
मे | (२) । सिद्ध मुनि ओर देवताओंको आनन्द और विश्वास हो कि रावण अब अवश्य मारा जायगा |--( ३ ) | रावणने 
गे. सीताजीको संताप दिया, अब वह जान ले कि रामभक्तको संताप देनेवाला तुरंत दुःख पाता है |--( ४ ) | श्रीरामनाम और 
ण | श्रीरामभक्तिका प्रभाव दिखाते हैं कि देख, अग्नि मुझे न जलाकर तेरे नगरको जला रहा है |--( ५ ) वाटिकामे तू सीता- 
ह | जीको दुर्वचन कहता था और मैं छिपा सुनता था | मेरी इस करनीको धिक्कार दै-उस कालिमाको मँंने धोनेकी प्रतिज्ञा की थी 
क्रें | सो श्रीरासक्कपासे पूरी होनेको है ।--( ६ ) | ( 'कहोंगो मुखकी समरसरि कारि कारिख alg । करत कछू न बसत हरि 
हिय हरष सोक सप्रोइ | कहत मन तुलसीस लंका करहुँ सघन घमोइ ॥? ( गीता ५ | ५ )- सम्भवतः इन बचनोंको ले- 
a कर यह भाव कहा गया है ) | जो वस्तु श्रीरामजीसे विमुख हो उसे जलानेमें शोच संकोच न करना चाहिये; यथा--“जरड i 
ख | सो संपति सदन ga? | जलतेमें हँस-हँ सकर देखना उचित दै | अतः हँसे । ( ७) ] ( ग ) पहले बन्धनसे निकलनेके i 
श | `: छिये “परम लघु रूप हो गये थे, अब बढ़कर आकाशमें जा लगे; जिसमें राक्षस wad निकट न आवें | बड़ा भयंकर रूप |] 
री | घारण कर लिया | पहले एक अङ्गका बढ़ना कहा; यथा-“बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला? और अब “कपि बढि लाग अकास' 
प | अर्थात्‌ पूँछके योग्य शरीर भी हो गया। ( घ ) राक्षसोंकी करनीसे श्रीहनुमानजीकी करनीका मिलान-- पछि 
री ॥ राक्षसोंकी करनी कपिकी करनी 4 
॥ | कौतुक लागि सभा सब आए १ बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला : 
। ae चरन २ जातुधान पुंगीफर जव तिल धान हैं ँ 
करहिं बहु हाँसी ३ अट्टहास करि a 
| बाजहिं ढोल देहिं सब तारी ४ गज = 
द) ह पूँछ प्रजारी ५ मंदिर मंदिरमें आग लगाइ | 
[| | सबकी ममता घरें ६ कपि कै ममता पूँछ पर 
त | नगरकी प्रद्रक्षिणा कराइ ७ नगर जलाकर सबको नगरके बाहर atgrat 
कपि बंधन सुनि निसिचर घाये . ८ मंदिर ते मंदिर चढि धाइ 


इस भिलानका भाव यह दै कि कपिजी कहते हैं कि तुम हमें हसे, Hoa आग लगायी) मारा» कौतुक देखा; अब इमा 

% प्र० Yo Ho का मत है कि “वानर? अर्थ होनेसे aia’ सिद्धि प्रकट होती दै । मा० To सु०-पक दी पवनसे काम चल 
जाता. उनचासों क्यों चलाए गये ? उत्तर--इससे भक्तपर अनुकूलता दिखायी । पुनः, इनुमानूजीके “राखि न wale राम कर द्रोही 
इस वचनको सत्य करनेके लिये । पुनः, हतुमानजीके प्रताप और पलकी वृद्धि एवं राबणके भयके feat | < 


‘ 
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Se जरा = q | 
तुमको हँसते हैं, घर-घर आग लगाते हैं; तुमको मारते और तुम्हारा कॉठुक दै हैं। — 


xs 


सोट--२ “कपि बढि छाग अकराप्त! इति | वेशानिक दृष्टिसे इसपर गोड़जीका लेख पूर्व ay जस | 

बढावा में आ चुका है | अब विश्व-साहित्यके नातेसे यहाँ श्रीठमगोडाजीका मत दिया जाता है ; "° सुरसा ब | 

महाकाव्य कलाके समझने ओर उससे आनन्द उठानेम हमारी कल्पनाशक्ति ऐसी 

बढ़ सके | रबड़ क्या, गेसका-सा बढ़ना और सिकुड़ना हो तब ठीक लगे | इसीसे मिल्टनने अ 
के बैसे सम्मिलनको उनकी राजसभामें बॉधा दै कि या तो बहुत सी जनता बाहर थीयाज 

गये और जगह खाली रह गयी । 

हमारे यहाँ तो योगदर्शनमे बेसी स्थितियोंकों योगद्वारा प्राप्त करने 5 उपाय तक दिये हुए हैं । हॉ, दिव्य योनियं 

स्वाभाविक होती हैं | देव, असुर, नाग इत्यादि योनियों सब दिव्य ही हैं; किसीमें देवी सम्पत्तिका विकास है और hg 

आसुरीका | फिर हनुमानजी तो पवनसुत ही ठहरे | बायु (गेंत ) का वटाव-बढाव उनमे होना कोन-सी बड़ी बात है! | 

tax विसाल परम हरुआई | मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ १॥ 

जरइ नगर भा लोग विहाला | AIP छपर बहु कोटि कराला ॥ २॥ 

तात मातु हा सुनिय पुकारा | एहि अवसर को इमहिं उवार ॥ ३॥ | 

अ---देह परम विशाल और परम इलकी है; एक सन्दिरसे दूसरेपर दौड़कर चढ़ जाते हैं ॥ १ ॥ नगर जळ al 

दै, लोग fags ओर व्याकुल हो गये; बहुतेरी करोड़ों ( असंख्य ) भयङ्कर लपटें झपट रही हैं ॥ २ ॥ हातात ! ral । 

इस अवसरपर हमें कौन बचानेवाला है ! यही पुकार ( चारों ओर ) सुनायी पड़ती है ॥ ३ ॥ 

हिप्पणी--१ “देह बिसाल + `? इति । ( क ) Ane देहमें हलकापन नहीं होता, वह भारी होती है; अत; विश | 

देह कहकर “परम इरूभाई? कहा । अर्थात्‌ यद्यपि देह विशाल है पर अत्यन्त इलव 

कूदकर दूसरेपर, दूसरेसे तीसरेपर, इस प्रकार जा-जावर उनमें आय लगाते हैं ( ख ) जितनी ही देह विशाल दै उसी 

अनुमानसे उतना ही वह दलको दै | परम विशाल ऐसी कि आकाशसे लगे हैं, यह वृद्धिकी अवधि दै, और, “परम हसा! ) 

यह हलकेपनकी अवधि है | ( ग ) एक बार चढ़ना प्रथम कह चुके हैं-- ‘feats चढ़ेड कपि कनक wen, अत्र 

पुनः चढ़ना कहकर जनाते हैं कि मन्दिर उत्तरोत्तर ऊँचे हैं, इसीसे एकसे दूसरेपर चढ्ना कहा | एकसे दूसरा ऊँचा नहाती | 

“वि जाई! कहते । (4 ) “बाई” से जताया कि बड़े AA दौड़कर छङ्काको क्षणमात्रमै जडाया, यह शीघ्रता आगे | 

स्वयं दिखाते हैँ “जारा नगर निमि एक माद्दी ।' घी-तेल पूँछसे टपकता जाता है और आग लगती जाती है की | 
मोमसे रूईमे और बारूदमे आग लगे; इसी प्रकार आग ga ही मणियों ओर खणके स्थान भी जल उठे | कप है al 

मात्र ६श आग लगती जाती दै, उसके लगानेका यतन नहीं करना पड़ता । | 

| मिलान कीजिये -- 'भवना्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः । ६ । मृहाद्‌ गृहं राक्षसानां’ " ? । (वाल्मी ६। ५४) 

ल्मीकिजीने जो इलोक ६ से १६ तकमे लिखा है कि हनुमानजी भवनोंक्री अटारियोंपर घूमने लगे | घूमते घूमते उह 


केमसे प्रहस्त, महापाइबः ATE, झुक) सारण, मेघनाद इत्यादि समस्त प्रधान-प्रधान राक्षसोंके घर पूँके--यह र मा 
“मंदिर ते मंदिर" से जना दिया है | ] 
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fo प० प्र०--मंदिर ते मंदिर” इति | यहाँ गोस्वामीजी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। ais 
प्रतिमा होनेसे स्थान मन्दिर बन जाता है और यहाँ तो साक्षात्‌ श्रीदनुमानजी खड़े हैँ तव वह उनकी भावना उपा 
अनुकूल मन्दिर है ही | प्रथम तो इनुमानजीने /संदिर मंदिर प्रति सोचा? करके रादसमवनोंको मीतरसे पवित्र ॥। 
अब अपने AAG उन्हें बाहरसे पवित्र करके अग्निदेवको समर्पण करते हैं | इस पावकी ज्वालासे समस्त विशा 
करण पवित्र होंगे और वे रावणके प्रतिकूल तथा रामकार्यानुकूल 


: बन जञाश्रगे | 
२प्पुणी--२ “जरह नगर भा लोग बिहाला 


? इति ee । होत | (क ) यहा “भाः एक वन ee (क ) यहाँ “भा? एक वचन पद दिय 


«REUSE ` (३), ( ४ ) पायकुलक्‌ है | “मन्दिर, अनुकूल और झपट' ` ' चण्डी भेद हा 
+ दपट --कोदवराम । जरत--रा० Fo । ्ु : 


[--जातीलकै fat 
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3) | दोहा २६ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९९ “पुर दहि'-प्रसंग 
~ MN sf 
अथवा यह जनानेके लिये कि प्रत्येक राक्षस) जनतामेंका प्रत्येक जन व्याकुल है एक वचन क्रिया दी । ( | ) ['जरइ नगर? 
वेर ते यह भी जनाया क्रि हीरा, मूँगा, पन्ना, मोती, चाँदी ओर स्वर्ण आदि अनेक धातुएँ भी अग्निके तापसे पिघलकर बहती 
afi; ग्रथा-- वज्नविद्रु मवेदू यंसुक्तारजतसंहितान्‌ | विचित्रान्‌ भवनाद्वातून्खन्दमानान्ददर्श सः ॥ ५ | ५४ | २८ I? लक्का 
ak बोनेकी थी) अनेक रस्मजटित उसमें भवन थे | सभी जलकर पिघल गये--यह अग्निकी करालता है | ] ( ग ) आदिम 
| ,जरह नगर” अन्तां 'झपट छपट बहुः `? और मध्ये धमा लोग बिहाला? कहकर जनाया कि सब लोग अग्निके बीचमै हैं 
र अग्निसे FR हुए हैं | अथवा; यह कि लोग इससे व्याकुल हैं कि नगरभरमें एकवारगी अग्नि लग गयी, लोग निकलकर भाग 


न सके, जहाँके तहाँ ही रह गये | ( घ ) saat पवन चले इसीसे 'झपट बहुत? और बहुत जगह आग लगी इसीसे 
-बहुकोडि छपट? कहा | करालसे अग्निकी विळक्षणता दरसायी | यथा--'युगषट भाजु देखे प्रलयक्नसाबु देखे, सेषसुख 
अनल विलोके बार बार हैं । तुलसी सुन्यो न कान सलिळ adi समान अति अचरज किये केसरीकुमार हैँ ॥'--( Fo & | 
२० ) | ऐसी अग्नि नहीं देखी कि पानी पड़नेसे ऐसी बढ़े जेसे वी पड़नेसे | कहाँ तो हनुमानजीको जलाने गये और जल गये 
आप ही ! ( ङ ) यहॉतक बड़ोंका बेहाल होना कहा; आगे छोटोंकी व्याकुलता कहते | 

डिप्पणी--३ क) उवारनाङवचाना | यथा--८डबरा सो जनवासहि आवा? | 'तात मात हा 'कहकर “को cate 
उबारा? कहनेका भाव कि जो इमे इस समय बचा ले वह माता पितासे भी अधिक है | cer इति कष्टे | बड़े क्से पुकारते 
हैं, बहुत व्याकुल हैं। ( ख ) qa का भाव कि हाय हमारी पुकार तो सुनिये, कोई भी नहीं सुनता | ( ग ) area? 
पद्‌ पिता, पुत्र, भाई, मित्र इत्यादि सभीका वाचक और बोधक है | एक ही शब्दसे सवका ग्रहण करा दिया | यथा-- 
gq को न माय बाप पूत न सभारहीं?---( Fo ५ | १५ ) | 

नोट--१ “भा लोग बिहाला'' 'सुनिय पुकारा? का स्वरूप वाल्मीकीय और कवितावलीमें बड़ा सुन्दर दिखाया 
गया है | Rater समीत होना ऊपर दिखाया जा चुका दै। -२५ (९) देखिये | नगरनिवाप्ती सभी व्याकुल हैं, रोते 
चिल्लाते हँ, यथा--५रुरोद दीना तुझुरुं सशब्दम्‌। वाल्मी० ५ १५४ | ३९ |? तथा “हा तात हा पुन्रक कान्त मित्र हा 
जीवितेझाङ्ग हतं सुपुण्यम्‌ । रक्षोभिरेवं बहुधा gafa: शब्दः कृतो घोरतरः सुभीतः ॥ वास्मी० ५।५४ | ४० ||? अर्थात्‌ 
हा तात | हा पुत्र | हा कान्त ! हा मित्र | हा जवितेश | आज हमारे समस्त शुभ पुण्य नष्ट हो गये । इस प्रकार सब्र 
राक्षस डरे हुए बहुत वक रहे हैं | पुनः कवित्तरामायणे यथा -'द्वाट बाट कोट ओट अट्टनि अगार पोरि, खोरि, खोरि 
दौरि JR दीन्ही अति आगि है। आरत पुकारत Gana न कोऊ काहू, व्याकु जहाँ सो det लोग चले भागि 
हँ ॥ ५ । १३ ।) “लागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहाँ, घीयको न माय बाप पूत न संमारहीं | छूटे बार बसन 
sat घूमधुंध अंध, कहें बारेबूढे वारि वारि बारबार ही ।' " नाम ले चिलात ब्रिललात अकुलात अति, तात तात ! तौंसियत 
झोंसियत झाएहीं ॥ १५ ६१, “BIZ BUS उवालजाळमाल ee fafa, घूम अकुलाने पहिचाने कोन काहि रे । पानी को 
ललात बिलकात जरे जात गात) परे पाइमाळ जात ora ! तू निबाहि रे ॥ प्रिया तू पराहि नाथ नाथ ! तू पराहि, बाप बाप ! 
तू पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे । तुळसी बिलोकि लोग व्याकुल बिहाल कहें, लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे ॥ १ ६॥!- 
( देखिये, cara arg ar? का कैसा सुन्दर दृश्य है ) । व्याकुछ ऐसे हैं कि सर्वत्र वानर ही देख पड़ता है, नेत्र मूदनेपर 
भी वह सामने देख पड़ता है | यथा--“बीथिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति, पँवरि पगार प्रति बानर बिलोकिए । अध 
ga बानर बिदिसि दिसि बानर है, मानहु रह्यो है भरि बानर बिलोकिए | मूँदे आँखि हवीय मे, उचारे आँखि आगे ठाढ़ो, 
WE घाइ जहाँ तहाँ और कोऊ को बिलोकिए ॥ १७ ॥? oo “कक 

२--मा० त० सु०--“को हमहिँ उबारा? का भाव कि जिसको पुकारा जाता है वह स्वयं ही SAH पड्कर पुकार 
रहा है अर्थात्‌ अपनी-अपनी सबको पड़ी है तब कौन किसको बचावे | के 

हम जो कहा यह कपि नहिं होई | बानर रूप धरे सुर कोई ॥ ४॥ 


साधु अवज्ञा कर फल ऐसा | जरे नगर अनाथ कर TAT ५ ।| छ 
ने बा कोई देवता ही वानर्रूप घरे हुए है (वही ठीक निकला) 


वारे अश्रे--हमने जो कहा कि यह वानर नहीं हैया हो सकता, यह ve > 
Fa ॥ ४॥ साधुको अबज्ञा ANY || साधुकी अवज्ञा ( अनादर, अवहेलना ) का ऐसा ही फल होता है कप न मम अबहेलना ) का ऐसा ही फल होता है कि ( यह ) नगर अनाथके (नगर ) समान जल 
E() 


क “साधुः ` ` अनुकूल; ae नगरः ` से ( ८ ) तक पायङुलक हैं । (30 न्बं०) 
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रक्षोगणासत्र समेत्य सर्वे | वाल्मी० ५ | ५४ | ३९ |?-( 
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रहा है। अर्थात्‌ SHA नाथ रावण बैठा है तब भी यह अनाथ-नगर-सा जळ रहा है ) ॥ ५॥ | 
रिप्पणी---“कपि ae होई ` `? वानरमें इतना पराक्रम नहीं होता । ऐसा पुरुषार्थ देवतास ही है हो । 
देवताओंसे ही वैर है; यधा--'हमरे बैरी faga बरूथा ।? अतएव हमारा अनुमान ठीक है कि यह बन ह any 
यह उक्ति मंदोदरीकी है | रावणको अशोकवनके उजड़नेका बड़ा कष्ट है; उसपर मंदोदरी कहती है. “कानन उजारो ह 
~ ६० हि ७०७ ~ q 
न बिगारयो कछू, वानर बिचारो बाँधि आन्यो हठि हार सों । निपट निडर देखि काह न लख्यो बिसेवि, दो tea 
छीर ओ aay से पूतऊ अने w BORON Face नया छ ? बन्दा चाघुदाइ 
कहि कुलके SIC सों ॥ छोटे आ बड़ेरे सेरे Tas अनेरे सब, सॉपिन सों खेले aS गरे छुराधार सों | तुलसी मदर |, 
NON 
A 


IK 


az के बिगोवे ang, बार बार कह्यो मैं पुकारि दाढीजार सों?--( क० ५ | ११) । 
नोट-१ (क) 'हस जो कहा" ” यह वचन किसके हैं । इसमें मतभेद है। बावा हरिप्रसादजीका मत है कि पूर्व जोर 
रावणके पास पुकारते आये थे उसने ऐसा कहा होगा यह सम्भव है | cry मर्कट awa, “कपिभारी? माजि 
भाव झलकता है । इसीपर रावण और उसके मन्त्रियोंने भी यही कहा कि यह वानर नहीं हो सकता | मा० qo सु० का हि | 
पुरवासियों या मन्त्रियोंने पहले इस विषयमै राय दी थी । पुनः, विपत्तिकालमै इस प्रकारके प्रलाप प्रायः लोर्गेकि aan ; 
पड़ते हैं | पुनः, अति उत्कट अधर्म करनेवालेको दुःख ही पड़नेपर चिन्ता होती और सूझती है, यथा--“जम | 
जिसि पापी ।? वाल्मीकीयके अनुसार तो अशोकवाटिकाकी राक्षसियोंने प्रथम-प्रथम रावणसे कहा था कि यह इन्द्र या a 
आदिका दूत जान पड़ता है जो वानररूपसे आया है | मेबनादद्वारा लाये जानेपर प्रहस्तने रावणके कहनेसे भी saad} 
ऐसे ही पदन किये हैं कि तुम वानररूपमें किसके भेजे हुए आये हो ! इन्द्र, यम, कुवेर) विष्णु आदिके दूत हो । पर हक 
दहनपर वाल्मीकिजी कहते हैं कि उस समय अनेक समझदार राक्षसनेता एकत्र होकर ऐसी कव्पनाएँ लले Venn 
“नूनमेषो5ग्विराथातः कपिरूपेण हा इति | ९। ९४ २६।' अर्थात्‌ लोग चिस्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय ! निश्चय ही af 
रूप घरकर यह अग्निदेव ही आये हैं। “बच्ची महेन्द्रखिदशेरवरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणी 5 निलछो वा | Sue) qaqa सोमो न 
वानरोऽयं स्वयमेव कालः ॥३६॥ किं ब्राह्मणः सर्वेपितामहस्य, सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य | इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकः 
प्रकोपः ॥ ३७ ॥ कि वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोविनाशाय परं सुतेजः ।' ` 'आगत वा ॥ ३८ ॥ इत्मेवमूचुर्हवो विनि 


देख समझदार राक्षस नेता एकत्र हे र ` अर्थात्‌ ) लंका पुरीको प्राणियों) घरों इत्यादि सहित भस्मसात्‌ हुई | 
राजल नता एकत्र ही इस प्रकार कह रहे थे कि--यह या तो वज्रधारी देवराज इन्द्र है? या साक्षात्‌ यम है 
वा बसण) पवन) रुदर, अग्नि, सूर्य) कुबेर अथवा सोम है | यह वानर नहीं है, प्रत्युतसाक्षात्‌ काल है | या सबके पितामहचार | 
सलवा प्रकरा क्रोध ही अथवा विष्णु भगवानका महातेज कपिरुपसे आया है।--गोस्वामीजीने यह सब “हम” बहवो | 
पद देकर जना दिया है कि बहुतसे लोग ऐसा कह रहे हैं । “हम? से नगर-निवासी Gea अतिरिक्त र्षसियं और मदेदरीक | 
भा ग्रहण हो सकता है | “कहा? को भूतकालिक क्रिया लेनेसे ही यह प्रइन उठता है Fa पूर्व किसने कहा था | परंतु (मने at 
कहा” यह बोल्चालका मुहावरा भी है । आपसमें बात करते समय आगे-पीछे ऐसा कहा जा सकता है (ख ) “सर कोई कहे | 
वल्माकायक उपयुक्त सभी अनुमानोंका ग्रहण हौ गया । “हम जो कहा" * “कोई” में भाव यह कि हमारी सम्मति न री कि ह 
दण्ड ८ पर रावणके दुराग्रहका फल हमें भी भोगना पड़ रहा है | CS 
टिप्पणी --२ ( क) “साधु अवज्ञाः ` लल्‌ Gee प 
लगाना) यह सब उनका अनादर है ( ख ) “अनाथ कर जैसा? | भाव कि लड़की-लड़के ara मादु? कहकर पु 
oe नहीं | वस्तु जलती है, कोई सँभाछ नहीं करता | घर जळता है मानो इनका कोई नाथ ( मालिक! 
रक्षक ) नहीं है ।--यह वक्ताओंकी उक्ति दै । यहाँ माल असवाबका जळना कहा | 
नोट २ जिसके माता-पिता न हों वह एुनर अनाथ) fe “अबला? के पति बां पत्र न हो वह वि अनाथ! 
दाथ, पैर और नेत्र आदिसे रहित हो वह भी एक प्रकारसे अनाय ही दे | जिस पशुपक्षी, भवन आदिका कोई मार 
वह अनाथ, जिं नगरका शासन करनेवाला राजा आदि कोई न हो वह भी अनाथ कोई लूटे? जलवे 
तो कोई सहायक नहीं होता दै, कोई रक्षा नहीं करता | यहाँ रावण राजा होते हुए भी नई उसके देखते-देखते मस के a 
गया और वह कुछ न कर सका। इतीसे “अनाथ कर जैसा? कहा | अनाथ कर जैसा” से जनाया कि अनाथ नहीं होते के 
“अनायका-सा” जल रहा है | कविताबडीमें मन्दोदरीजीने रावणको समझाते हुए भी ऐसा ही कहा है? यथा = 


ad 
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“पुर द॒ हि? -प्रसंग 
“र 


. ७ 
सो बिलोक्यो बळ कीसको । तुम्हें बिद्यमान जातुधान मंडली" ` ` । ६ । २२ ।? “सहित समाज गढ़ tie कैसो भाँडिगो।२४। 


( यह अंगदके सम्मन्धमें कहा है पर भाव अनाथका ही है ); “ख्याळ लंका लाई कपि राँड़ की सी,झोपरी। २७ ।?- यहाँ 
“अर्थान्तरन्यास अलंकार? है | छ जन 
लमगोडाजी--श्रीतुलसीदासजीके उपदेश कितने मौकेके हँ, पर केसे भावपूर्ण होते हैं “गा? महोद्यकी तरह गद्यात्मक 
और रूखे नहीं | क्र 
जारा नगर निमिष एक माहीं । एक विभीषन को# गृह नाहीं ॥:६ ॥ 
ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा | जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ ७ ॥ 

अर्थ--( श्रीहनुमानूजजीने ) नगरको निमिषरमात्रमे जला डाला | एक विभीषणका ही घर नहीं जलाया ॥६॥ दे गिरिजे! 
जिसने अग्निको पैदा किया, उसीके दूत हनुमानजी हैं; इसी कारण वह ( श्रीहनुमानूजी ) न जले ॥ ७ || 

टिप्पणी--१ ( क ) "निमिष एक माहीं? अर्थात्‌ बड़ी शीघ्रता जलानेमें की, जबतक लंका न जली तबतक पलक न 
मारी | जो “सर्षप? शब्द उच्चारण होनेसे भी कम समयमें ६० लक्ष योजन जा और लोट सकते हैं, उनका पलभरमें SHI जला 
डालना क्या बड़ी बात है | अथवा, निमिष्र “अल्पकाल? का वाचक है | 'पलभरमें? यह gerau दै, लोकोक्ति है | अथवा, 
साधु-अवज्ञाका फल शीघ्र मिलता है इसीलिये “निमिष एक माहीं? कहकर शीघ्रता दर्शित की | यथा--“साधु अवज्ञा तुरत 
भवानी | कर कल्यान अखिल के हानी ॥ ५ । ४२ |? (ख)-*एक बिभीषण?-अर्थात्‌ इस एक घरको छोड़ कोई और खान 
sara न बचा । ये विभीषणका घर जानते हैं; क्योंकि पूर्व ही हो आये हैं । वहाँ हरिमन्दिर, तुलसी, रामायुघ आदि हैं। 
पुनः, विभीषण सताथ हैं उन्होंने (साधु अवज्चा' नहीं की) इत्यादि कारणोंसे उनका घर बचा । अवज्ञाकां फल है कि धातुमे 
और पाषाणमै भी आग लगती है । और पासके घर जले तो भी उन मन्दिरोंसे विभीषणके मन्दिरमै आग न पहुँच सकी | 

२ ( क ) “अनढ जेहि सिरिजा ।? अग्नि भगवानके gaa उसन्न हुआ यथा--'सुखाद्िजौयत?, "आनन अनळ 
अंबुपति ster’, “हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥' ( ख ) “गिरिजा? सम्ब्रोघनका भाव कि da हिंमाचलकी कन्या हो, 
हनुमान्‌जीको अग्नि तुम्हारे पिताके समान शीतळ हो गयी | यथा--*गोपद fag अनल सितकाई ।? पुनः) जनाया कि उनको 
यह सुनकर शंका हुई कि 'हनुमानूजी अग्निसे केसे वचे १? उसीका समाधान शिवजी करते दै | (ग) श्रुक्क्ण “साधु 
अवज्ञा कर फल ऐसा । जरै नगर अनाथ कर जैसा ॥? इसमें साधुक्रा और caret दूत अनछ a सिरिजा । जरा न सो 
तेहि कारन ॥? इसमें भगवानका प्रताप कहा | साधुकरी अवज्ञासे लोगोंके स्थान जळे, साधके आदरसे विमीषणजीका स्थान 
बचा, और श्रीरामकृपासे हनुमानूजी बचे | “जारा न सौ”, सो कोन ? जारा नगर्‌? जो ( इनुमान्‌ ) सो “जरा न? | “सो? का 
अन्बय पिछली चौ पाइँसे है । "तेहि कारन?--कारण gala 'ताकर दूत" ”? में कहा गया | fl 

श्रीलमगोड़ाजी--मह्ाकाव्यकलाकी इस युक्तिकी ओर ध्यान दिलाया जा चुका है कि कितना संक्षिप्त संकेत आधि- 
देविक्र रहस्यक्री ओर होता है; पर होता है अवश्य | मसनवी मोलाना रूममै भी जब एक संत अग्निमें नहीं जले तो कबिने 


कहा है कि--“तुम इस ओरसे देखते हो, wid अग्नि जड़ दिखती है । परदेकें उस ओर देखो तों चैतन्य शक्ति दिखे |? 
pase कि तुम इस Ake देखत हा, इसास भान जक ` ` = RR 


# कर--ब्र० Fo | 
+ यह चरित उस समयका है जब शक्तिसे लक्ष्मगजी मूछित पड़े थे और यह समस्या उपस्थित थी कि धवलागिरि, जो लंकासे 


साठ लक्ष योजनपर है, पर कौन जाकर रात्रिमें ही संजीविनी ला सकता है ? यथा हनुमन्नाटके-“नलखितरात्रं पुनरेति गत्वा तन्नेव 
भैन्दद्विविदौ द्विरात्रम्‌ । सुग्रीवनीलौ पुनरेकरात्रं वीरांगदो यामचतुष्टयेन ॥ १९ ॥ नीत्वा लंका सुषेणं पुनरनिलसुतः प्राथेयामास रामं 


Raat देहि वोरस्तव हितकरणोपरियताः सन्ति सवें । लक्षाणां षष्टिरसते द्रुद्दिणगिरिरितो योजनानां इनूमाँस्तैलाग्ने: सर्षपस्य wena 


परस्तत्र गत्बाऽत्र चैमि । १३ । २० ।' अथौत्‌ नल तो द्वुदिणगिरिपर जाकर तीन UA लौट सकते हे, Are और द्विविद दो af, 
aia और नोल एक दिनरात्रिमें और वीर अंगद चार पहरमें ही छौटकर भा सकते हैं ॥ १९ ॥ सुषेणको GHA पहुँचःकर पवनसुतजी 


औरामजीसे विनय करने लगे कि -स्वामिन्‌ ! आशा दोजिये । वह पबत यहाँसे साठ लाख योजनपर दै | अर्निपर धरे हुए तेलक्षी = 


ज्वालामें डाळे हुए सरसोके फूटनेका शब्द जितनी देरमें हो उतने हो बीचमे मैं वहाँ जाकर पर्वतको लेकर आ जाऊँगा ॥ २० ॥-- 
अइ आपका वेग और सामथ्यं दै । 3 


Alo पी० Jo २६-- 
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Sadar कहना है कि.हम चित्रके बाहरी अंशको देखते हैं, केनवस ( Canvas ) के उस ओर हमारी op नहीं 
जिधरसे विधाता चित्र खचते हैं । ॥ 
नेछ १ मा० ao सु० और अन्य भी कुछ टीकाकारोंने “से? को विभीषणका बोधक माना है । इसके उत्तरों 
कविजीका लेख उद्धृत किया जाता है--“जब जलनेवालेने स्वयं विभीषणजीका घर नहीं जलाया, जान-बूझकर उसे व हे 
तब पार्वतीजीको इसमें संदेह करनेका कोई कारण नहीं है। हनुमानजीके साथमे जो उपकार विभीषणजीने निया I 
पावतीजी सुन चुकी हैं, प्रत्युपकार करना हनुमानूजीका धर्म है ।? अतः यहाँ विभीषणजीके घरके विषयसें रांका करनेकी 
बात नहीं है | अतणुव “सो? को विभीषणमे खींचकर लगानेकी आवश्यकता नहीं है । अध्यात्मरामायणमें शिवजीने ans 
कि--“विभीषणगृहं स्यक्त्वा सर्वे अस्मीकृतं पुरम्‌ ॥४४॥' ` 'यन्नामसंस्मरणधूतसमस्तपापास्तापत्रयानरमपीह तरस्ति a 
ada किं रघुवरस्य विशिष्टदूतः संतप्यते कथमसो प्रकृतानलेन ॥ अध्यात्मे ५ | ४ | ४७ |? अर्थात्‌ जिनके नाम सर 
मनुष्य समस्त पापोंसे छूटकर तुरन्त ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हैं, उन श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह oes 
अग्नि भला किस प्रकार संताप पहुँचा सकता था | ( अध्यात्मरामायणमें भी विभीषणजीके विषयमै शंका नहीं | शंका केव 
हनुमानजीके विषयमें है और उसका समाधान है | उसके ही अनुकूल गोखामीजीने भी आगे-पीछे कहा है | पर मानसिक 
उक्ति अध्यास्मसे अधिक श्रेष्ठ दै । श्रीरामनामके प्रभाव कथनकी उक्ति यहाँ उतनी सुन्दर नहीं है। पाठक aa विचार कर हें |) 
वाल्मीकीये सुं० To ५४ इलो० २८ से ३३ पर्यन्त अग्नि प्रज्वलित होनेपर हनुमावजीने स्वयं तकवितकी किया है हि 
अग्नि इतने वेगसे जलती है, किंतु वह मुझे नहीं जलाती, इसका क्या कारण है ? यद्यपि भयंकर ज्वाला देख पड़ती है, ते 
भी पूछमें उंढऊ प्रतीत होती है । जब श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे समुद्रम मेनाक पर्वत विश्राम देने आया तव क्या अमिर 
कुछ भी अनुग्रह न करेंगे ! अग्नि मेरे पिताके मित्र हैं । श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप और श्रीसीताजीके अनिन्द्यत्वके प्रभावसे वे 
मुझे नहीं जलाते हैं | इस आवश्यक प्रदनको भला गोस्वामीजी क्यों छोड़नेवाले थे, उन्होंने एक ही चौपाईमें कह दिया | 
वारमी० ५.। ५५ | २५ में भी हनुमान्जीके विचार यही हैं; यथा--“नूनं रामप्रभावेण वैदेह्याः सुकृतेन च। 
यन्मां दहनकमोयं नादहरुब्यवाहनः ॥ यह निश्चय है कि श्रीरामजीके प्रताप और श्रीसीताजीके पुण्यप्रभावसे मैं न जला | 
नोट प्रत्येक चर्म ( मजहब ) में ऐसी घटनाएँ अधिदैवी व्यक्तियोंके सम्बन्धमें मानी जाती हैं। जैसे, 'शबेमेराज' 
की कथा मुसलमानी घ॒र्ममें | डाक्टर ऐनीवेसेन्ट और शंकराचार्य दोनोंके उसूल ( कथन ) मिलते हैं कि “हमे अपनी मौतिक 
कसोटीपर ऐसी घरनाओंको न परखना ( कसना ) चाहिये; कारण कि वह बहुत सीमित है ।? 


प° प० प्र० का मत है कि यहाँ “दूत? का अर्थ “सेवक? करना चाहिये जिसमें विभीषण और हनुमान्‌ दोनोंका अल: 
भाव होगा | और “एक? का अर्थ “केवल? लेना अनुचित है क्योंकि ऐसा करनेसे कुम्मकर्णका घर और सब शिवमंदिरीका भी 
अस्स होना मानना पड़ेणा | कुम्भकर्ण नारदोपेदिष्ट रामभक्त है। अतः दूतका अर्थ सेवक? माननेसे शंकाका खान नहीं रह जाती 


SHE पुटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ ८ ॥ 
मर्थे--उलट-पछटकर सारी लंका जलाकर तब ( हनुमानजी ) समुद्रमें कूद पड़े || ८ ॥ 
टिप्पणी--१ “उछटि पलटि” से जाना गया कि एक बार ओरसे छोरतक ( एक shea दूसरी छोरतक ) आग ल 
कर फिर उलटे ओर उलटकर जलानेपर फिर बहाँसे पलटे फिर तीसरी बार आग छगायी | एक बार एक AIG 


गये किए उपरे जते हुए उले ( लोटे ) और दूसरी छोरतक पहुँचकर फिर जलाते हुए ged | इस प्रकार तीन के 
लंका भस्म हो गयी | 
श्रीनंगे परमहंसजी--“उछटि qa 


a | 
का अर्थ यह है कि “एक किनारे (से) आग लगाते गये, फिर बीचसे 4 
आये; उसीका नाम है 


उलटा | फिर किनारेसे आग लगाते गये, उसीका नाम है पलटा |? 
वि० चि०--ऊंकाभरके पुराने aa और तेल पूँछके 


aes = वाली व 
te बाँधनेमै खर्च हो चुका था, अतः Goat आग शीघ्र बुझने 
थी । तीन फेरेमें लंका भस्म हो गयी, यथा- 


मद सु ras 

जारत प्रचारि फेरि फेरि सो fas लंक, जहाँ बॉकों बीर तोसी सूर fag र 
a Sia दिसत वर्णन कवितावळीमें दिया हुआ है। निविष्ट चित्तसे देखनेसे, उसमे तीनों फेरी का वर्ग 6 

पएरथक्‌ HIGH होता हैँ | पहिले फेरेका वर्णन कवित्त नं० ३ से १३ “बसन बटोरि AR बोरि तेळ तमीचर से % 
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दोहा २६ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २०३. 

BSS अभ भ NSE का aa 

बालिलो बिरोध रघुनाथ सो? तक | ! # 8 ae र 

दूसरे फेरेका वर्गन Fo do १४ से २१ “हाट बाट कोट ओट अटनि अगार पौरि? से माख्वान्‌ रावरेके बावरेसे | 

बोल है? तक । तीसरेका १५ से २५ “भूमि भूमिपाल, “याळपालक पताल” से «रतन जतन जारि Pen है gaia सो? तक। 
हनुमानजीका बड़ा विशाल शरीर है, अतः गहरे समुद्र मे कूदे जिसमें पूँछ भी बुझे और भ्रवगाइ स्नान भी हो | 

. नोट--१ भाव यह हे कि जिसमें कुछ बच न जाय | जो पहले बच गये उसे GR RA जलाया, | "उलट-पलट कर? 

यह मुद्दावरा है अर्थात्‌ अच्छी तरसे) एवं घूमफिरकर | इसमें दोनों भाव हैं | कुछ टीकाकारोने और भी आव लिखे हैं।-- 


i ( १ ) to शं०--प्रत्वेक नगर दो श्रेणियोंमें बसा होता है, पूरब-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण, और बीचमें सड़क होती 3 

Mi ॥ ३ | महावीरने पहले एक ओरसे जलाना आरम्भ किया और आखीरतक जलाकर दूसरी तरफ मी जलाया | 

mf ( २ ) so— safe? अर्थात्‌ ऊपरसे नीचे, नीचेसे ऊपर | पलटि>“घूमघामकर? ।.. क? 

क्त । ( ३ ) बाबू श्यामसुन्द्रदापने एक कथा कहींसे शनिके उखाड्ने और पुनः गाड़नेकी , यहाँ लिखी दै, उसीसे 

र | उलटि और पलटि कहा । पर न तो कोई प्रमाण है और न यह यहाँ अर्थ दै | AE 

| दाहा लंकादहन क्यो हुआ इसका उत्तर इस प्रसङ्गमै पूर्वमे बीच-बीचमें आ जुका दै । रामचन्द्रिकामें जो कारण 

|) । दिया दैः ag इस ग्रव्थके अनुकूल नहीं है । अतः यहाँ नहीं लिखा गया | ee 5. 

fe द नोट--२ “सब जारी? से जनाया किं नगरके मणि-सुवर्णमय घर ही नहीं किन्तु खाने, पीने) पहनने, व्यसन और 3 

7a 4 ज्ौकके सब साज-सामान) हाथी, घोड़े, रथ) रत्न इत्यादि सब कुछ भस्म कर दिया | यथा--"झपट BITE भरे भवन भंडारहीं। 4 

देव तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो, हाथी हृथिसार जरे घोड़े घोरसारहीं ॥ २३ ।? ( क० Go) Gat पर्वत) TTA | 

से वे. बहुतेरे प्राणी भी भस्म हो गये यथा--“ततस्तु लंकापुरपर्वताग्रे ससुस्थितो भीमपराक्रमो5ग्निः ॥ ` । ३२ Vs “सप्राणिसङ्कों + 

| -सगृहां सवृक्षा दग्धां git तां सहसा समी क्ष्य | ४० | 'ततस्तु लंका सहसाः ग्रदग्धा सराक्षला साइवरथा सनागा । क 

al | सपक्षिसंघा aga aaa '॥ ४१ ॥१3 “दग्ध्वा पुरी तां शृहरत्नमालिनीं' ` । ४७ ।? ( व।ल्मी० 4 | ५४ ) F 

[| | हिप्वणी--'कूदि परा ghar? इति । ( क ) भाव कि पूँछ बुझाने और श्रम Gah fa सुमुद्रम कूद पड़े जेसा क; 

राज! | आगे कहते हैं, यथा--पूँछ बुझाइ Ste श्रमः"? ( ख ) ससुद्रने समुद्र पार करते समय श्रम दूर करनेकी इच्छा प्रकट ६ 

[तिक | a थी) यथा तें मैनाक होहि श्रमहारी? | उसकी इच्छा पूरी करनेको उसमें कूद पड़े | स्नानसे श्रस दूर होता ही है; | 
| अतः 'खोइ श्रम! वहाः नहीं तो “पूँछ garg’ इतना ही लिखते | इसपर प्रश्न होता है कि “उन्हें क्या श्रम हुआ १ प्रथम 

अतत- al योजन समुद्र लाँघनेका , दूसरे राक्षर्सोसे gaa और तीसरे लंकादहनमें जो परिश्रम हुआ वह सब स्नान करके दूर किया। 

| (a) यह अपभुपस्नान है जो यशके अन्तमे किया जाता है । यज्ञका रूपक कवित्त रामायणमे दै । यथा-- ‘geet 


aftradia ळंक जञ्चकुंड ola, जातुधान पुंगीफल जव तिल धान हैं । श्रुवा सो लेंगूल बळमूरू प्रतिकूल हवि, स्वाहा महा 
gif हाँकि हने इनुमान हैं ॥ ७॥! यह यज्ञ है । (२) 'हाट बाटहाटक पिबिल RE सो घनो) कतकं कराही लं तळफति | 
ताप सों | नाना पकवान जातुधान बलवान सब) पारि पारि ढेरी कीन्हीं भली भाँति भाय सों । पाहुने garg पवमान सो _ 
'परोसो, हनुमान सनमानि के जँवाये चित्त चाय सों ॥ २४ ॥7--यह भोजन दै । ( ३) 'तुरुसी निद्दारि अरिनारि & 
दै दै गारि कहें, वावरे सुरारि बैर कीन्हों रामरायसों ॥ २४ ॥? यह गाली गान है । और aft परा झुनि fag मझारी? न 
यह अभिमन्त्र स्नान है। मँझारीन्मे यथा--“कैकइ कत जनमी el » aft मग ate अचल होइ वेसा ।? 
७, =~ ; hy 
दो ०--पूँछ » बुझाइ खोइ श्रम घार लु रूप बहोरि । 
जनकसता के आगे एउ कर जोरि FRE ॥ 
जनकसुता के आगे ठाह भ | ; 


थकावट दूर करके और फिरसे लघुरूप धारण करके श्रीजानकीजीके आगे हाथ ह 


+ 


अर्थ-पूँछ बुझाकर) 
खड़े हुए | ( और बोले-- )॥ २६ ॥ क aan 
Gent —e ( क ) “यरिलघुरूप बहोरि’ यह पूर्वां ही पूँछ बुझाइ' और खोइ थम? के साथ देकर 


+ पूछि--ना० Ho * पुच्छ बुझाई-म ० HoT दोहा दोहरा मिश्रित दै ? ( अ० Ho ) = # 
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थे तीनी बाते (सुके तीर ही हुई । वहीं स्नान करके वहीं लघुरूप हो गये तब श्रीजानकीजीके पास ay if ~ 
दोनों अर्थ यहाँ लगते हैं--एक तो cesar, उसके बाद” दूसरे “फिर/ दुबारा, तिबारा'*” | हनुमानजी ९९३ | 
लघुरूप पूरव घारण-कर चुके हैं, यथा- “अति लघुरूप पवनसुत छीन्हा । २ | १० |? cafe रूघुरूप घरों:- an पार्‌ | 
“सक समान रूप कपि घरी । ४ ( १ )।? ( लंकामै प्रवेशके लिये )) “अति लघुरूप धरेउ हजुसाना । ५ ( 
( लंकिनीके शासनकें पश्चात्‌ )) 'करि सोइ रूप vas पुनि तहँवा । ८ ( ६ ) ।' ( विभीषणके यहाँसे अशो | 
समय ), 'पुनि छघुरूप पवनसुत छूयऊ। १६ ( ९ ) ।? ( श्रीसीताजीको विशालरूप दिखानेके पश्चात्‌ | और अब शो 7 
बार लंकादहनके पश्चात्‌ एनः लघुरूप हो गये | अतः “बहोरि? कहा । पर यह वह लघुरूप है जिस रूपसे दे tan 4 
समीप फल खानेकी आशा मागनेके समय थे | ] ( ख ) “ठाढ भयउ कर जोरि? इति | यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो ff 
प्रार्थनाके निमित्त है, क्योंकि इनसे चिह्न माँगने आये हैं। Sareea आदि अपना पुरुषार्थ जानकीजीसे न कहा | R | 
झूर-वीर अपनी करनी अपने मुखसे नहीं कहते | “फल खानेकी आज्ञा लेकर गये थे सो फल खाकर अब आ गये, बह ॥ 
इतनी ही बात सामने खड़े AR प्रकट हुई | अब आवृत्ति कहते हैं--- | 
ड २--प्रथमाबृत्ति--पाँचों तच्वोंने हनुमानूजीकी सहायता की-- 

( १ ) पवनतत्--“हरिप्रेरित' ` "चले पवन उनचास?---अग्नि बढ़ायी | 

( २) आंकाश---“अद्दहास करि गर्जाः ` ?-अवकाश देकर शब्द बढ़ाया | 

( ३ ) एथ्वी “देह fate परम हरुआई?--देहकी गुरुता न रही | 

( ४ ) अग्नि--“ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न'' जलाया नहीं । 

(५) जल--“कूदि परा पुनि सिंडु Ge बुझाइ" ` ?-आग बुझायी) श्रम दूर किया | 

३- अब दूसरी आवृत्ति कहते हैं । (क ) “खोइ श्रम? से मजन सूचित किया, क्योंकि स्नानसे श्रम दूर होता है 
यथा-- 'मजन कीन्ह पंथश्रम Tas’, “मज्नन करिय समर श्रम छीजे? | पुनः ( ख ) इससे समुद्रकी इच्छाकी पूर्ति El 
उसने मेनाकसे कहा था, मैनाकने इनुमानजीसे कहा था, तब इन्होने उत्तर दिया था कि “रामकाज कीन्हें बिनु मोहि कहँ | 
बिश्राम? । अब कार्य करके समुद्रमे श्रम दूर किया। (ग ) श्रीजानकीजीके समीपसे फल खानेको लघुरूपसे चले थे, उसी रूपे 
पुनः उनके पास जा खड़े हुए, अपना वृत्तान्त कुछ न कहा) क्योंकि अभिमानरहित हैं । ( घ ) हाथ जोड़कर खड़े | 
जेसे राजाके सामने सेवक खड़े होते हैं, मानो कुछ करनी की ही नहीं, फल खाकर ही चले आये | अपनी करनी मानते तो | 
लोटकर प्रणाम लौटकर प्रणाम करते | यहाँ प्रणाम नहीं किया | —[ वाल्मीकीय और अध्यात्ममें तथा हनुमन्नाटकर्मे मी प्रणाम कला | 

- कहा गया है; यथा--'ततस्ताँ शिशुपामूले जानकी परयंचस्थिताम्‌ | अभिवाद्य ` `? ( वाल्मी० ५ । ५६ । १ )ततः ul | 

नमस्कृत्य ` ” ( अध्यात्म ५। ५। १ ) “जानकी प्रणम्य रामाभिज्ञानम्‌? याचते स्म हनूमान्‌ | हनु» ना० ६। ३१। | 
प्रणाम करनेका भाव (कर जोरे? से ले सकते हैं | तरुपल्लबसे उतरकर जब सामने आये थे, तब प्रणामका उल्लेख नहीं || 
है-- तब इचुमंत निकट चलि गयड? | फल खानेको जाते समय प्रणाम किया है। कबिताबलीमै मी प्रणाम किया है; वथ | 
“नाइ साथा पनि ठाढ़ो कर जोरि के (५। २६ )। “3 


४ क हनुमानजीको अ्टसिद्धियाँ प्राप्त हैं, यथा-- उदाहरण 
अणिमा ( Stet हो जाना ) १ भयउ परम लघुरूप तुरंता 

महिमा ( बड़ा होना ) २ कपि बढि ठाग अका 

गरिमा ( भारी होना ) ३ जेहि गिरि चरन देइ, चलेउ सो गा पाताल 
लघिमा (. इलकापन ) ४ देह बिसाळ परम हरुआइ 

प्राप्ति ( अळभ्ध लाभ ) ५ पावक जरत देखि । अग्नि अलभ्य थी 

माकाम्य ( कमनापूर्ण होना ) ६ sat परि लंका सब जारी 

ईशित्व ( निर्भव होना ) ७ देखि प्रताप न कपि मन संका 

वशित्व ( वश करना ) ८ पाँचों तत्वोंका वहामें करना ' 
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दोहा २७ ( १-२ ) मते रामचन्द्राय नम; २०५ 


नोट--“जद॒पि कही कपि अति हित बानी) से “पूँछ बुझाइ" `"? तक “पुर दि प्रसंग है | | 

लमगोडाजी--भौत्किविज्ञान-दर्शनने हमारे विचार इतने संकुचित कर दिये हैं कि हम योगको मानते हुए भी जच 
कहीं पुराणोंमें वेसे सिद्धियोंवाले व्यक्तिका वर्णन देखते हैं तो नाक-भों सिकोड़ लेते हैं | हम अंग्रेजी पढ़े महानुभावोंका ध्यान 
cq? महो दयके Back to Mathuselas नामक नाटक और उसकी भूमिकाकी ओर फेरना चाहते हैं जिसने घुँघली 
तरह ही सद्दी पर Science of Metabiology के आधारपर अब विकासवादकों भी केवल भौतिक नहीं किन्तु 
रचनात्मक ( creative ) और संकल्पात्मक माना है । 

To प० प्र०-दोहा २६ के तीसरे चरणमें केबल १२ मात्राएँ हैं | मात्रा कम करके जनाया कि इस समय श्रीजानकी- 
जीको सजीव देख हनुमानजीको हर्ष हुआ और विपत्तिमे छोड़कर जाना है इससे विषाद भी दै। अतः उनकी वाणी रक 
गयी, वे श्रीसीताजीके चरणोंमें मस्तक नवाना भी भूल गये; हाथ जोड़कर चित्रलिखितसे तटस्थ हो गये “मातु ! मोहि दीजे ! 
कछु ! clear!) ऐसा पदच्छेद करनेसे भाव स्पष्ट हो जाता है | “नाथ, एक आवा, कपि, भारी । १८ । ३ |?) “मातु | 
कुसल प्रभु ! अनुज समेता । १४ | ९ |? देखिये | 

[धि [aN NON 
“ATS बहुरे पयोधि प्रसङ्ग 
मातु मोहि दीजे# कछु चीन्हा | TA रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ १ ॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दएऊ। हरष समेत पवनसुत लएको ॥ २ ॥ 

अर्थ- है माता | मुझे कुछ fag दीजिये, जेसे रघुनायकजीने मुझे दिया था । (भाव कि अब रघुनाथजीके पास चला 
ही चाहता हूँ ) ॥ १ ॥ तब ( श्रीसीताजीने ) चूडामणि उतारकर दिया | हनुमानजीने हष॑सहित उसे लिया || २॥ 

रिप्पणी-- १ ati कछु ater | ( क ) fae माँगा, आज्ञा न माँगी; क्योंकि कहीं प्रेमवश आज्ञा न दें तो बड़ा 
असमंजस होगा | अथवा, ये fared व्याकुल हैं, यदि जानेको न कहें तो आज्ञाभंग करते न बन पड़ेगा और बिना गये भी 
नहीं बनता | यह बात जानकीजीकी उत्तिमें स्पष्ट है; इसीसे चलना अपने अधीन रखा और यहीं समझकर जानकीजी दीन 
होकर कहती हैं--'कहु कपि केहि बिधि was प्राना । तुम्हहू तात aga अब जाना ॥ तोहि देखि सीतल भइ छाती । 
युनि मो कहुँ सो दिन सो राती ॥?, [ aa: प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकर्शिता ॥ ४ ॥ ववां दृष्ट्रा विस्मृतं दु;खमिदानीं 
स्वं गमिष्यसि । इतः परं कथं ad रामवार्ताश्रुतिं विना ॥ ५ ॥ अध्यात्म ५ । ५ |” हाथ जोड़कर खड़े होकर faq 
माँगनेसे ही जना दिया कि जानेको तैयार हैं, “जाने? का वियोगसूचक कष्टदायक अप्रिय वचन न कहा | अध्यात्ममें जानेको 
भी कहा है--मानसकवि बाजी मार ले गये | |--विशेष २७ ( ७ ) देखिये | ( ख ) “कछु? का भाव कि जानकीजी दीन 
हैं, इनके पास विशेष वस्तु नहीं है । अध्यात्ममें भी “किञ्चित्‌? शब्द है | यथा--'देवि किञ्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः 
॥ ५० ॥ विइवसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः ।' ( ५। ३ । ५१ ) । अर्थात्‌ हे देवि | मुझे कोई ऐसा चिह्न दीजिये 
जिससे श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करें | उसे लेकर में बड़ी सावधानीसे उत्सुकतापूर्वक जाऊँगा । ] ( ग ) “जैसे रघुनायक . 
दीन्दा' अर्थात्‌ आपके विशवासके लिये उन्होने मुद्रिका दी थी, बेसे ही आप भी मुझे कुछ दें जिससे उनको विश्वास हो | | 
[ पुनः भाव कि रघुनाथजीने चिह्न दिया, उसीकी सहायतासे मैं सब विष्नोंका अन्त कर आपके समीप पहुँच सको . 
catifag सब काज नाथ मोहि आदर दियो । ६। १७।? ( अङ्गदवाक्य ) । वैसे ही आपका दिया हुआ fag मुझे | 
कुशलपूवक प्रभुके पास पहुँचावेगा | ( पं० )। | 

नोट--१ चूडामणि सिरका भूषण है। इसे शीशफूल भी कहते हैं । अध्यात्म ५ । ३ । ५२ । में शिरकी खटॉमसे 
निकालकर इस मणिका देना लिखा है, यथा--'विम्ुच्य केशपाश्ान्ते स्थितं चूडामणि ददौ |? वाल्मीकि To सें महारानीजी 
कहती हैं कि cae मणि आजतक मैंने बड़े यत्नसे रखी है | इसे देखकर इस grad भी तुम्हारे देखनेके समान मैं सुख पाती 
हुँ cud egr प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवर्नघ ॥ ७ ॥ पुष नियातितः श्रीमान्मया ते वारिसम्भवः ।--( ९ | ४० 
इस भूषणको रामचन्द्रजी अच्छी तरह पढिचानते हैं । इसे देखकर वीर राम माताको, सुको और राजा दशरथको अवश्य 


# दीजै" ` 'ना० प्र०, Ho चं० । † पायङुछक है (Ao चं० ) | 
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स्मरण करेंगे | इसे देखकर राघव समुत्साहित होंगे ओर तुमको प्रेरित करंगे | पुनः सग ६६ में अऔरामजीने इसे gig 
है कि जनक महाराजने विवाहके समय इसे सीताजीको (था | यह सुरस उत्पन्न, हुआ | दिवता आल प्रशंसित १ 
“EEA जनक महाराजपर यशमें प्रसन्न होकर यह मणि उनको et | जल मस्तकपर बधनेसे इसकी बड़ी | 
' शी | इसे देखकर मेंने अपने पिता और शवसुरका दर्शन पाया है । आज उसे देखकर से सीताजीको ही आयी 
हूँ । यथा--“मणिरत्नमिदं दत्त वैदेह्याः AQUI से । वघूकारे यथा बद्धमधिक स्न शोभते ॥ ४॥अ 

मणिः प्रवरपूज्ञितः | यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण घीमता ह ५ ॥ इम दृष्ट्रा सःच यथा तातस्य दर्शनम्‌ | अच्चास 
गतः सौम्य वेदेइस्य तथा विभो ॥ ६ ॥ अर्यं हि शोभते तस्याः प्रियाया aha से अणि! । अद्यास्य दर्शनेनाहं a 
ज्ामिव चिन्तये ॥ ७ ॥? वाल्मीकिजीके सतानुसार श्रीजानवीजीने इसे बढ़े यत्नसे अपने आँचलमें बाँधकर रखा था, इसका 
दर्जन करती थीं | ओर आँचल खोलकर ही इनुमानजीको यह चूडामणि दी थी। यथा--“ततो aque सुक्स्वा दिब्य 
चूडामणि शुभम्‌ । ५ । ३८ । ६९ | ` 'मणिवरसुपगृद्य तं सहाई जनकनृपात्मजया छतं ग्रभावात्‌ ॥ ७३ ॥' नमनो 
शिरसे ही निकालकर देना कहा हे'" “शिखां धूमशिखां शत्रोः कालब्याळवधूमिव । उद्चम्यास्य शिरोरत्नं संज्ञानं सागनिन 
ददौ ॥ ६।३१॥। अर्थात्‌ शत्रुको कालरूप सर्पकी Sis सदरा, धूमरिखाके तुल्य अपनी शिखाको खोलकर इस अपने शिरके 
रत्नको स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके लिये सहदानी दी | मानसकविका sale शब्द अध्यात्म और नारकके मत्से मिलता है। 

२--“जनकराय तपसे एहि पाएड मोहि सम याहि दुलारत । करहि रामचन्द्र जेहि परसत त्रिभुवन नहि पारत ॥ 

अपनो रूप जानि चूडामनि सिय कपि करमें डारत । इष्टदेव तेहि जान सहाकपि en@ जँसुआ ढारत ॥? 

. सिप्पणी--२ “चूड़ामनि उतारि तब दएऊ! | ( क ) जैसे रघुनाथजीने अमूल्य, दिव्य आभूषण fash लिये दिया, 
बैसे ही इन्होंने अमूल्य दिव्य आभूषण दिया | ( ख ) “उतारि? अर्थात्‌ सिरसे निकालकर | "चूडाम? शिरोरत्न | (ग) 
_ श्रीरामजीने हाथका भूषण देकर जनाया कि हम तुम्हें हाथसे ग्रहण किये हैं, श्रीजानकीजीने दिरका भूषण देकर सूचित किया 
कि में अपना मस्तक आपके चरणोंपर रखती हूँ, मुझे दासी जानकर sak | द्वाथका ad ग्रहण करना और मस्तकका 
जमित होना है | यथा--ते सिर कटु तुंबरि सम तूला । जे न नमत हरिगुरपदसूळा? और “सीस नवहिं सुरगुरद्विज देखी । 
site सहित करि बिनय बिसेषी।? [ नोट. . .“चूडामणि क्यों दिया १? इसपर महानुभावोंने अनेक भाव हिये हैं| चे 
कि ( १ ) ओर कोई आभूषण पास न था जो देतीं । ( पं० ) | ( २ ) शिरोभूषण देकर जनाया कि मेरा सिर आपकी 
42% नजर दै, अब जीवनकी आशा नहीं है | इस आशयमें सहायता हेतु अत्यन्त आर्तता प्रकट हो रही है | ( पं० )। 
4 ३ ) शिरके उच्य शिरो भूषण भेजती हूँ, सशरीर शिर आपके निकट जाना आपके पराक्रमके अधीन है | (मा० त०सु०) | 
( ४ )- हायक्री मुद्रिका भेजकर स्वामीने अपने हाथोंकी सहायताका संदेश ही मानो भेजा है, अतएव शिरोरत्न भेजकर 

महान्‌, कृत शतासहित आत्मसमर्पण जनाती हैं । ( ५ )>-वन्दनपाठकजी--चूड़ामणि देकर जनाया कि मैं दुःखसमुद्रम 
केशपर्यन्त Sat हुँ, शीघ्र उबारिये | मुद्रिका भेजकर जनाया कि तुमको न ले जाउँ तो राज्यसे बाज आउँ | 

रै हरष समेत? लिया यह जानकर कि ऐसी वस्तु Sad नहीं है और इसे पाकर रामजीको विश्वास होगा कि यह 

सीताजीका दिया है; वे बहुत प्रसन्न होंगे ।- ( वाल्मीकिजी लिखते हैं कि हनुमानजी चूड़ामणिकों पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जस 
यवतशिखरपर पवनके FB मुक्त हुआ पुरुष प्रसन्न होता है ।--'गिरिरिव पवनावधूत घुक्तः सुखित मनाःःप्रति संक्रमं प्रपेदे | 
१ | २८ | ७३ । युफळमनोरथ होनेसे हर्ष हुआ | अथवा, यह सोचकर कि मुद्रिका छानेसे मैं माता श्रीजानकीजीकी डग 
पात्र हुआ; उन्होंने Zea आश्यीर्वाद दिये; अब चूडामणि छे जाकर प्रभुको BAA मैं उनका मी विशेष कृपापात्र बगा 
आशीर्वाद पाऊँगा | इसे पाकर वे मुझे बहुत मानेंगे ( जसा कि श्रीजानकीजीने उनसे कहा है ) यथा--'अथ मामत्रवीत्सीता 
गुह्मतामयमुत्तम: । मणियेन महाबाहू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥ ५ | ५८ | १०१ |? (वाल्मीकीयमें यह हनुमानजीने हो 
बताया है । यह तथा युगल सरकारोकी परमकृपाका लाभ समझकर हर्षित हुए | ) 


Bo तात अस मार प्रनामा | सब प्रकार TY पूरन कामा ॥ ३ ॥ 

न दयालु fey संभारी । SRG संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी] ॥ 8॥ | 

: र कहेउ— A. do | | बिरिदु--मा० दा०, १७२ १५ १७६२, Bo, गी० प्रे०। बिरद--कोंदोराम | बिर्द-- 7: 
२७०४) ना० प्र० । | 'दीनदयाङ' "*। पायकुरूक, (इरहु नाचः * » हुतपा । ( ब्र० Fo )। 


शोभा है 
हुई समझता 
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दोहा २७ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०७ “नाँघेउ बहुरि पयोधि'-प्र० 


अर्थ--( तव श्रीसीताजीने कहा--) हे तात ! मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना (प्रणामकी चेष्टा करके बताया | अर्थात्‌ 
राम-लक्ष्मणका ध्यान करके) चरन पकड़कर प्रणाम किया--“अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना? से यह भाव स्पष्ट दै ) | ओर 
sar कहना कि प्रभु सब प्रकारसे पूर्णेकाम हैं (अर्थात्‌ आपको किसी बातकी इच्छा नहीं दै, किसीसे कुछ चाहते नहीं) अवएव 
हमारे बिना आपको कुछ कमी नहीं दै, पर ) ॥ ३ ॥ दीनदयाल आपका बाना है (मैं दीन हूँ )। उसे याद करके, है मेरे 
नाथ | मेरे भारी संकटको दूर कीजिये ॥ ४॥ 

नोट--१ “अस? इस अंगुल्यानिर्देशासे और अगले बिनयसूचक् पदोंसे यह भाव निकला कि श्रीकिशोरीजीने अति 
आर्ततापूर्वक TSH अञ्चल डाल) एश्वीपर अपना मस्तक झुका, स्वचरणादि स्पर्शकर ओर शीघरप्रसादिनी बद्धाज्ञ/ल आदि मुद्रा 
हनुमानजीको दिखाकर कहा कि हे पुत्र | मेरी ओरसे ऐसी ही मुद्रा दिखाते हुए acter कहना ।- पूर्णकाम हैं अर्थात्‌ आप 
भावग्राहक हैं, हमारे भावको ग्रहण कीजिये | (To, मा० qo Go ) | २--“अस? शब्द देकर यह भी जनाती हैं कि मेरा 
संदेसा ज्याँ-का-त्यौं कह देना | “अप” दीपदेहरी है | ~ 

टिप्पणी--१--( क ) “पूर्णकाम? हैं; अर्थात्‌ मुझसे आपका कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा पर बाना स्मरणकर क्लेस- 
इरण कीजिये । “प्रभु? अर्थात्‌ आप समर्थ हँ, आपकी प्रभुता रहते हुए भी मैं दुखी रहूँ, यह उचित नहीं । सामर्थ्यं न 
होता तब दुःख सदना ठीक था | ( ख ) “सब प्रकार” अर्थात्‌ यावत्‌ ऐश्वर्य, यावत्‌ सदूगुण हैं सबसे पूर्णकाम हैं, कुछ एक 
दासियोंके सम्बन्धमै नहीं; पुनः आप सबके प्रभु हैं, ब्रह्ादिक आपके सेवक है, ऋद्धि-सिद्धि सब दासी हैं; समस्त ब्रह्ाण्डोके 
आप पति हैं, यथा--'तुम्ड ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजासी ॥? 

२ ( क ) “मम? देहलीदीपक है | मेरे नाथ और मेरा संकट | तात्पर्यं कि मुझपर दया करनेसे आपका बिरद रहता 
है, संकट दूर करनेसे यश रहता है, यथा--“जौं प्रभु दीनदयाळ कहावा | आरति हरन वेद जसु गावा ॥? ( १ । ५५ ) 
‘gaa सुनि श्रवन हौं नाथ आयो सरन | उपल केवट गीघ रबरी संसृतसमन, सोक-श्रम-सीव सुग्रीव आरति हरन ॥ राम 
राजीवलोचन विमोचन Rake, “दीनहित बिरद quate गायो । आरतबंछु कपाल खढुलचित जानि सरन हौं आयो ॥? 
( गी० ५ | ४३-४४ ) | “सँमारी? से जनाया कि आपका “दीनदयाल? बाना गिरनेको है, उसे सॅभालिये । ( a ) “सारी? 
अर्थात्‌ जिन-जिन दीनोंका आपने सङ्कट हरा उन सबसे मेरा संकट भारी है । [ पुनः भाव कि पूर्व जो-जो मेरे संकट आपने 
दूर किये; जैसे कि रंगभूमिमें धनुष तोड़कर संकट हरा, यथा-'मन ह्वी मन मनाव EC नी |'' 'अति परिताप सीय मन माही ॥ 
wa निमेष जुग सय सम जाहीं ॥ १ | २५७ | ८ ॥ “देखी बिपुल बिकल बेदेही। निमिष बिहात कळप सम det ॥१ । 
२६१ | उस समयका संकट थोड़ी देरका था और SAH मनमै था, दूसरोपर प्रकट न था और यह संकट सीताहरणसे 
बराबर चल रहा दै, सालभरसे प्रत्येक निमेष कल्प-कल्प समान बीत रहा दै । इसे देखकर देखनेवालेको भी एक क्षण ab 
समान बीतने लगता है | यथा--“परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन & | ८ |?) cafe परम बिरहाकुछ सीता । 
सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ ५ | १२ ॥ इत्यादि; फिर बनमें विराध, कबन्ध, UAT आदिद्वारा जो संकट 
उपस्थित हुए, वे दूर किये । ); उनसे यह “भारी” है | भारीका खरूप गीतावली पद १७-१८ में तथा आगे दोहा ३०-३१ 
में देखिये | मा० त० सु० का मत है कि “भारी? इससे कहा कि श्रीजनकपुरमें आपके मिलनेमें सन्देहरूपी वियोग दुःख था) वह 
वियोग दैवाधीन और पितृप्रतिज्ञाजन्य सुखमय था और उस समय में पिताके घरमै थी; ओर यह्‌ संकट काळाधीन और प्रबळ- 
शत्रुसङ्कट्पजन्य है, इस समय में आपकी विवाहिता खी हूँ और aga घरमे हूँ । ] ( al ) जसे कोई आत्त पहले कुछ eS 
देता है, पैरों पड़ता है तब अपना दुःख छुड़ानेकी प्रार्थना करता दै) उसी रीतिसे गोसाई जी सीताजीसें यह सब बातें क्रसे | 
दिखाते ह | “चूडामनि उतारि तब que’ यह मेट 2; “कहेहु तात अस मोर प्रनामा? यह पाव पड़ना 2 और “हरहु नाथ 


है: 5 संकर? यह दुःख निवेदन है | छ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु | बानप्रताप ABE समुझाएडु ॥ ५ Ut 
मास दिवस महुँ नाथ न आवा | तौ पुनि मोहि जिअत नहि पावा। ॥ ३ ॥ 


# आवे पावे १७६२, कोद्वराम | 
न Ho चं०---पतात०' ११२५ वाँ पान०' १२११ वाँ भेद ( ६-८ ) पायकुलक | 
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सुन्दरकाण्ड दोहा २७ ( 


अर्थ हे तात | इन्द्रके पुत्र जयन्तकी कथा सुनाना और बाणका प्रताप ( कहकर ) प्रभुको समझाना 


0) 


८ 5< AN ~ NN व॒ की an ~ प्‌ _ aR : 
मद्ीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीवित न पावेंगे ( क्योंकि यह रावणकी प्रतिज्ञा है कि महीनेभरमें करत! (यदि. 
fac काट दूँगा | वा, उसके हाथसे वध होनेके पहले ही में शरीर छोड़ दूगी ॥ ६ ॥ र ने मानात्े 4a 


टिप्पणी--१ “सक्रसुत कथा? यह केवल श्रीरामजानकीजी जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसीसे य 
दिया |—[ “शक्रसुतकथा” से उस समयका ऐकान्तिक गुप्त रहस्य लक्षित कराया है जो अरण्यकाण्ड लिखा a 4 | 
रघुनाथजी श्रीजानकीजीकी गोदम सिर रखकर सो रहे थे | यह एकान्तकी वात थी | उसी समय शक्रसुत जयन्त $ है | 
आया था | इस एकान्त रहस्यको कोई न जानता था | केवल बलकी परीक्षाकी चाहसे जयन्तका वहाँ जाना a a 
का हाल मन्दोदरी आदि भी जानती थीं; यथा--“सुरपति सुत जानइ बळ थोरा । राखा fhaa आँखि राहि फोरा ॥ ६ 
६५ ॥?--कथा अरण्यकाण्ड दोहा १ व २ में देखिये | “सक्रसुत” से जनाया कि उसने इन्द्रके समान करतूत की यी। A 
- कुचाली, मलीन और किसीपर विश्वास न रखनेवाला था | यथा--“काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतई 

ग्रतीती ॥ २ । ३०२ ॥?, “कपट कुचालि सींव सुरराजू?। वह कौआ बनकर आया था | वाल्मीकी यम यह कथा रा 
इलोक १२ से ३९ तक विस्तारसे है | शक्रसुतकथाको वहाँ श्रीसीताजीने सर्वश्रेष्ठ चिह कहा Bes श्रेष्ठमभिज्ञान aa तु 
अम प्रियम्‌ । ५ | २८ । १२ ।", कः शक्रसुतकथासे ही मनसिलके तिलक लगानेवाली गुप्त बात भी सूचित की है; 
“सनः शिलायास्तिलको गण्डयोश्च निवेशितः ॥ २३ ॥ स्वया प्रनष्टे तिछुके तं किल स्मतुंमहंसि | ५ | ६५ | २४९ 
तथा --'सिय अंग लिखं धातुराग सुमननि भूषन बिभाग, तिलक करन का कहों कला निधानकी । माधुरी हासबिलास'"॥) 
(ale १ । ४४ ), “मनः शिछायास्तिङकं तथा मे गण्डस्थले पाणितलेन सृष्टम्‌ । स्मरेति संज्ञानमपि प्रयच्छ जीवाम्यतो 
राघव मासमात्रम्‌ ॥ हनु ० ६ । ३३ |? अर्थात्‌ जत्र मनशिछका तिलक मेरे कपोलस्थलमे हाथके रखनेसे छूट गया था, उस 
समयके पहचानको याद कोजिये--यह मेरा चिह्न तुम लेकर जाओ | ] 


२--कथा सुनाएहु। बान प्रताप समुझाएहु? अर्थात्‌ कहना कि मेरे लिये थोड़ेसे अपराघपर भी उनको मारी दंड 
दिया अर्थात्‌ थोड़े सेकटमै भारी पुरुषार्थ किया था और अब तो मैं भारी संकटमै हूँ। (यथा--मव्कृते काकमात्रे तु बहम 
समुदोरितम्‌ | कस्माद मां हरेष्वत्तः क्षमसे तं महीपते ॥? वाल्मी० ५ | ३८ । ३९ |? अर्थात्‌ मेरा छोटा-सा अपराध 
करनेपर आपने एक कोए मात्रपर ब्रह्मात्र चलाया था तब जिसने मुझे चोरीसे हर लिया ऐसे महान्‌ अपराधीको क्यों क्षमा 
कर रहे हैं ! उसपर अपना अति प्रबल उत्साह दिखाइये ) । अथवा, शक्रसुतकथाके भीतर बाणप्रताप, है) उसे समझाना 
कि जग्रन्तपर सींकका बाण छोड़ा तब उसको तीनों छोकोमै कोई न रख सका | [बाण प्रताप? यह कि आपके एक कुशके 
चाणमें जब यह शक्ति हे कि त्रैलोक्यमे समस्त दिशा-तिदिशाओंमें, सुर-नर-मुनि, असुर, सुरराज एवं त्रिदेव भी xT 
शरण न दे सके, यथा--८त्राणकाम इमं लोकं सर्व थे विचचार ह । स पित्रा च परित्यक्तः सुरैः सैम र्षिभिः ॥ ३३ ॥ 
त्री छोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गत:।? ( वाल्मी ० ५ | ३८ | ३४ ); 


~ 
<i “ह्यधास सिवपुर सब लोका ।'' "काहू बेठन कहा 
न ओद्दी | राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ ३। २ ।?; तब आपके दिव्यास्रांके प्रभावका तो कहना ही क्या ! समझना 


यह कि आप इश प्रकारके Bath जाननेवाछे, महाबलवान्‌, पराक्रमी ओर शोळवान्‌ होकर भी राक्षसीपर उन अख्रौका प्रयोग | 
क्यों नहीं करते ! यथा--:एवमख्रविद्ं श्रेष्ठ: सच्ववान्शीढवानपि ॥ १८ ॥ किमर्थमस्त्रं रक्षःसु न योजयति Wat | | 
( वाल्मी० & | ६७ ) । पुनः भाव कि किंचित्‌ अपराधपर पाँचमुखबाछे सर्पके समान क्रोध आया था कि शरण आनि | 
भी उसकी एक आँख ले ही ली थी; क्या--आशाबिष इच कुछ: **॥ २६ ॥ कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण wT 
वाल्मी० ५। ३८ । २७ |? तब रावण ऐसे अपराधीपर वह क्रोध क्यों नहीं प्रकट करते ! ] पुनः माव कि निशानीर । 
कथा सुनाना ओर उनको यहाँ लानेके लिये बाणप्रताप समझाना | Gar, समझ, नेक्रो जी कहा कि हनुमानजी ने यह कृ | 
था कि “तुव वियोग संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुबान की । गी० ५ | ११ ।'; अथवा इससे समझानेको कहा 
og अपने पुरुषार्थके अभिमानी नहीं हैं । [ अथवा, शक्रसुतकथा सुनानेका यह प्रयोजन है कि रावणवधर्मे वे ३८ बाती 
दांका न करें कि बढ ARTA है | क्योंकि जयन्त भी तो देवता था ( मा० ato 


३--'मांस दिवस Ag नाथ न आबा ।**” इति | (क ) भाव यह कि रावणने एक मासकी प्रतिज्ञा at a 
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दोहा २७ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०९ | eas बहुरि पयोधी'-प्र० | 
ooo ~ WENN 
मैं तो अब भी प्राण नहीं रख सकती, यथा--'कहु कपि केहि बिधि wes प्राना । (ख) मासके साय “दिवस? पद देनेका ४ 
भाव कि मासकी अवधि बीचमें भी रहती दै । सौर मास संक्रान्तिपर समाप्त होता है और चान्द्रमास पूर्णिमापर ओर कहीं- 
कहीं अमावास्यापर मासकी पूर्ति होती है। भ्रम न दो, इस विचारसे eae शब्द भी साथ दिया | मास-दिवस-मासके 
तीस दिन । गिनकर=जिस दिन कहा है उससे cla दिन गिनकर | अथात्‌ पूरे. दिन गिननेके निमित्त यह पद दिया। 
अथवा) मासदिन वर्षदिन यह बोली है, यथा- “मास दिवस तह WS खरारी ।? 
४ यहाँ “आवा, पावा? हलका,पद एकवचन देनेका भाव यह है कि एकमातके भीतर यदि न anda तो “गुरुता? कहाँ 
रह जायगी) रावण मारेगा तो बड़ी ही 'इलकाई' ( अप्रतिष्ठा a जायगी । यही aaa करनेके लिये एकवचन-पद दिया | 
५ cat पुनि मोहि जियत नहिं पावा? इति ।--यहाँ यह नहीं कहती कि रावण हमको मार डालेगा, केवल यही 
कहा है कि हमको जीवित न पायँगे | 
नोट--१ ऐसा ही वाह्मीकीयमें भी है, यथा--*जीवितं धारयिष्यामि ard दशरथात्मज ॥६७॥ aed मासान्न जीवें 
सत्येनाहं ब्रवीमि ते । ५ | ३८ | ६७ ।' अर्थात्‌ मैं सत्य कहती हूँ कि एक मास बीतनेपर मैं जीवित न बचूँगी | पुनश्च 
“चारयिष्यासि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन | मासादूर्ध्वं न जीविष्ये स्वया हीना नृपात्मज ॥ ५ | ४० | १० |? में जो कहा 
है कि एक मासतक मैं आपकी राह देखती Eth इतनेमें दर्शन न हुए तो मैं प्राण त्याग दूँगी, वही भाव इस चरणमें है । 
रावणके हाथ मारा जाना स्वीकार नहीं है यथा--(रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तेब्यकृतनिश्चया । ५ । ६५ । १५ |! ( हनुमद्वाक्य 
श्रीरामप्रति ) | उन्होंने कहा है कि मैं रावणकी सूरत देखना नहीं चाहती | यदि आपके आनेभें विलंब मैंने सुना तो एक क्षण 
न जिउँगी ।--*स्वां च श्रुस्वा विषजन्तं न जीवेयमहं क्षणम्‌ । ५ | ४० | ११ |? 
१--“नाथ न आवा? कहकर “जियत नहिं पावा? कहनेका भाव कि आप ऐसे नाथके रहते हुए में अनाथिनी-सी 
हो रही हूँ एक मास बीतनेपर में अनाथिनीकी तरह मर जाऊँगी फिर आप मुझे न देख पावेंगे । यथा--५न सां द्रक्ष्यति 
काकुत्स्थो म्रिये साऽहमनाथवत्‌ | वारमी० ५ | ५८ | १०६ |? ( यह जाम्बवानादिसे हनुमानूजीने बताया है ) | 
३--'तो पुनि’ का भाव कि अबकी बार तो उनके भेजे तुमने मुझे जीवित पा लिया पर यदि विळंबसे नाथ आये 
तो अब्र दूसरी बार जीवित न पायेंगे | क्योंकि रावण कह चुका है ( और तुमने सुना भी है ) कि “मास दिवस we कहा 
न माना । तो में मारव काढ़ि कृपाना ॥? हनुमानूजीने स्वयं कानोंसे सुना है यह बात उन्होंने श्रीसीताजीसे कही दै | यथा= 
“मैं सुनी बातें अलेली जे कही निसिचर नीच । क्यों न मारे गाल बैठो काळ डाढ़नि बीच ॥ ato ५। ६ | 
मा० do सु०--पपुनि' का भाव कि GA जनकपुर जाकर मेरा प्राणान्त कष्ट देखकर धनुष्को खण्डित करके मुझे 
जीवित पा लिपा था, ( यथा--'देखी बिपुल बिकल बैदेदी ।' ` 'तृषित बारि fag जो तनु त्यागा ॥ मुये करे का सुधा 
तड़ागा | अस जिस जानि जानझी देखी । ) वेसे ही यदि एकमासके भीतर न आवें तो फिर मुझे जीवित न पावेंगे | 
कहु कपि केहि विधि राखौँ प्राना । Gee तात कहत अब जाना ॥ ७॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती | पुनि मो कहुँ# सो दिन सो राती ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे कपि | कहो तो में किस प्रकार प्राण रक्खूँ ! हे तात | तुम भी तो अत्र जानेको कहते हो ( अर्थात्‌ महीने 
भरके बाद तो मरनेका ठिकाना हुआ, पर AAAs भीतर किस आधारसे प्राण Lae ! तात्पय कि तुम्हारा बिछुड़ना प्राण 
हरनेवाला है; यथा--“बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। १ । ५ |? ) ॥ ७॥ तुझे Saar छाती ठंढी हुई थी, फिर मुझको 
बही ( gah ) दिन और बही ( दुःखकी ) रातै ( हैं.) ! ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी--१ cag कपि केहि बिधि राखौं प्राना’ इति | श्रीसीताजी इनुमानजीसे तीन बातें कह रही हैँ । (क) 
नाथका वियोग “मास दिवस कहुँ नाथ न आवा? | ( ख ) तुम्हारा बिछुड़न--'तुम्हहू तात ted अब जाना? | और | 
(ग ) रातदिन राक्षसोंकी सासति--'पुनि मोकहुँ सो दिन सो राती w किस प्रकार प्राण WE तुम तो बुद्धिमान्‌ दो, 


Trt विचारकर बताओ | कोई उपाय सम्भव समझते हो ? भाव कि अब कौन अवळंब रह जायगा ! पहले भी न था, तब 
— TTT OT iT 
+ Gag सोइ दिन सोइ राती? (alo, ना» प्र० )। “मोकह सो दिन सों राती--( भा० दा० पहले “सोइ दिन 


और «कहुँ” था पीछे av और अनुलारपर हरताल लगाया है । ) । “मो कहुँ सोर दिचु सो राती ।' ( गौ० wo )। — 


मा otto Fo २७-- 


= 
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सुन्दरकाण्ड २१० श्रीमद्रामचन्द्र चरणी शरण प्रपद्य 


२७ 


तुम आकर अवलंब हो गये थे; यथा--“बूड़त बिरह जलघि हनुमाना | भयउ तात MAE जलजाना yp = हः: 
पेलेब फेर 


न रहनेसे केसे प्राणकी रक्षा हो सकेगी ! | 
२ ( क) 'सीतलि भइ छाती? इति | भाव यह कि रामदशन बिना छाती जल रही थी, तुझे देखकर शी 
ऐसा ही श्रीमरतजीने मी. श्रीहुमानजीसे कहा है, quale तव दरस सकल दुख बीते । मिले आशु मोहि र्म । 
ges ead जनाया कि श्रीहनुमानजीके आगमनसे उनको श्रीरामजीके दर्शनके समान सुख org ane ip 
«सो दिन सो राती” अर्थात्‌ जो तुमने देखा दै, यथा--'देखि परम बिरहाकु सीता । सो छन कपिहि करप सम | 
पुनः» इसमें व्यंग यह है कि तुम्हारे दर्शनके बाद फिर इमको दुःखके दिन क्या आने चाहिये ! आशय यह कि हमारे p 
को भूल न जाना, तुरंत उसके हरणका उपाय करना | a 
_... नोट- २ वाल्मी० ५ । ३९ में fear है कि श्रीहनुमानजीको तैयार खड़े देखकर कहा कि ध्यदि noe 
एक दिन और यहीं कहीं किसी गुस स्थानमें ठहर जाओ | विश्राम करके कल चले जाना | क्योंकि तुम्हारे मेरेपासरहनेसे a तौ 
दुःख कुछ देरके लिये अवश्य घट जायगा हरहर यहोसे लौट जानेपर और पुनः यहाँ आनेके समयतक मुझे सन्देह है कि मैं ॥ 
रहूँ या न रहूँ | तुम्हारे न देखनेका शोक भी मुझे संतस करेगा, दुःख मुझे भस्म ही कर डालेगा । यथा-ततस्तं अस्थित an 
बीक्षमाणा पुनः पुन; ॥१९॥ यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम | कस्सिश्चिस्सवृते देशे विश्रान्तः इवो गमिष्यसि ॥२०। 
सम चेवाल्पभाग्याया सांनिध्या्तव वानर | अस्य शोकस्य at ged मोक्षणं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ गते हि हरिशार्दूछ a 
गमनाय तु । प्राणानामपि सन्देही मम स्यान्नात्र शंसयः ॥ २२॥ तवादर्शनजः शोको भूयो at परितापयेत्‌। cen 
पराष्टां दीपयन्निव वानर ॥ २३ ॥? ओर अध्याप्ममै भी कहा है कि तुम्हें देखकर मैं अपना दुःख भूल गयी थी, ara 
जानेपर अब श्रीरामवार्ता सुने बिना मैं केसे रहूँगी ! २७ ( १ ) टि० १ देखिये | तु 
२--'केदि बिधिः ` राती ।' से जनाते हैं कि हनुमानजीके चलनेकी तैयारी समझकर श्रीसीताजी बहुत घवड़ा गर्या | 
यया--“ममोत्पतनसम्भ्रान्‍्ता शोकवेगसमाहता ॥ वाल्मी० ५ | ६७ | ३४ |?, ‘aaqigat दीना .वाष्पसन्दिग्धभाषिणी 
॥ ३३ ॥? अर्थात्‌ चलनेको तेयार देख वे घबड़ा गयीं; आँखोंमें आँसू भर लाया और उनका कण्ठ गद्गद्‌ हो गया | यह 
चौपाईके भाव कवितावली ५ । २६ । से मी स्पष्ट हो जाते हैं, यथा--“कहा कहीं तात देख जात sat बिद दिन बरी 
अवलंब ही सो चले तुम तोरि कै । तुलसी सनीर नैन नेह सों सिथिल बैन बिकल बिलोकि कपि कहन Mele के । इसीसे 
आगे “बहु बिधि समझाना कहा है। २७ ( १ ) टिप्पणी और दोहा २७ देखिये | 
= ३--गर्गसंहितामें राविकाजीके ऐसे ही वचन ( “तोडि देखि'- ) हैं। वहाँ उन्होंने इसी प्रसंगका cored दिवा है 
इटा क्षण स्वाँ मम हृचशीतळं जात प्रसन्नाऽस्मि समागते त्वयि । यथा प्रसन्‍ना जनकात्मजा पुरा; लंकापुरे वायुसुते समागते | 
( मुरा खण्ड अ० ५ इछोक ११) | 


दो०--जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरज दीन्ह | 
चरनकमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहिं कीन्ह ॥ २७॥ 


९ प्र ~ 
अथ-श्रीदनुमानूजीने श्रीजानकीजीको समझाकर बहुत तरहसे धीरज दिया | चरण-कमलोमे सिर नवाकर हतमानजी | 
औरामजीके पास चले || २७ ॥' 


टिप्पणी-१ हनुमान्‌जीके चलनेके समय सीताजी बहुत बिरहाकुल हो गयौं, उनका हृदय भर आया इत्यादि ब 
“कपि के चळत सिय को मचु गहबरि आयो | पुलक सिथिळ भयो देस नहिँ के 


नीर नयनन्हि छायो । कहन चह्यो सं 
ज्ञि न्‌ ~ & p 
पियकै जियकी जानि हृदय दुसह दुख दुरायो । देखि दसा ब्याकुछ atta) ( गी० ५ | १५ ) अतएव समझाया | हे 


AS 
श्रीजानकीजी धेयं छोड़कर Tet कि “मास दिवस महँ." केहि बिधि राखौ प्राना?, इसते'्बह बिधि धीरज वीग्ह! 2 
इसीसे ग्रन्थक्रारने भी बहुत बार लिखा | १५ ( ९ ) कह कपि हृदय धीर धरु ea a as पुर नारदादि जसु ग 
॥ १६ । ५ ।' तक समझाना पूर्व लिखा गया है | वही यहाँ है। SR 
नोट १ “बहु डि 


w, 
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दोहा २७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १११ “नॉघेठ =< प्रबोधी?-प्र ० 


त्ैल्लोक्यर्मे सुर, असुर, मनुष्यादि सबका मिलकर भी यह सामर्थ्य नहीं कि रामबाणके आगे ठहर सके | वे आपके fea यम) 
काल आदिसे भी युद्ध कर सकते ६ | सुग्रीवने आपके उद्धारके लिये अग्निको साक्षी देकर प्रतिज्ञा की है | महापराक्रमी, 
मानसिक संकल्पके साथ ही HAA छगनेवाले, वायुके मार्गमे चलनेवाळे. मुझसे कहीं अधिक बलवाले असंख्यों वानराँको ले- 
कर सुग्रीव साथ आवेंगे। सुग्रीवकी सेनामें मुझसे छोटा कोई नहीं दै, सब एक छलाँगमें लंका आ पहुँचेंगे | मेरी पीठपर श्री: 
रामलक्ष्मणजी आयेंगे। आप धेय धारण करे । श्रीरामजीसे बड़ा कोन है! लक्ष्मणजीके समान कौन है ! वे दोनों आपके रक्षक 
हैं। इत्यादि जो वाल्मी० ५ सर्ग ३९, ४० ओर ५६ एवं ६८ में कहा है वह सब cag बिधि? में आ गया | और भी जिसमें 
जिस प्रकार लिखा हो उस सबका समावेश इसमें हो गया | 

२ पुनः यथा--( गीतावली ५ | १४ )—ait लौं मातु आपु नीके रहिबो । जौलों हों ल्याब wane दिन द्वे 
(7a?) ओर ढुसह दुख सहिबो ॥ १ ॥ सोखि के खेत के बाँधि सेतु करि sata उदधि न बोहित चहिबो । प्रबल 
दनुज दल दरि पल आधिमे जीवत दुरित दसानन गहिबो ॥२॥ afd, बिधवा बनितनिको देखिबो बारिबिळोचन afeat | 
सानुज सैन समेत स्वामिपद निरखि परम सुद्र मंगल लहिबो ॥ ३ ॥ लंकादाह उर आनि मानिबो ata रामसेवक को 
कहिबो | तुलसी प्रभु सुर सुजस गाइहैं मिटि Se सकल सोच दव दृहिबो ।?; पुनः यथा--५मातु काहे को कृति अति 
बचन दीन । तब की तुहीं जानति, अब की हों ही कृत, सबके जिय की जानत प्रभु प्रबीन | ऐसे तो Mae न्याय-निठुर- 
नायक रत सलभ खग कुरंग कमल मीन ॥ गी० ५।८।? पुनः यथा कवितावल्यां दिवस छ सात जात जानबी न मातु घर 
धीर अरिअंत की अवधि रही थोरिके । बारिधि बंधाइ सेतु te भानुकुलकेलु साचुज कुसळ कपि कटक बटोरि के | बचन 
ब्रिनीत कहि सीताको प्रबोध aft? ( ५ | २७ ) | 

fo त्रि०--जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धैर्य दिया, यथा-*अब मोहि az ते चलनमें होइहि बेर जितेक । 
गरु प्रयानमें जानबी जननी देर तितेक ॥ तोहि खोजन हित कपि कटक vas aE दिसि धाय । सीता सुधि पायो नहीं कहे 
होयेंगे आय ॥ दक्षिण दिसि जे कपि गये तिनपर आस लगाय । वाट जोहते होयंगे अति आरत रघुराय | समाचार तेरो 
सुनत प्रभुको धीरज होय | घंटे पीर रघुबीर हिय उचित करन अब्र सोय ॥ मेरो लंक प्रवेश कोड सके न निशिचर जानि। 
ताते मप्र गति बिधि समुक्षि dee ते भय मानि ॥ लंक शंक आतंक अति द॒शकंधर उर साहिं | अब तोको दुख देन हित 
कोउ आइ है ave ॥ at मोहि अब एक छन जानि रोके तू माय । जाइ वेगि रघुबीर को आवों तुरत लवाय ॥? 

नोट --३ छर बाबा हरिदासजीने “बहु बिधि’ के कई भाव लिखे हैं जो माधुर्य प्रसंगके अनुकूल नहीं हैं । एक 
प्रकार यह कि--'“अ।प“जनक? की सुता हैं, केवल पिताके मिप प्रकट हुई हैं) माता रहित दै, गर्भवासरूपी विधिबन्धनसे 
रहित आगर्भा हैं; आपका जन्म अलौकिक हुआ, आप पृथ्वी फोड़कर प्रकट हुई हैँ; आप जीर्वोके मंगल-कल्याणके लिये उन्हें 
भवत्रन्धनसे छुड़ानेके लिये अवतरी हैं, आप परमशक्ति हैं तत्र आपका तुच्छ रावणके बन्धनमें पड़ा होना केसे घटित दो 
सके १--यह जनकसुता? का भाव है अन्य भाव क्लिष्ट कस्पनाए जानकर नहीं लिखता | पुनः, जनक 
qa? का भाव कि आप जनक ऐसे घीर योगीकी कन्या हैं, आपको ऐसा अधीर होना उचित नहीं। (Go )। 

४ “गमन राम पहि कीन्ह? | भाव कि तन यहाँ है और मन श्रीराघवजीके निकट पहुँच गया | ( मा० do Go )। 
अथा--'हृदयेन गतोरामं शरीरेण तु fea: । ( वाल्मी० ५ | ३८। ७२ )। 

टिप्पणी--२ चरन कमल सिह नाइ कपि गवचु `? इति | यहाँ श्रीहनुमानजीका प्रणाम तो कहा पर उनको श्री- 
सीताजीका आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया | क्योंकि त्रिछुड़नसे वे शिथिल हो गयी थीं । दोहा ( २७ ( ८ ) नोट २ 
देखिये ) | उनके yaa बचन नहीं fas पर उन्होने हनुमान्‌जीको मन-ही-मन आशीर्वाद दिया, यथा--`कपि के चलत 
faaat मन गहबरि आयो । पुलक fate भयो सरीर नीर नयनन्हि छायो ॥१॥० `क प्रबोध मातु प्रीति सो असीस दीरहीं 
होइहै तिद्दारोइ मन भायो ॥ ३ ॥--( Mo go १५ ) । [ वाल्मीकीयमें आशीर्वाद देना कहा गया दे, यथा--'पिवश्न 
तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ ५ | ४० | २४ |" अर्यात्‌ तुम्हारी यात्रा निविध्न हो | परंतु लंकादहनके पश्चात्‌ चलते समय श्री 
ड्नुमान्‌जीक्रा प्रणाममात्र है-/गमनायमर्ति Hear वेदेह्रीमभ्यवादयत्‌। ५ | ५७ । २२ ।? आशीर्वाद नहीं है । 


नाटकमें भी प्रमाण मर है | eto & | ३४ | यथा-- “नत्वा पादारबिन्दद्वयमपि जनकस्यास्मजाया इनूमान्‌ पाणिभ्याम- 
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छप्रियुग्ममः ` अर्थात्‌ श्रीजनकसुताके दोनों चरणकमलोको प्रणाम करके दोनों हाथोंसे उनके चरणोंको छूकर | गीत 
उद्धरणमें आसिष देना कहा है पर 'मन? शब्द अपनी ओरसे ही लगाया गया है ]। Fes 
“A 


~ 0 Se [oS ०.९ 9 
चलत महाधुनि गर्जेसि भारी | गर्भ श्रवहिं क सुने निसिचर नारी ) ॥ १॥ 

apf _ चलते समय श्रीहेनुमानजीने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर निशाचरोंकी fais ng पे 
att ॥ १॥ ५ 
` च्पणी--१ ( क ) “भारी? गर्जेनसे अपनी उपस्थिति प्रसिद्ध की और श्रीसीताजीका भय नाश क्रिया श्री 
ने जो कहा था कि मुझको फिर वेमे ही दिन ओर वेमे ही रातें बीतँगी, राक्षस रात-दिन दुःख देंगे; उसीपर amg 
गर्क धीरज दिया कि निर्मय रहिये, अत्र राक्षस आपके पास न आवेंगे । यथा--“हचुमान अंगद रन गाज्े । हाँक सुर 
रजनीचर भाजे? ॥ अथवा, ( ख ) भारी गर्जेनमे जनाया कि छका SO तक नहीं गये, अभी हम बैठे हैं | तास 
यह कि कोई यह न समझे कि “'चोरीसे चला गया । वाग उजाड़ा राक्षसा मारा, उसकी सजा मिली कि बाँधा गया, 
जलाया गया, जो चोरीसे चला न जाता तो लंका जळानेकी सजा पाता”? | गेन द्वारा रावणको चुनोती देते हैं कि ता 
दहनका बदला चुका सकते हो तो चुका लो, नहीं तो मैं सफल-मनोरथ होकर अब जाता हूँ। यदि कुछ कर सकते हो तो क्र 
लो | (do ) | अथवा, ( ग ) हनुमानजीने सब काम गजे-गजेकर किये; इसीसे चलते समय भी गजें | यथा--'तिन्हृहि 
देखि गरेउ हनुमाना? ।- ( १ ) -ताहि निपाति महाधुनि गर्जाः--( २) | “कट कटाइ गर्जो अरु धावा'--( ३)। 
cageta करि गर्जाः--( ४ ) | तथा यहाँ चळत महाधुनि गर्जेसिः ( ५ ) | अथवा, ( घ ) शरीरके aed करोड़ो 
Uae मारा और महाध्वनिसे अत्र गरजकर निशाचरवंशकी बृद्धि रोक दी ( ङ ) प्रथम भी तेः महाध्यनिसे गज थे, तब 
गर्भक्रा गिरना नहीं कहा गया ! इसका समाधान कविके झाब्दोंमें ही है। पूर्व केवल एक शब्द “महाधुनि? ही गर्नका 
विशेषण दै--/ताहि निपाति महाधुनि गरज? । ओर यहाँ गजनके साथ दो विशेषण दिये हैं---“महा धुनि? और “भारी'। 
महाध्वनिकी गर्जेतसे गर्भ न गिरे थे ओर अब गर्भ गिरना तथा आगेके लिये गर्माधानकी स्थितिको. रोकना अभिग्रेत है इहे 
“भारी महाध्वनि? से गर्जे | जैसे यहाँ “भारी? विशेषण अधिक वैसे ही “गर्भ खवहि' यह कार्य अधिक है | अथवा, शब्दे 
कुछ और कारण कर दिया हो जिससे गर्भ गिर गये | 

नोट--१ गर्जन वही है जो पूर्व १८ ( ५ ) में लिखा गया--८जयत्यतिबलो रामो' ` 'अर्द॑यिस्वा पुरी लङ्खामभिवाच 
च मैथिलीम्‌ | सम्रद्धाों गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षमाम्‌ | वाल्मी० ५। ४२ । ३३-३६ ।? कवितावलीमें इस प्रकार हैत 
“बचन बिनीत कहि सीताको प्रबोध aft, तुलसी त्रिकूट चढि कहत डफोरि के । “जय जय जानकीस दससीसःकरि 
केसरी?,कपीस get बात घात बारिधि हलोरि के || ५। २७ ।? 


_ मा० त० सु० कार लिखते हैं कि “गर्भ aay? से ग्रन्थकारने हनुमानजीके बलकी पराकाष्ठा दिखायी | इस गर्जन 
द्वारा समस्त लंकानिवासियोंक्रो भयभीत करते हुए भविष्यके लिये उनके हृदयमें इन्होंने चिन्ता उत्पन्न कर दी | Te ब 
SURG दै कि गर्जेनका कारण यह है कि मह।वीरजीने सोचा कि प्रभुकी प्रतिज्ञा है कि “निसिचर हीन करडे af [जो 
gaa जायेगे, उन्हें तो वे अवश्य मारेंगे; पर उनके मरनेपर जो गर्भ उनकी Pas हैं, उनसे फिर राक्षस पैदा होगे वो 
प्रतिज्ञा पूण न होगी । अतः गर्भोंका प्रथम ही नाश किया | 


Ss oe ९ ~ > आ ae 
नोट--२ यहाँ “वहि” वर्तमान कालकी क्रिया देकर जनाया कि जो थे वे गिर गये और गिरते जाते © गे 


‘ ¢ |? 

जानेपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यथा--“समुझत जासु दूत के करनी । खवहिं गर्भ रजनीचर घरनी ॥ ५ | 24! 
( मन्दोदरीवाक्य रावण प्रति )। ह हे । 
के - ठ feal 

बिश त्रि०--रुद्रावतार हनुमानूजीने रावणके किये हुए. प्रायः समी महा अनर्थोका बदला खुकाकर दड माव 


“चलत दसानन डोलत अवनी | गर्जेत गर्भ सहि सुरुवनी |? सो ये चलते समय ऐसे गर्जेकि निशाचरियीा 
होने लगा | रावणने जिस-जिस देशमें गो-ब्राह्मणकों पाया, उस नगर) ग्राम और पुरो जला दिया) यहाँ बद — और पुरको जला दिया, यहाँ बदले ‘3 


BE Ba Sy OR, यादहरु > 
# सवि मुनि निसिचर---१ ७०४), १७२१५ १७६२, भा० दा०, छ० । ay रजनीचर--कोदवराम । 
† “चलत' * ” तामरस) “गर्भः ` ? पायकुलक | (Ho fo) 
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दोहा २८ ( २-१ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २ १ ३ (नाँघेउ बहुरि पयोधी?- प्र ० i 4 3 


eee 
लंका कपि जारी ।? सीताजीको “क्रोधवंत पुनि रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ? तो इधर “घरि केस नारि निकारि बाहिर तेऽति 
दीन पुकारही?, इत्यादि | 
नाधि सिंधु एहि पारहिं आवा | सबद किलकिला कपिन्ह सुनाबा ॥ २ ॥ 
हरषे सब विलोकि हनुमाना | नूतन जनम alter तब जाना ॥ ३ ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा x ॥ ४ ॥ | 
अर्थ--समुद्र छाघकर श्रीहनुमान्‌जी इस पार आये और क्रिलकिला शब्द वानरोंकों सुनाया | ( किलकिल शब्द 
वानरोंकी आनन्दसूचक हर्षध्वनि है | इसे किया जिसमें सब वानर जान लें कि रामकार्य कर लाये ) ॥ २ || श्रीहनुमानजीकों 
देखकर सब हर्षित हुए और तब वानरोंने अपना नया जन्म. समझा ॥ ३ ॥ मुख प्रसन्न दै, तनमें तेज विराजमान दै । 
( इसीसे जाना कि ) श्रीरामचन्द्रका कार्य किया है ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी --१ «aif सिंधु एहि पारहिं आवा सबद'*? इति । ( क ) महाध्वनिसे गर्जकर निशाचरियोंके गर्भ | 
गिराये ओर किलकारीसे वानरोंको जिलाया यथा--८गगन निहारि किलकारी भारी सुनि, हनुमान पहिचानि भये सानंद 
सचेत हैं । aga जहाज बच्यो पथिकसमाज मानो, आज जाये जानि सब अंकमाल देत हैं ।-( Fo ५ | २९ ) “णहि 
पारहि आवा? से जनाया कि शब्द न पहुँचा ओर हनुमानजी पहुँच गये | इससे उनका भारी वेग दिखाया, यथा--“मारुत- 
नंदन मारुतको मनको खगराज को बेग लजायो ।? (Fo Go ५३ ) ।--यह वेग द्रोणाचल sas समयका है जिसका 
उदाहरण दिया गया | उस समय कालनेमि द्वारा विघ्न उपस्थित हुआ और श्रीअवधमें श्रीभरतके बाणकी महिमाका प्रभाव 
भी पड़ा था तब यह वेग था कि आपके वेगसे पवनदेव, गरुड़ एवं मन भी ofa हो गये थे और इस समय तो मार्ग 
साफ है, कोई विध्न करनेवाला नहीं है, अतः इस समय उससे भी अधिक ana उड़कर इस पार पहुँचे हैं | जैसे तोपका 
गोला पहले पहुँचता दै ओर शब्द पीछे होता है aa ही यहाँ जानिये |--यह बात अगली अर्धाली “हरषे सब बिलोकि हनुमाना? 
से सिद्ध होती है; उसमें शब्द सुनकर हर्षित होना नहीं लिखते किन्तु श्रीहनुमानजीको देखकर हर्षित होना कहते हैं । 
नोट- १ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब हनुमानजीको उत्तरतटवत्तीं महेन्द्रपवत कुछ ही दूर रहा देख पड़ा तब 
वे बड़े जोरसे गर्जे | उनका वह सिंहनाद समस्त दिशाओंमें प्रतिध्वनित हुआ | गरजते हुए वे उत्तर तटपर जा पहुँचे | रीछ- 
वानर जो उनके लोटनेकी प्रतीक्षामें बैठे थे, उन्होंने गर्जनका घोष सुना | सुनकर सब प्रसन्न हुए | हनुमानजी गर्जे और 
उन वानरोंने आकाशमै उन्हें चले आते हुए देखा | यथा-स किंचिदनुसंप्राप्तः समालोक्य महागिरिम्‌ ॥ १४ ॥ 
महेन्द्र मेघसंकाशं ननाद हरिपुङ्गवः | स पूरयामास कपिदिशो दश समन्ततः ॥ १५ ॥ नदन्नादेन महता सेघस्वनमहृतस्वनः। 
सतं देशमनुप्राप्तः सुहृदर्शनलालसः ॥ १६ we `पूर्वं खंविष्टिताः qe वायुपुन्रदिदक्षवः ॥` ` झुश्ुबुस्ते तदा घोषमूरुवेग 
इनूनतः ॥ २० ॥' ` ‘निशम्य हरयो Een RAL ` एवं जगज बळवान्हनूसान्मारुतात्मजः | तमश्रघनसङ्काशभापतन्तं 
महाकपिम्‌ ॥ २८ ॥ ( वाल्मी० ५ । ५७ ) ।? अध्यात्मरामायणमें भी प्रथम सिंहनाद सुनना है; साथ ही तुरत इनुमानजीका 
दर्शन हुआ ।--जैसे वालमीकीयमें «स तं देशमजुप्राप्त? वेसे दी यहाँ “एदि पारहि आवा, जैसे-अश्रुधुस्ते' "निशम्य हरयो? 
वैसे ही यहाँ 'कपिन्ह सुनावा”) जैसे “आपतन्तं०? वैसे ही Hel | “सुनावा? से यह भाव ले सकते हैं किं वानरोंने इसे सुना, सुनते 
ही आकाशकी ओर दृष्टि डाली तो इनुमानूजी भी देख पड़े | दोनों कार्य ताबड़तोड़ तले-ऊपर हुए, इसीसे "हरषे सब बिलोकि? 
कहा | कवितावलीके उपर्युक्त उद्धरणसे भी ऐसा ही जान पड़ता है क्योंकि वहाँ भी want सुनि? "हनूमान्‌ पहिचाति? 
हे अर्थात्‌ उनके दाब्दसे उनको पहचाना |--'हनुमानेव पर्यध्वं वानरा AAA | Ao रा० ५। ५। १३ |? इस 
प्रकार प्राचीन रामायणोंके साथ समन्वय भी हो जाता है | लमगोड़ाजी भी इससे सहमत हैं | सरळ भाव यही है कि सुनकर उस 
ओर देखा कि स्वयं हनुमानजी देख पड़े । i 
नोट--२ “हरषे सब? इति | salad डालियौंको हाथमें ले कपड़ेकी तरह हिला रहे थे | श्रीहनुमान्‌जीको देखकर सब 
"वानर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गये । और आ जानेपर वे फलों और फूलोंकी FF ला-लाकर उनका पूजन करने लगे | यथा- 


5 ० aco Ts पं 
धवासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यन्त वानराः ।* / २७। दष्ट्वा ते वानरा सवे तस्थुः प्राञ्जलयसदा । २९ । अहृष्टठवद्ना; सवे न 
ee त निति त है न रा. 


— 


# “नाधिः ` `? स्वागता, 'सबद** १) ( ३ ), पायकुलक | “मुख ` `° द्रुतपा । <कीन्हेसिः ` `? षायङुलकः (Ho Ao ) I 
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२१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २८ ( 


घुन्दरकाण्ड १) 


an अत्यचयन्हरिश्रेष्ड इरयो पा ७ त्यचयन्हरिश्रे ष्ठं हरयो ख 
तमरोगमुपागतम्‌ । उपायनानि त 8 Se ne naa आज । ३४।; 
(RTD NRT सात पि कौतुकी नटत रेत रेत हैं । अंगद मय॑ 7 अकसाल हेत 
हैं। “जय जय जानकीस जय जय STA कपीस' कहि कूद क ` छ दु मर्द ASAT aay 
ag aed फिरावें सुख नाना गति लेत हैं ॥ ५ | २९ ॥ आये हनुमान ह कक देत ea पराधूरि एक चूत 
aye हैं | एक भूखे जानि आगे आने कंदमूळ ae एक पूज बाहुबल सूरु तार AS € ॥ एक कहें Tat सकल सिधि 
ताके जाके कृपापाथ-नाथ सीतानाथ साजुकूल हैं । २० ।? : Se 
३ 'नूतन जनम कपिन्ह तब जाना? इति | श्रीयुग्रीवजीने कहा था कि हि जो fag खुधि पाये । आ 

बनिद्वि सो मोहि मराये ॥? अब सुध पा गये, अतः नया जन्म हुआ । ज धः मरनेके लिये FF थे--/दैदै कपि 
सब दभै care’, कि अवधि बीत गयी ga भी न मिडी, अब अवश्य मारे जायेंगे; इससे यहाँ स्वयं ही प्राण देनेपर उद्यत थे | 
अतएव कहा कि “नूतन जनम' *”? । नोट २ भी देखिये | 

.शप्पणी--२ ‘era सब बिछोकि' ” इति | (क) महाध्वनि पूरी न हो पायी कि इस पार आ गये | जब समुद्र थोड़ा 
पार करनेको रह गया तब वानरोंको शब्द सुन पड़ा ओर हनुमानजी आकाशमें पहले ही देख पड़े । यह बात अगली चौपाईसे 
स्पष्ट करते हैं कि ga प्रसन्न तन तेज बिराजा? । यह देखकर सब प्रसन्न हुए ओर यह समझकर कि रामकार्य कर लागे हैं 
सबने अपना नया जन्म जाना । इससे सूचित हुआ कि संतदर्शनसे नया जन्म होता है । ( ख) "रामचन्द्रकर काजा ।? इति | 
श्रीसुग्रीवजीने बानरयूथपोंसे कहा था--“रामकाजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाइु चहुँ ओरा ॥?" ` UAE कर काज 
खभारेहु |; और 'पाछे पवनतनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोछावा ॥? ( कि० २२-२३ ) | जाम्बवस्तजीने 
भी कहा है कि 'रामकाज ठगि तव अवतारा | ( क्रि० ३० ) ।?--उसी सम्बन्धसे कहा कि “कीन्हेसि रामचन्द्र कर का 
[ तीन ही पदार्थ तेजोमय माने गये है चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि | सूर्य और अग्नि तापदायक हैं, चन्द्रमा शीतलत्व प्रदान 
करनेवाला है | अमृतमय भी है | सव वानर ,मरणप्राय थे उनको शीतल किया, जिलाया | अतः यहाँ तेजके सम्बन्धसे “चन्द्र 
बिशेषण दिया | अग्नि और सूर्य नहीं कदा | "रामचंद्र कर काज? अर्थात्‌ सब काम किये जो HE गये थे-“बहु प्रकार सीतहि 
समुझाएहु । कहि बळ बिरह बेगि तुग्ह आएहु ॥ ४ | २३ ॥' यथा--“स्वेथा कृतकायोंऽसौ हनूमाज्नात्र संशयः | वाल्मी० 
५ | ५७ | २३ |? Se “सबद्‌ किलकिला कपिन्ह सुनावा? से “रामचंद्र कर काजा? तक जो कुछ कहा गया वह आकाशमें 
Set हुए समयका है | आगे “मिळे सकल? यह नीचे वानरोंके मध्य उतरकर आ जानेपरकी बात है | प्रसन्न देख कार्य- 
सिद्धिका निश्चय करना “अनुमान प्रमाण अळंकार” है | ] 


मिले सकल अति भये सुखारी | dena मीन पाव जिमि# बारी ॥ ५॥ 
अर्थ--सव वानर श्रीहनुमानूजीसे मिले और ( ऐसे ) अत्यन्त सुखी हुए जैसे तड़पती हुईं मछली जल मिल जाने 
(सुखी होती है ) || ५ ॥ 
नोट--१ “मिले सकल अति भये सुखारी |? इति | इससे जनाया कि वानरोंने उन्हें अत्यन्त इर्षपूर्वक गले लगाया। 
किसीने उनकी पूँछ चुमी और कोई मारे खुशीके अति उत्साहसे नाचने लगे | कोई सिंहनाद करने लगे, कोई गर्ने लगे! 
कोई किलकिलाने लगे, कोई पूँछांको खड़ी कर प्रसन्नता प्रकट करने लगे, कोई पूँछोंको बार-बार फटकारने लगे ।--'भति 
सुरी) से ज्ञात होता है कि हनुमानजीने कह दिया दै कि हम सीताजीको देख आये | इसीसे अत्यन्त सुख हुआ | यथात 
“इत्युक्ता वानराः सर्वे इ्षेणालिङग्य मारुतिम्‌ | १६ | केचिचचुचुम्बुलाङगूळं ननृतुः केचिदुत्सुकाः । १७।' ( अध्या 
५ | ५); तितो दष्टेति वचनं मद्दाथमम्ुतोपमम्‌ | निशम्य मारुतेः सर्वे सु दिता वानराऽभवन्‌ ॥ ४०॥ &वेलन्त्यन्ये नद्य 
गनन्त्यन्ये महाबलाः ag: किलकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे ॥ ४१ ॥ केचिदुच्छरितलाङ्गलाः प्रहृष्टाः कपिकुर्ज । 
भञ्चितायतदीर्घाणि लाइलानि प्रविव्यधुः ॥ ४२ ॥? ( वाल्मी ० ५ | ५७ ) । डक 
टिमणी =e “तखफत मीन पाव जिमि बारी ।? इति । (क वि मश पाव जिमि बारे इति। ( क ) मात यह कि इनके बिना व्याकुल और ला दुखी ये 
* जतु---१ ७०४; कोदवराम । जिमि--मा० दा०, १७२१, ane 
पायुर । Tena नयमाछिनी-( ब्र० Fo )। 


१७६२, Bo, गी० Fo ।--नोट २ देखिये | t 
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आर ¬~——_©© 
इनकी पाकर सुखी हुए । यथा--*जो अति आतप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जाने सोइ ॥? ( ख ) प्रथम इनुमानूजी- 
को देखकर सुखी हुए--“हरषे सब बिलोकि? | अब गले मिले, तब “अति सुखी? हुए । ( ग ) मीनके जळ पानेकी उपमा 
देकर जनाया कि हनुमानजी सबके प्रार्णेके रक्षक हुए, यथा--'नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना | राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥? 
(4) “तब लगि मोहि परिखेहु ove भाई । सहि दुख कंद मूर फल खाई ॥ जब लगि आवौं सीतहि देखी ।? इन चरणों 
वा बचनोंका यहाँ चरितार्थ है | सब अत्यन्त दुःख सहकर यहीं बने रहे और इनुमान्‌जीकी प्रतीक्षा कर रहे थे | हनुमानूजीने 
आक्र उनको यहाँ पाया और 'होइहि काजु” जो कहा था उसकी पूर्तिकी सूचना दी | 

नोट--२ “तळफत मीन पाव जिमि बारी? इति | श्रीदशरथमहाराजके प्रसंगमै भी कुछ ऐसा ही कहा है--“तरूफत 
मीन मलिन जचु सींचत सीतल बारि । २ | १५४ ।?; पर यहाँ 'जिमिः है और वहाँ “जनुः; यहाँ उदाहरण है और वहाँ 
see | मानसकविका Hae प्रशंसनीय है | "जिमि? और ‘ag? का भेद साभिप्राय है, भावपूर्ण है | वहाँ राजाको वस्तुतः 
जीवनदान हुआ नहीं, क्योंकि का यसिद्धि नहीं हुई, श्रीरामजी az नहीं | और, यहाँ कार्यसिद्विरूपी जीवनदान हुआ | अतएव 
(जिमि” पाठ उत्तम है | 


विर त्रि०--हनुमानजी सब वानरोंको परमप्रिय हैं। हनुमानजी इस बातको जानते हैं | जाते समय सबको eta गये 
हैं “तब लग सोहि परखेहु तुम् भाई | सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ जब लगि आवहुँ सीतहिं देखी ।? भाव यह कि मेरे 
fateh दुःखको सहकर मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी सहायताके लिये समुद्र पार जानेका साहस न करना | अश्रवा मेरे लिये अनशन 
न करना; दुखो होनेपर भी फल-मूल खाना | सो हनुमानजीके विरहसे सत्र दुखारी a, मिलकर सब सुखारी हुए । जेसे 
तड़पती हुई मछलियोंकों जल मिल जाय | मछलियाँ बहुत हैं, अकेला जल सबसे मिलकर सबको सुखी करता दै, इसी भाति 
हनुमान्‌जीसे मिलकर सब सुखी हुए | 

श “जनकसुता के आगे are भयउ कर जोरि? दोहा २६ से यहाँतक-नाँघेउ बहुरि पयोधी? प्रसंग है | 


¢ A Ny es ज ७ 69 
[य काप सब जह रघुराई प्रकरण | 
चले हरपि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ ६ ॥ 

अर्थ--सब हर्षपूर्वक श्रीरबुनाथजीके पास चले | नवीन इतिहास पूछते कहते ( चले जा रहे ) हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ “चले हृरषि?...पूछत wea’ इति । ( क ) विनयपत्रिकामें कहा है कि श्रीरामकृपासे संतोंका दर्शन 
होता है | संतके दर्शन, स्पर्श और समागमे पापसमूह नाशको प्राप्त होते हँ, सुख प्राप्त होता है । यथा--'जब za दीनदयाळ 
waa arg संगति पाइये । जेहि दरस परल समागमादिक पापरालि नसाइये ॥ १३६ |) श्रीहनुमाचूजी भगवद्धक्तशिरोमणि 
हैं, संत हैं | अतः इस प्रसंगमें 'इरषे सब बिलोकि हनुमाना ।' से यहाँतक साधु हनुमानूजीका दर्शन, स्पश और समागम 
क्रमशः दिखाया गया है | पहले दर्शन और स्पर्श हुआ | 'हरषे सब बिलोकि? दर्शन दै, AS सकल? स्पर्श है । अब इस 
अर्घालीमें “पूछत कहत नवल इतिहासा? ae समागम कहा है | ( ख ) दर्शन, स्पर्श और समागमसे प्रशुकी प्राप्ति होती दै, 
इसीसे श्रीरामजीके पास चलना कहा; सुग्रीवके पास नहीं । ( ग )--उत्तरोत्तर वानरोंके हषकी वृद्धि दिखाते है_ देखकर 
ap हुआ; मिले तत्र सुखी हुए और श्रीरामजीके पास चले तब और हषं हुआ | 

Go qo प्र०--“चले हरषि' इति | वाल्मीकिजीके 'प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । महेन्द्राम्रं परित्यज्य 
पुप्छुबुः प्लवगर्षभाः || ५ | ६१। २। राघवे चार्थनिवृत्तिं कतुं च परमं यशः। समाधाय समडाथो; कमेसिद्धिसिरुन्नताः ॥५॥ 
| ai सधे युद्धाभिनन्दिनः । सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः ॥ ६ ॥' अर्थात्‌ समस्त वानर्‌ 
हनुमान्‌जीको आगे कर प्रसन्न होते हुए महेन्द्राचलको छोड़ उछलते-करूदते चळ दिये | श्रीरामचन्द्रका कार्य करके सफल- | 
मनोरथ और यशको प्राप्त होनेसे वे अपनेको अन्य दिशाओमें भेजे हुए वानरोसे उत्कृष्ट समझ रहे थे | सभी वानर श्रीरामजी- 
को झुभ संत्राद सुनाने उत्सुक हो रहे थे | सत्र-के-सव युद्धका अभिनन्दन AAR तत्पर थे।वे मनस्वी वानर श्रीरामचन्द्रजीका 
बदला रावणसे लेनेक्रा दृढ़ संकल्प किये हुए आकाशमै उछलते-कूदते चले जारहेथे।- इस उद्धरणक्रे सब भाव “चे इरषि? 
में हैं । पुनः, हर्षपूर्वक चले इससे कि--( क ) श्रीसीताजीका समाचार पाकर अब श्रीरामजी हम सबोपर विशेष प्रसन्न होगे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : x 


२१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी हरणं ATA दोहा २८ ( a 
Ca) teat उत्कठा है। ( ग ) याजके समय हर्ष शकुन व बा शा नदे । ( व) पूर्व जो ota भय था कि उसे a ) पूलँ जो a भय था कि “उहाँ ए 
.२६ |) वह भय जाता रहा | सुग्रीवजी भी इमपर ARI AST ह ( ङ ) इस प्रसंगका उपक्रम ‹ 

ह ड बिना । नहिं SE जुवराज अबीना | कि० २६ |! है, उस प्रतिज्ञाकी पूचिसे प्रसन्न हैं, अत; = छि 

a । a ) श्रीरामजीका वियोगजनित शोक दूर होगा; si pala (2 a , ना जब यह वार, 

यूथ चला तब हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते र हुए चला था) A ee A ८ चु र और श्रीहनुमान 

तो रामकार्यं सौंपे जानेसे अपना जन्म FHS समझा ae कृपा नेघान ह घार ॥ हक स्थान किया था | यथा-न 
मत जन्म सुफल करि माना | AST हृदय घरि इपातिधाना॥' इसीसे काय canis क डा हे ये हल कृपानिधानको 
भूले नहीं) इसीसे इनको किती प्रकारका कष्ट और मय नह a SE ee eee [क चरा या छत 
इस वानरयूथको भी इस कायका यश मास हुआ । ओर इसीसे sled समय क छुना ज ।° इससे उपदेश 
मिळता है कि जिस कार्यका प्रारम्भ हित होकर और मगवत्स्मरणयुक्त किया जाता है उस कायमै विव्न उपस्थित होनेपर भी 
भगवानकी पासे कार्य सुफल होता है । | 

टिप्पणी--२ 'नवळ इतिहास'--लंकाका वृत्तान्त यथा--'सीय को सनेह ate कथा तथा लंक की चले कृत 
चाय सो स्िरानो पथ छन में ।--( क० सुं० ३१ ) | श्रीहनुमानजी अपना पुरुषार्थ अपनी ओरसे अपने मुखसे नहीं कहना 
जाहते | इसीसे “पूछत sea’, लिखा अर्थात्‌ जब सब पूछते हैं, तब जितना पूछते हैं; उतना कहते हैं । ऐसा न होता तो 'पूछे 
कहत? ऐसा लिखते | वे बारबार पूछते हैं ओर ये बार-बार उत्तर देते हैं । 
नोट--१ वाल्मी० ५। ५८ में जाम्बवानजीका प्रश्‍न करना वर्णित है । यथा--*जाम्बवान्कार्यवृत्तान्तमएच्छदनिला- 

AAA ॥ २ ॥ कथं दृष्टा स्वया देवी कथं वा तत्र वर्तंते | तस्यां वा स BATT: कूरकर्मा द॒शाननः॥ ३ ॥ त्वतः सर्वमेतत्नः 
नरि स्व महाकपे ।...ुताथदरिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्‌ ॥ ४-५ ।? अर्थात्‌ पूछा कि--ठमने देवी श्रीसीताजीके 
कैसे देखा १ वे वहाँ किस प्रकार है! क्रूरकर्मा रावणका उनके प्रति केसा व्यवहार है ! समस्त वृत्तान्त बताओ जिससे हम 
आगेका कर्तव्य निश्चय करें | इसके पूर्व सर्ग ५७ में मी लिखा है कि हनुमानजीने प्रथम संक्षेपसे सब वृत्तान्त कह दिया। 
फिर बानरोके पूछनेपर पुनः श्रीसीताजीके दर्शन पानेकी बात कही । ( दो इलोकोमें ) | फिर वानरोंने उनके समुद्रळंघन? sar | 
प्रवेश, सीताशोध, रावणके दर्शन, छंकादहन, श्रीसीताजीसे वार्तालाप आदि ea gaa सुननेकी इच्छा प्रकट की | त | 
जाम्बबानजीने प्रइन क्रिया और उन्होने विस्तृत उत्तर दिया जो सर्ग ५८ में है ।--इसीसे ग्रन्थकारने “पूछत? धवः शब्द 
दिये | बुबका परेत वाल्मीकीयर्म यह सब पूछना ओर कहना महेन्द्राचछ समुद्रतटपर ही है | मानसकल्पके वानर श्रीरामकार्यमे 
विशेष लीन हैं; खामीका वियोगजनित दुःख aia दूर करनेकी उत्कंठा है, अतएव वे अब समुद्र-तटपर समय बिताना नहीं 
चाहते) रास्तेहीम सब वृत्तान्त सुन लेंगे, ओर रास्ता भी शीत्र कट जायगा | अध्यात्म ५ | GH भी तुरंत चल दिये हैं | 


यथा--इदानी मेव गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम्‌ ॥ १६ ॥ 'भ्रीहनुमानजी कहते हैं कि हम सब इसी समय श्रीराम और 
सुग्रीवजीके पास चळ देंगे | 


तब मधुन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फल खाए॥ ७॥ 


रखबारे जब बरिजइ + लागे | ge प्रहार हनत सव भागे ॥ ८ ॥ 
ब्र घुवनके = ER मतिसे te: पीठे ७ ब्र 
_ तव सब मुके भीतर आये और अङ्गदजीके सम्मतिसे मीठे-मीठे फल खाये एवं aga किया ॥ ७॥३ 
रबाळे मना करने-डॉटने लगे तब दूँसेका प्रहार करते ही सब ( रक्षक ) भाग गये ॥ ८ ॥ 
नाट- 8 ‘aga ge के 
acs a भीतर सब a इति | ( क ) यह सुग्रीवजीका विहार-उपवन था | यह इन्द्रके | 
समान Sal आप SASS युक्त था। इसमें कोई भी बानर जाने पाता था । यह अपनी शोमासे सभीका मन हर लेता था 


र ee a Ms महावन था । यह उनके बाफ-दादाके समयका था | देवता लोग भी इसके भीतर न जा स्ते ‘2 
a पिठृपतामह 45५ देवरपि दुरासदम्‌ ॥ वाल्मी० | ५ है = श्रेष्ठ मधु हुआ थीं. | 
५ । ६२। ३३ |? देवताओं द्वारा यह श्रेष्ठ मधुवन प्रात छ 


नन्‍्दनवतके 


eo 


RT 0 रहस दा विज अः चः | 
† पायकुलक- ( Ao Fo )। 


> 
~ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
at 4 * Eas en, 


ब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६ 


दोहा २८ ( ७-८ ) मत रामचन्द्राय नमः २१७ “आये कपि सब जह रघुराई प्रकरण 


> ०७ 
qa दृत्तकरं दिव्यम्‌? ( ५। ६२ | २७ ), ऋक्षरजसे ब्रह्मणा दृत्तमित्यवगम्यते ।' हजारों वानररक्षकॉसहित सुग्रीवका मामा 


दधिमुख इसकी रखवाली करता था | ( ख ) “सब आए” का भाव कि कहाँ तो उसमें अङ्गदजी भी बिना आशाके न जा सकते 
थे और कहाँ सब-के-सब वानर घुस पड़े । 

२ “अंगद संमत? से जनाया कि वानराँकी इच्छा थी कि आज भरपेट फल खाकर और मधुपान करके तृप्त हो 
जायें । इच्छा प्रकट करनेपर युवराजने आज्ञा दी | यथा--शक्वुषिताः स्मो व्य वीर देह्यनुज्ञां महामते। भक्षयामः 
फलान्यद्य पिबामो5सूतवन्मधु | अध्यात्म ० ५ | ५ । १९ | ( अर्थात्‌ ) हे वीर ! हम सब बहुत भूखे हैं; हमें आज्ञा दीजिये 
कि हम इस वनके फल खायें ओर अमृततुस्य मधु पियें । पुनश्च यथा--'कुमारमभ्ययाचन्त मधूनिः ॥ ११ ॥ 
--'अनुमान्य ददौ तेषां निसग मधुभक्षणे ॥ १२ ॥ ( ato ५ | ६१ ) | अर्थात्‌ उन्होंने अङ्गदजीसें मधुफछांका मधु 
पीनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना की । उन्होंने सबको मधुवनमें जानेकी तथा मधु फल खानेकी आज्ञा दे दी। 

३ यहाँ“ मधु फल? पाठ है | यही पाठ सब प्राचीन प्रतिलिपियोंका 2 | आधुनिक कुछ टीकाक्ारोंने “अंगद सहित 
मधुर फल खाए” पाठ कर दिया है | “मधु फल” का भाव यह है कि “मधु पान किया और मीठे फळ खाए ।” यह बात 
वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे भी सिद्ध होती है | यथा--“अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १ ॥ प्रत्युवाच 


प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु | भवइयं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया ॥३॥?, “पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः WOU” ` 


इत्यादि । ( वाल्मी० ५ । ६२ ) | अर्थात्‌ हनुमानजीने कहा कि सब मधुपान करो, अङ्गद भी सहमत हुए | मधुपानकी आज्ञा 
दे दी और सब मधुपान करने लगे एवं फल खाने लगे | 'मधु-मकरन्द, फूल-फलका रस | शहद, ताडी | गीतावलीमे भी 
aga पीना कहा है, यथा--'पीवत मधु मधुवन मगन मोद” ( सुं० १६ ) | 

टिप्पणी --१ ( क ) “अंगद संमत? देहलीदीपक है । उनके सम्मतिसे बागमें गये और सम्मतिसे ही फल खाये | 
तात्पर्य क्रि इस बागमें जाना और इसके फल खाना दोनों दुर्लभ हैं; अतएव युवराजकी सम्मतिसे गये और खाया । 
यथा--'कह्यो जुबराज बोलि बानर समाज आजु खाइ फल सुनि पेलि पेठे मधुबन में | मारे बागबान ते पुकारत 
दिवान गे उजारे बाग अंगद दिखाए घाय तन में ॥? (क०५।३१)। (a) “नवल इतिहास” कहते-सुनते 
मधुवनमें आ गये, बिलम्ब न लगा | इस कथनसे दिखाया किं रामचरित कहते-सुनते-मात्र रास्ता “सिराइ? ( शीघ्र चुक ) 
जाता है | यथा--“वरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे कैळासा ॥? ( १ । ५८ ), “पंथ कहत निज भरति 
अनूपा । मुत्ति आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ ३ । १२ |? ( ग ) “भीतर सब आए) से जनाया कि वन बहुत बड़ा था। 
( घ ) “अंगद daa? से जनाया कि जवसे ये वानर अनशनत्रत करके समुद्रतटपर ad थे, तबसे अबतक ल न 
खाये थे; बहुत भूखे थे, तब भी अपनी ओरसे ये फल न खा सके; जब युवराजने आज्ञा दी तब खाया । क्योंकि 
युवराज भी मालिक ही होता है | यथा--युवराजस्त्वमीशश्र वनस्यास्य महाबल | वास्मी० ५ । ६४ । ७ |? ( यह 
दधिमुखने स्वयं अङ्गदजीसे कहा है ) | - 

२ ( क्र ) “रखवारे? और “लगे” बहुवचन हैं । इससे जनाया कि रक्षक्र बहुत थे । उनको मारा; क्योंकि उन्होने 
युवराजका भी हुक्म कुछ न समझा) न रामजीको माना न वानरोंको | वानरोंको रामकार्यं करनेका बल है, इसीसे उन्होंने 
फल खाये | प्रमाण, यथा-'ओं न होति सीता सुधि पाई । मधु बन के फल सकहि कि खाइ ।? दूसरे, अङ्गदकी 
सम्मतिका बल है और तीसरे gad थे ही; अतः फल खाये | रोकनेपर क्रोध हुआ, अतः मारा | यथा-- 
“अतिसर्गाच पटवो इष्टा श्रुस्वा च मैथिलीम्‌ | पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्कलमाददुः ॥ SIA च ततः सर्व वनपालान्समाः 
|: । ताडयन्ति स्स शतशः सक्तान्मधुवने तदा। ` पिबन्तः सहिताः सर्वे fala स्म तथापरे ॥? ( वाल्मी० 
५ | ६२ | ७-९ ) । अर्थात्‌ अङ्गदकी आशा पाने, सीताजीका समाचार छानेसे सब अत्यन्त उद्दण्ड हो मधु पीने और 
फल खाने लगे । जो रक्षक उनको बर्जते थे उनको इकटठे होकर मारते थे | ( ख )-- जब बरजे लागे? से जनाया कि 
रखबाळोंने जब मना किया तब इन्होंने मारा, TBAT नहीं मारा | रखवालोंका किसीको मारना नहीं कहते; क्योंकि रखबाले 
सबको जानते हैं कि अङ्गद युवराज हैं और जाम्बवानजी एवं हनुमानजी मन्त्री हैं जो इनके साथ हैं| ( ग ) 'सुष्टि प्रहार 
इनत सब आगे? यथा--तेऽपि वेर्वानरैभीसि; प्रतिषिद्धा feat गताः ।' वाल्मी ५। ६२ । १५ |? 
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२१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं ATE 


दोहा २८ | 


दो०--जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
` तुति सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज#॥ २८ ॥ 


अर्थ -उन सबोने जाकर पुकार ( फरियाद ) की कि युबराज बनको उजाड रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हित 
हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर लाये | २८ !| 

हिप्पणी--१ (क ) सब भागे? पूर्वमे और यहाँ “पुकारे ते सब? कहकर जनाया कि वानरोंने सभी र्कं 
मारकर निकाल feat | peer इससे यह उपदेशा मिला कि उत्तम कार्य करनेवालेको उत्तम फल मिलता है और 
विन्नकर्ताकों दण्ड होता है। रामकार्यं करनेवाले सेवकोंके कार्यमें विध्न डालनेवालोंको यही फल मिळता है।(ख 
“पुकारे ते सब? इति | सभीने पुकार की, कारण कि जो न खत्रर देता, उससे जवाब माँगा जाता कि कयां आकर खबर न 
दी | पुनः सबने मना किया और सबने पुकार की) इससे ज्ञात हुआ क्रि यह वन बहुत भारी है; इसमें ठोर-ठौरपर रक्षक 
नियुक्त थे |--( इसमें दधिमुखके नीचे हजारों वनरक्षक थे, यथा--“वीराः पालस्तत्र सहस्रशः? वाल्मी०५। ६२ । २४), जब 
जिप्रकी हृदमें वानर गये तव उसने मना किया और मार खाते ही मागा | 

नोट-१ बन उजार जुबराज' इति | “उजार” से जनाया कि अधा-अधाकर मधु पान क्रिया फल खाये, 
मधुपानसे HANS हो जो फल बचे उन्हें भी नष्ट कर डाला, पत्ते तोड़ डाले इत्यादि | यथा--“एभिः प्रधर्षिताइचेव 
वानरा वनरक्षिभिः । मधून्यचिन्तयिस्वेमान्भरक्षन्ति पिबन्ति च । शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथापरे॥ 

' बाह्मी० ५।६३।६-७॥? पुनः भाव कि अब भी उजाड़- रहे हैं, आपका उनको किंचित्‌ भी भय नहीं है । अपना 

मारा जाना नहीं कहा | अध्यात्म? ५ | ५ | २५ में मी ऐसा ही है--'नष्ट मधुवनं तेऽद्य कुमारेण' " ।' 

टिप्पणी पूर्व ing daa ऐसा कहा ओर यहाँ “युवराज? पद दिया । भाव यह कि पूर्व सेनामें अङ्गद 
सेनापति थे और दूसरा कोई इस नामका न था और यहाँ किष्किस्धामें इस समय असंख्य वानर हैं, उनमें न जाने कितनेका 
नाम अङ्गद होगा | अतः यहाँ “युवराज वद्मा, जिसमें यह न पूछना पड़े कि कौन अङ्गद ! क्योंकि इनके आनेत्री तो 
अभी सूचना थी दी नहीं | पुनः इन्होंने हुक्म दिया कि फल खा लो | राजाका हुक्म चलता हे, इसीसे सबने खाया | यह 
कहकर अङ्गदका दोष दिखानेके लिये “युवराज? कहा | 2 

SEX वाह्मी० स० ६२ में मधुवनके दारोगा दधिमुखने सब रक्षकोसे कहा है कि सब दोष हम लोग अङ्गदपर 
डालेंगे जिससे अमर्षी सुग्रीव सबको दण्ड देंगे, यथा-स Sain? दोप॑ श्रावयिप्यामि पार्थिवे । असर्षी वचन श्रूत्वा 
घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३२ ॥ घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहृजनान्‌ ॥ ३३॥ वध्या हवते दुरात्मानो 
Bieri: । अमर्षप्रभवो रोष; सफछो नो भविष्यति ॥ ३४ ||: अर्थात्‌ सुग्रीवजी इसे नहीं सह सकेंगे; वे इन 
_ इनके मार डारे जानेपर हम लोगोंक्रा यह अक्षम्राजन्थ क्रोध सा जु 
न उना | a os यह भी जनाया कि युवराज-पदके अभिमानमें अपना af a 
दो आयेगी और वे मधुवतके मिष इनको ao EE a as छ्या ल pest सुग्रीवको वाडिकों Aga 

ब्रि० त्रि०--मधुवनके aati व बंदरो a ae aut कक कै न खड़े 
हुए । उन सर्बोने जाकर सुग्रीवके यहाँ त EOE rT pea ie नेक्रा 

~ युवराजने वन उजाड डाला | अङ्गद न कहकर युवराज Fe 
भाव यह कि दूसरा कोई होता तो हम लोग Pa नल काली i coy करं! मता 
तो क्रिया, पर जब उधरसे घूँसा चलने लगा ती हमलोग सरकारको Oa ak Be आशा की थी कि 
छुतकर GHA नाराज होंगे | दण्डविधान करेंगे सो कुछ न इअ Ral समाचार देने आये हैं | उन सबोंने अ 
कुछ न हुआ | 


लमगोड़ाजी--'सुनि सप्री i गेय विर 
कहनेव।लोका भीतरी हे न Se Bq? इति | नारकीय विरोधाभास ( Dramatic Irony ) अति उत्तम है। 
= $$$ it अप्रसन्न य तो यह है कि सुग्रीवजी अप्रसन्न हाँ, पर वे उल्टै टन eel eee होते हैं | 


# दोहरा है--(ज्० चं० ) | ee eee 
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aa 20 (१४) , श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१९ “आये कपि सत्र जह रघुराई प्रकरण 
eS 
टिप्पणी--३ “सुनि सुग्रीव हरष कपि'*'” से जनाया कि जबतक यह समाचार न मिला तबतक सुग्रीवकों बड़ी. 
चिन्ता रही । 'प्रशुकाज! का भाव कि वे समर्थ हैं; जिक्से चाहते हैं उससे अपना कार्य करा ठेते हैं । | 
नोट--३ हीकह्- यहाँ उपदेश है कि रामकार्यमें अपने परमप्रिय खार्थसम्बन्धी पदार्थकी हानिकी भी azar 5 
न करनी चाहिये | | 
ai न होति सीता सुधि पाई | मधुबन के फल सकहिं कि खाई ॥ १॥ . | | 
एहि विधि मन बिचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाजा# ॥ 2 ॥ 
अर्थ--जो श्रीसीताजीकी सुध न पायी होती तो मधुवनके फछ कौन खा सकता ? ( अथवा) क्या कोई खा सक़ते ? ) 
अर्थात्‌ कदापि नहीं ॥ १ ॥ इस प्रकार राजा मनमें विचार कर ही रहे थे कि वानर समाजसहित आ गये ॥ २ | 
टिप्पणी--१ ‘ait न होति सीता सुधि पाईं । ` यह अनुमान सुग्रीवजीका बहुत पुष्ट है। इस कथनसे यह जाना गया 
कि सुग्रीवको मधुवन अत्यन्त प्रिय है | वहाँ किसीको जानेकी आज्ञा नहीं | 
२ “जों न मघुबन' 'सकहि कि'`'› इति । [ भाव कि श्रीसीताजीकी सुधि न पायी होती तो मधुवनके फल खाना) 
मधुपान करना; तो दूर रहा उसकी ओर ताक भी न सकते। यथा--दृष्टागतों न सन्देह; सीतां पवननन्दनः ।२६। नो चेन्मधुवनं 
द्रष्टुं समर्थः को भवेन्मम ।' ( नध्यात्मे ५। ५। १६-२७; सुग्रीववाक्यं श्रीरामं प्रति ) ] । 
शंका--रखबालोने वनका उजाड़ना कहा) यथा--“जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज”, तब सुग्रीवने उससे 
मधुवन कैसे समझ लिया ? समाधान--रखवालोंको पहचानते @ जानते हैं, क्रि ये मधुवनके रक्षक हैं | 
३ 'पुह्ि बिधि मन बिचार कर राजा ।' `? | तात्पर्य कि इस प्रकारके विचार करते हुए शोभाको प्राप्त हुए--मन 
प्रसन्न हुआ, सोच मिटा; इसीसे “राजा? कहा | “राज दीक्षौ? | पुनः) जब जाना कि रामकार्यं कर आये तब जाकर मधुबनमें ही 
सबसे मिलते) यह नहीं क्रिया; क्योंकि ये “राजा” हैं । राजाको ऐसा न करना चाहिये कि दौड़कर सिपाहियोंसे जाकर मिले; यह 
नीतिविरुद्ध है; इससे न गये | मनमें विचार करते बैंठे रहे । ( ख )--मनमें विचार करनेका भाव यह क्रि अनुमान मनमें 
ही किया जाता है | “आइ गए! से जनाया कि बहुत शीघ्रतासे फल खाये और सुग्रीवजीके पास आ गये | 
नोट--१ वाल्मी० ५।६३ और ६४ में सुग्रीवजीने विचार यों प्रकट किये हैं--“बिना कार्य किये यह साहस नहीं हो 
सकता कि वनको उजाड दें और TARA AE | निस्संदेह हनुमानहीने पता लगाया है, दूसरेने नहीं । और कोई इस कार्यको 
सिद्ध नहीं कर सकता, उन्हींमें यह शक्ति और बुद्धि है। उद्योग, बल और ज्ञान भी उनमें हैं । प्रतिष्ठित जाम्बवान्‌ जिसके 
संचालक) महाबली अङ्गद जिसके नेता और हनुमानजी अधिष्ठाता हों वह देल अन्याय नहीं करेगा । निश्चित है कि उन लोगेने 
पता छगा लिया है, तमी हमारे उपभोगके वनमें जाकर वे मधु पान कर रहे हैं बिना श्रीसीताजीको देखे ऐसा कदापि न करते, 
देवता भी इस वनपर दृष्टि नहीं डाल सकते | और रक्षक्रोंसे बोले कि हम प्रसन्न हैं कि उन्होंने कार्य करके वनक्रो खा डाला | 
हम उनके अनुचित व्यवहारको क्षमा करते हैं । तुम जाकर उन्हें शीघ्र भेज दो। दघिमुखके विनम्र वचन सुनकर अङ्गदजी 
सबको लेकर चल दिये | और इधर सुग्रीव फिर भी वही विचार करते रदे कि अवधि बीत गयी, ऐसी दशामें अङ्गद कभी न 
लौटते यदि कार्य सिद्ध न होता । इत्यादि । इतनेमें ही सब आ पहुँचे ।?? मा० do Go का मत है कि विचार यह कर रहे है 
कि यह समाचार जाकर श्रीरामजीको सुनाऊँ, कि मधुवनमें जाकर तुरंत वानरोसे मिळू, या सबको साथ लेकर रामजीके पास 
जाऊँ इत्यादि ।हुछह- मानसमें ये सब सुग्रीवजी अपने मनमें विचार कर रहे हैं | वाढ्मीकीयमै ये विचार उन्होने श्रीलक्ष्मणजी 
एवं श्रीरामजीसे कहे हैं । 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा | † मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ ३ ॥ 


पूँडी कुसल कुसल पद देखी | रामक़्पा भा काज बिसेषी:॥ ४ ॥ 


# पायकुलक---( Ao Fo ) | म 
$ RBS प्रीति" -भा० To, १७२१)१७६२, छ० । प्रेम--१७०४) कोदबराम, गी०प्रे० | मिले-रा०प्र०,कोदवराम । 


| “मिरे `" चण्डी, ate, ( ४ ),( ५ ) पायकुरूक-( Ao Ao ) | 
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२२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे = RS (tag 
MISS 7"-0-----_ उस 
अर्थ--सभीने आकर ( सुग्रीवजीके ) चरणोंमं साथा पा | ag सुग्रीव सभीसे अत्यन्त प्रेमसे मिळे ॥ ३ । 
और कुशल पूछी | ( उन्होंने उत्तर दिया क्रि) आपके चरणोके दशनस RY : | oe HUE विशेष कार्य हुआ 
किषणी- १ ‘ag सबन्हि नावा पद Star’? इति । ( क ) 'आइ' का भाव कि जाते समय सुग्रीवे 
सिर नवाना भूल गये थे | कारण क्कि उस समय बड़ा उग्र हुक्म हुआ ue सुनकर प्रणाम करना भूल गये, तुरंत च 
दिये | यधा--- बचन सुनत सब बानर He TE चले तुरंत! | अब जब खाट तब मणाल किया | (ख) पुनः 'सबन्हि नाइ 
का भाव कि पहले केवल अङ्गदादिने प्रणाम किया था; यथा -सुनहु नील अङ्गद हिमां । जामवंत सतिधीर सुजाना ys 
आयसु मागि चरन सिर नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ ४ | २३ ॥? आर सबने न क्रिया था पर अब आकर सबसे 
प्रणाम किया) कोई न छूटा | ( ग ) 'मिछे ड अति प्रीति’ का माव कि वानर आकर सैवक-स्वामि-भावसे चरणोपर Bi और 
सुग्रीवने उनको बराबरका मानकर उनसे गले लगाकर भेंट की । क्योंकि ये सब रामकाय कर BAS यथा--्रीति बिरोध 
समान सन करिय नीति असि आहि” || ६। २३ ।?१ “भति प्रीति? का भाव कि प्रीति तो सबपर प्रथमहीसे थी; पर अब 
रामकार्यके सम्बन्धसे “अत्यन्त” प्रीति हुई । 
नोट--१ 'मिलेड सबन्दि अति प्रीति? इति | “अति प्रीति’ से सूचित करते हैं कि उन्होंने जो अवधि बिताने और 
प्राणप्रिय मधुबनके उजाड़नेका अपराध किया था वह सत्र इस कार्यके आगे क्षम्य और तुच्छ समझकर वे इनके अपराधपर अति 
प्रसन्न हैं-'प्रीतो5स्मि सो5हं यदूभुक्त वन तैः कृतकर्मभिः ॥ मर्षितँ मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम्‌ ॥ वाल्मी०५।६३।२९-३० 
( यह सुग्रीवजीने दधिमुखसे कहा है ) । अति प्रीति’ उनके छृदयका मह्दामोद्‌ प्रकट कर रहा है--“उजारे बाग अंगद दिखाए 
घाय तन में । कहें कपिराज करि काज आये कीस, तुलसीछ की सपथ महामोद मेरे मन में ।? ( Fo ४ । ३१ ) | पुनः, 
पूर्व जो ‘ara दिवस ag आएहु भाई । ४ | २२ | ७।? में जो भाव कह आये हैं कि जो सीताजीको देखकर आत्रेगा वह 
हमारा “arg? होगा, उससे बढ़कर हमारा प्रिय कोई न दोगा, बहुत अपराध करनेपर भी वह 'भाई?और प्राणप्रिय होगा--'ततः 
Raat नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः। कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति ॥ वाल्मी० ४ | ४१ | ४८ |? उसको “भति 
प्रीति मिलेडः कहकर यहाँ चरितार्थं किया | अर्थात्‌ इस प्रकार मेंटकर उनको अपना बंधु मान लिया | पुनः, आज इन 
कृतकर्मा वानरोद्वारा सुग्रीवकी प्रतिज्ञा सत्य हुईं कि--मिलिहि नाथ मिथिरेसकुमारी । सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । 
जेहि बिधि मिरिहि जानकी आई ॥ ४ | ५ |: अतः अत्यन्त प्रीति उमड़ आयी है | 
टिप्पणी--२ शंका--सब वानर रघुनाथजीके पास चले, ऐसा पूर्व कहा गया है, यथा--“चले सकळ रघुनायक पासा! 
तब यहाँ प्रथम सुग्रीवके पास क्यों आये ? समाधान--सुग्रीबके पास प्रथम आये) क्योंकि इससे सुग्रीवकी कीर्ति बढ़ेगी) उनकी 
शोभा इसमें होगी कि वे श्रीपीताजीका समाचार मँगवाकर हाजिर हुए, नहीं तो यही कहा जाता कि वानरोंने खबर लाकर दी 
आर सुग्रीव प्रभादवश घरें ही बैठे हैं । [ यह भी कारण हो सकता है कि सुग्रीवजीने वानर रक्षसे कहा हो कि जाकर सबको 
शी मेरे पास भेज दो | उनके कहनेसे सब सीधे तुरंत सुग्रीवजीके पास आये | मानसकविने शीघ्रता दरसानेके कारण AA 
लिखा हो | वाल्मीकीय और अध्यात्म आदिके अनुसार दघिमुखसे सुग्रीवने उनको तुरंत भेजनेको कहा है । वह क्षणमरमे वर्श 
0 aie 4 yey jae as at पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ शीघ्र प्रेषय सबाल है 
प्रसन्न हो मुझसे कहा दै क्रि समस्त न afta a चा ees ae सक्ता 
लि जाहि ६ न ि्ि पास भेज दो > अतः वे सब तुरंत गये | bell as aa 
उचित है, उनके पास गये | ] मुख आदि सुग्रीवजीसे शिक्रायत करने गये हैं वा थे । प्रथम Salt 
३--यहाँ “नावा? 
तो बहुत देर लगी होगी ?? 


मुन्दरकाण्ड 


| ape 

एकवचन पद देकर जनाया कि प्रत्येक वानरने आकर प्रणाम किया । पर “जब एकएक न 

क्रिया है; यथा--प्य ० का होती है क्योंकि यहाँ इसका समाधान कवि या वक्ताने नहीं किया) जैंसे रामजीसे FC 
aller: fi S ह्‌ > क 

; ६ न४ कछु प्रभु के अधिकाई । बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ।? इसका समाधान यह है कि जिनको र 


fa पेलनेका अधिकार थावे a भीत गये ast ७५ 28) 
नल न था दा राजा बैठे थे, राजा उन सबसे मिले स॒ से मी नहीं | जञ सक्रती |4 g 
मान्‌, fs | भ तर al = [ र 
१ AGS हनुमान्‌) जाम्त्रवन्त आदि गये । | सब सना ! : 
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=a ककन 
नोट--२ मा० त? सु०-कारका मत है कि यद्यपि श्रीसुग्रीवजी महलमें थे तो मी वानर रक्षक्रंके आनेपर वे बाहर AIT 


में आ वनध्वंस सुनकर विचार करने लगे । इतनेहीमें सब्र आ गये । समूहुमै आद्रहष्टिसे देखना और eee करना यही 
मिलता है । प्रत्येक व्यक्तिसे एक साथ मिलना, यह तो ईश्वरहीका घर्म दै) जीवका नही; यथा--“छन महँ सबहि मिले 
भगवाना ॥ ७ | ६ ।?--( यहाँ 'सबन्हि का प्रणाम करना और “सबन्दि से मिलना लिखकर) केवल कुछसे भिळनेका 
निषेध किया है ) । , 

नोट --३ “पूछी कुसछ कुसळ पद देखी” इति ।? कुशल पूछना शिष्टाचार डे यथा--*पूँछी कुसळ निकट बेठाई ॥ नाथ 
कुसल पद पंकज देखे ॥ २ | ८८ ।' ( श्रीरामजीने निषादराजसे पूछा ), “रामसखहि मिलि भरत सम्रेमा | पूँछी कुसल 
सुमंगल खेमा | २। १९५ | कुसछमूल पद पंकज पेखी ।!, “पूँछी कुसळ नाथ अब कु पल देखि पद कंज। Fo V |?) “कहु GRA 
सहित परिवारा । कुसळ कुठाहर बास तुम्हारा || ५ । ४६ |?) “बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि “| ७ । ५ ।? इत्यादि। 
दूसरे यदद रीति अब भी देखनेमें आती है कि किसी दुर्गम कार्यके लिये जब कोई जाता है तब उसके लौटनेपर पूछते हैं--कहो कुशळ 
तो है ?? जिसका आशय यह है कि कार्य कुशलतापूर्वक सिद्ध हो गया ? मधुवनका उजाड़ना सुन सुग्रीवके मनमै जो अनुमान 
उठ रहे थे उनकी शीघ्र पुष्टिके लिये ऐसा प्रश्न उच्चित ही था | ० " 

मा० qo Go—‘Haw पद देखी” यह उत्तर सुग्रीवके “अवधि ae जो बिनु सुधि पाए । भावइ बनिहि सो मोहि 
मराए । ४ | २२ ।? इस वचनपर लक्ष्य करके कहा । तात्पर्यं कि कुशल न रहता तो चरणोंका दर्शन कैसे करते ? फिर उनके 
अभिप्रायको लखकर स्पष्ट कहा कि “रामकृपा'''? । 

रिप्पणी--४ “रामकृपा भा काजु बिसेषी? इति । ( क ) अर्थात्‌ सब कार्य हो गया | [ “काज fad? से यह भी 
सूचित किया कि श्रीहनुमानजी उत्तम दूत हैं | मुख्य कार्यको प्रथम करके जो दूत और भी कई एक कायाँको, जिनसे ays 
बलाबलका ठीक विचार किया जा सके) करके आवे वही दूत वास्तवमें दौत्यकर्मयोग्य और खामीके आदेशका यथावत्‌ पालन 
करनेवाला कहा जा सकता है । यथा--कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत्‌ । पूर्वेकायाविरोधेन स कार्य कतुमहेति ॥ 
वास्मी० ५ | ४१ । ५।“'परात्मसंमदविरेषतश्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भठ्शासनम्‌ || ७ | | यथा-'ग्रभुकी कृपा 
भयउ सब काजू?--[ सुग्रीवजीकी आज्ञा थी--*रामकाजु''"। जनकसुता BE खोजहु जाई | कि०२२ |?; “रामचंद कर काजु 
Says ॥ ४ । २३ ।? और श्रीरामजीने हनुमानजीसे कहा था कि--'बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु | कहि बल बिरह बेगि 
तुम्ह आएहु ॥ ४ । २३ । तथा जामवन्तजीने कहा था कि Mae देखि weg सुधि आई || ४ | ३० |? इसके अनुसार 
cag केवल इतना ही था श्रीसीताजीको खोजना, उनका दर्शन करके मुद्रिका देना, प्रभुका बल विरह आदि कहना तथा 
प्रबोध करना और शीघ्र लोट आना | वह सब “काज? विशेषरूपसे हो गया | और कुछ कार्य विशेष भी हुआ जिसके लिये 
स्पष्ट कहा नहीं गया था । अशोकवन-विध्वंस करना, अक्षकुमार आदि सेनापतियों एवं राक्षसोंको मारना, लंकापुरीको जलाना 
इत्यादि विशेष कार्य हैं । ( ख )--यहाँ वानरोंने रामकार्य होनेमें 'रामकृपा'को ही कारण कहा | उन्हे श्रीरामङ्कपाका अनुभव 
बराबर किया है--प्यासे सब मरने लगे तब खयंप्रपाके दर्शन हुए. जिसने समुद्रतटपर पहुँचाया मरण निश्चय क्र बढे कपि 
सब दर्भ डसाई ।', तब सम्पाती मिला; उससे श्रीसीताजीका पता और आशीर्वाद मिला-“बचन सहाइ करबि मैं पह खोजहु 
जाहि || ¥ | २७। हनुमानजीको श्रीरामकृपाका पूर्ण अनुभव सुन्द्रकाण्डमे पूर्व बराबर टीकामें दिखाया ही गया है अ 
वे अप्तमंजसमें पड़े | विभीषणजीका मिलना, नरिजटाका खप्न औरराक्षसियोंका हट जाना, नागपाशके मित्र रावणतक पहुंचना) 
WHA खय॑ उनके नाशका ओर लंकादहनका उपाय रचा जाना, GA न जलना और न अशोकवाटिकाका cal 
इत्यादि सब रामक्कपासे हुए | अतः उन्होंने सत्य ही al | पुनः रामकृपासे हुआ कहनेका भाव कि रासकार्य सब सयं-सिद्ध 


| हम लोगोंके करनेसे उनकी सिद्धि नहीं हुई, किंठ उन्होंने हमको कपा करके कार्य सौंपकर हमें मान दिया | यथा खय | 


सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ ॥ ६ | १७ |? ( अङ्गदवाक्य ) 'जा पर नाथ करहु GE दायां । ` तासु GAG 
चैछोक उजागर ।?; बिना प्रभुकी कृपाके कार्य सिद्ध न होता | ] सुग्रीबसे यह न कहा कि आपकी कासे सब काम हुआ, 
क्योंकि यदि बे ऐसा कहते तो सुग्रीव नाराज होते कि श्रीरामजीको छोड़कर हमको क्यों कहा ! कारण कि वे सब कार्योंकी सिद्धि 
श्रीरामक्कपासे ही मानते-जानते हैं । उनको सब कार्मोंमें रामकपाका ही भरोसा रहता है; यथा-“उपजा ज्ञान बचन तब बोला । 
नाथ St सन भयो ager, ‘aa wy कृपा करहु एहि भाँती । सब तज़ि भजन करों दिन राती?, “यह गुन साधन ते 
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२२२ श्रीमद्रामचरद्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २९ (५_, ) a 


SS या 


= क न या Ec, 
री कृपा पाव कोइ-कोई । ( ग )-सुग्रीवके सम्मान-हेतु “चरणोंको देखकर कुशल है? ऐसा कहा। an 
द्‌ x = = a — 
“कु्ळमूळ पद पंकज देखी । मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी'--( निषादराज ) । ( घ ) सुग्रीवका तन, मन, वचन 
बानरेमें लगा हुआ है--'मिले सबन्दि अति प्रीति कपीसा' यह तन) “पट्टि बिधि मन बिचार कर राजा? यह मन, ag 


१ वचन हैं | न्ह वे 
छ ay काजु फीन्हेउ हनुमाना | राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ ५ ॥ 


सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेछ ॥ ६ |) 

अर्थ--( जाम्बतन्तजीने कहा- -) हे नाथ ! ( सब ) काय हनुमानजीने किया ओर सब वानरोंके प्राणोंकी रक्षाकी | 
५ || यह सुनकर सुग्रीबजी उनसे फिर मिले और बानरोंसमेत श्रीरधुनाथजीके पास चले ॥ ६ ॥ 

नोट-- दक्षिण जो समाज गया था उसमें सबसे बृद्ध जाम्बवान्‌ ही थे । ये ब्रह्माके अंशावतार और सुग्रीवजीके मन्त्री 
भी हैं | यह कथन उन्हींका जान पड़ता है । आगे श्रीरधुनाथजीके समीप पहुँचनेपर भी ये ही बोले हैं, यद्यपि सुग्रीवजी साथ 
हैं | अतएव यहाँ भी इन्हीके वचन समझना चाहिये । 

टिप्पणी--१ (क) पूर्व कक्षा कि Taga भा काजु बिसेषी ।” इस कथनसे फिर भी पूछनेकी अपेक्षा बाकी रही 
क्रि कौन कपापात्र है जिसके द्वारा कार्य हुआ ! उसीपर कहते हैं कि “नाथ काज''"? अर्थात्‌ इस कार्यसाधनके यशके पात्र 
श्रीहनुमान ही हैं ये ही वह परम कृपापात्र हैं जिन्होंने वह कार्य किया | ( ख )--“राखे सकछ'""१ इति | ( अर्थात्‌ केवल 
रामकार्य ही नहीं क्रिया किंतु हमारे प्राण भी बचाये | हम सब भी इनके Hae हैं, इनसे उऋण नहीं हो सकते ) | सबका 
जीवन रामकार्यकी सिद्धिके अधीन था | यही बात आगे फ़िर जाम्बवन्तजी श्रीरधुनाथजीसे कहेंगे, यथा--*जापर नाथ करहु 
तुम्ह दाया ।? से पवन तनयके चरित सुहाए | जामवंत रघुपतिहि सुनाए ।? तक | सुग्रीवजीकी प्रतिज्ञा थी कि अवधि 
मेरि जो बिनु सुधि पाये। आवे बनिहि सो मोहि मराये ।' सो उसका संयोग आ बना था, अवधि बीत गयी थी, पता न 
लगा था, अतः सबके प्राण गये ही थे; पर इन्होंने इससे बचा लिया | अतः कहा कि “राखे assy | पुनः 'राखे प्राना” 
यथा- मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब बिनु जळ पाना ॥ ४ । २४।१, वहाँ जल पिलाकर प्राण बचाये 
थे | और रामकाज होनेसे जन्मका सफल होना श्रीरामजीसे करेंगे । यथा--'प्रश्चु की कृपा भयउ सब काजू | जनम हमार 
Owe भा आजू |! EE यहाँ उपदेश है कि श्रीरामजीका कैंकर्य ( सेवा ) करनेसे जन्म सुफल होता है | यही उपदेश 


सुग्रीबजीने प्रथम दिया था, यथा--दिह घरे कर यह फर भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥ ४ । २३ |? भन 
सेवायाम्‌ | इस उपदेशका अनुसरण यहाँ दिखाया | 


२(क ) “बहुरि तेहि मिलेऊ' इति | पुनः मिलना क 


6 iN = 
रि र्यं करनेका उपकार मानकर हुआ । इससे यह जनाया कि सब 
वानर प्रिय हैं | प्रिय होनेसे लोग हृदयसे लगाते हैं | 


वह उप लोग दर हनुमानजी सबसे अधिक प्रिय हैं; इससे उन्हें दो बार हृदयसे लगाया | 
४ a न मिलते ते ता पायी जाती | [ पुनः, “बहुरि मिढेञ' क्योकि कार्यसिद्धि करके अपने वचन--“सौ 
oe हे ज कराइहि”--सत्य करके हमारी प्रतिष्ठा बढायी और हमारी प्रतिज्ञाको भी सत्य किया 'मिळिहि नाथ मिथिलेस- 
कुमारी | 'सब प्रहार करिह सेवकाई भाइस प्रकार हमको कृतब्नतासे बचा लिया | इसी प्रकार पहले भी हमको बचाया 
ही डा का aaa ममन हो गये थे | यथा--(रामकाज सुग्रीव बिसारी' | और मित्रने जो कहा था कि “सुग्रीवहु सुधि मोरि 

सारी । उस पापसे बचा छिया | अतएव कृतज्ञतापूर्वक मिले । ( मा त० go) ] ( ख )--'रघुपति पिं चलेऊ! से 
जनाया कि पेदळ गये | जैसे सब वानर अपनी-अपनी सेनासहित अपने खामी श्रीसुग्रीबजीसे मिलने आये थे-'आइ गए कपि सहित 
Ee eR te ae मिळनेको चले । यथा-*हृरषि चले सुग्रीव aa मज 
त; त ला ही २० P (इस प्रकार पूर्व श्रीखुनाथजीके पास श्रीलक्ष्मणजीके साथ ग 

आर कपिपतिके राजा रघुपति | 'कपिन्द्द सद्दित? से जनाया कि सुग्रीवजी आगे हैं | ) 


राम कपिन्ह जब आवत देखा। किए काजु मन aq बिसेषा॥ ७॥. है a 
—— सभा परे सकल कपि चरनन्हि जाई॥ ८॥ = || 

जः ale साई चरर्नान्ह जा हँ 
SGA? पायङुल्क mE मनियुन है। ( रर ao) | an 
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दोहा २९ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २२३ “आये कपिं सब जहे रघुराई प्रकरण हि 


दो०-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुनापुंज । 2 
पूछा कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २६ ॥ ; 


हि नप श्रीरामचन्द्रजीने वानरोंको कार्य किये हुए मनमें विशेष आनन्दित आते देखा तब उनके मनमें विशेष 
हँ हुआ ॥ ७ | ( गुफा या पणशालासे निकलकर ) दोनों भाई स्फटिकशिलापर ( आकर ) बैठे | सब वानर जाकर चरणोपर 
पड़े || ८ || करुणाके समूह श्रीरघुनाथजी सबसे प्रीतिसहित मिले और कु पूछी । उन्होंने कहा- ) है वके २ 
चरणकमलके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥ २९ | WE ) 5 मे 
'टिप्पणी---१ “राम कपिन्ह जब आवत Bary इति | ( क ) कार्यसिद्धि होनेसे सबको ऐसा ही हर्ष हुआ हैं; 
यथा-'हरषे सब बिछोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तब जाना १, 'सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज" ॥ 
तथा यहाँ 5 काजु मन हरष बिसेषा |? ( ख ) श्रीरामजी वानरोंकी राह देखते रहे कि कब वे आयें और जानकीजीका 
समाचार मिले | इसीसे रामजीका प्रथम देखना लिखते हैं--«आवत देखी? वानरोंका उन्हें देखना नहीं लिखा । ( ग ) 'हरष 
बिसेषा? का भाव कि रामजी आनन्दमूर्ति हैं, उन्हें सदा हर्ष रहता है, अब कार्यसिद्धिसे माध्यमे उन्हें विशेष हर्ष है | 
। रीर १ यहाँ “मन हरष बिसेष” वानरों और श्रीरामजी दोनोंमें लगता है | यह अर्थ उत्तम और विशेष ठीक है | 
० २४ ( ९ ) “जानि काज'' उपक्रम है और यहाँ Pag काज““” उपसंहार है । 
प्पणी--२ ( क ) फटिकशिलापर बैठे जिसमें सबसे मेंट करते बने | दूसरे, यहाँ बैठनेसे यह भी जनाया कि इस समय 
सावकाशसे बढ हँ, इस समय उनसे मिलनेका मौका है | यथा--४सावकास सुनि aa सिय सासू । was जनकराज 
रनिवासू ॥ २। २८१ |? रिष्ट लोग सावकाश देखकर दूररेके पास आते-जाते हैं | पुनः, इससे यह भी ज्ञात होता है कि 
वानर श्रीरामजीके पास पहरभर दिन रहे पहुँचे थे । प्रायः सब नित्य-कृत्यसे सावकाझ होकर पहरभर दिन रहे श्रीरामजी बेठा 
करते हैं, यथा--'रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजन बिश्राम । बैठे प्रभु आता सहित दिवस रहा भरि जामु!॥ (वा०२१७)। 
[ प्रथम श्रीरामजीका वानरोंको देखना कहा तब दोनों भाइयोंका फटिकशिलापर बैठना कहकर जनाते हैं कि atti गर्जन करते 
हुए आये थे, ध्वनि सुनकर श्रीरामजीने देखा कि यहीं आ रहे हैं, अतः बाहर आकर बैठे । वास्मीकीय और अध्यात्म आदि 
रामायणाम कथाम अन्तर हैं । वहाँ सुग्रीवजी श्रीरामलक्ष्मणजीके पास ही बैठे थे जब ये सब बानर आये; यथा--“निपेतुह रि- 
राजस्य समीपे Wass च । वाल्मी० ५ | ६४ | ४० ।?, “राम सुग्रीवयोरग्र निपेतुर्भुवि सत्वरम्‌ ॥ अध्मात्म० ५।५।३५।१] 
( @ ) “परे सकल कपि चरनन्डि इति |? av से जनाया कि लेटकर age दण्डवत्‌ की | सब वानरोने सुग्रीवजीके 
चरणोमें मस्तक नत्राया था, यथा--*भाइ सबन्हि नावा पड़ सीसा ।' और श्रीरामचन्द्रजीको सबने साष्टांग दण्डवत्‌ की) 
यह्‌ विशेषता हैं | पुनः) सुप्रीवक्रे चरणोंके लिये 'कंज' विरोपण नहीं दिया और यहाँ 'पदकंज? कहा) यह विशेषता है | पुनः 
जब यहाँसे गये थे तब व्यग्रचित्त थे, इससे उस समय आतुरतामें केळ मस्तक नवाकर चले गये थे भायसु माँरि चरन 
सिरु नाइ; और अव स्वस्थचित्त हैं, अतः अब साङ्ग प्रणाम करते हैं । ( ग ) “चरनन्हि जाई” कहा | ‘जाई? पदसे 
द्रसाया कि कविकी बुद्धि सेवकोंके साथ दै, रामजीके साथ होती तो “भाई? कहते | बे अपनेक्रो श्रीहनुमानूजी आदिके साथ जना रहे EI 
३ “प्रीति सहित सब भेटे“ इति | ( क ) प्रीतिसहित भेंट की, क्योंकि सबको अपना मानते हैं; यथा--“ये सब 
सला सुनहु git मेरे ॥ ७ | ८ | ७। [ पुनः, सबका मन रामकार्यमें लंवलीन रहा है, श्रथा--'रामझहाज छदलीन मन 
बिसरा तनकर BE ॥ ४। २३ ।?; उसपर भी कार्य करके आये हैं, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीजीका समाचार लाये है और 
सेवक श्रीसरकारको अतिप्रिय है ही) यह खयं उन्होंने श्रीमुखते कहा है--'मोरे अधिक दासपर प्रीती । ७ । १५।› aR 
सेवक सम प्रिय कोड नाहीं । ७ | ८६ ।?--अतएब “प्रीतिसद्वित भेंटे'। पुनः 'प्रीति-सहित' भेंटका कारण कवि स्वयं बतलाते 
हैं कि वे “रघुपति' ( जीवमात्रके एवं रघुकुलके स्वामी ) हैं और “करुनापुंज' हैं । ] (a) aaa? | लाखौ aaa . 
` 'ऊही साथ कैसे मिले १ इसका समाधान वक्ता पहले ही कर आये हैं; वही समाधान यहाँ भी कर लें | भगवान्‌ राम शक्तिमान | 
. हैं। जितने वानर-भाळू आये हैं उतने ही रूप धारणकर उन सबोंसे एक साथ एक ही समय क्षणमात्रमें प्रभुने मेंट कर ली । य 


१ Ho चं०--(७) (८) पायकुलक; २५ दोहरा है । 
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२२४ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदे 4 ३० (१३ 


0 ` “777 


) 

“एप 
E ना म!हीं । राम कुसल जेहि पूछी नाहीं। य छु नहि प्र: 

उनका ऐश्वर्य दिखया है । यथा अस कपि एक न से त हक नहि प्र 


१ तथा 'मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ५ | २९१ 
अधिकाई | See दु x i तेहि काळा | जथा जोगा मिले सबहि उपा “ । 
न EO (५) ती 
“कुसळ देखि पद यथा-- भब पद देखि कुघल TUT | 405 ( धना oe 
qo प० प्र०--दोहेके प्रथम चरणमै एक मात्रा कम रखकर जनाया कि श्रीरघुनाथजी सच्वभावापन्न हो गये | इस 
भावकी पुष्टि 'करुनाएुंज” शब्दसे होती दैं। यह भाव द्रसानिके लिये जान-बूझकर मात्रा कम की गरी, नहीं तो भेटेउ' लिखकर 
मात्रा पूरी कर सकते थे । “पुंज'-'कज! यह तुकान्तकी विषमता भी आश्चयंका भाव प्रकट करती है । “प्रशु तरुतर कपि डारपर ते 
क्रिय आए समान ॥ १ । २९ |! यह वचन यहाँ चरितार्थ किया गया | जडी 
“चरे हरषि रघुनायक पासा । २८ । ६ । से यहाँतक “आये कपि सब जई LAUR? यह प्रवरण है | 
'वेदेही कै कुसळ सुनाई - प्रकरण 
जामबंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ १ ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर झुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ २॥ 
सोइ बिजई बिनई गुनसागर । तासु सुजसु ASR उजागर# ॥ ३ ॥ 
अर्थ--जाम्बवन्तजी कहते है हे रघुराज ! सुनिये । दे नाथ | जिसपर आप कृपा करें | १ । उसको सदा ही कल्याण 
है और निरन्तर उसकी कुशल है । सुर, नर, मुनि सभी उसपर निरन्तर प्रसन्न रहते हैं । २। वही विजयी है, वही विनयी 
और गुणसागर है, उसीका सुयश तीनों छोकोमे प्रकाशित रहता है ॥ ३ ॥ 
शिप्पणी--१ ( क ) 'जामबंत कह? | यहाँ जाम्बवानजीका नाम कहकर जनाया कि पूर्व जो 'कुसछ देखि पदक! 
कहा गया, वह सब वानरोंकी उक्ति है और यह जाम्बवन्तजीकी उक्ति है | यहाँ जाम्बवन्तजीकी उक्ति कहकर यह भी जनाया किं 
सुग्रीवसे भी जो वचन कहे गये थे कि “नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना? वह भी इन्हींकी उक्ति थी । ( ख ) 'जापर नाथ BE 
तुम्ह दाय अर्थात्‌ हम सपर आपकी दया है | आपने करुणा करके हम सोको हृदयसे लगाया और कुशल पूछा यही दया है 
प० पः प्र०--झुनु! एकवचन है पर आगे “करडु? qe बहुवचनके प्रयोग हैं | श्रीरामजी “प्रीति सहित 
सब भेटे थे; इससे सब्र आनन्दविभोर हो गये | उस आनन्दमें भेदभाव नहीं रह गया--ते किये आघु समान VP समात 
प्रेमी मित्र परस्पर भाषणमें एकवचनका उपयोग करते हैं। [ पर पीछे अपनी चूक समझ गये; सावधान हो गये | 
रराङ्करजी) श्रीहनुमानजी, श्रीमरतजी ओर श्रीलक्ष्मणजी बड़े सावधान रहते हैं | यथा--आप माने स्वामी के सखा 


खुभाइ पाइ पति ते सनेह सावधान रहत’ डरत | वि० २५१ |? ] शरभङ्गजीने भी ऐसा ही प्रयोग किया LSB 


कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाछा aa छगि रहहु दीन fea छागी ॥ जब लगि मिलौं तुम्हि ag त्यागी | रो 
| Sa? का प्रयोग अनेक ear आया है | यथा--'सुन्नु सबँग्य कृपा सुखसिंधो । ७ | १८ । १ ।? कह मुनि १३ 
Sg बिनती मोरी । २। ११ । १ इत्यादि प्रेमी पाठक विचार करें ] | । 
दु खिपिणी--२“ताहि सदा ag? इति । ( क ) ताले कि आपकी दयाका फल “सदा शुभ ओर निरन्तर 0. 
है और किलीकी दये सदा शुभ और निरन्तर कुशल नहीं हो सकती | यथा--'सुर नर मुनि सब के यह रीती | ख 


) 
छाग्रि करि सब प्रीती ॥' ( ४ । १२) | ( यहाँ निरन्तरसे तात्पर्य 'प्रतिक्षण वा “किसी समय अन्तर न gear 


fay ag RT ब सुर, न 
से है । कोई OW को “कुशल? का विशेषण मानते हैं अर्थात्‌ झभकुशलन्पारमार्थिक कुशछ ) | (ख ) ज॑ के 


¢ ces हैं | यथात 
a खाथसिद्धि न हुई तो वे प्रसन्न नहीं रहते; पर आपकी दया होनेसे ये सब मी प्रसन्न हो जाते है| | as 
सीतापति सनमुख सुखी सब ठायें समातो । राम सुह्ाते तोह्नि जों तू sat सुद्दातो। काठ #7 ee सुद्दातो । काळ करमर क 
$< 


# (९) MBER, फिर रमसे १२११,१०) ४२, ११५७ वो भेद और पंक अवली है । (Ao चं० ) | 
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|= ३० ( ४-६) श्रीमते रामचन्द्रायं नमः २२५ “वैदेही के कुसळ सुनाई प्रकरण 
oo 
न कोह्दातो ॥' ` होतो मंगळ मूल तू अनुकूल बिधातो ।? ( विनय० १५१ ) “जा पर कृपा राम के होई । तापर कृपा 
करइ सब कोई ॥! सुर) नर; सुनि-इन तीनकी प्रसन्नतासे मनुष्य तीन ऋणसे छूट जाता है | अथवा सुर मुनि’ से 

| जनाया कि तीनों guitars जीव प्रसन्न रहते हैं--सुरसे रजोगुणी, नरसे तमोगुणी और मुनिसे सतोगुणी | 

४ नोट--१ श्रीहनुमानजीपर श्रीरामजीकी कृपा हुई थी। उन्हींको 'जानि- ara प्रभु निकट बोळावा । परसा 
सीस सरोरह पानी । कर सुद्िका दीन्हि जन जानी ॥? इत्यादि | उसीपर लक्ष्य करके जाम्बवन्तजीने ये वचन कहे हैं । वके 
“नजानी? ओर यहाँके 'करहु TE दाया” से जनाया कि जिसे आप जन जानकर दारणे रों ऋणोंसे 

। हि; जाता है | यथा--'देवर्षि भूताप्त नृणां पितणां न fest ङ्करो ae es oe pe! 

£ त TATRA AT न किङ्करो नायस्रणी च राजन्‌। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्द परिहत्य 

| कठुम्‌॥ मा? ११।५।४१। अथात्‌ हे राजन्‌ | जो समस्त कार्योको छोड़कर सम्पूर्ण रूपसे शरणागतवत्सल भगवानकी 


शरण जाता है, वह देव) ऋषि; भूतगण) Beast अथवा पितृगण किसीका भी दास वा ऋणी नहीं रह जाता | 
टिप्पणी--३ “सोइ बिजई” इति | ( क ) विनयकी शोभा विनयसे है और गुणकी शोभा यशसे; अतएव क्रमसे | 
कहा । पुनः विजयी) विनयी कहकर गुणसागर कहनेका भाव कि वह विजयी और विनयी ही नहीं वरन्‌ सब गुणोंसे पूणे 
हो जाता है | तात्पर्य यह कि हनुमानजीपर आपकी दया हुई, इससे वे स्वगुणसम्पन्न हो गये ( ख ) जो-जो गुण देख रहे 
वही-वही यहाँ कहते दै--हनुमानजीने छङ्कामें सबपर विजय पायी, अतः “बिजई? कहा । विजयसे अभिमान हो जाता 
दै, पर इनको अभिमान नहीं है, इनमें विशेष नम्रता है; अतः “बिनई” कहा | तीनों लोकोंमें इनके लङ्कादहन आदि wale 
उज्ज्वल यश दीसिमान्‌ है, अतः ate उजागर? कहा | यथा--“ततस्तु त वानरवीरमुख्यं महाबल मारुततुल्यवेगम्‌ । 
महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्ठुवु ढँवगणाश्च सर्वे ॥` * `देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धवेविद्याधरकिन्नराश्र । भूतानि सर्वाणि 
महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ वाल्मी० ५ | ५४ | ४८-५१ ) |? पुनश्चन--“अद्दो खलु कृतं दुष्करं हि 
Se । ५।५५।३१ ह ।'-देव) मुनि) गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर) चारण आदि सभी लङ्कादहनपर हनुमानजीकी प्रशंसा कर 
है थे | मेनाक) सुरसा, सिंहिका और लङ्किनी आदिके सम्बन्धमें इनके बल, बुद्धि, शील आदि देखे; अतः “गुणसागर? कहा | 
| मा० do सु०--बिजई=विश्वविजेता | यथा--“महा अजय संसाररिपु जीति सके सो बीर । ६ | ७९ |? tas? 
यथा--*सोइ पंडित सोइ पारषी सोई संत सुजान । सोई सूर सचेत सो सोइ सुभट प्रमान ॥!--( Fo सं० ) | 
To प० प्र०--इस अर्धालीका भाव “दोउ बिजई fad शुन मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥ ७ ॥ 
२५ | ७ |? इस चोपाईसे प्रकट हो जाता है | लव और कुश दोनोंको जैसे 'बिजई) विनई, गुन-मंदिर' कहा वैसे ही यहाँ 
हनुमानजीको ये तीनों विशेषण देकर जनाया कि ये भी मानो हरि-प्रतिबिम्ब ही हैं, आपका ही दूसरा रूप हैं | 
TY की कृपा भयउसबु काजू | जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ Ul 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी | सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी | ५ ॥ 
ms 


` पवनतनय के चरित सुहाए। जामबंत रघुपतिहि सुनाए# ॥ ६ ॥ ` 
अथ---प्रभु ( आप ) की कृपासे सब कार्य हुआ | आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥ ४ ॥ हे नाथ | पवनपुत्र 
भ्रीहनुमान्‌जीने जो करनी की वह हजारों gale एवं जिनके हजार मुख हैं उन शेषजीसे भी वर्णन नहीं की जा सक्ती॥५ || 
जाम्बवन्तजीने पवनपुत्रके सुन्दर चरित रघुपति श्रीरामजीको सुनाये || ६ ॥ 
aa ey १(क ) ‘ay की कृपा का भाव यह कि आप प्रभु अर्थात्‌ समर्थ हैं; अतः आपकी कृपासे कार्य हुआ) 
Ss हमारे किये न हो सकता । 'हममें इसके करनेकी योग्यता न थी” यही जनानेके लिये दोनों जगह प्रभुकी कृपाकों हो 
| रक्खा-- रास कृपा भा काज बिसेषी' और प्रभु की कृपा “"॥ विशेष २९ ( ४ ) में देखिये | ( ख ) 'सब काजू? 
(a) ae मिली शन्रुका अभिमान म हुआ, इात्रुकी सेना मारी गयी, लङ्कादइन इत्यादि । २९ ( ४ ) देखिये । 
saa अर्थात्‌ हम सब बानरोंको सुग्रीवजीने उपदेश दिया था कि 'देह घरे कर यह फल भाई ।"" ”उसीके अनुहार 
जा es करनेपर हम सब अपने जन्मकी सफलता मानते हैं । ( घ) “भा आजू? | आज सफल होना कहा; क्योकि 
और करके आज आकर खामीसे निवेदन किया । ( नोट--ग्रभुने कहा था कि 'कहि बळ बिरह बेगि तुम्ह AE? “आना? 


ओर ‹ हने 
पा चार कहना? यह आज ही हुआ यह काम ब कहना' यह आज ही हुआ, यह काम बाकी था सो आज हुआ | अतः AWS भा भाजू? कहा )। 


* (४), (५ ) (६) (७ ) पायकुलक--( ज० चं० ) | 


मा० पी० Jo २९... CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| - 


~ Fr १ 
` तुम्ह दाया' से जन्म हमार सफल भा आज्‌? तक वह ) “माया? ओर हनुमञ्चरित ( “नाथ पवनसुत कीन्हि जो ॥ yp 
~ जैसे |: /४ 
इत्यादि ) “अति? भाया । जैसे हनुमानजीको रामचरित “अति भाया? था । यथा--'जामवंतक्रे बचन सुहाए | सुनि a 
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२२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३० ( a ठ 
| 
qo Yo प्र०--उपदेश--भगवानका कार्य तो उनकी कृपा; उनका FAM ही करता है । पर सेवक निमित्तम 
लेते हैं और अनायास ही सुयशको पराप्त होते है | 

“a नि गी” इति ) इस कथनसे भक्तके चरित्रकी अनन 

Graph —2 “नाथ पवनसुत कीन्ह जो करना ३ ।(क) ई De अनन्तता दिखाकर 
उञ पयाति कहते हैं। (ख ) करनी के उ OSE यथा क as 4 ee Sk 
थे उनके पुत्र हैं--“पवनतनय बळ पवन समाना!। करनी-पुरुषार्थ; १ यास a [eT करनी? (४ । ४७], 
“करिं भालु कपि अद्भुत करनी’ ( ६ | ४६ ); “जे सकल Se के करन (१ x ) जा “a (ग) 
“सहृसहुँ सुख? अर्थात्‌ रोषजी | यहाँ प्रभुका पराक्रम दासके पराक्रम अधिक Se ee सहसमुख' कहा क्योकि प्र 
कहा है कि प्रधुकी कृपासे सब कार्य हुआ) अतएव प्रभुका पराक्रम आचके हुआ ही चाहे वे चरितके : सम्बन्धमे “शत 
सहस रोष कहा है; यथा-- राम तेज बल बुधि बिपुलाई । AT सहस सत सका न गाई ॥ ५ । ५६। अतएव पवनसुतदी 
करनीके सम्बन्धमें केवल 'सहसहुँ सुख” कहा | 2 हे है 

३--'पवनतनय के चरित सुह्दाएः `? इति | ( क ) यहाँ रुद्रावतार हनुमानजीके चरित है, ब्रह्मावतार जाम्बवानूडी 
वक्ता हैं और भगवान्‌ श्रोता हैं । जैसे श्रोता, वैसे ही वक्ता और वैसा ही चरित दे, सब यथायोग्यका सम्बोधन जुट गया है | यथा= 
«ता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़ । १ । ३० P जैसे रामचरित गूढ) वैसे ही भक्तचरित गूढ़ । [ (ख) मा० ao ge 
८सुहाये का भाव कि प्रथम ही यात्रामें प्रभुकी कार्यसिद्धि? शतनुमानमर्दन इस्यादि अपूर्व यश प्राप्त हुआ, अतएव afta 
सुन्दर हुआ ] | ( ग ) “जामवंत रघुपतिहि सुनाये ।! अपना पुरुषार् अपने मुखसे कहनेमें हनुमानजीको संकोच होता हैः 
अतः जाम्बवन्तजीने सुनाया । ये सुन चुके हैं । इन सबोंके पूछनेपर उन्होंने कहा था, यथा--'पूछत कहत नवल इतिहासा ।' 

do बिजयानन्द त्रिपाठी-किष्किन्धाकाण्डके २९-३ अर्थात्‌--'कहइ रीछपति सुनु इचुमाना । का चुप साधि रहेउ 
बलवाना ॥* से लेकर यहाँतक हनुमचरित है । इसके वक्ता जाम्बवानजी तथा श्रोता साक्षात्‌ रामजी हैं । प्रवर्षणगिरिपर कथा 
हुई । अत्यन्त संकटके समय ही इसके अनुष्ठानका विधान है, नहीं तो मनोरथ-सिद्धिके लिये किष्किन्धाकाण्ड यथेष्ट है | 

gaa कृपानिधि मन अति भाए | पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ ७॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकरी | रहति करति रच्छा स्वप्रान कोक । ८ UI 

अर्थ —( श्रीपवनतनयके सुन्दर चरित ) सुनते ही वे (चरित और चरितनायक हनुमानजी ) कृपासागर श्रीरामजीके मन- 
को अत्यन्त भले ( प्रिय ) लगे | उन्होंने हर्षित होकर पुनः श्रीहनुमानजीको हृदयसे लगा लिया ॥ ७॥ हे तात ! कहे; जानकी 
किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं १ ( अर्थात्‌ ये दोनों बातें असम्भव-सी जान पड़ती हैं ) ॥ ८ ॥ 

सिप्पणी-१ ( क ) ‘gaa कृपानिधिः? इति | पुनः हृदयसे लगाया, यह कृपा हैं; अतः “कपानिधि' विशेषण दिया | 
“कृपानिधि! इससे भी कहा कि स्त्रयसिद्ध सब का ज? हैं फिर भी दासको ही बड़ाई देते हें | यथा--'संतत दासन्ह देहु 
बढ़ाई । ताते मोदि पूछहु रघुराई ॥ ३ | १३ ॥? ( ख ) “पुनि? अर्थात्‌ एक बार सब वानरोंके साथ आनेपर ही मिल चु 
थे, अब उपकार मानकर पुनः मिले, संजीवनी बूटी लानेपर कहां है कि प्रभु अत्यन्त कृतज्ञ हैं, इसीसे कार्थ कर लानेपर १ 
हनुमानजीको हृदयसे लगाकर 2, यथा--'हरषि राम dis हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुताना ॥ ६ | ६९ | 
( ग ) प्रथम जब सब वानरोंके साथ भेंट की तब प्रभुको 'करुनापुंज' कहा था--'प्रीतिसद्तित aa मेंटे रघुपति कराए 
और जब यहाँ पथक भेंट की) तब “कृपानिधि? कहा । इस भेदका तात्पर्य यह है कि और सबाँसे इनपर कृपा अधिक दै 
“पुंज? से “समुद्र! विशेष है । ( प्र ) “अति wa का भाव कि अपना चरित ( जो जाम्त्रवन्तजीने कहा था -- जापर नाथ ENG 


हृदय अति भाए ॥ ५ | १ । कराः यहाँ खामी-सेवककी अन्योन्य प्रीति दिखायी है । जाम्बवानजीके वचन ऐस इनक 
श्रोताको “अति! भाते हैं। पूर्व हनुमान्‌जीसे वचन कहे थे जो उनको “अति भाए, और यहाँ श्रीरधुनाथजीसे कहे जो * 
अति भाए? | दोनों जगहका मिलान ययी 

% “कु”? मियंबदा और “रतिः”? पायङुलक भेद हैं । (Ho चं० ) 
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दोहा ३० श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२७ देही कै कुसळ सुनाई? प्रकरण 
RV = 
जामवंतके बचन Fert १ पवनतनयके चरित सुहाये ; 
सुनि हनुमंत हृदय अति भाये २ सुनत कृपानिधि मन भति भाये 
चले हरषि fea घरि रघुनाथा ३ पुनि हनुमान हरषि fea लाभे 


[ श्रीहनुमानुजी “अति माए? ऐसा अर्थ लेनेसे भाव यह होगा कि “भाए? तो पूव ही थे इसीसे निकट बुलाकर इनके 
सिरपर हाथ GAT था और मुद्रिका देकर संदेशा कहा था | यथा--'जानि काज प्रभु निकट बोळावा । परसा सीस सरोरुह 
पानी | कर मुद्विका दीन्ह जन जानी ।'''। ४ | २३ | ९-११ |? अत्र कार्य कर लाये, अतः 'अति भाष्‌? | ] 

( ङ ) हनुमानजी सीताजीको देख आये हैं, अतः हृदयसे लगाकर उनका वृत्तान्त पूछा | यथा--“भूप सुसं त्र Slee. 
उर छाई । Asa कछु अधार जु पाइ ||! ( श्रीरामजीके पाससे आनेपर सुमन्तजीको राजाने हृदयसे लगा लिया था ) | 

२--वानर सुग्रीवजीसे मिले ओर श्रीरामजीसे भी | वानरोंसे मिलनेमें जो-जो बातें सुग्रीव तथा बानरोंके सम्बन्धमें कही 
गयी हैं वही सब यहाँ भी देखी जाती हैं । दोनोंका मिलान-- 

सुनि सुग्रीव aq ale करि आये प्रभु काज १ राम कपिन्द्र जब wad fee काजु मन ee । 


आइ सबन्हि नावा पद्‌ सीसा २ परे सकळ कपि चरनन्डि जाई 
मिलेड सबन्डि अति प्रीति a प्रीतिसहित सब भेंटे रघुपति 
पूछी कुसल कुसळ पद देखी 2 Gat कुसळ'"'देखि पदकंज 
रामकृपा भा काज बिसेषी ५ प्रभु की कृपा भयउ सब काजू 
नाथ काजु BRT हनुमाना ६ नाथ पत्रनसुत कीन्हि जो करनी 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ ७ पुनि हनुमान हरषि हिय लाए 


दोहा शङ्का arg १ प्रणाम २ मिलब ३ अरु कुशळ प्रश्‍न ४ भा काज ५ 'काज Stee हनुमान ६ पुनि 
बहुरि मिले दोउ राज ॥ ७ Ww 
नोट--१ “चढेउ हृदय धरि कृपानिधाना? | ४ | २३ |? उपक्रम है ओर 'पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ।? 
उपसंहार है | मा५ त० सु०कार “HE भाँति? को भी एक प्रइन मानते हैं | किस दशामें' हैं ! अर्थात्‌ मृतकावस्थामें तो 
नहीं देख आये ? यथा---*एक बार HAE सुचि जानौं । काळहु जीति निमिष ak आनौं ॥ ४ । १८ ।?; पर मेरी समझें 
जाम्त्रवानजीसे चरित सुन चुकनेपर ऐसा प्रश्न हो नहीं सकता | 
टिप्पणी--३ ( क ) "रहति करति रक्षा” इति | अर्थात्‌ राक्षसोँके बीचमै देका और धर्मका कैसे निर्वाह करती 
हैं ! ऐसा ही विभीषणजीसे saa पूछा है; यथा--'खल मंडळी बसहु दिन राती । सखा धरम निबहै केहि भाँती ॥ 
“५ | ४६ |? ( ख )“करति रक्षा खप्रान की? का भाव यह कि वे तो अत्यन्त सुकुमारी हैं, श्रीअवधमें तो वे कहती थीं कि 
“राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत नजनिअहि प्रान । २ । ६६ ।? तो अब्र मेरे वियोगमें प्राणोकी रक्षा क्योंकर कर रही हैं १ 
नोट--२ वाल्भीकीयमें श्रीहनुमानजीसे उन्होंने पूछा है कि-“कथंसा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा। 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्टति रक्षसाम्‌ ॥ ५ । ६६ । १२ | शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदः | Meal वद्नं 
तस्या न विराजति साम्प्रतम्‌ ॥१३।। अर्थात्‌ यह बतलाओ कि मेरी वह सुन्दरी और अत्यन्त भीरु सती सीताजी उन अत्यन्त 
भयंकर राक्षसेंके बीच किस प्रकार रहती हैं ! waa त्रिरी हुई उस सतीका मुखमण्डल Aas ढके हुए अन्धकारसे युक्त | 
शरद्‌-चन्द्रके समान शोभायमान न होता होगा !-- ये सब भाव vate करति रक्षा” के हैं। काशीके एक संस्करण ‘rare 
दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी? यह प्रक्षिप्त अर्धरलोक भी है । 


दो ०--नाम पाहरू दिवस निसि# ध्यान तुम्हार कपाट । 
_ लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ ३० ॥ 


# रात दिनु-१७२१, १७६२, Toy भा० Ao, Ao Fo, कोदवराम। दिवस निसि-१७०४, गी० प्रेश । हमको “दिवस 
निसि' पाठ अच्छा लगता है, इससे यही पाठ इस संस्करणमें दिया है ।प्र० सं० में दोनों पाठ दिये थे । दोहा दोहरा मिश्रित है-(अ० 
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२२८ श्रीमद्रामचन्द्र चरणी शरणं प्रपद्ये 


सुन्दरकाण्ड हि Re 


नन्दा --जंत्रित=निबद्ध) स्थापित, नियमित । i . 

अथ--( पूछनेपर श्रीहनुमानजीने कहा ) आपका नाम रात-दिनका पहरा देनेवाला ( रक्षक ) है, और आफ 
क्रिवाड़े हैँ। नेत्र अपने auld लगाये él ( तब बताइये कि ) प्राण किस मार्गसे निकल सकें ! ( भाव यह कि ae 
बैठी रहती हैं-सिर नीचे किये हुए आपके ध्यानमें निमग्न निरन्तर आपका नाम सेती रही ह जया 
दिन fears लगे और जंजीर) कुंडी लगी रहे, उसपर भी रक्षक निरन्तर पहरा देते रहें तब कोई कैसे निकल सकता दै! vee 

नोट--१ वानर ( श्रीहनुमान्‌जी ) को देखकर श्रीजानकीजी बहुत विस्मित हो गयी थी, उस समय उनके मनके विचार 
जो वाल्मीकिजीने दिये वह इस दोहेसे मिलमे-जुलते हैं | यथा--“स्वप्नोऽपि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन इ 
पीडितायाः । सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन ॥ ५ | २२ | १० | रामेति रामेति सदैव age 
बिचिन्स्य वाचा ब्रुवती तमेव | तस्यानुरूपां च कथां तमर्थमेवं प्रपश्यामि तथा श्यणोसि ॥ ११ ॥ अहं हि तस्याद्च ॥ 
संपीडिता तद्गतसर्वभावा | विचिन्तयन्ती सततं तमेव, तथैव पझ्यामि तथा श्रणोसि ॥ १२ ॥? अर्थात्‌ मैं सो थोडे ह र 
हुँ जो खप्न देखती | मुझ दुःख और शोकसे पीड़िताको नींद कब आने लगी ! निद्रा तो सुखी लोगोंको आती है | जवसे उन 
चन्द्रानन ( श्रीरामजी ) से वियोग हुआ तबसे मुझे सुख केसा १ इसका कारण तो यह जान पड़ता है कि में रात-दिन उनके 


~ नुरू S ___ Xi RRO 
ध्यानमें रहती हूँ और राम-राम यह निरन्तर रटा करती हूँ । इसीसे मुझे तदनुरूप ही देख ओर सुन पड़ता है | सदाकी भाँति 


आज भी उन्‍्हींका ध्यान कर रही थी, मैं तो सदा उन्हीँका ध्यान किया करती हूँ. . . 

२--गीतावलीमें वर्णित श्रीहनुमानजीके वचनोंसे मिलान कीजिये | यथा--'चित्रसे नयन अरु गढेसे चरन कर महेसे 
श्रवन नहिं सुनति पुकारे | रसना रटति नाम कर सिर चिर रहै नित निज पद कमल निहारे । दरसन आस लालसा मन 
माँ राखे प्रभु ध्यान प्रान रखवारे ॥ ५ । १८ > 'तुलसिदास जद्यपि निसि बासर छिन-छिन प्रभु मूरतिहि निहारति। 
मिटति न eae ताप तउ तनुकी यह बिचारि अंतर्गति हारति ॥ १९ ॥' 

३ गोस्वामीजीकी “नाम पाहरू. ..प्रान जाहिं केहि बाट” इस उक्तिको गीतावलीमें दी हुईं उक्तिसे मिलान कीजिये | 
कौशल्याजी राम-विरहसे व्याकुल हैं; पर मरती क्यों नहीं ! इसका कारण कवि उन्दीके सुखसे याँ सुना रहे हैं--“छगेह wea 
मेरे नयननि आगे राम लषन अरु सीता | तदपि न मिटत दाह या उर को विधि जो भयो विपरीता ॥ २ ॥ दुख न रहै 
रघुपतिहि बिलोकत तनु न रहे बिनु देखे करत न ग्रान पयान सुनहु सखि अरुक्षि परी यहि लेखे ॥ ३ ॥? (२। ५३) | 

क्का उपयुक्त उद्धरणोंके सब भाव इस दोहेमें भरे हुए हैं | सारांश यह है कि आप पूछते हैं कि वे केसे जीती हैं! 
पर वास्तविक बात यह है कि आपके वियोग-विरहमें उनके प्राण निकल गये होते पर वे क्या करें ! प्राणोंको निकलनेका राखा 
ही नहीं मिलता | 

टिप्पणी १---जो दझा हनुमानजीने देखी थी--बैठेह्दि बीति जात निसि जामा ।? से “निज पद नयन दिए मन राम- 
चरन AG छीन ॥ ८ ॥? तक) वही ज्यों-की-त्यों कह रहे हैं । ५ दिवस निसि' अर्थात्‌ निरन्तर | तात्पर्य यह कि स्नान न करें 
न भोजन) न विश्राम) न तुम्हारे ध्यानसे अळा हों, न मनसे प्रथक्‌ हो, न नाम छोड़ दूसरी बात बोलें) दृष्टि भी ऊपर नहीं 
करती और न उठती ही हैं, सारी रात और दिन बैठे ही बीत जाते हैं | इस भाँति वे रहती हैं । 

१ -आपमें उनका प्रेम ऐसा है कि नाम और ध्यान छुटे ही प्राण निकल जाय । इसीसे आपकी मूर्ति और नामी 
निरन्तर संयोग रखती हुँ, पछभर भी वियोग नहीं होने पाता, यथा--'नेहि बिधि कपट aia सँग arg चले श्रीराम | सा 


बि > wy gy दोनों 
छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ ३ | २९ ।' इस भाँति प्राणकी रक्षा करती हैं । दोनोंका उत्तर हो गया | 


ES = | दिखाया कि श्रीजानकीजीके मन, वचन और कर्म तीनों आफ्ने लगे हैं | “ध्यान avert कपाट' ( मत ॥ 
“नाम पाइरू दिवस निस ( वचन ) और “छोचन निजञपद्द जंच्रित' ( कर्म ) है | पदके देवता भगवान्‌ हैं। 

४ रस कथनस श्रीजानकीजीकी अत्यन्त dada दशा ददित की | 'निज पद नयन दिये, मन रामचर 
छीन परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ५८ ॥ जो देखा था वही दीन दशा यहाँ कही । 


मा० त° छु०--१--निज पद जंत्रित-अपने मे हे हैं i 
त्रित अपने चरणोद्दीके निरीक्षणमें रहे हैं |--२ यहाँ 
? पदसे बाह्य-आम्यन्तर दोनों ea हीके निरीक्षणमें छीन हो रहे 


विषयमें चञ्चल करनेमें केवल नेत्र ही प्रधान होते 


७ 
न Ae 


erat निजप्दै 


सावधानतापूर्वक परम हृढ़ता दिखायी | अर्थात्‌ "का इन्द्रियोको बु 
तै हैं, बे आपके दर्शनकी प्याससे खुले हुए, रहते BS अन्य दी 
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. जा 46 श्रीमते रामचन्द्राय नम; २२९ “वैदेही कै कुसल छुनाई” प्रकरण 
रोक अपने चरणोंमें दृढ़तापूबक स्थिर किये हुए है | पुनः, ३--यहाँ वेराग्य, मक्ति और योग तीनों वर्णित हैं--“नाम पाहरूः वैराग्य है 
(क्योंकि रात-दिन जागना यह वैराग्यका लक्षण है )) ध्यान तम्हार' भक्ति है और 'छोचन निज पढ"? यह योग है | तात्पर्य यह कि 
जो इस प्रकार मन, कर्म, वचनसे आपके नामरूपमें लगे रहें उनपर कालका अधिकार नहीं रह जाता | [ नोट--पद्मपुराणमें 
ययाति राजाकी कथा दै कि उनके राज्यमें भक्ति ऐसी हुई कि ५ लाख वर्षतक कोई मृत्यु न हुईं" (व्यासजी) |--(करू०) | 

टिप्पणी--५ “जाहि आन केहि बाट' अर्थात्‌ प्राण तो निकलना चाहते हैं पर उन्हें निकलनेके लिये रास्ता दी नहीं 
मिलता | यह आगे स्पष्ट है--“भवगुन एक मोर मैं जाना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ नाथ सो नयनन्द्ि कर अपराधा | 
निसरत प्रान करहिं ठि बाधा ॥? पुनः) यथा रस-चन्द्रिकायां--“मनो विछालेः इवासेश्च प्रियैकाग्र मनोगतिः । कार्येषु यत्र 
विद्वेषः सा चेष्टा मरणं मतं ॥? इससे मरणावस्था सूचित की | इस भाँति प्राणोंकी रक्षा करती हैं | 

नोट--४ नामपर पाहू, ध्यानपर कपाट ओर लोचनपर यन्त्रिकाका आरोपण किया | इस प्रकार प्राणपर करैदीका 
आरोपण समझ लेना चाहिये | यह एक देशविवर्सित साङ्गलूपकालङ्कार है | प्राण-रक्षाके लिये जो हेतु कहे गये हैं, वे उत्कर्ष 
के कारण नहीं हैं । किसीके प्राण पहरेदार वा ताला लगे कपाटके भीतर बंद रखनेसे नहीं रुक सकते, तो भी उसकी कल्पना 
करना 'प्रौढोक्ति अलंकार है । ( वीर कवि +) | 

qe) eae मनके रोकनेवालोंके लिये यहाँ साधन बताया गया है | aah रोकनेके लिये ध्यानकी आवश्यकता 
बतायी गयी ओर ध्यान स्थिर रहे, टूटने न पावे, इसके लिये नेत्रोंका किसी स्थानपर, जैसे कि नासिकाग्र; BAY आदि पर 
स्थिर करना आवश्यक है | मन ओर प्राण दोनोंका ऐसा सम्बन्ध है कि एकके रुकनेसे दूसरेकी गति भी रुक जाती है । इसीसे 
योगें प्राणायाम बताया गया है | ( श्रीगङ्गाधर ब्रह्मचारीजी ) | 

शल जेसे रामचन्द्रजीने अल्प अक्षरोंमें बहुतसे प्रश्‍न किये वैसे ही अस्प अक्षरोंमें इन्होंने सबका उत्तर भी दे दिया | 

do विजयानन्द त्रिपाठी--किसीको बल्यूबंक रोक रखनेका यह उपाय है कि उसे तालामें बंद कर दे, ओर पहरा बिठा 
दे, उसे जानेका मार्ग न मिले, फिर वह नहीं जा सकता । यही काल-वञ्चनका उपाय है | प्राणके ऊपर नामका पहरा बिठा 
दे | श्वास छोड़नेके समय “रा” और खींचनेके समय “म? कहे | रात-दिनमें इस भाँति २१६०० बार सवासोच्छवास चेळता है | 
इस भाँति २१६०० बार नामका जप होता है | इसीको अजपा जप कहते हैं । तबतक जागता रहे; इसी विधिसे नामसे प्राणका 
साथ न छूटने पावे, तो रातको आप-से-आप न छूटेगा | जिसका जी चाहे करके देख ले | विधि बतलाते हुए, पूज्यपाद ग्रन्थः 
कार कहते हैं--'तुलसी “रा? के कहत ही निकसत सकल विकार । पुनि आवन पावत नहीं देत मकार किवारा।? इसी भाँति 
मनसे ध्यान सरकारका बनाये रखना किवाड़ देना है, और दृष्टि सदा नीचे अपने पैरोंसे Fel रखना ताला बंद करना है | जब्रः 
तक यह क्रिया अनवरत चलती रहेगी, प्राण जा नहीं सकता | यह बड़ा भारी योगयास्त्रका भेद गोस्वामीजीने हनुमानूजीके मुख- 
से कहलवा दिया | प्रक्रिया कठिन अवश्य है; पर असम्भव नहीं है | इसके थोड़ेसे अभ्यासमें चमत्कार है, योगनिद्रादि सिद्धियाँ 
आप-से-आप होती हैं । गुरुमुखसे प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है | 

चितन्रशक्ति ( Picture force ) 

श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी--काव्यकी दूसरी शक्ति चित्रशक्ति है । चित्र वह है कि जिसमें चित्रकारकी लेखनी चित्र खींचने 
हुए समस्त भावोंका फोटो लाकर सामने उपस्थित कर दे; चित्रका प्रत्येक अङ्ग आन्तरिक भावको बता दे | तुळसी दासजीने इस दोहेमँ-- 
“नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपार' जिस सुन्दरता तथा सफल्तासे अशोकके नीचे रामके स्मरणमें तल्लीन बैठी हुई सीताः 
जीकी पदपृष्ठपर आँखोंकी टकटकी लगी हुई दशाका चित्र खींचा है; उसे मर्मज्ञ ही समझ सकता है । उन्होंने पञ्चज्ञनेनदरयमे बिशेष 
|= श्रवण) नेत्र और जिह्वाको रूपकके बंदीणहमें केसा जकड़ा है ! जिह्वापर रामनामका पहरा हे, अतएव इस माग्से 
प्राणका निकलना अथवा मृत्युका आना कठिन है । इसी भाँति जिवा तो. रामनामके आनन्द छीन है और श्रवण जिह्वासे निकले 
हुए आध्यात्मिक आनन्दसे पूर्ण उस नामके सुननेमें तल्लीन हैं । ( यह स्मरण रहना चाहिये कि अपनी erat शब्द चाहे 
वह कितना ही मंद क्यों न हो) कानोंको अवश्य सुनायी पड़ता है । ) आह ! फिर यह तन्मयता या पहरा भी किस गजबका है 
कि (दिवस-निसि” दिन-रात रहता है, कोई समय खाली नहीं | आलस्यका कहीं पता नहीं । 'छोचन निज पद जंजिल! हदि 
सून्नकी कैसी सुन्दर जंजीर है | पैरपर तल्लीनताकी टकटकी लगी हुई है । जब मनुष्यका ध्यान अधिक गहराइँमे होता है, तब 


TOA इसी प्रकार प्रकट रूपें एकाग्र हो जाती हैं | टेनिसन (Tennyson) ने भी (Passing of Arthur) . 
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` उदेह तन्मयतामै प्रवेश कर सके ! 


` पर उन्होंने चूडामणि पनिपर वह शां 
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२३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ३१ (१ रा १ 
ds 
पासिंग अफ आर्थरमँ, जब सर बेडीवेर (Sir Bediver) त Gir vedivery आरी तलवार पकने अथवा छिपानेके सम उ तलवार Bed अथवा छिपानेके र्व सी ह 
था तब, लिखा है कि वह ( Counting the dew bubbles ) ओसक्रणकी गणना कर रहा था | a 
अब उन अत्तरेन्द्रियोंकी लीजिये जिनके लिये ध्यान तुम्हार कपाट” UAH ध्यान कपाट हैं । दर्शन-शासत्रका कहना 
कि मनुष्य अपने मनसे जिस वस्तुका ध्यान निकाल डाले उसका अस्तित्व वहाँ नहीं रह सकता । भला जब भीतरी और बाहरी 
इच्धियोको रामके अतिरिक्त किसी और बातको स्मरण करनेका समय ही नहीं) तब फिर मृत्यु बेचारीकी क्या शक्ति है कि za 


खुन्दरकाण्ड 


हा ऐसे उत्तम शब्दचित्र उन लेगोंकी भाषाओंमें कितने हैं जो हमारी भाषाको mad भाषा कहनेका दुस्साहस करते हैं ! 

क्का उपयुक्त लेख २८-३० वर्ष हुए लिखा गया था । पीछे श्रीअयोध्याजीमें एक महात्माने बताया था कि भक्तिक्ी 
चैतन्य समाधि ( योगक्री जड़समाधि नहीं ) कुछ ऐसी ही होती है । अन्तर केवल यह होता है कि “निज पद” के aes वहाँ 
“प्रभु पद” होता है । यहाँ तो आदि शक्ति है; इससे “निज पद? कहा गया क्योंकि दोनों अभिन्न हैं| यथा--'गिरा अर्थ जलबीचि 
सम कहियत भिन्न न भिन्न | बंदर्ज सीतारामपद जिन्हृहिं परम प्रिय खिन्न w वचनकी प्रवीणता (Oratory Rhetoric) 
का आनन्द ही यह है | प्रश्नके उत्तरमें प्रश्न ही मानो दाँवको लौटा देता है । मगवानने पूछा 'केह्दि भाँति रहति!” उत्तर दोहा 
सबं कह रहा है--'प्रान जाहि केहि बाट ?? नाटकीकलामें एक सुन्दर गुप्त आनन्द और है--यदि श्रीरामजीके cet गुप्त 
शङ्का हो ( है नहीं कि सीताजी तो कहती थीं कि वियोगमें मैं जीती नहीं रह सकती--( “की तन प्रान कि केवल प्राना” ) 
तो अब जीती केसे हैं ! क्या वह दावा झूठ था !? तो भी कुशल दूत और भावमर्मश उसे जड़से उखाड़ देता है और कहता है 
कि मरनेकी फुरसत ( अवकाश ) भी हो उधर ध्यान भी तो जाय |-( संवत्‌ २००४ ) | 

चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही॥ १॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ २॥ 

अर्थ चलते समय मुझको चूडामणि दिया (यह कहते हुए श्रीहनुमानजीने उसे श्रीरामजीको दे दिया) | श्रीरघुनाथजीने 
उसे हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ है नाथ | दोनों नेतरोमें अश्रु भरकर जनकसुताजीने कुछ वचन कहे ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--१ “चळत मोहि चूड़ामनि dee? इति। ( क ) श्रीहनुमानूजी लंका जलाकर पूँछ बुझाकर चळनेको 
तैयार हो विदा होनेके लिये श्रीसीताजीके पास गये और उनसे कुछ fag माँगा | यथा--'मालु मोहि दीजै eq चीन्द्वा । जैसे 
रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ x Bee |?) तब उन्होंने चूडामणि दी । परन्तु यहाँ हनुमानजी यह नहीं कहते कि उन्होंने माँगनेपर 
दिया; कारण कि ऐसा ett मरमम न्यूनता पायी जाती | अतएव उन्होंने इत ना ही कहा कि चलते समय दिया | पुनः) भाव 
यह कि व्याकुलतामें हा भूल गयी थीं इसीसे मॉगनेपर दिया | ( ख ) “मोहि चूड़ामनि दीन्ही? कहकर अपने ऊपर उनकी 
विशेष कृपा जनायी । क्योकि बिना कृपापात्रके और किसीको ऐसा पदार्थ नहीं दिया जाता | यथा--'कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी।' 


२ 'रघुपति हृदय ढाइ तेहि Seat इति | (क) प्रियका पदार्थ प्रियके तुल्य हे, ऐसा जानकर हृदयसे लगाया। 
यथा--कनक fag दुइ चारिक देखे | राखे सीस सीय सम छेखे ॥ २। १९९ |? ( ख ) जब सुग्रीवने जानकीजीका बल्न 
दिया था तब उसे हृदयसे लगाकर श्रीरामजीने बड़ा शोत किया था; यथा--'पट उर ag सोच अति कीन्हा । ४ | ५ | 
थे, इससे वस्न पाक्रर अत्यन्त ae ee इतका कारण यह है कि तब उनकी खबर न थी कि कहाँहैं और IG! भी 

वैसा सोच नहीं वि Yee रोके MA) आर अत्र पूरा समाचार मिल गया जिससे बहुत संतोष हो गया है ! 
a “ | oe os i ग ) वानरके आते ही ag सबसे मिले, कुशल पूछी । जाम्बवन्तने हनुमत्‌चरित कहा) तब प्र 
ति eon दिया चूड़ामणि देनेका न था | इससे जनाया कि श्रीजाम्बवानूजीने अथवा वाब्मीकीयके FS 
: ना अबतक न कहा था, [ यद्यपि हनुमानजीने वानरोंसे चूड़ामणिका लाना कह दिया थ | 
वाल्मी० ५ | ५८ | १००-१०२ में स्पष्ट कहा है, यथा--इस्युक्खा तु ander मणिप्रवरमद्भुतम्‌ । प्रयच्छतः" १०२ | 


यह जाम्बवानजीकी बुद्धिमानी है कि उन्होंने qi उसे न कहा | जिसको उन्होंने अभिज्ञान दिया है उसीका कहना उचित है 


का ZS a gee WE उसे तमी मागते । ] जब हनुमानजीसे पुनः मिलकर प्रभुने वृत्तान्त पूछा तब ६ 
| र जूड़ामणिका दिया जाना कहा और उसे श्रीरामजीको दिया | समय जानकर काम करना यह बुद्धिम ६ 
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दोह्या ३१ (२०) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३१ बैदेही कै कुसल सुनाईश्रकरण | 


३ “नाथ जुगल लोचन भरि बारी ।' इति | आगे श्रीजानकीजीका दुःख वर्णन करते हैं, इसीसे प्रथम नेत्रोमें जज | 
भरना कहकर अन्तःकरणका दुःख दिखाया | पुनः» यह जनाया कि वे मन, तन) वचनसे दुखी हैं। हृदयमें दुःख है; वचनसे | 
अपना दुःख कहा है ओर तनते प्रणाम किया है । पुनः नेत्रौमै जल भरना इससे कहा कि आगे जानकीजीके नेत्रेसि निरन्त 
जलका प्रवाह चलता रहना कहेंगे-“नयन ale जन” | 

नोट--१ श्रीपंजाबीजीका मत है कि, “नाथ जुगल” को सम्बोधन मानकर अर्थ करना चाहिये; क्योंकि स्पष्टरूपसे 
सीताजीने लक्ष्मणजीके सम्बन्धमे पूर्व कोई बात नहीं कही है | “जुगल” से दोनोंका बोध हो गया ! अर्थात्‌ है नाथ ! आप दोनोंसे 
कहा है | अथत्रा, डुल? नेत्रौम जल मरना इससे कहा कि श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंके दो-दो अपराध किये हैं श्रीरामजीका कहना 
न माना कि साथ न चलो) दूसरे उनको हिरणका चर्म छानेको कहा । और लक्ष्मणजीको दुर्वचन कहे और उनकी खींची हुई 
रेखाके बाहर निकल आयीं | 

थिप्पणी--४ छह जो वचन कहे उन्हें आगे लिखते हैं---“भनुज समेत गहेहु प्रभु चरना ।? अर्थात्‌ “अनुजके समेत 
प्रमुके चरण पकड़कर प्रणाम किया, ऐसा कहनेको कहा है | प्रणाम करनेको नहीं कहा । यह नहीं कहा कि तुम अनुजसहित 
प्रभुके चरण पकड़ना किन्तु यह कहा कि “कहेहु तात wa मोर प्रनामा ।? यदि वे हनुमानजीसे प्रणाम करनेको कहती तो वे 
अवश्य श्रीजानकीजीकी ओरसे प्रणाम करते और, वहाँ पाठ होता 'करेहु तात अस मोर प्रनामा' | Beg तात अस मोर 
प्रनामा उपक्रम है और 'बचन कहे कछु जनककुमारी” उपसंहार है | उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें कहना ही लिखा | 

५ 'बचन कहे कछु? ।'कछु'का भाव कि मारे व्याकुलताके दुःस्व विस्तारसे न कहते बना | यथा-“कहि प्रनामु कछु कदन 
fea सिय भइ सिथिल aaa । थकित बचन लोचन सनल पुलक पल्लवित देह ॥ २ | १५२ |? अथवा) वस्तुका Re 
( चूड़ामणि ) देकर फिर कुछ वचनकी चिन्हारी कही | अर्थात्‌ कुछ वचन कहे जो चिह्णरूप हैं, जिनसे आपको विश्वास हो कि 
मैं उनके पास गया था--वह जयन्तकी कथा है; जो आप दोनों ही जानते हैं, दूसरा नहीं | 

नोट--२ ‘ara कहे कछु? यथा अध्यात्मे--“इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूड।पारोस्थित प्रियम्‌ | ger काकेन यद्वृत्त 
चित्रकूटगिरौ पुरा ॥ ५ । ५ | ५३ । तदप्याह्श्रुपू्णीक्षी ।' अर्थात्‌ केशपाशमें स्थित अपनी प्रिय चूडामणि दी और 
चित्रकूटमें काकके साथ जो कुछ हुआ वह सुनाकर नेत्रोमें जल भरकर कहा। श्रीतीताजीने जो कहा था कि--तात 
सक्रसुत कथा सुनाएहु । बानप्रताप प्रभुहि लमुझाएहु ॥ ५ । २७)? वह मानसमें स्पष्ट झाब्दोंमें हनुमानूजीने नहीं कहा, केवल 
उसका संकेत कर दिया कि “कुछ व॒चन?--चिहू भी कहे थे | 

मा० qo सु०--जयन्तकी कथा रहस्यसूचक्र दै अतः “कछु? इतना ही कहकर रहस्पको सूचित कर दिया। 
क्योकि वह रहस्य अति गुप्त है जो अत्यन्त निकटवतीं हो उसीके जानने योग्य है । अतः गुप्त ही कहा । 

दीनजी--'जनककुमारी” शब्द साभिप्राय है | इससे व्यज्ञित किया गया कि “जनककुमारी” अर्थात्‌ जिसका दुःख देखकर 
आपने धनुष तोड़ा था, उसीने कुछ बातें कही हैं; उनका दुःख दूर कीजिये | ag सीय क्रपायतन जानी बिकल 
बिसेषि ॥ देखी fags बिकल बेंदेही । निमिष बिहात कलप सम तेही ॥? 
अनुज समेत गहेहु प्रु चरना । दीनबंधु प्रनतारति हरना ॥ ३॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी | केहि अपराध नाथ हों त्यागी॥ ४ ॥ 
अवशुन एक मोर में माना % । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाता[॥ ५॥ : 
अर्थ--( कहना कि ) अनुजसमेत प्रधुके चरण पकड़े ( इस प्रकार se करते हुए कहा कि प्रभो | ) आप = 
दीनबन्धु हैं, प्रणतके दुःखके हरनेवाले हैं । (वा हे दीनबन्धु ! हे प्रणतातिहरण | | मैं? मन» कर्म, वचसे आपके 

SUS Ho Bee oa (न । हा 

० Fo “अन्नुज' Wah बघु० १ 
के = ai प्‌ ee 'मतानुसार दै । इस अर्थका कारण वे ऊपर चौ० (२) टिप्पणी ४ में कह चुके हैं। अन्य टीकाकारोने 
यह अर्थ किया है कि “छोटे भाई लक्ष्मणजीके सहित प्रभुके चरणको पकइना ( स्पश करना ) और कहना कि/ । और ag) 
का अर्थं भी यही होता है कि (तुम पकड़ना ।' 
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२३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपथे दोहा ३१ ( ३५ ) 


हुन्दरकाण्ड 


सट ह नाल लिस अपरावते में साग त में त्याग दो गयी! | ३-४ ॥ में मानती हैं कि भा oo गयी ! ॥ ३ = | मैं मानती हूँ कि मेरा ] यह एक 
है कि वियोग होते ही प्राण न चलता कर दिया ॥ ५॥ ( अर्थात्‌ यह अपराध व्यागनेके योग्य है पर मैं आपके दन 
जीती हूँ यह समझकर दर्शन दीजिये । न 
रिप्पणी--१ “अनुज समेत गहे? इति | लक्ष्मणजी रामभक्त है | भक्तभावसे चरण पकड़े । जैसे मरी 
कहा है--'सोक समाजु राजु केहि लेखें । ढखनरामसिय-पद fag Sb २2 ce P अथवा, स्नेहकी व्याकुलता 
; चरण गदे, जैसे वियोग होते देखकर श्रीकौशत्या अम्बाजी श्रीरामजीके चरणमै लपट गयी थीं | यथा--“बहु बिधि Rep 
चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ २ । ५७ P 
नोट--१ लक्ष्मणजीके चरण क्यों पकड़े ! इसका समाधान कई प्रकार लोगोंने किया है । अध्यात्मरामायणमे हि 
है कि उन्होंने अभुपूर्ण छोचन होकर कहा कि मेरी कुशल रघुनाथजीसे कहकर लक्ष्मणजीसे कहना कि मैंने जो दुर्वचन करे) 
हे कुलनन्दन | उनको क्षमा करो और जिस तरह श्रीरामजी मेरा उद्धार करनेको उद्यत हों, वह करो ।?--“तदप्याहाश्रुपूणाक्षी 
eae बूहि राधवम्‌। लक्ष्मणं ae मे किंचिद्दुरुक्तं भाषितं पुरा ॥ तव्क्षमस्वाज्ञभावेन भाषितं कुछनन्दन । तारयेन्ा 
यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः॥ अ०रा० ५।५। ५४-५५ |? इसके अनुसार चरणस्पर्शासे क्षमा-प्रार्थना और अपनी af 
दीन can प्रकट की | और समाधान ( २ ) अनुजसमेत तुम ( दोनों ) प्रमुके चरण पकड़कर कहना । ( ३ ) अनुज- 
समेत जो प्रभु हैं उनके चरणोंको स्पर्श करना अर्थात्‌ जब दोनों साथ हाँ तब कहना, जिसमें लक्ष्मणजी भी सुन हें 
( मा० Ho, Feo, To) । ( ४ ) श्रीजानकीजीने केवल श्रीरामजीसे प्रणाम कहा था; छक्ष्मणजीके चरण-स्पशै कहनेमें 
महावीरजीकी चराई है | उन्होंने सोचा कि दोनों साथ हं, यदि अकेले रामजीका ही नाम तो लमी कहेंगे कि मेरे लिये 
माताने कुछ न कहा और यह कहूँ कि माताने मुझे दोनोंके चरणारविन्द छूने योग्य समझकर लक्ष्मगजीके भी चरण छूनेको कहातों 
अनुचित नहोगा। (५) श्रीसीताजी आत्तै हैं और 'आरत के न रहत चित चेतू |? आर्त्तके वचनोंमें सैंभाल नहीं रहता | अतः ऐसा कहा। 
टिप्पणी २ (क) “दीनबंधु प्रनतारतिहरना ।? ऐसा कहकर चरण पकड़नेकी विधि है; यथा--“त्राहि त्राहि 
आरति-हरन सरन सुखद रघुबीर | अस कहि करत दंडवत देखा ॥ “दीनबंधु? अर्थात्‌ मैं दीन हूँ, मेरी सहायता कीजिये 
क्योंकि आप दीनोके सहायक है “प्रनतारति हरन? अर्थात्‌ मैं मन-कर्म-बचनसे चरणानुरागिणी हुँ, शरण हूँ और आते हूँ 
आप मेरे दुःखको हरण करें | यथा--“दीजै दरस दूरि कीजै दुख हौ तुम्ह आरत आरति दौन । गी० ५ | २० |! 
३--“मन क्रम बचन चरन अनुरागी" `? इति | ( क ) मन-बचन-कर्मके उदाहरण कमसे 2 ३ ता 
रोचत भरि बारी | बचन कहेउ कछु जनककुमारी ॥? 'अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना ।? ( ख ) ‘ae अपराध नाथ हौं 
4 न oe कि आप तो जनका अवगुण मानते ही नहीं, यथा--'जन अवगुन Ty मान न काऊ। ( ७।१ ) 
| age कोटि बिछोकि freer “दास दोष सुरति चित रहति न" इति विनये, “रहति न प्रभुचित चूक किए की। 
: १ | २९ | तब मेरा अपराध क्यों देख रहे हैं, मुझसे क्यों रूठ गये हैं जो मेरा aha उद्धार नहीं करते! ( नोट 
pet ६ | ९० के सुराणामपि दुधंषों किमर्थं माञुपेक्षतः । ada दुष्कृत किञ्चिन्महदस्ति न daa: ॥ समर्थावपि तौ 
यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ ।? अर्थात्‌ समर्थ और अजेर होकर भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं इससे जान पड़ता है कि PRE 


मेरा ही कोई बड़ा पाप वा अपराध है ।?-- भाव नि > 
= है ।--इसका भाव इस अर्घालीम है | ) र जेसा हनुमानजीसे सीताजीने कहां या 
वैसा ही उन्होंने रामजीसे कहा; यथा--- ) नुमान्‌ 


चूड़ामनि उतारि aa zag: 
ee तात अस मोर प्रनामा 
दीनदयाल बिरद सेंभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी 


विप्पणी--४ “अवगुन एक मोर मैं मानाः" 


alg 422० 


TL कसरत = = | को a arte na ol 


१ चरत मोहि चूड़ामनि दीन्ही 
२ अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना 
३ दीनबंधु प्रनतारति हरना ॥ 
था कि 'राखिय भवध जो अवधि लगि रहत न me i |: ears Sia Sra ह a लि. 
न माने यह बडा दोष है | अपराध होनेपर उसे मान क अत, । (२ | ६६)? और उसे करके न दिखाया | अपराध बर 

ठ TEAK उसे मान ळे अतः कहती हैं कि “मैं माना |! अवगुण और अपराध पर्याय है 
यहाँ Haga एक मोर मैं माना? कहा है और आगे उसीके विषयमें नाथ सो नयनन्हि कर भपराधा ।? कहते हैं | 
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| 
| 
| 
| नाथ सो नयनन्दि कर अपराधा | निसरत प्रान करहिं हठि बाधां ॥| ६ ॥ 
ह अ तूः 
बिरह i तनु तूल समीरा | खास जरई छन माहि सरीरा॥ ७॥ 
नयन स्व | ag निज हित लागी ।जर न पाव देह बिरहागी४ ॥ ८॥ 
अथ- दै नाथ ! वह अपराध नेत्रोंका है कि प्राण निकलनेमें हठ बलात्‌) बाधक 
ee bee 'छनेम हठ करके ( बलात्‌) बाधक होते हैं।| ६ ॥ बिरह 
अ रीर रूई ५ दै | दरीर क्ष छ जाय || ७ || ( पर ) नेत्र अपने हितः 
. निमित्त ) जळ गिराते रहते हैं जिससे विरहाग्निसे देह जलने नहीं पाती ॥ ८ || wo 
। नोट--१ यहाँ फिर कविका काव्यकोश है ३ 
=. छ me al ‘ का PEO स्पष्ट हैं २--कृष्णगीतावलीमें गोपिकाओंने श्रीकृष्णविरहमे अपने 
न निक कारण उ दिया हैं वह इससे मिळता-जुळता है | यथा--'सुनत कुलिस सम बचन तिहारे। चित दे 
घुप सुबहु सोउ कारन we जात न ग्रान रे - 
a हु Ne on eee गत न मान हमारे ॥ ज्ञान कृपान समान लगत उर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे। 
जरा जारा हड पुनि पुनि, याते तजु रहत सहत दुख भारे ॥ पावक-बिरह समीर- जार 
निहारे।तिन्दहिं निदरि अपने Ra कारन राखद = eee ne 
aa 3 . दर अपने हि कारन wea नयन निएन रखवारे ॥ जीवन कडिन मरन की यह गति gag बिपति न जनाथ 
। aa दास यह दसा जानि जिय उचित होइ at कहौ अछि प्यारे ॥ ५ Aw, Gee कहि रहे हमहुँ पचि हारी 
चन St तजत इड नाहीं | तुछलिदास as जतन करह क र 2 x 
के = ; र ड । ठुललिदास सोइ जतन le BE बारक क्यास get फिरि जाइ ॥ ५८ ॥?, “मोको अब 
ES, ae र्ड Ae । हरि वियोग aq तजेहि परम सुख ए राखहि लोइ है बरिआई । बरु ag क्रियो बहुत हित मेरो 
सु र RR लाइ । बरघि नीर ये aa छुझावहिं स्वारथ निएुन अधिक चतुराई og esha ह लालच 
बस परे जहाँ SIS न बसाइ । Galaga इन्डपर जो za इरि तौ पुनि frst बेरु aud ॥ ५९ ॥? इन उपयुक्त 
उद्धरणाके सब्र | लियोंमें हैं औः पी कविके हैं रम ३ 
न? के सब भाव इन ववाल्याम ६ आर उसी कविके हैं । गीतावलीमें मी इन अर्घालियाँकी जोड़के वचन हैं जो श्रीसीता- 
जीने भीहनुमानजीसे कहे हैं | अथा--“बिरह अनल स्वासा समीर निज ag जारिचे कहँ रही न ay सक । अति बल जरू 
a दोड ees दिन अरु रन रहत Tae तक ॥ ५।९ | श्रीहनुमानजी ने श्रीरघुनाथजीसे यह दशा यों कही है--'अतिहि 
। अधिक दरसन की आरति। रामबियोग असोकबिटप तर सीय निमेष कलप सम टारति। बार बार बर aia लोचन भरि भरि 


DS NST त RN 


बरत SBR उर ढारति । wag बिरहके सद्य घाय हिये लखि तकि तक्रि घरि धीरज तारति | लुझलिदरास जद्यपि fafa बासर 
छिन-छिन मरु मूरतिहि निहारति । मिटति न दुसह ताप तउ तनु की यह बिचारि अंतरगति हारति ॥ ५ | १९ । Se 
इन उद्धरणोंके सब भाव यहाँ गोखामीजीने ABH कह दिये हैं | ५ 
टिप्पणी---१ 'करहिं हडि बाधा ।' भाव कि प्राण रहना नहीं चाहते, नेत्र उन्हें हठांतू रोके हुए हैं | प्राणोंका यह \ 
दाळ कहकर फिर शरीरका हाल कहती हैं कि वह विरहाग्निसे जलने नहीं पाता । देह और प्राण दोनी ही सबको परमप्रिय होते 
हैं; आपके वियोगमें वे दोनोंमेंसे किसीको भी नहीं रखना चाहती हैं; पर करें तो क्या ! लाचार हैं। न प्राण निकलने पायें 
और न देह ही जलने पावे । मिलान कीजिये श्रीदशरथ-वाक्यसे जो उन्होने विश्वामित्रजीसे कहे हैं; यथा--'देह ma ते प्रिय 
कछु नाहीं । सोड मुनि देउँ निमिष एक साहीं ।? ; 
२--*बिरह अगिनि ag तूल समीरा । स्वास ज goa” क तूल कहनेका भाव कि 
रक्त ओर मांस तो विरहाग्निसे = गया, सूखा शरीर बचा ain | Se ee aS ae हर 
जैसे GE भीतर अग्नि ओर पवन रहकर रूईको जलाते हैं 2 (हि? अर्थात क हि ने उ न 
३ = oa GAA जलाते है। ( ख ) “छन महि" अर्थात्‌ ष्ठादिकके जलनेमें कुछ देर लगती 
| ? RO जळनेमं किंचित्‌ मी विलम्ब नहीं होता । षित इन चोपाइयोंमें अपने हृदयकी ग्लानि कहती हैं | विरहाग्निसे 
|= शरीर निरन्तर जलता है, ऊर्ध्वश्वास चळती है; दिन-रात अभुपात होते हें, प्राण निकलना चाहते हैं--यह दशा जनायी | 
ea ae खबहिं ag fas हित लागी" *” इति | भाव कि दर्शनार्थ शरीर रखे हुए हैं यथा--'रामद्रस छगि 
ee नेम उपबास । तजि तजि भूषन भोग सुख जियत अवधि की आस ।' इससे सूचित होता है कि रुदनसे 
SS शाम्त हो जाता है, अश्रुपात न हो तो विरहाग्निसे मृत्यु हो जाय | विरहाग्नि इतनी तोन हे क़ि शरीर क्षण भर रह नहीं 


स ङ है ४० 
कता | पर उसकी तीव्रताको पा तौतताको अश्रु निरन्तर बहकर शान्त कर देते हैं जिससे ३ निरन्तर बहकर शाम्त कर देते हैं जिससे शरीर नही जळ पाता, प्राण नहीं निकल पाते; Sa 
* (६), ( ८ ) और carey पायकुलक है, ces? चण्डी है। 
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ह = awa ओसीताजीने छुः ~ ~ क £ 
क नहीं जल पाती | बर्वे रामायणम शरीसीताजीने हनुमानजीसे यही कहा है; यथा. 


ए अँखियाँ दोउ बैरिनि देइ बुझाइ ॥ ५ | RR नोट १ देखिये | 
“बिरह आगि उर ऊपर जब ई । उनके ही कारण मृत्यु नहीं हो सकी) क्योंकि वे अपने दी चरणको देखती हुई 
दीनजी- नेत्र रुकावट ही थीं नेत्र मगवानके चरणोंके घ्यानका लोभ संवरण नहीं कर सकते, इसी से प्राण नँ 
शीरामजीके चरणोंका ध्यान कर रा पने चरणोंको देखकर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणोंक्रा ध्यान न करती होतीं तो उनकी 
अकले | अर्थात्‌ नेत्रोदार यदि ये अपने TU मिल जाती है । ध्वनि यह है कि आपके दर्शनके लिये बराबर रोया करती हूँ। 


; कुछ सान्त्वना 
मसं अश्रुद्वारा हृदयको कुछ सान मय आतल ति 
उ जाओ ga माहि? जळानेका भाव कि उसपर अग्निका सहायक दुःखमय श्वासरूपी पवन सदा प्रवृत्त रहताहै। 
One = क्त्सि |] कि वि = के ७ 
ee mS प्राण ने निकङनेका कारण भ्रीसीताजीने किस मनोहर हेतुसूचक युक्तिसे पुष्ट किया कि इसके अपराधी 
वीरकविजी- 


~ e_— ~ oo देते शरीर हीं ral योकि नेत्र प aq ह्‌ [क बुझा << : था 
नेत्र z शनक लळा भसे 3 a बाहर निकलने qe | ५ a | शर रीर न जलता के नञ्‌ al ह्‌ कर ते 
\ eal ळा a ये 


२३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये 


fea. 


रूई पानीमें भीग जनेसे फिर कुछ देरत 


'काव्यलिंग ATEN’ a । Ri (ee नि ` बिरहागी' इति यहाँ सती होनेका विज्ञान ग्रन्थकारने बतलाया & | विरह- 
Se cc परिचित हैं पर यह ताप पराकाष्ठाको उसीमें पहुँचता है, जब पति-प्राणाको पति-विरह 
Be pin ल क हैं कि यह ताप gaat तीव्र होता है कि शरीरको रुईको भाँति भस्म कर सकता है | आँसूगिरने- 
a as । अतः पतिके वियोग होनेपर पत्नीके आँसू न गिरनेपर आज भी लोग सक हो उठते है । पर यह 
म है, जिससे मानसिक व्यभिचार भी नहीं हुआ al Nee पतिकी भावना हृदयम a पहिले ही a 
कर देनेका पूर्वकालमै नियम था) जिसमें पतिभावनाके हृदयमें आते a कन्याका ध्यान अपने हि हु न त्य 
का पाठशाला था) अब वह कानूनसे तोड़ दिया गया) फिर भी साठम दो अ | ह्‌ ae ve al Si 
जो हो पर यहाँ सतीशिरोमणि सीताजी कहती हैं कि इन ऑखोको दशनको आशा ह अतः AA 
डारीर भींग जाता है और भींगी हुई रूई नहीं जलती । 02 
a सीता कै अति विपति बिसाला | fale कहे भाले दीनदयाल ॥ ९ ॥ 


तै ह~ कल प्‌ लेक i} इ 
दोहा--निमिष निमिष करुनानिधिः जाहि करप सम बात. 
बेंगि चलिय प्रभु आनिअ भुजबल खल दल जीति रे 
। अग्र ्रीदीताजीकी विपति अत्यन्त विशाल है; हे दीनदयाल | बिना कहे ही मला है । ( अर्थात्‌ कहना भल a 
है। शीघ्र चलकर शत्रुको मारकर छे आइये, बस इसीमें भा है ) । ९ । हे करुणानिधे | उन्ह FETS sere त 
होता है प्रभो | ate चलिये, और भुजाओंके बलसे दुशेके दलको जीतकर उन्हें ले आइये ॥ ३१ ॥ 3 ace 
टिप्पणी--१ ( कः) “अति बिपति बिसाला? | खल-मण्डलीमें रहना विपत्ति है, उसपर आपका वियोग यह ह 
विपत्ति है। और इसपर भी रावण और राक्षसियोंका उपद्रव यह अति विशाळ विपत्ति है । [ प० प० प्रश की ug afi 
॥रामवियोग ही मुख्य विपत्ति है | खलेंकी बस्तीमे सत्सङ्गविहीन रहना “विशाल विपत्ति? है ओर रावणका SAG उ 
बिशाल विपत्ति' दै |! ५० शरीकान्तशरणजीने यहाँ शंका उठाकर कि “कराला विशेषण न देकर are? बगा et ae 
समाधान यह किया है कि--“कराला उचित था, पर “ब्रिसाला? set गया क्योंकि यह विपत्ति वियोग-शङ्गास्लपम aaa 
कारण है; इसीसे शोभासूचक विशेषण है । जैसा कि रामस्नेहमें देह-त्यागके सम्बन्धसे राजा दशरथकी चिताको भी "ॐ 
कहा गया है, यथा--“सरजु तीर रचि चिता बनाई । aq सुरपुर सोपान सुद्दा ॥ ( अ० दो? 
दीनकी समझमें तो यहाँ वस्तुतः “विपत्ति? के साथ Rarer और आगे fate के आनेसे एक प्रकारका अ 
है । “कराला? से अलंकार नष्ट हो जाता । दूसरे; fare इससे कहा कि विपत्ति बहुत दिनौँकी है; बहुत भारी 
और कठिनता तो 'बिनहिं कहे भक्ति! इससें । आ गयी) अछासे are? बब्द देनेकीआव गयी; अळासे “कराल? शब्द देनेकी आवश्यकता त 


A 
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८८ 
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८०४2 
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% करुनायतन--( कोदवराम ) । औरोमै ‹करुनानिधिः । 
ग dla? पायकुलक) “विनहि०? तामरस, ३१ दोहरा दे । ( ब्र० चं० ) । 
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दोहा ३१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३५ अैदेही कै कुस सुनाई प्रकरण 


EE मन 
केरल “कराल? से कठोरतामान्र दित होती है, विशालताका भाव उसमें आ ही नहीं सकता! | ake के साथ 
;क्राळ' शब्दके प्रयोगका उदाहरण उन्होंने यहाँ नहीं दिया है जिससे हम मिलान कर सकें | ] (:'बिनहिं कहे भलि? | रावणने 
कढ वचन कहें) मारनेको dist यह बात बिना कहें ही अच्छा है; इसीसे नहीं कहते अथवा, यह बात कहने योग्य नहीं) यह 
हकर “दीनदयाल? विशेषण देनेका भाव यह है कि उनकी दशा बहुत दीन है; आपको सुनक्रर-सहमन होगी; ( उसे grax 

कहीं यहींसे त्रिलोकीका नाश करनेको सन्नद्ध न हो जाये ); में ही देखकर व्याकुळ हो गया।.यथा+-'देखि परम बिरद्दाकुछ 

सीता । सो छन कपिहि कळपसम बीता ॥?, “परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन”, Sf दसा ब्याकुछ हरीस 
ग्रीषम के पथिक ज्यों धरनि तरनि तायो ॥ गी० ५ | १५ |? इसीसे श्रीसीताजीने हनुमानूजीसे कहा:था कि--“सुन eae 

अनंत-बंधु कछना-छुभाव सीतरको मछ भति। तुळसिदास यहि त्रास जानि जिय बरु दुखसहौं प्रगट कहि न सकृति?-(गी ० ५।९)॥ 

नोट-- १ यहाँ “दीनदयाळ? झब्दमें अगूढ़ व्यंग है । 2 


पाँड़ेजी-सह न सकेंगे; इसीसे अधिक कहना उचित न समझकर एक aoe “विशाल? कहकर संक्षेप कर दिया | 
दूसरा अर्थ--तीताजीकी विपत्ति इतनी भारी है क्रि उसकी ओर देखकर आपको दीनदयाल न कहना ही अच्छा है | 
अर्थात्‌ वह अति शीध ही निवृत्त करने लायक है | ae 

टिप्पणी --२ 'निसिष निमिष करुनानिधिः*” इति | ( क ) 'करुनानिधि’ अर्थात्‌ आप करुणाके समुद्र हँ, करुणा 
करके शीत चलिये | | गीतावलीमें भी “अति ब्रिपति? कहते समय “करुनानिधि? सम्बोधन दिया गया है | यथा- “सुनहु राम 
बिश्रासघास इरि ! जनकसुता अतिबिपति जैसे सहति | हे लौमित्रिबंधु कस्नानिधि मन ag रटति प्रगट नहिं कहति । 
निज पद्‌-जळज़ बिलोकि सो करत नयननि वारि रहत न एक छन ॥? ( ५ | १७ ) ।--मानसमें यही दशा ऊपर दोहा २० 
में दिखायी गयी हैं|] निमिष-निमिष्र कल्पसम बीतता है, अर्थात्‌ वे अत्यन्त व्याकुळ हैं; यथा--'देखी fage बिकळ बे देही । 
निम्मिष बिहात कलप सम ad ॥ ऐसी व्याकुल हैं कि मुझ देखनेवालेको क्षण कल्पसम बीता, यथा--*सो छन कपिहि 
कलप सम बीता? । क्षणसे निमिष कम होता है | देखनेवालेको क्षण कल्पके समान और भोगनेवालेको निमिष कल्पसमान 
बीता | cert कि भोगनेवाळेको देखनेवालेसे अधिक दुःख होता है | ( ख ) Aft aioe अर्थात्‌ चे मरणावस्थाको प्राप्त हैं 
विलंब होनेसे शरीर छूट जायगा | ( ग ) शर विरहकी दश दशाएँ हैं--( १) अभिळाषरा। ( २) चिन्ता।( ३ ) स्मरण। 
( ४ ) गुणकीर्तन । ( ५ ) उद्वेग अर्थात्‌ कुछ भी अच्छा न लगना | ( ६ ) प्रलाप | ( ७ ) उन्माद ( पागल हो जाना ) | 
( ८ ) व्याधि ( अर्थात्‌ संताप ) | ( ९) जड़ता ( चेशरहित हो जाना )। ( १० ) मरण | यहाँतक जानकीजीकी नो दशाएँ 
. दिखाया, दसवीं न कही | इससे सूचित किया कि वह दशा न कहनी चाहिये (a) “भुजबल खलदल जीति का भाव कि 
शत्रुकी इच्छा युद्धकी है, यथा--“जिन्ह कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखौं में तिन्ह के प्रभुताई ॥ ( ५ । २५ ) | अथवा 
जाम्बवानसे सुना दै कि “तब निजशुजबल राजिवनयना । कोतुक लागि संग सब सेना ॥ 'कपिसेन संग संहारि निसिचर 
राम alate आनि हैं? | इससे कहते हैं कि “बेगि चलिय प्रभु आनिअ qaae खलदल जीलि? ४ 

नोट--२ Afar ` 'प्रस्ु' ` 'भुजबल” इति । श्रीजानकीजीका जो dean वाल्मी० & | ६७ । १८-२१ में हनुमानजी ने 
कहा है वह इस उत्तराद्धे आ जाता है । आप पप्रभु” हैं अर्थात्‌ सुरासुर किसीमें आपके सम्मुख रणमें खड़े रहनेकी शक्ति नहीं 
है। ah खलदल जीति? अर्थात्‌ शीघ्र अपने तीक्ष्ण बाणोसे युद्धमें रावणको मारकर मुझे ले जाइये | पुनः, इन शब्दोसे 
यह भी गुप्तरूपसे जना दिया कि रावणको मारकर तो में ही श्रीसीताजीको ळा सकता था, पर इससे आपके यशमे बट्टा लग जाता: 
खये अपने पराक्रमसे रावणको बन्धु-बान्धवोसहित मारकर श्रीसीताजीको ले आना आपकी परम मर्यादाके अनुकूल होगा। यथा-(कास 
स्बमलि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌ । राघवस्य यशो हीयेस्वया शस्तैस्तु राक्षसेः॥ वाल्मी ०५।३७।५७। यदि रामो दृशग्रीवमिह हृत्वा 
सबान्धवम्‌। मामितो गृह्य गाच्छेत ave सदृशं मवेत्‌ ॥ न देवगन्ववभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ YY 
( श्रीजानकीवाक्य श्रीहनुमानूजीके प्रति ) | श्रीसीताजीके इन बचनोंको सुनकर उन्होंने उनसे कहा था कि ऐसा ही होगा, आए 
धेर धारण करें | यथा--'हस्वा तु समरे क्रूर रावणं सहृ बान्धवस्‌ | राघवौ त्वां विज्ञालाक्षि at पुरीं ग्रापयिष्यतः॥५।४०-१६।? | 
उसीके अनुसार वे यहाँ प्रशुते कह रहे हैं | वाल्मीकीयमें यह संदेश कहा है Hae: समभ्नै्यदि at हत्वा रावणमाहवे | 
fast ai पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्शस्करम्‌ ॥ यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता । रक्षसा तद्भयादेव तथा नाइईति रान 
५ ५ | ६८ | १९-१४ ॥' ( अर्थात्‌ ) यदि श्रीरामचन्द्रजी रावणको उसकी सेनासहित मारकर विजय प्राप्तकर मुझे ले जाँ. 
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मचन्द्रचरण शरणं प्रपद्ये 
दा २३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणे दोहा ३२ ( १२) 


तो उनकी कीर्ति होगी । जैसे रवण चोरीसे हर लाया उस प्रकार © जाना ३ पे ह er जे ह गा कह बज्र छे जना उनके योग्य, उने ETT Ea १ उनके BETIS ea है | जिस का 
उनका पराक्रम प्रकाशित हो वह उपाय तुम करना | श्रीहनुमानजीने इन सत्र gale pauls ही नहीं कहा दै । यहाँके ८ 
(खलदल जीति? की जोड़ें “बलेः? और “समग्रैः हत्वा रावणमाहवे विजयी? शब्द उपयुक्त उद्धरणं ६ । अत 
यहाँ ada हैं | पुनः भाव कि बलदर्पित पुरुषोके बीच पराक्रमसे ही काम लेना ie रुचता है ( क्योंकि ऐसे लेगेंसे 
साम, दान और भेदसे काम नहीं चल सकता यह पूर्व कहा जा चुका है ) आ rac ASTAT जना: पराक्रमस्वेद 
nite रोचते । वाल्मी० ५ । ४१। ३ ।--इतीसे “मुजबल खलदल जीति? कहते हूं अथवा, श्रीसीताजीके कहनेसे हनुमानजी 
जानते हैं कि रावण कभी सीताजीको जीतेजी न लोटायेगा | यथा-- मम प्रतिमान हि Sa रोचते । रावण प्रार्गते 
संख्ये सत्युःकालवशं गतम्‌ ॥. ज्येष्ठा कन्याऽनळा नाम विभीषणसुता कपे । तया SSR मात्रा प्रहितया aay ॥ 
बाल्मी० ५ । ३७ | १०-११ ।' अतएव “भुज जीति’ कहा | पुनः वाल्मी० = । ३ में हनुमानजीने श्रीरामजीसे कहा है कि- 
रावण आजकल यतादि व्यसनोसे मुँह मोड़कर) युद्धके लिये कमर कसे तैयार दै । वह सदा जागरूक रहता है ओर बड़ी ary. 
anit सेनाकी देखरेख किया करता है। यथा--ख्यं प्रकृतिधस्पल्नो युयुत्सू राम रावणः | १९। उत्थितश्चप्रमत्श्च 
बळानामनुदर्शने ॥ २० ॥!--यह हनुमानजी देख आये हैं, अतः जानते हैं कि युद्ध अवद्य करना होगा, बिना युद्धके काम | 

न चलेगा | इसीसे “खलदल जीति? कहा | 

मा० qo सु०--“नाम पाहू? से 'जरइ न पाव देह बिरहागी? तक जीवकी झुद्ध-प्रपत्ति.दशा दिखायी और “सीता 
के अति बिपति.. .' से “खछदल जीति? तक जीवको भगवदूग्राह्म करानेमें आचार्येकी तत्परता दिखायी | आगे शुद्ध शरणागतरूप 
जीवको देख श्रीरघुनाथजीका दयाळता-गुण दिखाते हैं | अभिप्राय यह कि जीव जब श्रीकिशोरीजीके सदृश मगवद्विरहमें हीन 

हो जाय और श्रीहनुमानजीके सटश शुद्ध आचार्य जीवको भगवत््राति करानेमें तत्पर हो जायँ,तब भगवानकी कृपा शीघ्र हो | 

सुनि सीता-दुख sy सुखअयना। भरि आए जल राजिब नयना ॥ १ ॥ 

वचन कांय मन सम गति जाही । सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही# ॥ २ ॥ 
4 अर्थ--श्रीसीताजीका दुःख सुनकर समर्थ और सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोंमें जळ भर आया ॥ १ ॥ वचन, कर्म 
> 


Pee PP PP 


ES की nn वीक २ 


) 


ba 


( शरीर ) ओर मनसे जिसको मेरी गति है, क्या खप्नमें भी उसे विपत्ति होनी चाहिये ! ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--१ gfe dee, ..? इति | ( क ) ra, का भाव कि समर्थ हैं, पर असमर्थकी तरह दुखी हो गये | 
भीतरका दुःख बाहर दर्शित हो गया | ( ख ) “सुखअयन” का भाव कि आप तो सुखधाम हैं? आपको दुःख कहाँ ! पर 
"4 / आप भी भक्तके grad दुखी हो जाते हें। यथा--“तव ga दुखी सुकृपानिकेता? । ( ५ | १४ ); "तुलसिदास दुखसुखाः 
तीत इरि aia करत मानहु प्राकृत जन ।? ( गी० ५-१७ ) । [atest कहते हैं कि--सीताजीके दुःखकी बात सुननेकें 
समय Gama? विशेष॑ण सुननेमें बेजोड़-सा जान पड़ता है, परन्तु समझनेके योग्य है; क्योकि यदि प्रभु श्रीसीताजीको अपने 
चियोगमे सुखी सुनते तो दुखी होते ओर जब अपने बिना दुखी सुना तत्र सुखी हुए। सुखकी saat नेत्रोंमें जळ भर आया] | 
इस तरह “सुख अयन कहकर जनाया कि सीताजीका दुःख सुनकर उनकी प्रीति समझकर सुख हुआ; यथा मित 
जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके रक्षि प्रीति बिसतेषी ॥? ( ग ) “राजिवनयन! विशेषण कृपाका द्योतक है, यथा 
“राजिवनयन धरे धनु सायकर । भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥? ( १ । १८ ) 'देखी राम सकल कपि सैना | चितइ 
ee राजिव नेना VC ५।. ३५) “देखी राम बिकछ कटकाई । रिपु अनीक नाना बिधि आई ॥ as सुब । 
ae i a a बोछे राजिवनैन ॥ ६ । ६६ | 'राजीवलोचन aaa जळ तन छलित ganas बत 
eee | | & सम हदय omg अनुडहि fae प्रभु त्रिभुवन धनी aaa कृपानिधि कुसल भरतहि'' 
§ छोचन भवभयमोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ १ | २१ १।,--३५ (२ ) देखिये । इससे जनाया कि सीताजीपर 
कृपा करके दुखी 2 अथवा हनुमाच्जीने कहा है कि “नाथ जुगल छोचन भरि बारी? इससे आपके भी ea 
जल भद आया | क्याकि आपका वचन है किये यथा मां gaged तांस्तथैव uae ( गीता )। - a 
क द और मनन 


“मम अ र SGI | 5 ee से सूचित हो गया । 


कै ( १), (२), ( ३ ) पायकुलक है । त्र चं yi 


-॥ ७] ५ राजीव 


~ >१-- कि यी 
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दोहा ३२( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २३७ “बैदेही कै कुसल सुनाई प्रकरण 


टिप्पणी--२ “सपनेहु बूझिय बिपति कि ताही ।” ( क ) भाव कि रामानुरागीको विपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो भक्त 
नहीं हैं वे ही विपत्तिमें पड़ते हैं | यथा--“जानतहूँ अस स्वामि बिसारी | फिरहिं ते काहे न द्वोहिं दुखारी॥' “जानतहुँ अस 
प्रभु परिहरहीं। काहे न बिपतिजाळ नर परहीं ॥ ४ | १२ |? (ख ) सपनेहु? का भाव कि “जाग्रतिमँ विपत्ति है ही 
नहीं) सुषुप्तिमें तो कुछ खबर ही नहीं रहती, और खप्नमे भक्त वही देखता है जो भावना रहती है--तात्पर्य कि कहीं भी किसी 
अवस्थामें उसे विपत्ति नहीं | अनन्यगतिक तो सदा सुखी रहता है। जब भगवान्‌ प्रत्यक्ष नहीं हैं तब वह उनके ध्यानमे 
सुखी रहता है; जैसे श्रीसुतीक्ष्णजी | यथा--“जाग न ध्यान जनित सुख पावा ।” और जब प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त होता 


- है, तब तो उसके सुखका कहना ही क्या ? दुःख तो दोनों दशाओंमें नहीं होता। 


नोट--'सपनेहु  ? के अन्य अर्थ ये हँ-१ उससे पूछो कि क्या उसे खप्नमें भी विपत्ति है--(पं० रा० कु०)|२--| 
उसके लिये क्या खप्नमै भी विपत्ति पूछनी चाहिये ?--(मा० त० go ) | ३--विचारो तो सही क्या उसे स्वप्नमें भी विपत्ति 
हो सकती है--( दीनजी ) | कया उसे स्वप्नमें भी विपत्ति समझ सकते हो वा समझनी चाहिये | ४--क्या खप्नम भी उसे 
विपत्ति समझ पड़ती । ( पं० श्रीकान्तशरण )। ५--क्या स्वप्नमें भी उसे विपत्ति पूछ सकती है ? अर्थात्‌ aad भी न 
होनी चाहिये | इत्यादि । शरु पर “बूझिअ” को कविने “चाहिये? के अर्थमें प्रयुक्त किया है | यथा--'ऐसी तोद्दि न बूझिए 
हनुमान हटीले ।” ( विनय ३२ +) | यही अर्थ यहाँ भी है | 

कह cada बिपति se सोई | जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ ३ ॥ 
केतिक वात TY जातुधान की | रिएुहि जीति आनिबी जानकी || ४ ॥% 

अथ--श्रीहनुमानजीने कहा--हे प्रभो | विपत्ति बद्दी है कि जब आपका भजन स्मरण नहीं होता ॥ ३ ॥ हे 
प्रभो ! राक्षसोंकी बात ही कितनी है ? शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आवेंगे || ४ ॥ 

टिप्पणी--१ aaa wy सोई ' ` ॥? इति । भाव कि श्रीसीताजी मनकर्मवचनसे चरणानुरागिणी हैं | मनसे चरण- 
सेवा करती है, यथा- “मन रामचरन सहँ छीन ।' वचनसे नामस्मरण करती हैं--“नाम पाहरू ।? तनसे चरणसेवा आदि बन 
नहीं पड़ती, यही विपत्ति है | इसके बाधक राक्षस हँ) सो उन्हें मारकर जानकीजीको ले आवेगे, बस यह भी विपत्ति मिट 
जायगी (MES हनुमान्‌जीने श्रीसीताजीकी विपत्ति कहदी ओर श्रीरामजी सुनकर सजलनयन हुए | अतएव 
श्रीरीताजीकी विपत्ति निश्चित हुई । ओर भक्तको विपत्ति न चाहिये, इसीसे हनुमानजीने दो ही बातें कहीं 
और दोनोंको सिद्ध किया--“स्मरण होता है इससे विपत्ति नहीं है । भजन नहीं होता यही विपत्ति है |? स्मरण और 
भजन दो बातें हँ; यथा--'कब्हूँ काळ न ब्यापिहि dat । सुमिरेसु wag निरंतर मोही w ( ७। ८८ ) । नामस्मरण 
“सुमिरन? है । यथा--“रामनाम सिव सुमिरन छागे। जानेड सती जगतपति जागे ।? ( १।६० ), "रामराम तेहि 
सुमिरन कीन्हा । हृदय इरष कपिः सज्जन चीना ॥' ( ५। ६ ) | भजन सेवा है--भज सेत्रायाम्‌ | 

नोट--१ अभिप्रायदीपककार लिखते हैं कि “सहित नाइ बिनु पति कहें कहे नाह Ga नाइ । सुनि atag 
प॒तिजुत कहे रद्वित रूप दुख sig ॥ ४० ॥ अर्थात्‌ विपति-बिना पतिका=पतिरहित | श्रीसीताजी तो सदेव प्रभुको हृदयमें 
बसाये रहती हैं पर हनुमानजी उनको बिना पतिका कहते हैं | उसपर स्वामी श्रीरामजीने कहा कि-“सपनेहु बूझिभ बिपति 
कि ad? अर्थात्‌ वे तो सदा पतियुक्त हैं, उन्हें विपत्ति केसी ! प्रभुके वचन सुनकर और उनका आशय समझकर 
श्रीहनुमानूजीने भी उनको पतियुक्त कहा | अर्थात्‌ कहा कि मनसे तो वे सेवा करती हैं पर प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती) यही विपत्ति है। 

२ श्रीहनुमानूजीने श्रीसीताजीको मन, कर्म और वचन तीनोंसे प्रभुके चरणोंमें रत कहा है यथा--*नास पाहरू राति 
दिनु ध्यान तुम्हार कपाट | छोचन निज पढ्‌ sia ॥ ३० IP और सीताजीके संदेशमें भी यह बात कही गयी है, यथा-- 
| क्रम बचन चरन अनुरागी | केहि अपराध नाथ हों त्यागी क्र ३१ | ४ ।?--यह्द सब कहकर अन्तमें भीहनुमानजीने 
कहा कि “सीता ठै अति बिपति बिस।छा ।?--इसीपर श्रीरघुनाथजीका कहना है कि जिसको मन) कर्मे) वचनसे हमारी ही गति 
है, उसको विपत्ति खप्नमें भी न होनी चाहिये । इसमें मेरी समझमें दो भाव हैं एक तो यह किं उसमे विपत्ति कना 


विरोधाभास है | क्योंकि केवल मनके ही अनुरक्त होनेसे तनको दुःखका भान नहीं होता, यथा--'मन तह जई रंघुबर 
eS sls Fae यन ह oe ee 


ne eam 


% “केतिक वातः" प्रियम्बदा, fee? से ( ८ ) तक पायङ्कलक है । 
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२३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं ATE जज २२२१ a 


सुन्दरकाण्ड हू 
ली करी nz | २७ सुख सुधि केही ॥ २ | २७५ |! तब जहाँ मन) तन और वचन तीनों AH दे 
बह तो खप्तमें भी विपत्तिका नामनिशान कहाँ हो सकता है ! दूसरे यह कि प्राणप्रिया बड़ी विपत्तिमें है यह ॥ 27 : 
निपर्वक कहने लगे कि सत्य ही उसको हमारे होते हुए विपत्ति न होनी चाहिये J 

दुःखित हुए और ग्डानिपूर्वक कहने लगे कि सत्य ही उसको हमारे होते हु sre ai पो शोक 
अबतक उनको विपत्ते न छुड़ा सका |--यंद्दी सोचकर तो भरि आए जळ राजिवनयना ।' शरीहनुमाचूजी यही दोनों 
आब समझे) इसीसे दोनेकें उत्तरमें उन्होंने दो वचन कहे | पहलेके उत्तरम कहा कि--'चिपति मभु सा 
दूसरेके उत्तरमें कहा कि--'कितिक बात मशु in: ce a 

` ंका--८्तब क्या सीताहरणसे लेकर अग्निपरिशोधनतककी विपत्तिको झेलकर भी श्रीजनकनन्दिनीजी विपदग्रस्ता 2 


P और 


थां ? अथवा उपर्युक्त प्रसङ्ग मगवतभागवतके मनोविनोदार्थ युक्तिमात्र ही है १? Sone’ 
किसी महानुभावकी इस शङ्काका टिप्पणी १ में दिया हुआ a CE जी लिखते हैं--परंतु 
लङ्काम जबर aa ( यदाकदा ) जितनी देरतक कभी रावणके कारण और कभी रावणप्रेरित निश्चरियोके कारण 
सरण एवं ध्यान छूट जाता है, उतनी देरतक अति विशाळ विपत्ति रहती दै । सगवद्धयान-स्मरामें लीन 
अध्यात्मतत््वज्ञ महार॒थियों परम भागवर्तोंका अनुभव दै क्रिञ-'सा ४ निस्तन्मइ छिद्र तद्धि दुःखं सहत्तमस्‌ । यदा ge 
हरेनाम विस्मरणं किल जायते ॥ (भक्तिरसायन) |? हा ! eal! कहाँ तो क्षणमात्रके स्मरण-विस्मरणको महत्तम दुःखका अनुभव 
क्रिया जाता या और कहाँ आज क्षणमात्र भी समुचित रूपेण सुमिरन-भजन नहीं हो पाता तब भी हमलोगोंको पश्चात्ताप नहीं होता | 
नोर३ स्मरण रहे कि समस्त प्राचीन प्रामाणिक पोथियाँका पाठ “तब? ही है; “तव? पाठ किसीमें नहीं है। 
वि० त्रि०- श्रीहनुमान्‌जी विपत्तिकी परिभाषा बतलाते हैं | जिस समय सुमिरन भजन न हो उसी समयका 
नाम विपत्ति है | सुमिरन-भजन न होनेका मतलव संसारकी ओर उन्मुख होना है | दूसरे शाब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि 
मनका aaa होना ही विपत्ति है | asx भगवान्‌ कहते हैं कि “संत हरि भजन जगल सब सपना ।? “सपना? का भाव 
यह है कि सब जगत्‌ क्षणभङ्कर है । क्षणभङ्ुरका नाश ही होगा, अतः उसमें मन ळगानेवालेको पदे-पदे विपत्ति दै | 
श्रीनंगे परमहंसजी--श्रीरामजीका प्रश्‍न बहुवचनमें अपने भक्तोंके लिये है ओर हनूमानूजीका उत्तर मी बहुवचनमें है; 
अर्थात्‌ आपके भक्त दो प्रकारके हं-एक आपके नामका सुमिरन करनेवाले हैं और दूमरे आपका भजन ( सेवा ) करनेवाले; 
परंतु इस प्रश्‍्तकी मुख्य कारण श्रीसीताजी हैं; उन्हीके लिये प्रश्‍न ओर उत्तर हो रहा है । श्रीहनूमानजी कहते हैं कि जो आपका 
नाम स्मरण करनेवाले हैं उनके स्मरणमें बाधा पड़ती है तो उनकी विपत्ति बही है और उनके लिये दूसरी कोई विपत्ति नहीं है। 
पुनः जो आपकी सेवा करनेवाले भक्त हैं। आपकी सेवामें जब बाधा पड़ती है, उनसे आपकी सेवा नहीं होती, तो उनकी विपत्ति 
वही है और दूसरी विपत्ति उनके लिये नहीं है | अतः जानकीजी सेवा करनेवाले भक्तोंमें हैं । आपकी सेवा उनसे छूटी हुई है। 
इसळिये उनकी विपत्ति यही है । रह गया जो वे नामका सुमिरन और ध्यान कर रही हैं बह तो श्रीरामजीके वियोगमें कर रही 
हें, नहीं तो संयोगमे सिवा सेवाके दूसरी भक्ति नहीं करतीं; क्योंकि संयोगमें उसका मौका ही नहीं है ।? 
विप्पणी--२ 'केतिक बात प्रभु जातुधान की? इति | यथा--'देखी मैं दलकंठ लभा सब मौतें कोड न सबल तो ॥ 
alo ५। १ २। अथवा, आप प्रभु? अर्थात्‌ समर्थ हैं; आपके सामने waa क्या चीज हर १ उनका मारना कुछ बात नहाँहै | 
नोट--४ कतिक " आनिबी? इति । इसमें तीन अर्थ और भाव हैं | एक तो यह कि राक्षसोंका नाश करना आपके 
fea कोई बड़ी बात नहीं है, यही बात हनूमानजीने श्रीसीताजी और रावणसे कही है, यथा--नतु कहँ रघुपति-लायक रबि 
टन se ee ae ae ou | तम-बरूथ aad जातुधान की ॥ ५। १५ 75 का 
तह आग सल en | ae चर ठ | छछिसन ag fafag az तेते ॥ ५ । ४४ ।?- -तब वि | 
यथा- “जौ हों प्रभु आयसु ले = । हे हि ह a RF त कु हि 
खुभट-रघ सहित लंक खळ aad | करि हो अ सा) जातुन दुर हुनत अली हिं माठ 
San RUS नाक-नायकहित घने-घने घर घछतो uo 'गी० ५ | १३ ।?? “अबद 
म जाडे लबाई । प्रभु wag af" ( ५ । १६ )। भाव कि मैं सेवाके छिये तैयार हुँ, आप शोच न करें । ती क 
कि हम सब भी साथ चले चलकर ले आइये | “आनिबी? झे तीनों i 4 SST 3 0 
र ® आइये | 'आनिबी? में तीनों भावार्थ हैं । 
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dat ३२ ( ५८८ ) । gs. 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु धारी ॥ ५ ॥ 
अर्थ--( श्रीरामजी बोले ) हे कपि ! तेरे समान उपकारी सुर, नर, मुनि कोई भी गरीरघारी नहीं है॥ ५॥ 

नोट-- १. इस चौपाईकी जोड़का इलोक अध्यात्ममें यह है--हनुमंस्ते कृतं कार्य देवैरपि सुदुष्करम। उपकार न 
पझ्यामि तब परत्युप्षरिणः ॥ ५ । ५ । ६० । अर्थात्‌ उमने जो कार्य किया है वह देवताओंसे भी होना कठिन है) में इसके 
ग तुम्हारा क्या उपकार meat नहीं जानता | ओर, वाह्मी० युद्धकाण्डे उपकार माननेका कारण “ae कि 
दवता, दानव) यक्षः TA, राक्षस और उरग आदि किसीका मी सामथ्य नहीं कि लंकापुरीम पहुंचकर जीतेजी वहस का 
तक और हनुमानजीके अतिरिक्त किसीकी मजाळ नहीं? ताब नही शक्तिनदीकि अकेडा उसमे AAR रह TD उ 
समाचार छे आनेसे मैं तथा बलवान्‌ लक्ष्मण तथा अन्य खुिोका धर्म बच गया | रे एक बात बहुत खटक र bs 
मैं इस प्रिय संवाददाताको इस कार्यके अनुरूप कुछ भी पारितोषिक नहीं दे सकता | यथा 5 या प 
साम्‌ । अप्रष्टष्यां पुरी SEI रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ६। १ | ४।' ` “प्रविष्ट: SO धसन्को नाम मे दीदी an 
अहँ च TATA लक्ष्मणश्न महावलः | वैदेह्या दशनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥ १२॥ इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकषति । 
यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कुमि सदं प्रियम्‌ ॥ १३ ॥'--ये ही कारण यहाँ समझना चाहिते | निवेशये 

Geant — 8 ( क ) सुरुनर्सुनिका ऋण जगतूमानपर है। वथा--“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयत्‌ ॥ 
इनि मनुः |? देवऋण) ऋषिऋण और पितृऋण सबपर रहता है | सो येतीनों भी तम्हारे ऋणी ८ २ पक न 
कर सकते ( तात्पर्य करि सुर-तर-मुनि सबको रावण दुःख देता है | तमने उसका मान भङ्ग क os | a 
बिशेष उपकारी होते हैं और जीव वेसा उपकार करना नहीं जानते | अतएव प्रधान वान छ सिर 2 = Be. i नहीं 
हैं, उनको गौण रक्खा | अभिप्राय यह है कि कपितनसे जो pee oa पराइ नत 
हुआ | अथवा ( ख ) ठम्हारे समान हमारा उपकारी कोई नहीं ६ । तास aS a = aan w सुग्रीवजीके 
ये वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गये | जैसे-- सब प्रकार BET सवकाई | जह oe es aa पे हैः vee यह 
इन वचनोंकों सुनकर प्रभु प्रसन्‍न हो गये थे । यथा--सखा बचन सुनि है? 0 ना ie निने हनुमान: ee 
बकर आपनी प्रसन्नता प्रदर्शित की । अथवा, (ग aa उपकार करके EKG eo तब सुरुनर-मुनिरने ETAL 
जीको बराबर उपकारी कहा दै कि किसने ऐसा काम be ues = र उपर्युक्त टिप्पणी--१ (ख ) का 

नोट--२ ( क ) अध्यात्म और वाल्मीकीय रामायणक उपयुक्त उद्धरणके AT pe ack 
आव अधिक प्रसंगानुकूछ जान पड़ता है । भाव यह है कि यह दुष्कर तान ie ae ann करि सब प्रीती ॥? 
भयभीत रहते हैं; दूसरे वे सब खार्थी होते हे; सप 000 aa Ss =a ) सुरे स्वर्गलोक और नर-मुनिसे 
और तुमने खार्थरहित उपकार किया हैं। अतएव ऐसा उपकार रतत २ a उ नाम ही कहाँ ! 
भूलोक कहे | दोनों oer td Cae Be a we प्रभुसे मित्रता कराके उनका 
० कोई ts कारी नह Ai हि 
दुःख तप Gee मरते थे उनको बचाया | समुद्रतटपर सब अनशनत्रत करने ठरे तव र 0 


सीताजीका समाचार लाकर सबके प्राण बचाये `` \ j 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनशुख होइ न सकत मन मोरा ॥ ६ Ul 


सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखेउ करि बिचार ट iE माहीं ॥ ठ 

पुनि पूनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन ना न हक ee = मन सम्मुख नहीं हो. 
अभ मैं तेरा क्या प्रत्युपक्रार करूँ ( तुम्हारे उपकारक बदलेमें क्या ho i Me Ee 

सकता ॥ ६ ॥ हे पुत्र | सुन, मैं तुझसे उक्रण नहीं? मने मनम (ख ) कार... खड़ी है ) ॥ ८ ॥ म 

प्रभु बारम्बार कपिको देखते हैं? उनके नेत्र सजल है अरि शरीर अत्यन्त ea पकार ह = थक जाता है» 
पणी १ 'सनमुख होइ न सकत मन (क) उपक 


मोरा? इति | भाव कि 
तक नहीं पहुँचता; तब तनसे क्या कर सकता ई १ अथवा) 


¥ 


(a) प्रत्युपकारके योग्य कुछ भी मेरे मनमें आता ही न 
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अथवा, ( ग )--जब प्रत्युपकार कुछ भी नहीं बन पड़ता तब छोग लजित हो जाते हैं । में तुम्हारा कुछ प्रत्युपकार = 


सका, इसीसे मेरा मन सम्मुख नहीं होता । अर्थात्‌ में मनसे छजित हो रहा हूँ । ( घ ) यहाँ प्रभुने मन, कई, हरन कर्‌ 
अपनी हार दिखायी--'सनछुख होइ न सकत सन मोरा? ( मन दै ) alte चितव सुरत्राता’ ( कर्म है | प्रतिउपकार 


करों काः--( वचन है ) | 

a—ag सुत तोहि उरिन मैं नाहीं,..” इति | ( क ) विचारकर देख लिया; यथा--“एङ्टि संदेस afta Be 
माहीं । करि बिचार देखेउे कछु नाहीं ॥ aga तात उरिन में तोहीं ।? ( भरत-वाक्य हनुमान-प्रति ॥ ७ | 2 
> उनि- निर ६ क as हि Sate as 
यथा=*अति हरष मन तन ges लोचन सजल se पुनि-पुनि रमा । का देउ तोहि Bete as कपि किमपि नहि 


ज।नकी-वाक्य हनुमान-प्रति ख )--ऋणी जब “ब्योहरः ( व्यवहारी ) जे 
बानी सम? | ( ६ । १०६ | ) ( श्रीजlनकी-वाक्य हनुमान्‌-प्रति ) | ( ख )--ऋणी जब “व्योहरः ( व्यवहारी ) से sae 


= 


नहीं होता तब आँख सामने नहीं कर सकता; यह सब ऋणियोंकी रीति है | 
नोट--१ यहाँ कृतज्ञताकी इति है । इनमें गूढ ध्वनि यह है कि प्रत्युपकार तो उसके साथ किया जाता है जिसके सनमें 


~ ९__ ० ny न्‌ ~ aq x कर सकत ~ 

कोई इच्छा वर्तमान दो, परन्तु तुम्हारे हृदयमें खाथका लेशा भी नहीं हैं तब में क्या कर सकता हूँ १ ( वीरकवि ) | 
२ हनुमन्नाटकर्मे प्रथुने कहा है कि में चाहता हूँ कि प्रव्थुपकारका विचार भी मेरै मनमें न आवे । क्योंकि ऐसा विचार 

करना मानो यह मनाना है कि जिसने हमारे साथ उपकार किया, वह भी ऐसी ही विपत्तिमें पड़े, जिसमें हम बदला चुका दें । 
अतएव“तोहि उरिन मैं नादद? कहकर सूचित करते हैं कि ऐसा कभी भी अवसर न पड़े | यही ठीक है कि मैं आणी ही बना रट (qo ) 
३ कालनेमिक! वध करके द्रुहिणगिरि लानेपर ऐसा कहा गया दै । यथा 

कपे । प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य रोषस्य ऋणिनो वयस्‌ ४ ३५ || AFT जरां ag यध्वयोपकृत करे । WAY THAT 


लक्षतां परम ॥ ३६ || इनु० ना० १३ |? अर्थात्‌ हे वानर ! प्रत्यक्ष किये हुए तुम्हारे एक-एक उपकारके ade मैं प्राण- 
दान कर दूँ पर रोष उपकारोंके लिये तो में ऋणी ही al अर्थात्‌ लक्ष्मणजीके प्राणदानके बदलेमें में तुम्हें प्राण दे <q परन्तु 
awed सीताशोध आदिके प्रत्युपकार करनेमें में असमर्थ हूँ अतः ऋणी हूँ ॥ ३५ ॥ हे कपिराज | तुमने जो उपकार 
किये हं वे मेरे शीरमें ही जीण हो जाये, तुम्हरे प्रत्यपक्ारके लिये आपत्तियोंमें थानको न पायें | अर्थात्‌ तुम्हारे शरीरमें कभी 


आपत्ति ही न हो कि हम उन उपकारोंका प्रत्युपक्रार करें । यही बात वाल्मीकीयमें उत्तरकाण्ड सगै ४० में इलोक २२ व २३ 
मे कही है, क्रिचित्‌ शब्दोंका हेरफेर है, अर्थ वही है | 
४--इस कथनसे प्रभुके शीळस्वभाव तथा प्रीतिकी रीतिक्री जानकारीमें परम प्रत्रीणता भी दिखायी 2 | यथा--सुनि 
ly सील सुभाउ ।'' 'कपिलेवाबस भये कनौडे act पवचलुत आउ | दीबे को न ag रिनियाँ हों धनिक तू. पत्र 
ae i) विनय १० 2 |, arta प्रीति रीति रघुराइ [08 Say कनोड़ो रास at प्रसु तिभुवन faz काळ न भाई | तेरो 
नी हों कह्यो कपि सों ऐसी मानिहि को सेवकाई ॥ विनय १६४ ?--यही प्रेमकनौड़ापन यहाँ भी कहा है | 
५ aad कयौँ ~ aN 
के के ताक a कपि? कहा, gle कपितनसे उन्होंने उपकार किया है और sur न होनेमें ga सुत 
a मी पुत्र का प्यारा ela © वह कभी खप्तमे भी नहीं चाहता कि पुत्रपर कोई भी विपत्ति आवे, कमी 
न ae oe उसके जीम नदी आनेकी | उसी मावसे cap सम्बोधन किया । पुनः, यहाँ यह भी 
| उनका (सुत? य eo ~ 
खुत होहू । करहु बहुत रघुनायक = oe as @ यथा--हे सुत कपि सत्र तुम्हहि समाना’, 'अजर अमर गुननिधि 
a ate जु ae १ ७ ORES अब पर्ने भी सुत मान लिया और उनके दिये हुए आशीर्वादको 
“ Ae जा रण र्‌ क्कि त्र ॥ीरघुन or ~ ०५ = 
मातु भरोसे । eg असोच बनइ प्रभु पो Bae पथम Hee जो इवुमान्‌जीने कहा था--*सेवक सुत पति 
गति सोऊ ॥ ४ | ३ |? और सुत अब णी र? रै |) उसमेंसे सेवक तो पूर्व ही मान लिया था-- सेवक प्रिय अनन्य 
शि हानिपर मान लिया | इस प्रकार (सुत? शब्दसे भगवानूने उस सम्बन्धका 
oe हजुमाच्‌जीको आशीर्वाद दिया है। यह महारानीजीका पुरुषकारत्व सिद्ध हुआ 
^ पूर्व ३२० ( ८) में Fee ब हुवचनका ग क्कि OS 9 दिं 
एकषचनके प्रयोग हैं | यह मेद परम प्रसनताका oes प्रयोग किया है | अब यहाँसे “तोरा? ga? “तोहि? इत्या 


us । यह सिद्धान्त प्रभु-तारद-सं में लि 
“सुत? शब्दसे दोनोंकी समानता — , cc. जल. 
खु ए बतायी गयी-“भत्मा बै पुत्र नामासि? ( श्रुति ) | 


re स्योप्क 
'पुरुकस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते 
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दोहा २३ ( १ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४१ “वैदेही कै कुसळ gay प्रकरण | 
पसलका र Le चलन चंंंंडर a ae 
२ सुतका जन्म प्रथम माता ही जानती हैं तब पिता | इसीसे प्रथम श्रीसीताजीने हनुमानूजीकों सुत बनाया तव श्रीराम २ ड 


जीने | यह कविका व्यवहार मर्यादा पालन कौशल धन्य है | 
मा० त० सु०--( क ) यहाँ Ga? “इब्दसे सम्बोधन अतिस्नेहसूचक है | ( ख़ )-'करि बिचार? का भाव कि 
जन्मसमय देवताओंके वरद्वारा तुम सब कुछ पा ही चुके, फिर किशोरीजी तुमको सब कुछ दे ही चुकीं । अब क्या रहा जो 
मैं ढूँ और फिर तुम सब प्रकारकी वासनाओंसे रहित हो । अतएव उऋण नहीं हो सकता | | 7 

टिप्पणी-- ३ 'घुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता | ( क ) बारबार देखनेका कारण यह है कि मन सम्मुख नहीं | 
होता, इसीसे नेत्र भी सम्मुख नहीं होते | देखा कि दृष्टि सामनेसे नीचे हो जाती है । देश्वकर तुरंत आँख नीची कर लेते हैं | 
यदि एकबारगी एकटक देखते रहते तो “चितइ रहे? ऐसा लिखते; यथा--'रामह्वि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार 
मार मद मोचन ॥ १ । २६९ |? ( ख ) धपुनि पुनि? अर्थात्‌ एक बार देखा, फिर सिर नीचा कर लिया) फिर देखते हैं 
फिर दृष्टि नीचे कर लेते हैं; इस प्रकार देखते हैं । तात्पर्य कि आँख सामने जाते ही मनमै लित हो जाते हैं | पुनः, भाव कि 
देखनेसे तृप्ति नहीं होती, इससे बारबार देखते हैं । यथा--'पुनि पुनि cule चितव नरनाहू | पुरकगात उर अधिक 
उछाहू ॥ १। २१७॥ अथवा प्रेमके कारण वारंवार देखते हैं | यथा--'कौसल्या पुनि पुनि रघुत्रीरद्वि । चितवति sar 
fag रनघीरहि! ॥ ( ७ | ७ ), aft धुनि रामहिं fad स्रिय सकुचति मन सकुचे न ॥ बा० ३२६ |? उत्तराद्धे प्रेमकी 
दशा भी दिखाते हैं---“लोचन नीर०' | अतएव सिद्ध हुआ कि प्रेमके मारे बारंबार देखते हैं | ( ग ) छह देखिये जिनकी 
ances लिये देवगण तरसते हैं, चाहते हैं कि प्रभु हमारी ओर एक बार कृपादृष्टिसे देख हें) यथा---'अब करि कृपा बिलोकि 
मोहि आयसु देहु कृपाळ? इति इन्द्रः | (६ | ११२ ), “मामवलोकय पंकजलोचन | कृपाबिलोकनि सोच बिमोचन? ॥ इति 
नारदः ( ७ । ५१ ); 'रघुनंद निकंदय dead | महिपाल बिलोकय dasa’ ॥ इति शिवः | ( ७ | १४ ) वे ही रामजी 
बारंबार हनुमानजीकी ओर देखते हैं कि इसने हमारा बड़ा काम क्रिया, हमारे साथ बड़ा उपकार किया | 

४ “घुरत्रात।? का भाव कि जो प्रश्न देवताओंका उपकार कर रहे हैं वे ही कपिके उपकारके वश हो गये | 

५ जैसे भक्त भगवानको देखकर पुलकित होता है, वैसे ही भगवान्‌ भक्तको देख-देखकर पुलक्षित हो रहे हैं। यथा-- 
“मारुतसुत तब मारत करई। TSH बपुष लोचन जळ भरड्दे॥ (७।५०) | (भक्त) | और यहाँ 'छोचन नीर पुछक अति गाता! 


दो०--सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत | 


NX SN 5 
चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
बार बार प्रथु चहें% उठावा | Ha मगन तेहि उठब न भावा ॥ १ ॥ 

अर्थ--प्रभुके वचन सुनकर और मुख एवं शरीर देखकर हनुमानजी गरीरसे पुलकित एवं हर्षित और प्रेमसे व्याकुल 
होकर “त्राहि त्राहि भगर्वत' अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये?--यह कहते हुए प्रभुके चरणोपर पड़ 
गये ॥ ३२ ॥ प्रभु बारबार उठाना चाहते हैं हनुमानजी प्रेममें मग्न हैं | उन्हें उठना नहीं सुद्दाता ॥ १ ॥ 

a काँडका नास “सुन्दर” क्यों पड़ा & 

मा० हं०--१ रामायणके काण्डोंका नाम-निर्देश नायककी अवस्था,स्थल और क्रियापर ध्यान रखकर ही किया गया दिखता 
दै । इस पद्धतिके अनुसार इस काण्डको “सीताशुद्धिकाण्ड' अथवा इसी प्रकारका कोई दूसरा नाम देना चाहिये था; परन्तु सबसे 
पहिले वाल्मी किजीने ही इसे सुन्दर? नाम दिया और बादमें उसी नामका प्रचार हुआ। २-यथार्थमें इस काण्डको ही 'सुल्दरः कहनेसे 
ऐसा हो गया कि बाकी सब काण्ड सुन्दर नहीं हैं । यह ध्वनि क्या वाल्मीकिजीकी समझमें न आयी होगी !तो भी उन्होंने इस काण्डका वही 
नाम रखा है--इ सका कारण क्या होगा ! इस प्रइनका विचार होना आवश्यक है | ३-जब ऐसा निश्चय हो जाता दै कि असाध्य 
वस्तुके साध्य होनेके साधन आकस्मिक योगसे maa जाते हैं, तब भावी आनन्दकी प्रभा) एकदम चित्तपर झलकने छगली 
_द। रावणके कुलक्षयका मुख्य साधन सीताशोध था | श्रीहनुमानजीद्वारा उस साधनके हाथमै अकस्मात्‌ उपस्थित होनेसे 


INNIS UTNE TEP OPIN 


प क आन A OT 


कँ चहहिं---( ना० Ho ) | चहइ---गी० Ho | चहैं--सा० दा० । 
† दो ० ३२ दोहा दोहरामिश्रित है (१) (२) पायकुलक | (Ao चं० ) । 


मा० पी० Jo ३१-- 
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रामजी एकदम आनः हो 
झर आदिकविने इसे “सुन्दरकाण्ड” का प्रेमयुक्त नाम यारा 


दूसरी कल्पना यह भी है कि वाल्मीकि और अध्यात्मदोनों रामायणोंका सुन्दरकाण्ड) सीताशोध तथा हनुमानूजीके 
एक वाल्मी किजीको करतत ठ 
्रेसानन्दतक है | इस राम-इनुमान्‌प्रेमकी समरसताका परिणाम, वाल्मीकिजीको भी समरस करनेमें हुआ ही होगा, क्योकि 
मानः भय eee लि re 
गोलाईंजीकी मी वह सम्ररस अवस्था हुई थी । यह हमें Set “सुनि sy बचन बिलोकि सुख गात हरषि gata | चरन 
८ Sonar । प्रेममगन तेहि उ : 

परेड प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि भगवंत ॥ २१ || बारबार AY ae Sorat । अमसगन we उठ्न न भाग ॥ 2000 
afta सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥ सावधान मन करि घुनि संकर । छागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
इन शब्दोंसे स्पष्ट ज्ञात होता दै | कर 

इसी समरस अवस्थाका सूचक ( या उपलक्षण ) समझकर इस काण्डको “सुन्दर? विशेषण आदिकविने यदि प्रेम और 
गौखसे दिया हो) तो वह भी बिल्कुल खाभाविक हो सकता है । हर तरहसे देखनेसे हमारा अभिप्राय यही होता है कि 
काव्यशुणकी eee काण्डका तारतम्य भात्र सोचकर इस काण्डका नाम “सुन्दरकाण्ड? नहीं रखा गया है । यह नाम रामजीके 
: ऊ प्रेसाविष्का वा उपनायक समझें तो उनके प्रेम प्रागल्मसे ) धरा गया होगा।-- 
अथवा कविके प्रेमाविष्कारसे, ( अथवा) हनुमानजीको यदि नार ये ae) 
Ho इलो० १ भी देखिये।-[ Pee गोखामीजीके इस ग्रन्थम इस काण्डका नास “पंचम सोपान? है। अथ ओर 
इति aati यही नाम है। ] — ; 

श्रीगौइजी--इस काण्डका नाम “सुन्दर क्यों पड़ा; इसपर लोग अनेक कल्पनाए करते हैं | इसके सम्बन्धमें यह 


™ 


> न्द्री ala ae ST कसम सुर ° व 
इलोक प्रसिद्ध दै=“सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा | सुन्दरे सुन्दरी साता सुन्दर किन्न सुन्दरम्‌ ॥' भाव यह 


कि सुन्द्रकाण्डमे सुन्दर राम और सुन्दरी सीताकी सुन्दरी कथा दी हुई है, इसीलिये इसका नाम सुन्दरकाण्ड है | परंतु इस: 


> सौः CQ = में अ ) अप _ 
युक्तिमें यह दोष दै कि राम और सीताकी कथा तो सारी रामायणमें दी हुई दै | काव्यका सान्द्य तो हर काण्डमें अपने-अपने 
र ae 


ढंगपर अपूर्व है | यदि सुन्दरताके ही विचारसे इस काण्डको सुन्दरकाण्ड कहा जाय तो आर काण्डको इसकी अपेक्षा AT ` 


> 


ठहराना पड़ेगा | इसके कथाभागमें भी प्रधानता राम और सीताकी नहीं है । इस काण्डके मुख्य नायक हनुमानजी हैं | जिनसे 
कि सुन्दर शब्दसे कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक काण्डका नामकरण किंसी-न-किसी विशेष कारणसे हुआ है | जिसमें उसके 
नायकका कोई-न-कोई विशेष सम्बन्ध है | बालकाण्डके नायक चारों कुमारोंके बाळचरितपर बालकाण्डका नाम Gal गा 
है । अयोध्याक्रण्ड इसलिये नाम पड़ा कि सारी घटनाएँ. अयोध्याके राज्यके सम्बन्धमें हुईं हैं | अरण्य या वनकाण्ड इसलिये 
कहा गया कि वनवासका सबसे अधिक समय दण्डकारण्यमें बीता | किष्किम्धाकाण्डकी सारी घटनाएँ, किष्कनधामें el 
लक्काकाण्डकी सारी घटनाएँ लड्ञामें हुई हैं । राज्यसिंहासनपर बैठनेके बादकी कथाएँ. उत्तरकाण्डमें आयी हैं। उत्तरका अर्थ 
ही है पीछेका | इस तरह प्रत्येक काण्डका नाम किसी विशेष प्रयोजनसे Ger गया दै, उस काण्डमें वर्णन किये गये विषय 
ओजखिता, माधुर्य, प्रसाद वा dred आदि गुर्णोके ऊपर नामकरण नहीं हुआ है । यदि ऐसा होता तो|लक्लाकाण्डका नाम ओजखीकण्ड 
होता | बालकाण्डका नाम मधुरकाण्ड होता | अयोध्याकाण्डका नाम कारण्यकाण्ड होता | अरण्यकाण्डका नाम वियोगकाण्ड होता । 
किष्किन्धाकाण्डका नाम मैत्रीकाण्ड होता । परंतु रामायणी कवियोने नामकी ऐसी कल्पना नहीं की । मेरी रायमें इस कार्ड 
नाम उत्त गिरिशिखरके नामसे पड़ा है जिसपरसे समुद्रलङ्घनके लिये हनुमानजीने पहिली छलाँग मारी दै | उस शिखरका नाम 
सुन्दर था, ऐसा कई लोगोंका मत है | इनुमान्‌जीके उस चरित्रका इस काण्डभरमें वर्णन किया गया है जिसका आसन EK 
नाग्रक शिखरसे हुआ था, इसलिये सुन्दरकाण्ड खानवाचक नाम है | ( विशेष मं ० Blo १ में लिखा जा चुका है)। 
Ee (क ) 'सुनि मखु बचन प्रभुकी आज्ञा यी कि ar सुत? qa कपि” इसीसे उनके व 
सुनना कहा । TD का भाव कि कहाँ वे ऐसे समर्थ खामी और कहाँ उनके ऐसे दीन वचन कि “सुचु सुत तोदि उरि 
नाही” ! ( ख ) “बिलोकि मुख? से जनाया कि जब प्रभु प्रशंसा करने छगे कि “सुनु ga तोहि समान उ 
नहिं कोड ' तव हनुमानजीने सकुचकर सिर नीचे कर लिया था, जैसा कि सत्पुरुपों शिष्टलोगों। संतोंका सहज सा 
_ यथा fast गुन लवन सुनत सकुचाही ।' ( ३। ४६ ) | अव प्रभुके वचन सुनकर मुखकी ओर देखा किं आपत 
है। आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और पाठ? ( शरीर ) की ओर देखा कि आप मुझे देखकर “भति पुलकित? हो रहे 
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ब न्द्र रह्‌ है। श्र र्क अवस्थ 
न्द्मे मग्न हो गये । यह आनन्दकी अवस्था बहुत ही सुन्दर रहती दै। श्रीरामजीको इसी अवस्थाका निक 


il 


फा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 
दोहा ३३ ( १ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४३ देही के कुसल gad प्रकरण 


२ “त्राहि त्राहि भगवंत’ अर्थात्‌ इस बड़ाईसे मेरी रक्षा कीजिये, बड़ाई प्रशंसा भक्तके लिये बाधक हैं; यथा-- 
'सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि aftal सेवकाई ॥ ये सब रामभयति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक॥ ३।७।१ 

नोट- १ 'त्राहि चाहि भगवंत? इति | (क) श्रीहनुमानूजीने सोचा कि ऐसे समर्थ प्रभु कि जिनके प्रतापसे 'बड़वानळहि 
ज्ञारि सके खलु तूक ।? और Tass खाइ परम wy ब्याछः--( ये दोनों उक्तियाँ श्रीहनुमानजीकी ही हैं | प्रथम उक्ति 
आगे दोहा ३३ में है और दूसरी उक्ति पूर्व दोहा १६ में किशोरीजीसे कही गयी है )- एवं जो 'मसकहिं करहि बिरंचि 
अजहिं मसक ते हीन” वे मेरे ऋणी बनते हैं और कहते हैं कि 'सनमुख होइ न सकत मन मोरा” इससे बड़ा भारी भय मुझे 
अभिमानरूपी AAG हैं; इस बड़ाईसे मुझे अहङ्कार न उत्पन्न हो जाय) कहीं इस माधुयमें में भूल न Sih. मुझे प्रभुकी 
बलवती माया न धर दबावे | इन्हीं शत्रुओंसे बचनेके लिये वे one त्राहि? कर रहे हैं | तास्थ कि में ga बड़ाईके योग्य 
नहीं) ऐसा न कीजिये कि मुझे अभिमान हो जाय और में आपको खो ag; यथा--'होइडि कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो 
खोवै चह कृपानिधाना ॥ So ६२ |? ( ख )--हनुमान्‌जीके उपकारसे खामीके मनमें संकोच हुआ और उससे भूरि भूरि 
कृतज्ञता प्रकाशकर वे ऋणी बने, इससे हनुमानूजीके हृदयमें व्रीडा, हर्ष चपलता, आवेग, त्रास आदि संचारी vrata 
उदय होना “प्रथम समुच्चय अळंकार? है | ब्रीड़ा-स्वामी प्रदत्त विशेष मानमर्यादासे | हर्ष-“खामीकी प्रसन्नतासे चपलता 
अत्यन्त प्रेमसे | आवेग--मुझे मान न उत्पन्न हो, इस भयसे | त्रास--चित्तकी विहल्तासे प्रेममें मझ होकर स्वामीके पॉवपर 
पड़ना और त्राहि त्राहि करना, इन दोनों अनुभावोंसे उपयुक्त भावोंकी पुष्टि होती दै ( वीरकवि ) । ( ग )- हनुमानजी 
चरणपाढुकाके अवतार हैं, अतः चरणोंपर पड़ना योग्य ही है; इसीसे उठते भी नहीं ( बन्दनपाठकजी ) | ( घ )_ यह्‌ 
प्रेमकी क्रान्त दशा है ।--( बैजनाथजी ) | 

टिप्पणी--३ ( क ) cde? सम्बोधनका भाव कि आप इश्वर हैं; ईश्वरका उपकार भला जीव क्या कर सकता 
है? ( ख ) इस दोहेमें हनुमान्‌जीका सन-वचन-कर्मसे शरण होना दिखाया ।-- हरि” ( मन ) त्राहि"? ( वचन ) और 
“चरन परेउ” ( कर्म ) हैं । और प्रभुने उनकी रक्षा की इसीसे अभिमान नहीं हुआ जैसा कि आगे कवि स्वयं स्पष्ट कहते है 
यथा--'बोळा बचन बिगत भभिमाना ।? यदि रक्षा न करते तो अभिमान उत्पन्न हो जाता। आगे लङ्काकाण्डमें 
श्रीभरतजीके--“चढ़ मम सायक सैळ समेता । पठवों तोहि ae कृपा निकेता ॥ ५९(६)? इन वचनोंको सुनकर अभिमान 


हुआ है पर प्रभुका प्रभाव स्मरण हो आनेसे वह तुरंत Age भी हो गया; यथा--“सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे 
भार चलिद्दि किमि बाना # राम अभाव बिचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी । तव प्रताप उर राखि“? | 
४ “बार बार प्रभु चहेँ उठावा “।' इति | यथा--'परे भूमि नहि उठत उठाए । बर करि कृपासिघु उर 
लाए a? ( ७ | ५ | श्रीमरत-राम-प्रसङ्गे ) | “बारबार? उठानेका भाव कि--( क ) न उठानेसे अनादर सूचित होता है और 
दास जल्दी उठ पड़े तो उसमें प्रेमकी न्यूनता पायी जाती है | पुनः ( ख ) प्रभु हृदयसे लगानेके लिये उठाना 
चाहते हैं जेसा आगे स्पष्ट करते हैं--'कपि उठाइ sy हृदय amar’ और हनुमानजीकों उठना अच्छा नहीं 
लगता) क्योंकि ये सेवक हैं, सेवक चरणके उपासक हैं, तब अपने इष्टदेवके परम श्रेयस्कर चरण पाकर केसे छोड़ें ! उधर जो दास 
चरणोंको नहीं छोड़ते उन्हे प्रभु हृदयसे लगाते हैं, यधा-- अस सजजन मम उर बस केसे | लोभी हृदय बसत धन जेसे ॥? 
अथवा, ( ग ) हनुमानजीके वचन सुनकर प्रभु प्रेममें मग्न हो गये; यथा--“लोचन नीर gue अति गाता”, इसी तरह 
श्रीरामजीके वचन सुनकर हनुमानजी प्रेममें डूब गये | अन्योन्य प्रेम दिखाया | 
` मा० त० सु०-- चरणोपर गिरते ही प्रभुने 'उठावा? अर्थात्‌ हस्तावलम्बन दे दिया, तब उस समय श्रीहनुभाचज्ञीने' 
| ` खच्छन्दतापूर्वक चरणरजका स्पर्श न पानेके कारण उठना नहीं चाहा | पुनः भाव कि प्रभुके 'सनसुख होइ न सकत मन 
|: f मोरा” इन वचर्नोको सुनकर भयभीत हो गये थे, अतएव चरणोंपर गिरे थे; जब प्रभुने उठाना चाहा तब हनुमानजी अधिक 
i an भयभीत हो गये कि प्रभु मुझे दूर करना चाहते हैँ अतएव उन्होंने उठना न चाहा | ॥ 
। नोट २ प्रभु उठाना चाहते हैं फिर वे क्यों नहीं उठते ! इसका उत्तर वक्ता स्वय देते हैं कि “वे प्रेममें ga | 
j प्रभुके चरणोंकी प्राप्ति, करकमलकी छाया ही नहीं बरञ्च सिरपर साक्षात्‌ करकमल रखा हुआ) जानकर जो सुख वे अनुभव कर 
द रहे हैं, उसको कौन जानता है ? उस सुखको पाकर कोन उसे हटाना चाहेगा कि जिसकी दशामात्रका स्मरण करके गौरीश भी 
मग्न हो गये १ ; 


oe) . निकट i re ees 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj वी Chennai and eGangotri 
ण 


हुन्दरकाण्ड २४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण ATE दोहा ३३ ( २-३ ) 
मा० do सु०-शङ्का--भरतजीको प्रभुने बल करके उठाया था) यथा--परे भूमि नहि san ३... भूमि नहिं उउत उठाए । बर करि 
कृपासिंधु उर छाए ।! बैसे ही हनुमान्‌जीको क्यों न उठाया ? समाधान--भरतजी यद्यपि दास्यभावसे पदपंकजपर पढ़े; पर 


०३ ३ स्व य़ पि T= हें अत; गे 
रघुनन्दनजीने विचारा कि यथपि इन्होंने qed स्वीकार क्रिया है तथापि ये मेरे भाई हैं; अतः ये मेरे समान आदरणीय हैं। 


है और दासक ण है; यथा--जनमे एक संग सब भाई ।' “बिमल बंस यह अनुच 
इनका स्थान बगल है आए दाीका खान चरण ६ यथा यह अनुचित पुकू। 


बुबु बिहा बढेहि RW? अतः लौकिक रीतिसे प्रधुने श्रातृभातर ही दिखलाया; इसीसे उनको तुरंत बहुपूर्बक उठा fear) 
किंतु शरीहनुमानूजी तो सदाके दास है, इसीसे जब STAN उन्होंने न उठना चाहा, तब यह विचारकर कि इस समय यह 


अपने परम धनको पाये हुए हैं, जब कुछ समय तक इसका अनुभव कर ले तब उठाऊँ | 

qo प० प्र०--वाल्मीकीयमें इसके आगेकी सब कथा युद्धकाण्डम है । मानसम सागर-निग्रह तककी कथा सुन्दरकाण्डों 
दी देकर कवि जनाते हैं कि इसके सप्त सोपान सप्तपुरियोँ हैं | सुन्दरकाण्ड काञ्चीपुरी है | काञ्चीमै दो विभाग हैं, शिवकाज्री 
और विष्णुकाओ | श्रीहनुमानजीका चरित कहकर यदि काण्डको समाप्त कर देते तो काञ्चीपुरी नाम अयथार्थ हो जाता | “पबन- 
तनयके चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥' पर शिवकाञ्री ( श्रीहनुमचरित्र ) पूर्ण हो गयी | आगेके ३० दोहे विष्णु- 
काञ्चीके हैं; कारण कि इसमें मुख्यतः श्रीरामजीका ही चरित्र है | इस तरह सागर-निग्रह-कथापर इस काण्डकी समाप्ति करके 
इस काण्डको यथार्थतः काञ्रीपुरी सिद्ध किया | छ : 

gg कर पंकज कपि के# सीसा । सुमिरि सो दसा मग्न गारीसा ॥ २॥ 


सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदरा ॥ ३॥ 
qi TAA करकमल हनुमानजीके सिरपर है | इस ( प्रेमकी ) दशाको स्मरण करके श्रीगोरीदाजी ( प्रेममें ) मग्न 
हो गये ॥ २ ॥ फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे ॥ ३ ॥ 
स्थिणी--३ ay sedan कपिके सीसा ।... इति | ( क )-हनुमानूजी महारुद्रावतार हैं, यह पूर्व लिखा जा 
चुका दै | शिवजी यह विचारकर कि यह आनन्द और प्रेम उस रूपमें प्राप्त हुआ था, उस दशाको स्मरण करके) उसका ध्यान 
करके कि हमारे सिरपर TY अपना हस्तकमल रखे हुए हैं; शिवजी उसकी दशामे स्वयं भी मग्न हो गये | वा, ( ख ) यह 
अलभ्य लाम है | इसकी [सभी महात्मा इच्छा करते हँ, यथा--'कबहूँ सो करसरोज रघुनायक धरिहो नाथ सीस मेरे", 
पर क्रिसी-किसीको ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। अतएव उस दशाको स्मरणकर उसमें मग्न हो गये ।-[ 'सुमिरि” कहकर 
जनाया क्रि शिवजी अपने शिवरूपमें उस दशाको अनुभव नहीं कर सके | इसीसे तो वे राज्याभिषेकके समय “अनपायिनी भक्ति! 
की याचना करते है, यथा--“बार-बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग । पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ ७। 
१४ |; ओर हनुमानजीको तो तत्काल ही उसकी प्राप्ति हो गयी । जैसा आगे कहा गया हि ॥ मा० do Go ) | धोरीसा? 
का भाव कि दशाको स्मरणकर सम्मुखोपस्थित गोरी-सी पत्नीको भी भूल गये | ( मा० त० सु० ) ] 
२ ( क ) सीताशोधके लिये किष्किन्धासे प्रस्थान करते समय भी श्रीरामजीने अपना कर-कमल हनुमानूजीके, सिरपर 
Gal था और अब भी। परा सीस सरोरुह पानी? ( ४ | २३ ) उपक्रम है और 'प्रश्ु कर पंकज कपिके सीसा? उपसंहार 
है-( प्रायः उपक्रम ओर उपसंहार किसी विषयके | प्रतिपादनमें दिये जाते हैं )। ( ख ) ate पदसे यह भी सूचित 
होता है कि गोरी आर ईश ( शंकर ) श्रोता-वक्ता दोनों ही मग्न हो गये, कपि मग्न हैं और ग्रन्थकार भी | इसीसे कथाको अति 
सुंदर! विरोपण दिया | [ नोट--आगे शंकरजीका मन सावधान करना कहकर “गौरीशका' अर्थ शंकरजी (गौरीपति) ही 
जनाया; गोरी ओर शंकर दोनों नहीं। ] छु 
प° प० प्र०--मनुजी) जटायुजी और भुशण्डिजीके सिरपर हाथ रखनेकी कथा कहते समय शिवजी ऐसे प्रेममँ म 
नहीं हुए; केवल हनुमानजीकी कथा कहते समय Ty कर पंकज कपि के सीसा' कहते ही 'सुमिरि सो दसा” अर्थात्‌ 
रीहमानजीके TH धूर्वानुभूत दशाका स्मरण होते ही उसी दशामे गौरीश मग्न हो गये | इस कथनसे ध्वनित किया कि 
हनुमानजी श्रीशिवावतार हैं । ु 


वन्दनपाठकजी-- हाँ श्रीरामजी, हनुमानजी और शिवजी तीनों प्रेममें मग्न हैं | इससे एकता दिखायी है ।' 
ESET ee तत तय 


a 


3 के--भा. दा. | के--गी. eb । कैका. ना. प्र. । हालना ( भगवानदासजी ) “कै! को उत्तम कहते हें px “सरावा 
१२१४वाँ भेद दे, MT? ११६ १वाँ भेद है । (Ao Fo )। ० 
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दोहा ३३ ( २-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४५ देही कै कुसल सुनाई! प्रकरण * 


मा० म०--भाव यह कि श्रीरामचन्द्रजी अपना हाथ रखकर मानो अपना ऋण चुकाते हैं | उत्त wo रामचन्द्रजीने 
क्या दिया सो पानेवाला ही चीन्ह सकता है; क्योंकि जिसके स्मरणसे स्वयं शिवजी प्रेममें मग्न हो गये उसे दसरा क्योकर कह सकता दै 

मा० हं०--“सुनि प्रभु बचन... से 'सुमिरि सो gar मगन गौरीका? तक) यह वर्णन वाल्मीकि और अध्यात्ममें 
नहीं है | यह गोस्वामीजीका निजका ही उनका अक्त्युद्रेक है | किंबहुना उसमें स्वामीजी ही प्रतीत हुएसे mati दिखेंगे । 
इसका कारण उन्हींके ही प्रकट किये हुए इस संवादके निम्नलिखित माहात्म्यमें देखिये |--'यह संत्राद जासु उर आवा | 
रघुपति चरन भगति सोह पावा ॥? 

टिप्पणी--३ "सावधान मन करि पुनि संकर ।' `” इति | ( क ) पूर्व कहा कि 'सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ।' 
इसमें मनका नाम न दिया और अब यहाँ कहते हैं कि मनको सावधान किया | कारण कि मन प्रेममें टब गया था» इसीसे 
्रम्थकारने भी उसे शब्दोमें प्रकट न किया था, अब जब सावधान हुआ तश्र उसे प्रत्यक्ष कहा | ( ख ) मनको सावधान 
किया | भाव यह कि जिस समय तक प्रभु श्रीहनुमानूजीके सिरपर करकमल रक्खे रहे, उस समय तक ये भी मग्न रहे | जब 
प्रभुने उठाकर हृदयसे लगाया तव शिवजी भी जगे और सावधान होकर कपिको उठाकर हृदयसे लगाया 
जाना कहने लगे | यथा--'मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि सन बाहर कीन्ह | रघुपतिचरित uta तबहरषित 
बरनइ diez w? [ नोट--मेरी समझमें पं० रामकुमारजीका आशय यह है कि कथा कहते समय वह दृश्य श्रीडिवजीके मनः 
पटळपर प्रत्यक्ष हो रहा था | -विरोष्र १ । १११ में देखिये | ] ( ग ) “शंकर? नाम दिया, क्योंकि सबके कल्याणार्थ कथा 
कहने लगे | ( घ ) 'कथाअति सुंदर? का भाव कि सुन्दर तो ध्यान भी था पर कथा “अति सुंदर’ है | प्रमाण यथॉ-- 
'जीवनसुक्त ब्रह्मपर चरित gale तजि ध्यान । जे हरिकथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पाषान॥? (So ४२ ) | पुनः) “अतिसुन्दर? 
विशेषण देकर जनाया कि कवि मी प्रेममें मग्न हो गये थे, विशेष्य-विशेषण समानाधिकरणकी खबर न रही, प्रेम-हुदयसे स्नान 
करके मन निकला, बस उसी मनसे कथा कहने लगे; इसीसे कथा अति सुन्दरी हुई | 

नोट--१ “अति सुंदर? क्योंकि इस संवादका बड़ा भारी महत्त्व है कि बिना करिसी साधनके सहज ही भक्ति प्राप्त 
होती है | केवल इतना ही हृदयमें लाना है कि किसपर किस रीतिसे केसी कृपा की, इत्यादि | ( प्र० ) | विशेष प० To To 
की टिप्पणी देखिये । 

श्रीलमगोड़ाजी--१ फिल्मकलाकी सुकुमारता तो जगह-जगह है ही, कहाँतक कही जाय ! २--धारी कथा ही “अति 
सुन्दर’ है, एक कित अंशको लिया जाय ? सच है--'सुत” और शिष्य? दोनों सूत्रात्मा ही हैं | भगवानूने अपने मुख्य 
(हरिजन, हनुमानजीको ही सेवा-भक्तिके मन्त्रकी दीक्षा दी थी ।--सो अनन्य जाके असि मति न erg हनुमंत । में सेवक 
सचराचररूप स्वामि भगवंत ॥ ४ | ३ P—a तो इसीको रामायणका मूळ-मन्त्र समझता हूँ । आज निःस्वाथ हनुमानजी सेवाका 
सर्टीफिकेट स्वामीकी कृतज्ञताके रूपमे पाते हैं और मग्न होकर स्वामीके चरणपर गिरकर ही प्रेम दारण लेता है | इससे सुन्दर 
और क्पा कथा होगी ? इसीसे तो दांकरजी, जो और प्रसंगोंमें मग्न नहीं हुए, यहाँ अपनेको न रोक सके ओर मग्न हो गये |-- 

- यह वास्तविक “बहृदानियत?, “एुक-ईश्वस्वाद्‌’ है | रोखसादी भी कहते हैं-'ऊ जाने-जहानस्त वो जहाँ जुम्ला बढ्न | तोहीद 
हमोनस्त दो दिगर शेवा वो फन ॥? ( अर्थात्‌ वह सारे जगत्‌की जान है ओर सारा जगत्‌ उसका शारीर है | असल alate 
यही है और सब ढोंग और धोखा है । )--इसीसे भुशुण्डिजीने भी कहा है क्ि--'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय 
डरगारि।? ३- भेरी समझगें इस “अति-सुन्दर” कथाके कारण ही काण्डका नाम सुन्दर है SSE रचना, प्रसाद गुण तथा 
सरलता और सरसताका उदाहरण ही है । इसीसे वहुधा विद्यार्थियोंको यही काण्ड पहले पढ़ाया जाता है। ४-धव्य हैं 

नुमानजी जिन्हें भगवानने “सुत? की उपाधि दी जो ओर किसीको नहँ मिली-( This is the Peerage of रामः 
राज्य ) | जस्टिस मेरेडिथनेश पटनाद्दाईकोटेके जजकी हैसियतसे ठीक लिखा है कि सरकारी नोकर केवल ताज ( Crown )का 
नोकर नहीं ( भौतिक राज्यसत्ताका चिहमात्र ) पर उसे अपनेको Servant of the Ideal ( आदशका सेवक ) ही मानना 
चाहिये | वह 'सेच(-आद्श? इससे बढ़कर क्या होगा ! काउण्ट टादसट्वाय भी समाजके आदर्शका मूल मन्त्र निःस्वार्थ सेबा 
तथा त्याग ही मानते हैं, Communism और Socialism ( समाजवादके दो रूपों ) के कृत्रिम साधन नहीं । RSET 
है; रामराज्य ( आद राज्य ) का यही मूल-मन्त्र हो सकता है। छ. 0. Wells ने भी अपनी Modern Utopia में 

“समुदाई” नामक सेवक संघको ही आदर्शाय शैलीका आघार माना है और उनकी सेवा भी कुछ-कुछ ऐशी ही हे | 
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FEAT शरणं प्र च 
२४६ श्रीमद्रामचन्द्र हा ३ 
सुन्दरकाण्ड आ ३(५ ) 
१ थापि यह चरित “अति सुन्दर? | ante 
go प० प्र०--इस काण्डका समग्र चरित ही सुन्दर है तथापि यह चरित “अति सुन्दर” है | क्योंकि इसम 


बने) इस एक ही प्रसंगमें अपने भक्तसे तीन बार मिले, x 


हनुमानजीकी “सुत? बनाया उनके ऋणिया बरार 


कमल फेर रहे हैं | भगवान्‌ और भक्त दोनों प्रेमम मग्न हैं । भगवान्‌ भक्तकें मुखारविन्दको वारवार देख रहे हैं, परम फिर 
बिठाते है, उसको अनपायिनी भक्ति प्रदान करते है यह कथा RT मानसम एकमेता द्वितीय, अति प्रलोभनीय्‌, a 
आदरणीय और चित्तको परम द्रवित करनेवाली होनेसे “अति सुन्दर है । 3 
कपि उठाइ प्रश हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बेठावा ॥ ४ ॥ 
अर्थ कपिको उठाकर TSA हृदयसे लगाया । हाथ पकड़कर बिलकु के पास बिठा लिया || ४ ॥ 
नोट--१ भगवानने अपनेको ऋणी कहा और श्रीहनुमान्‌जीके कारयके अनुरूप कोई पारितोधिक है ही नहीं जो देते 
यह विचारकर सर्वस्वदानरूप आलिङ्गन ही कार्यके योग्य पुरस्कार उनको दिया। यथा-*णएष सवंस्वभूवस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः। 
मया कालमिम प्राप्य दत्तश्चास्तुछ& महात्मनः ॥ इत्युक्तवा प्रीतिहृ्टाङ्गो रामस्तं परिषखजे। हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्या 
गतम्‌ ut वाल्मी० ६ | १ । १४-१५ ॥ अर्थात्‌ जो aly इस समय मेरा यह सर्वस्व दानरूप आलिङ्गन ही महात्मा हनुमानजी 
के कार्यके योग्य पुरस्कार हो, यह कहकर पुलकित शरीरसे श्रीरामजीने उनको गले लगा लिया | और अध्यात्ममें तो यह कहकर 
कि “वदलेमें क्या उपकार करूँ--यह नहीं जानता? फिर तुरंत कहते हैं कि “लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हुँ p 
और ऐसा कहकर हनुमानजीको खींचकर गाढ़ आलिङ्गन करके कहा कि “संसारमं मुझ परमात्माका आलिङ्गन मिळना असन्त 
दुभ है | अतः तुम मेरै परम भक्त और प्रिय दो । यथा--“उपकार न पझ्यामि तव ग्रत्युपकारिण: ॥ अ० र।०५।५।६०॥ 
इदानी ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते | इत्यालिङ्गय समाकृष्य गाढं वानरपुङ्गगस्‌ ।|६१।|. . .परिरम्सो हि से लोके दुलभः 
परमात्मनः | भतस्स्वै मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि इरिपुङ्गव ॥ ६३ WES गोस्वामीजीके “राम”, वाल्मीकीय और अध्यात्म 
HH (राम? से कहीं अधिक सुशील और सङ्कोची हैं, तब भला वे अपनेको ऋणी कहकर फिर यह बातें केसे कहते जो वाल्मीकीय 
आदिके (राम? जीने कही हैं १ तथापि “कपि उठाइ प्रभु हृदय war मात्र कर्मसे मानसकविने उपर्युक्तभाव भी गुप्तरुपसे 
दरसा दिये हैं क्रि यह आलिङ्गन सर्वस्वदानरुप है और परम दुलभ पदार्थ है-पर यह कार्यका पारितोषिक हो, यह कथन उनको न भाया। 
२--'कपि उठाइ...” इति | चरर्णोपर पड़ते ही प्रथम उठाना चाहा था पर प्रेममें मग्न होनेसे उठाना न भाया) तब 
ga प्रबोधके लिये करकमल शिरपर रख दिया | फिर देद्दाध्यासरदित देख जैसे चेतनाशून्यको उठाया जाय वैसे उठाकर 
हृदयसे लगाया wa यह कि तुम मेरे हृदयमें धारण करने योग्य हो, यथा---'अस aaa मम उर बस केसे । लोभी 
हृदय बसत धन जैसे w फिर जब चैतन्यतायुक्त देखा, तब हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट Sarat | ( मा० त० सु० )। 
3 हिप्पणी--१ प्रभु बारबार कपिको उठाना चाहते थे, सो उठाकर हृदयसे लगा लिया--यह रामजीकी प्रीति कही | 
आर हभुमानजीको, उठाना न अच्छा लगा, इशीसे वे अपनेसे न उठे--यह कपिकी प्रीति कही । 


२ ( क ) श्रीरामचन्द्रजीने तीन बार कपिको हृदयसे छगाया--प्रथम जब चरणोंपर पड़े तब “प्रीति सहित सब भे 


रघुपति करुनाएुंज ।› दूसरे, जब जाम्बवन्तजीसे इनका चरित सुना तव--धषुनि हनुमान हरि दिय छाये ।? तीसरे) ज 
हनुमानजी पुनः चरणोपर प्रेमाङुल होकर पड़े तव “कपि उठाइ प्रभु हृदय लगादा' ( ख ) हनुमानजी उठना न चाहते थे | 
इससे पाया गया कि जब बहुत देर तक पढ़े रहे तब प्रभुने “बरबस? उठाकर हुद्यसे लगाया; यथा--“बरबस लिये उठाइ 
डर छाये कृपानिधान ।?, “परे भूमि नहि उठत उठाए। बर करि कृपासिंछु उर छाए ।? (भरतजीके प्रसङ्गमे) । बरत्रसवळक | 

रै- कर गहि परम निकट बैठावा ।' हाथ पकड़ना और निकट बिठाना दोनों अत्यन्त प्रेम ( एवं आदर ) a 
करते हैं । यथा--“सुनि सनेह बस उठि नरनाहा । बैठारे रघुपति गहि बाँहा ॥? ( अ० = ), “कर गहि प्रभु aft 


> 9५ 
Ere 3 “भरत बलिष्ठ दिकट बैठारे । नीति धरम मय बचन sav? ( २ । १८७ | १), “स्वागत पूँछि निकट Aart ॥ 
SISA सादर चरन TAI? ( आ० ४१ ) इत्यादि । 


= ke le, र १ हाथ पकडनेका भाव कि जिस मायासे भयभीत होकर तू इस दशाको प्राप्त हुआ दैव ट 
ठ ee सीकर द अया-_सीतल सुखद aie जदि कर की मेटति ताप पाप माया, उठी हो 
# दत्तस्तस्य | ल 


“हनूमन्तं इतात्मानं इतवाक्यमुषागतम्‌? पाठान्तर है । 
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= ३३ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४७ Gael कै कुसल सुनाई प्रकरण 


० eur ST RE ERE ललनग 


NT ew nt ee 


काः 2. 
अधीन कर दिया | २--निकट बिठानेका भाव कि तू मेरा eat होने योग्य दै, मेरे समग्र Detar अधिपति है- यह भाव 
gq सुत ae उरिन मैं are’ के आशयके अनुसार है । 

qo Go प्र०--हाथ पकड़कर बैठाना; निकट बैठाना, हाथ पकड़कर निकट बैठाना और हाथ पकड़कर 
परम निकट बैठाना, ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रीति तथा आदरके निदर्शक हैं | श्रीहनुमानजीके समान यह आदर 
सम्पूर्ण मानसमें किसीको भी नहीं मिला | 


ag कपि रावन पारित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ ५॥ 
a WY प्रसन्न जाना हछुमाना | बोला बचन बिगत अधिमाना# ॥ ६ ॥ 


अर्थ--है कपि ! कहो तो; तुमने रावणसे रक्षित लङ्का और उसका अत्यन्त बाँका किला केसे जलाया ! ॥ ५ ॥ 
श्रीहनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना ( तब ) वे अभिमानरहित वचन बोले ॥ ६॥ 

qo Go प्र०--“कपि? का भाव कि इन्द्रादि देवताओंकों भी जो काम अगम्य है वह तुमने कपि होकर केसे कर 
डाला ! इसका उत्तर हनुमानजीने सीताजीको दोहा १६ में ओर प्रभुको आगे दोहा ३३ में दिया है। रला इस प्ररनको 
करके भगवान्‌ दिखाते हैं कि देखो सच्चे सेवक कितने निरहंकारी और विनीत होते हैं । 

टिप्पणी--१ ( क ) “केहि बिधि” अथात्‌ लङ्कादहनकी कोई विधि नहीं देख पड़ती कि केसे कोई उसे जला सकता 
है | क्योंकि उसका रक्षक दिग्विजयी रावण है । पुनः उसका किला “अति बंका? है | ( ख ) “अति बंका” अर्थात्‌ किले तो 
सभी बंक होते हैं, पर यह सबसे अत्यन्त बाँका है, ऐसा दूसरा नहीं | [ नोट--१ “दुर्ग अति बंका” इति | वाल्मीकीयर्मे 
| हनुमानूजीने श्रीरघुनाथजीसे जो बताया है कि--लङ्का ऐसे पहाड़पर है जो सीधा खड़ा हुआ है ( अर्थात्‌ उसपर चढ्नेका 
रास्ता नहीं है ), वह देवताओंके दुर्गके समान नितान्त दुर्गम है | उसमें नदी दुर्ग, गिरिदुर्ग, saga और कृत्रिम दुगे हैं। 


उसके चारों ओर खाई है और वह शतप्नी तथा विविध प्रकारके यन्त्रोसे सुशोभित है । वह ged और दुर्जय बनी हुई दै । 
; यथा--“ढक्कापुनर्निरालम्बा देवढुर्गा भयावहा | & | ३े | २० | नादेय॑ पार्वतं चन्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्‌ ।? इत्यादि |— 
र यही सब ga अति बंका” से अभिम्रेत दै | २--ऐसा ही प्रश्न हनुमन्नाटकमें श्रीहनुमान्‌जीसे हुआ है और उत्तर भी वेसा ही 
i है जैसा यहाँ | यथा--'त्रिदशैरपि दुर्धर्षा Sar नाम महापुरी । कथं चीर त्वया दग्धा विद्यमाने दुशानने । ६ । ४२ |? 
4 अर्थात्‌ हे वीर ! दश मुखवाले रावणके रहते हुए भी तुमने देवताओंसे gas ऐसी लङ्कापुरीको केसे जला डाला !--अधलीके 
र्‌ cat अतिबंका? को ही यहाँ 'ज्िदशैरपि gah कहा है | अर्थात्‌ उसे देवता भी नहीं तोड़ सकते और न जीत सकते हैं| 
| पूरी अर्घालीके भाव इस इलोकमें हैं। |--( ग ) प्रभुने समुद्रका Saat अशोकवनका उजाड़ना इत्यादि न पूछा, केवल 
| लङ्कादहनके विषयमें प्रश्न किया | कारण यह कि यह कार्य सबसे कठिन है, यथा--“डद्दाँ निसाचर ele ससंका । जब ते 
| जारि गयउ कपि लंका ४? “आवा प्रथम नगर जेहि जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥? ६। २३ ।? “जारि सकल 
पुर कीन्हेसि छारा । ६ | ३५ ।' 'जारत चगरु कस न घरि खाहू ॥ ६ । ९ |? इत्यादि | लङ्कादहनसे ही राक्षस शङ्कित 
हुए हैं, दूसरे किसी कामसे नहीं । 
a नोट--१'परशु प्रसन्न जाना हनुमाना ।' इति । पूर्व प्रभुने कहा था कि 'सनझुल होइ न सकत मन सोरा । सुन 
| कपि तोहि उरिन मैं नाहीं ॥” जिसका तात्पर्थ यह होता है कि तुम धनी हो मैं ऋणिया हुँ तुम महाजन हो में तुम्हारा 
र केदार हूँ, इस प्रकार प्रभु हनुमानजीको अपनी are? दे रहे थे | इसीपर हनुमानजीने तराहि-त्राहि करते हुए चरणोपर 
| गिरकर सूचित किया कि मैं तो इन चरणोंका दास हूँ; दासत्व छोड़कर मुझे साहिबी न चाहिये । प्रभुने इनके सिरपर 
oa हस्तकमर रखकर दासत्व देना खीकार किया | इससे हनुमानजीने जाना कि प्रभु प्रसन्न हैं, नहीं तो प्रथम लङ्कासे 
= । आनेपर क्या वे अप्रसम्न थे ! ( शिला ) | ; 
‘= टिप्पणी--२ प्रभु प्रसक्त जाना इ्ुमाना'" ।' का तात्यय यह है कि जब प्रभु प्रसन्न होते है तब जीव अभिमानरहित 
होता है । “प्रसन्न जाना? का भाव कि प्रसन्नतामें संदेह था, क्योकि नगरमें आग छगाना आततायीका काम हे, इससे कहीं 
; प्रभु अप्रसन्न न हों ! यथा- “सत्य नगर कपि जारेउ fag प्रभु आयसु पाइ । किरि न गयउ' सुग्रीव पहि तेहि भय 
००७0 ele! A= नगर बलु प्रथु नयस पाई | एर 


# HE? तामरस, hie थिमि `` "` ? से 'मन्नुसाई' तक पायकुलक | 
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Beane श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरण AT २४८ ` दीह्रा३३/५_ 
छुनदरकाण्ड a ERR: ` (५-९) 


rr 


रहा लुकाइ / ६ | २३ |” पर इसी बातको प्रभु गो आज त अतः निश्चय हुना ति मलब हे (fe 


और हाथ पकड़कर बगलमें बिठाया--यह उत्तरोत्तर अधिक कृपा और पर 


हस्तकमल GET उठाया, हृदयसे लगाया _ निकट बिल 
Sas है ही । अतः प्रसन्न जाना? कहा ) | पुनः उठाकर हृदयसे लगाया) परम निकट बिठाकर प्रेमसे प्रइन किया, = 


प्रसन्नता जानी | पुनः मस्तकपर हाथ रखना पूर्ण कृपाका चिह है | हनुमान्‌जी प्रेममें मग्न हो गये, इसीसे TER अल कृपा 
की; यथा--उमा जोगा जप दान तप नाना ब्रत मख नेम । राम कृपा नहिं eve HIS निःकेवढ प्रेम ॥' 
३ ( क )--अभिमानरहित वचन बोले इसीसे “बोला? एकवचन पद दिया) नहीं तो बहुवचन “बोले? पद देते। 
( ख ) (बिगत अभिमान’ वचन बोले क्योंकि भगवानको अभिमान अच्छा नहीं लगता यथा--'सुनहु राम कर सहज 
सुभाऊ | जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ ७ | ७४ |? 48 > 
नोट--२ प्रभु ऋणी बने तब भी अभिमान न हुआ; यह प्रभुकी ओरसे रक्षा हुई । जो वात कोई न कर सके उसके 
करनेपर अभिमान हो जाना स्वाभाविक है, अत; “बिगत अभिमान? कहा | 
साखामृग के बडि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई॥ ७॥ 
नाधि# सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचरगन बधि बिपिन उजारा ॥ ८ ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि samt ।। ९ ॥ 
अर्थ--वानरकी यही बड़ी बहादुरी ( पुरुषार्थ ) है कि वह एक डाल RA दूसरी डालपर जाता है| ७ || (जो) 
सिंधुको लॉघकर सोनेका नगर जलाया और निझाचरोंके समूहको मारकर वनको उजाड़ा ॥ ८ ॥ यह सब हे रघुराई | आपका 
प्रताप है ( आपके प्रतापने किया है ) | हे नाथ ! इसमे मेरी प्रभुता कुछ मी नहीं है ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) शाखासे शाखापर जाना कहते हैं; इसीसे यहाँ “साखामृग? साभिप्राय नाम दिया । ( ख़ ) 
aS मनुसाई? अर्थात्‌ सारा पुरुषार्थ बस इतनेमें ही हो जाता है। आगे समुद्रलङ्खग आदिको रामप्रतापसे कहेंगे, इसीसे 
अपना पुरुषार्थ इतनेमें ही समाप्त कर दिया | यहाँ 'पर्यसापह्ृति अळंकार है | - 

२ नाघि fangs अर्थात्‌ शाखापर कूद फाँद करनेवाला समुद्र नहीं Sis सकता, सोनेके घर आग लगानेसे जल 
नहीं सकते; एक निशाचर वानरसमूहका नाश कर डालता है और एक वानर एक निशाचरको भी नहीं मार सकता फिर 
'निशाचरगणको भला क्या मारेगा ? “बिपिन उजारा? अर्थात्‌ रावणके बागकी ओर देवता तो दृष्टि डाल ही नहीं 
सकते, तब वानर किस गिनतीमें हैं ! 

नोट १ हनुमन्नाटक' के--'शाखाझगस्य शाखायाः शाखा गन्तुं पराक्रमः । यत्पुनर्ळघितोऽम्भोधिः प्रभावोऽयं 

- प्रभो तव॥? निःश्वासेनेव सीताया राजन्‌ कोपानलेन ते। दग्घपूवी तु। सा wer निमित्तमभवस्कपिः॥? अंक ६ | ४४१ ४३ से 
प्रतापका भाव स्पष्ट हो जाता है- अर्थात्‌ सीताजीकी निःश्वास और आपकी कोपाग्निने तो छङ्काको पहले ही जला डाला) 
कपि तो एक निमित्तमात्र हुआ | ऐसा ही कवितावलीमें कहा है--राम, कोह, पावक, समीर सिय स्वास) कीत ईसबामता) 
न ह a । २२ )। २--मानकचन्दरिकाकार ‘at सब तब प्रताप? का भाव यों लिखते oe प्रु 
पार हुआ, महारानीजीका चूड़ामणि = पन = at ee Hd aoe" अ अ स ह 
प्रताप? यकि हसे आफ्ना स्मरण SSRI सीताजीके विरह और आपके प्रतापसे लक्का जली । पुनः a 
[शाक fear तो उससे aoa ह उसीसे सप्रभा ओर सम्पातीकी सहायता मिली» समुद्र - छॉधर्नेर्क a 
मिले जिससे मैं सीताजी तक पहुँचा, बागमें ENE की रण किया al tau है 

फल खाने पैठा तब आपको हृदयमें धरकर ही, उससे निशाचरोंको मार 


Ly 
गर्जन भी करता था | तब आपके न से 
प्रतापका ही गर्जन करता था; उसीसे श्रीसीताजीके आशीर्वादसे vet Te 
| i था; उसीसे श्रीसीताजी [ 
टिप्पणी---३ हनुम्तानजीने समुद्र पारकर 


SR पहले वाटिका उ ड़ी निशाचर-वध किया और अन्तमें छंकादहत 
किया | पर उन्होंने यहाँ अपने कार्यक्रमानुभार नहीं gt Gas किया at 


eI प्रम टंकादहन कहकर तब वन-विध्वंस आदि कह रहे है = आदि कह रहे हैं | रसै | 


ॐ नाधि-ना ० प्र = ठ Fj 
५9० । † कछुक--कोदवराम | | ora? चम्पकमाला | (2.04 ages (Ae चं )। 
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श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४९ 'बेदेही कै कुसळ सुनाई 


ता | 
कहनेमें मी अभिमान सूचित होता, क्रममङ्गसे निरभिमानता दिखायी | ( वास्तवमें लंकादहन प्रथम कहनेका कारण श्रीरघुनाथ- | 
चीका प्रश्‍न ही दै । वे Career? का ही प्रइन करते हैं, अतएव प्रथम उसीका उत्तर देना उचित ही है | ) अथवा, उनको 
कुछ याद ही न रहा, प्रभुके पूछनेपर उलरा-पुलटा Fat कुछ याद आता गया सुना दिया | | 
४ (क ) “सो सब तव प्रताप रघुराई" '॥? तात्य यह कि यह सब पुरुषार्थ हमसे कब हो सकता है? ( ख़) 
“सो aa’ रामजीने तो केवळ लंकादहन पूछा था, यदि केवल उसीको कहते तो समझा जाता कि शेष सब कार्य अपने 
पुरुषार्थे क्रिया ओर लंकादहन रामप्रतापसे | इसीसे सबको गिनाकर तब «सब? का प्रभुप्रतापसे होना कहा । ( ग ) “न कछू 
मोरि प्रभुताई” ।--अर्थात्‌ मेरा पुरुषार्थ किसी कार्यमें भी किंचित्‌ नहीं है; सबमें आपके प्रतापने ही काम किया | 
वन्दनपाठकजी--हनुमन्नाटकका इलोक इस प्रमङ्गपर देखिये--'का श्द्भारकथा Sessa गीतादिविद्याकथा 
'माद्यत्कुम्मिकथा तुरंगमकथा कोदण्डदीक्षाकथा । एकेवास्तिमिथःपडायनकथा त्वद्जी तरक्ष:पत्तेदेच श्रीरघुनाथ तस्य नगरे 
स्वप्तेऽपि नान्या कथा ।? अर्थात्‌ हे देव रघुनाथजी | आपके aga रक्षित नगरमें आपके प्रतापके भयसे क्या कहीं श्रङ्गारकी 
कथा, कुतूहलकथा; गीतवाद्यादिकी चर्चा, विद्याकी चर्चा या मस्त हाथी और घोड़ोंकी कथा; या घनुविद्याद्रिक्षा आदिकी चर्चा होती 
है ! अर्थात्‌ इनका तो मारे डरके, कहीं नाम नहीं है । हाँ ! वहाँ तो केवल एक कथा नगरमें हो रही है--वह परस्पर लंकासे 
भाग जानेकी कथा है और दूसरी चर्चा वहाँ नहीं है ।-( ६ । ४१ )। 


दो०--ता Fe प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सके खलु तूल ॥३३॥ 


अर्थ- है प्रभो | जिसपर आप प्रसन्न हों) उसे कुछ भी कठिन नहीं | आपके प्रभावसे Ba बड़वानल ( समुद्रमें रहने- 
वाली अग्नि ) को मी निश्चय जला सकती है | भाव कि रूई अग्निको जलावे और उसपर भी बड़वानळको, यह महान्‌ असम्भव 
है; पर यह भी आपके प्रतापसे सम्भव हो जाता है, तव लंका जलाना कौन बड़ी बात है ! ॥ ३३ ॥ 

टिप्पणी---१ प्रभुने ळंकादहनको अगम्य कहा | उसका इन्होंने ऐसा सुन्दर उत्तर दिया .कि.उसमें कुछ भी अगमता 
“न रही) रामप्रताप ही मुख्य ठहरा | श्रीरामजीकी ऐसी अनुकूलता है कि इनको जरा भी अभिमान न आया | ae 

२--तव saa wa? | इस-उत्तरकी खूबी देखिये । वे यह नहीं कहते कि रूईने जलाया या जलाती दे 
'चरंच कहते हैं कि आपका प्रताप रूईद्वारा बड्वानलको भी जला सकता है। हनुमानजीने उपमाम भी अपना पुरुषार्थ नहीं 
आने <दया; क्योंकि यहाँ रूईके स्थानपर हनुमानजी अपनेको दिखा रहे हैं | रूई जला सके) यह विश्वास नहीं होता; इसीसे 
ag) शब्द दिया अर्थात्‌ निश्चय है; इसमें सन्देह नहीं | यहाँ “दूसरी असंगति’ अलंकार है। | ु 

नोट--१ “बड़वानलहि? इस पदसे तेजस्वियोंकी यहाँतक अवधि जनायी | भाव यह कि समुद्रसरीजे अगाध जलनिधि- 
के जलको भी बड़वानल जला देनेवाला है, उसको भी रूई निश्चय ही जला सकती दै, तब saa जलाना क्या १ तासर्यै कि 
जीवका सब कार्य भगवत्कृपासाध्य होनेहीसे कल्याण है ओर केवल उद्योगसाध्य होनेसे नहीं | यथा--(दरिप्रसाद कछु GUN 
नाहीं ।! ( मा० त० Go ) | 

वि० त्रि०--ता कहुँ ay’ "तूर? इति । प्रभुकी अनुग्रह-शक्ति ही सब शक्तियोंसे बड़ी है । ऐश्याधिष्ान्री महाशक्ति 
ततथा माधुर्याधिष्ठात्री आदि महाशक्तियाँ उधीके वशीभूत होकर काम करती हैं । भावार्थ यह कि सरकारके अनुकूल aaa 
'सरकारको अनुग्रह शक्ति काम करने लगी, उसीने महा असम्भवको सम्भव कर दिया, समुद्रोल्लंघन, State, निशिचरोका 
TH वन-विध्यंसादिक कार्य उसी शक्तिके बलसे हुआ | नहीं तो A क्या रखा है। “अष्टाङकुळं शरी र मे पुच्छ मे द्वादशा FSA | 
चाहू मे पश्य भो राजन्‌ कथं वारान्निधिं तरे ।” ( हनुमन्नाटके ) | मेरा शरीर आठ अह्ुलका) पूँछ बारह अङ्लुलकी, बाहु भी 
देख लीजिये, मैं समुद्र पार कैसे जा सकता हँ ! ँ “ 

Go Yo प्र०--भाव कि आपकी कृपासे क्षुद्रातिक्षुद्र जन्तु भी परम समथ हो जाता है ॥सब-कांम किया आपके प्रतापने, 
पर मुझको निमित्त बनाकर मुझे सेवाका लाभ दिया यह मुझपर असीम अहैतुकी कृपा की | faa i ' 
SS EC छा, जु # म्रभाव-- १७२१, १७६२, Bo, भा० Glo, १७०४ | प्रताप--कोदवराम, Ao चं० । † क्छ दोहा दै (ज० doy) 
इसमें ८ गुरु, ३२ लघु होते हैं । १ 


मोर पी० सु० ३२--- 
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“amie ` eke २५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण ATE ०००० ३४ ( १) 
3 i 

लमगोडाजी- नवीन cc है ee राज्यके ‘git अति बंका? की दुर्गति आपने देखी ओ | 

वह है-सत्य ale’ | ears fe ।--यहृ केवल कथनीमात्र नहीं है | Hitlerism और Mussolism x ae 

| (रमतः पर विधान = ` रो परे ate? और “रु” ही दिखाते थे । भगवान्‌ हते और कैरे ae 

कह, लता नहीं, इसीसे धोखा खाता हैं| सन्तांका अनुभव था कि संसारपर बड़ा संकट है : 

दिए * a र हो सकता है । अतः भारतवर्षमें श्रीअयोध्याजी ales अखण्ड कीर्तन जारी हो गया | = 

श्रीहरिनाम-यश-की त्तनेरे ae का प्रभाव यह हुआ कि संकट बहुत टल गया | यह वहीं समय था जब ग्रीनिच ( Greenich) 

a जय a जाना गया जो तीन घण्टे रहा | यह भूकम्प पैसिफिक महासमुद्रमें ऐसी जगह था जहाँ कोई 

oe तों. उसकी क्या git होती कोन pesos है! हाँ, 4002 जो a ‘Sa के तीन मिनटवाले 

भूकम्पसे हुई थी, उससे किंचित्‌ अनुमान मात्र भले a कर छे | pa वह on सात हजार मीलपर यन्त्रद्वारा अनु- 

भानमें आया और Revord हुआ | फिर पाँच स्थानपर छीटलई़ चू दी होकर रह ये । यह वही समय था जब उड़ीसा 

और बंगालमें Cyclone 'अधी-पानीका तूफान आया aI बहुत हे नह्‌ द | शशुसंहिताके सउ भारतवपको उत्तर 

पूरब और दक्षिण-पश्चिमसे बड़ा भय था और भयका निवारण सन्तेंद्वारा ही लिखा था Mes आदि उपाय कराये 

जिसके प्रभावसे उत्तरूपूरबवाला आक्रमण नाममात्रको हुआ और दक्षिण-पश्चिमबाला भय मेडागास्करतक ही आकर रह गया | 

वर्तमान संसार-युद्ध नं० २ अभी स्थगित ही हे, कारण कि अभी किसी भी सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर नहीं हुए | भगुसंहिताके 

अनुसार अभी दम aa संघर्ष चलता रहेगा और तीसरे युद्धकी भी सम्भावना. है। हाँ, उसका निवारण “इंबा-भजन नाम- 

ग्रदा-कीर्चन इत्यादि ही हैं | गांधीजीकी विजय भी सत्यका विजय ( वह भी निरायुध ) एक चमत्कार छै पर “दील? अभी 

बहुत कम है, इसीसे हथियारौंको खड्क बंद नहीं है, कायरतासे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं | रामराज्यके “भगवानपर विश्वास! 

का मूलमन्त्र ही इस दोहेमें है और सारे संसारके लिये बिचार करने योग्य है | 
नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी# ॥ १ ॥ 
॥ गब्दार्थ--/अनपोयनी ( सं० अनपायिन्‌, अनपायिनी )=निश्चल, स्थिरः नाश न होनेवाली | “अनपायिनी? 
अनपायिनका स्रीलिङ्ग है | 
अर्थ-हे नाथ ! मुझे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाळी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये ॥ १ ॥ : 
/ , ५० प० प्रभति Ga? इति | जो सुख प्रयत्न-साध्य है और लोक-लोकाम्तरोंमें Vad आदि AM oH 


मिलता है वह Ga? है। वह इन्द्रिय-ग्राह्म होता है । “अति सुख” वह है जो बुद्धिग्रा् और इन्द्रियातीत दै। यथात 
“सुखमात्यन्तिकं ang बुद्धिग्रह्म मती न्द्रियम्‌ । गीता | ६ । २१ |? ( नोट--यह तमी होता है जब चित्त सवथा तिरु हे 
जाता है, समस्त रनोवृत्तियोँ fad हो जाती हैं; केवल एक आत्सविषयक बुद्धि ही रह जाती हैं जिससे योगी मनसे आत्मवां 
साक्षात्कार करता हुआ अन्यकी प्रतीक्षा न करके आत्मामं ही संतुष्ट हो जाता है । इसकी प्राप्ति परम लाभ कही गयी है। 
यथा--“यं छब्ध्वा चापरं छाभं सन्यते नाधिकं तत; | गीता ६ | २२ ।? 
हिःपणी १ नाथ भगति aa? इति | ( क ) भक्ति मागते हैं, अतः 'नाथ? सम्बोधन दिया | यथा 
कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिर मन भावनी ॥ ५ | ४९ |? ( विभीषणडी ), “नाथ एक बर मागउँ रामकपा 
करि देडु । जनम जनम्‌ प्रभु पद कमळ कबहुँ घरै जनि नेहु ॥' ( ७ । ४९ वशिष्ठजी )) इत्यादि | “अति gaat! # 
__ भावु&क्रिल्शानादि'सब गुण सुखदायी हैं पर भक्ति "अत्यन्त सुखदायिनी” है । यथा--“सब | खानि भगति ते मंग 


७ । ८५ यहाँ चरणकी भक्ति मागते हैं, यह बात आगे स्पष्ट की हैं |--'रघुपति चरन भगति सोइ पावा \?( ८ 
a यहाँ भक्ति माँगनेका कीन मौका है ! उत्तर १ ) हनुमानजीपर प्रभु इस समय बहुत प्रसन्न हैं। प्रशके ASAE 
ES 


A सर र be 
कोई बात आगम्य नहीं और भक्तिसे प्रभु सदैव अनुकूल रहते है । यथा _ 'सगतिदि सालुकूछ रघुराया ! अतएव इस 
रि तिर और इसके Rese आरे भी प्रभु अनकुछ रहेंगे। set (२) SH Te माँगी कि मिल भी जायगी और इसके मिलनेसे आगे भी प्रभु अनकुछ रहेंगे। अथवा (२) प्रभुने क 


आदि lar - ओर सी 
। ओ Fo चं०- चौपाईके २३२ और २२४ वे. भेद ह। कोदवरामजीकी पुस्तकमे “तव आत Seat 
i अनपायिनी' पाठ है । | 
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i __ हम 
'परतिडपकार करों का तोरा ।” यह भक्ति माँग लेनेका अच्छा मौका है। अतएव उसीके उत्तरमें, हतुमानजी कहते हैं कि है 
नाथ | मुझपर कृपा करके अपनी भक्ति MSA | प्रत्युपकार तो बराबरबालेसे किया जाता है, और मैं तो आपका दात हुँ । 
यह न कहिये कि 'ग्रत्युपकार करों wr? इत्यादि | जो आपने कहा है | आपके पास तो सभी पदार्थं हैं.। जो बगल 
मी दुष्प्राप्य हैं और जो केवल आपकी कृपासे ही मिल सकते हैं | अतएव मुझपर कृपा हो । 

२--दिहु कृपा करि अनपायनी? इति । ( क ) कृपा करके देनेका भाव कि भक्ति aad भी मिलती है, यथा 
“जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम gad’ ३ । ६ ) | मुझमें जप, योग आदि कुछ भी नहीं है; केवल आपकी 

५ FUE AIS है । आप कृपा करके मुझे दें; SUAS जो भक्ति मिलती है उसका नाश नहीं होता और जो धर्मसे मिलती है 
उसका नाश भी है; क्योकि पुण्य जब क्षीण हो जायेंगे तव वह भी न रह जायगी | पुण्योका नाश हो जाता है पर कृपाका नाश 
नहीं है; यथा--'जाश्चु कृपा नहिं कृपा अघाती ।? अतएव कृपासे मिली हुई भक्तिका अन्त नहीं और इसीसे सब लोग 

॥ भक्तिकी प्राक्तिमं कृपाहीकों प्रधान रखते हैं | यथा--( १ ) ae बिनय सुनि करि कृपा रासचरन रति देह-- 

( १। ३ । गोखामीजी ) | ( २) 'अब करि क्रपा देहु बर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥--( २। Low | 


भरद्वाजजी ) ( २ ) 'भब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि भजन करडँ दिन राती ॥ १-( ४ | ७ | सुग्रीवजी ) । 
(४) “अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागउँ | जेहि जोनि जनमों कमंबस ae रामपद अनुरागऊँ ॥- - 
(४ । १० वाली) | (५) “अब कृपाल faa भगति पावनो। देहु सदा सिवमन भावनी ॥१--( ५ | ४९ | 
विभीषणजी ) | ( ६ ) 'करूनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीं । मन बचन ad बिकार्‌ तजि तव चरन हम 
अनुरागी ॥--( ७ | १३ | वेद ) | ( ७ ) 'परमानंद कृपायतन मन परिपूरन कास । प्रेम भगति अनपायनी ae 
gale श्रीराम ॥--( ७ | ३४ | सनकादिक ) | ( ८ ) “नाथ एक बर मागे राम कृपां करि देहु । जन्म जन्म प्रभुपद 
कमल wag घटे जनि Ag ॥--( ७ | ४९ | वशिष्ठजी )। ( ९ ) “भगत कळपतरु प्रनतद्वित कृपासिंधु सुखधाम । 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥:--( ७ | ८४ | भुझुण्डिजी ) | 

Go प० प्र०--सारांश यह है कि जब भगवान्‌ कृपा करके अनपायिनी भक्ति देते हैं तभी “माया संभव सकल wap 
नहीं व्यापते | देखिये लोमशजीने भुशुण्डिजीको आशीर्वाद दिया था कि 'रामभगति अबिरल: उर तोरे । बसिहि सदा ।? 
फिर मो उनको मोद हां गया थां | जब भगत्रान्‌ प्रसन्न होकर वर देते हैं कि-'माया संभव अम सब अब न व्यापिहहि 
ae’ तव ऐसा होता है | 

सुनि प्रथु परम सरल कपि बानी | एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ २ ॥ 
उमा राम सुभाउ% जेहिं जाना। ताहि भजनु तजि भावन आना] ॥ २ ॥ 

अर्थ--( शिवजी कहते हैं कि ) हे भवानी | कपिक्री परम सरल वाणी सुनकर तब प्रभुने एवमस्तु ( =ऐसा ही हो ) 
कहा ॥ २ || हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जाना उसे भजन छोड़ दूसरी बात अच्छी नहीं लगती ॥ ३ ॥ 

टिम्पणी--१ “एवमस्तु तब कहेउ” इति | “तब” का भाव कि प्रमुने इनको तीन बार हृदयसे sae सिरपर हाथ 
फेरा, BUA देखा, और ऋणी बने; पर बिना मांगे अपनेसे भक्ति देनेको न कहा, Yass प्रसङ्गे भी यह बात 
देखनेमें आती है, उन्हें भी बिना मागे अपनी ओरसे प्रभुने भक्ति नहीं दी | देखिये ७ । ८४ ( ४); यथा-_ 
| “प्रभु कह्‌ देन ase सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥' भक्ति ऐसी दुभ वस्तु है। जब परम तरल 
| वाणी सुनकर हृदयको शुद्ध देखा तव "एवमस्तु? कहा | उपक्रममें “बोळा बचत बिगत अभिमाना ।' ओर उपसंहारे 
। = सरर बाची” कहकर जनाया कि 'अभिमानरहित' वाणी “परम सरल” बाणी कहलाती है । 
) २--'उमा राम सुभाउ Ae जाना ।' ( क ) हनुमानूजीने भक्ति मागी, उसीपर महादेवजीके ये बचन हैं कि जो 
॥ स्वभाव जानता है) वह भजन ही चाहता है | इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि हनुमानजी रामजीका सभाव जानते हैं। 
प्रमाण यधा--'तुम्ह जानहु sft मोर सुभाऊ । ७ | ३६ ।! इसीसे उन्होंने भक्ति माँगी | इससे यह भी जाना गया कि भक्ति 
ps: और भजन पर्याय हैं। (ख ) “भाव? अर्थात्‌ रामजी ऐसे उदार) ऐसे पतितपावन, ऐसे कृतज्ञ इत्यादि हैं। यह जिसने 
a _जाना उसे भजन ही “माता है? | gafest स्वभावके जानकार हैं, यथा--“सुनहु सखा निज wes सुभाऊ। जान भुसुडि 

# सुभाव--( ना० प्र )। (२), (३ ) (४ ( ५ ) (६ ) पायकुलक है । 
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२५२ श्रीद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३४ ( २२ : 


: न. कह देन सक घुण सी । भ Pye इसीसे उन्हें भी भजन ही “भाया? AAAS FE देन सकळ सुख सही । भगति आपनी 
ag गिरिजाऊ ॥ दे da सुख कोने काजा | अस बिचारि MSS खगराजा ॥' न 
हक ee खभाव जाननेबाले श्रीशिवजी: लक्ष्मणजी ओर भरतजी भी हैं, ते है. का सुभाउ 
Fear प्रभाड जान्यो हर हनुमान लषन भरत'--( विनय हे )। शिवजी जानत ६१ दा ता 
we a बर मागे हरवि देहु श्रीरंग। पद्सरोज अनपायनी Wala सदा सतसंग ॥ स्वभाव जाननेसे हो 
ही कहते हैं कि “मोरे सबुइ एक तुम्ह खासी । ass डर oh ui a. ne eA “मोहि समुझाइ 
कहु सोह देवा | सब तजि ary चरनरज सेवा ॥? ( ३ । a ) “ad ce eae a ae “a 
| ' दीसमझ लें | उनका तो मत ही है कि साधन सिद्धि रामपग नेहू।' पुन; क न भा बत se मृत ये हैँ 
| (गिरिजा संभु gate खगेसू शबरी ओं कपिराऊ | क ह 3 लस है Sie मर Sos DSA 
साँची प्रीति करे जो सोसे होय जो जान अजानो | प्राण समान सदा ale ae क पक न E २ ॥ सो सन 
प्रीति लगाइ करे जो और देव की आसा । कोटिन बिनय करे सो aia el [उ UBIO ॥ 8 ॥ पने ओर ary 
` भय नेकहु भेद न राखौं । wae छोह न छाडौं ताको चूक करे जो लाखों ॥ ४॥ जो निज मन समेटि सबन से 
safe मम पद प्रीती । ताके साथ सदा में डोलू. असि मोरी नित रीती ॥ ५ ॥ प्रेमपरायन अति चित चायन मित्रभाव ' 
fea लेखे । ऐसे प्रीतिवंत प्राणी को कल न परे बिन देखे ॥ ६ |” हु कक । 
नोट--२ भगवान श्रीरामजीने अपना स्वभाव स्तयं आगे दोहा ४८ में विभीषणजीसे कहा हैं यथा--“सुनहु सखा 
निज ses सुभाऊ।' ` 'जो नर होइ चराचर द्रोही । आये सभय सरन तकि मोही ॥ तजि az aks कपट SB नाना। 
करडँ सच्च तेहि साधु समानः ॥ जननी जनक ay सुत दारा । तनु धनु भवन Ges परिवारा ॥ सब के ममता ताग बटोरी । 
मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं सन माहीं ॥ अस सजन मम उर बस 
Sa) लोभी हृदय बसइ धनु जैसें ॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । aes देह नहिं आन निहोरे ॥ सगुन उपासक पर 
fara नीति दृढ़ नेम तें नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विजपद प्रेम ॥ ४८ ॥/ श्री भरतजीने भी प्रभुका स्वभाब Fel द्‌ li 
Bang निज नाथ gare | अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ रे | २६० /, एवं “राउरि रीति सुबानि बड़ाई ।' से 'यीं 
सुधारि सनमानि जन किए सा सिरमोर॥ २। २९९ P तक । इसी तरह सुझण्डिजी और शिवजीने मी खभाव कहा है। 
यथा-'सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं say ' 'सेवक पर समता अति भूरी" * ७। ७४ b— 
इन गुणोंको जानकर ऐसा कोन है जो भजन न करेगा !-'तुळसिदास ऐसे प्रमुहि कस न भजहु VA त्यागि ॥ ७। ७४ |! ब 
३--भाव न आना? इति | मगवानके गुण ही ऐसे हैं कि बड़े-बड़े निद्नत्तिपरायण) निरपेक्ष) श्रीशुक-सनका दि-सरीखे 
आत्माराम और जीवन्सुक्त'मुनीश्वर भी उनका भजन करते रहते हैं | यथा--“आत्मारामाश्र सुनयो निग्नेन्था अप्युरुक्रम | 
कुवन्त्यहतुकी अक्तिमित्थंभूतगुणो रिः ॥ भा० १ | ७। १० ॥ हरेर्गुणाक्षिप्तमतिभंयवान्‌ बादरायणिः । अध्यगान्महदाख्यान 
नित्य विष्णुजनप्रियः ॥ ११ ॥' शौनकजीके mea करनेपर सूतजीने यह कहा है | पुनः यथा--“सुक सनकादि get PAG 
तेउ भजन करत अजहूँ || विनय ८६ । २ ।१, 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिँ तजि ध्यान ॥ ७ | ४२ ।- अतेः छ 
तजि भात्र न आना।? कहा | E 
टिप्पणी--३ भाव न आना” इति | ज्ञानादि अन्य सब सद्गुण nA में आ गये | अर्थात्‌ जो चोपाइँमं Fel बे 
“भाव न आना" वे अन्य पदार्थ ये हैं जो खयं प्रभुने श्रीमुखसे मुशण्डिजीको अपनी ओरसे देनेको कहे थे? यथा कागाड 
माँगु बर अतिप्रसन्न मोहदि जानि । अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकछ सुखखानि ॥ ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना \ 
मुनि दुरलभ गुन जे जग जाना ॥? पुनः, 'भाव न आना? का भाव यह है कि रामस्वमावके जाननेवालौके EAT बा 
नहीं रह जाती, इसीसे भक्ति छोड़ उन्हें अन्य कुछ नहीं सुहाता, यथा--“ठुलसी at लों बिषय की सुधा मारी । तौ 
लॉ सुधा सहस्र सम रामभगति gs सीडि' ( दो० ८३ ) | भक्तिकी माधुरीके आगे सब विषय सीठे पढ़ जाते ट | a ye 
मधुरताके विधयमें स्वयं शुशुण्डिजी कहते है “बढ्दा पयोनिधि संद्र ज्ञान संत सुर आहि | कथा सुधा मथि काढ़ भ 
मञ्ुरता जाहि ॥ बिरति चमं अलि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि । जय पाइअ सो इरिJगति देखु खगेस बिचारि || 
१२० ।?--इसमें भक्तिकी माधुरी और दुर्छभता दिखायी गयी है। 


“ 
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यह संबाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ ४॥ | 
अर्थ--यह संवाद जिसके हृदयमें आया ( अर्थात्‌ जिसने इसे समझा और धारण किया ) उसीने रघुनाथजीके चरणौंकीः 
भक्ति पायी ॥ ४ ॥ « 
दिप्पणी- १ (क) “यह संवाद? अर्थात्‌ (प्रभु प्रसन्न जानाहनुमाना।'३३ (६) से “देहु कृपा करिं अनपायनी?||३४।| 
(१) तक | ( ख ) 'जासु उर आवा” अर्थात्‌ जिसके हृदयमें आयेगा; वह रामस्वभाव जानेगा, स्वभाव जाननेसे उसे भक्ति 
प्राप्त होगी) फिर तो उसे भक्तिको छोड़कर ज्ञानादि कुछ भी न अच्छे लगेंगे । पुनः, “उर आवा” से यह भी जनाया क्रि केवल 
पढ़ने या सुननेवालेको भक्ति नहीं प्राप्त होगी, जिसके हृदयमें संवाद बैठ जायगा वही पावेगा | “सोइ” का सम्बन्ध दो जगहसे 
है--'जासु उर आवा सोइ पावा? और “सोइ रघुपति-चरणभक्ति पावा? जो हनुमानूजीको मिली है।( ग ) «आता? और cays 
जनाया कि feat fad किंचित्‌ विलम्त्र नही, संवाद उरमें आनेक्री ही देरी है; वह हृदयमें आया नहीं कि भक्ति मिली । 
तात्पर्य कि हनुमान्‌जीको बड़े परिश्रमसे मिली, इसीसे “पावा? पद दिया अर्थात्‌ पायी | 
मा० हं०--गोस्वामीज ने हनुमानूजीका चरित्राङ्कन यही ध्यानसे किया हुआ दिखाता है कि उन्हें हर तरहसे ऐसी 
प्रतापशाली और बुद्धिशाली व्यक्ति सारी रामायणमें अन्य कोई भी नहीं दिख पड़ी | यही कारण है कि अन्य किसी भी रामायणः 
मेके हनुमानजी स्वामीजीके हनुमानजीसे हस्तान्दोलन करनेक्रो पहुँच नहीं सकते । रामदनुमान-संवादपर स्वामीकी यह छाप है 
‘ag संवाद HQ इस प्रकारकी छाप रामायणके अन्य किसी भी संवादपर न होना, यही हम इन हनुमानूजीकी अधिक 
बिशेषता समझते हैं? ५ 
'इस पात्रका पूर्ण परिचय थोड़ेमें ही चाहो तो इस तरह हो सकता है--रामजीकी ओजस्विता और विवेक) रावणका 
पौरुष और कार्यप्रवणता, कुम्भक्णका धैर्यं और धड़क, और निजका बुद्धिचातुर्य, अतुल्बछ ओर मनोजव इन गुणोंका समी- 
करण गोसाईंजीके हनुमानजीमें है |? 
मा० त० सु०--इस प्रसङ्गमें 'सुचु सुत? आदि पदोंके द्वारा प्रभुका वात्सल्यगुण ही प्रधानरूपसे दिखाया गया है । 
क्योंकि यहाँ प्रभु अपने ऐश्वर्य शोर्यादि शुणोंको भक्तवश होनेसे भूछ गये हँ, यथा--'ऐसी हरि करत दास पर प्रीति | 
निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत सदा यहि रीतिः--( विनय ९८ ) | अतएव चारों वक्ताओंने इसी प्रसङ्गको भक्ति 
प्रासिके लिये मुख्य माना, रोषको गोण । 
टिप्पणी --२--अब संवादका फल कहते हैं | सब संवादोके फल पृथक-एथक कहे गये हैं, यथा--( १ ) ‘ae उमा- 
संभुविवाह जे नरनारि सुनहि जे गावहीं । कल्यानकाज fare मंगल सर्वद! सुख पावद्दीं ॥ १ | १०३ |? ( २ ) aE 
चरित जे male इरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा ॥ १। १९२ |? ( ३) “उपब्रीत व्याह उछाह मंगळ सुनि जे सादर गावहीं । 
बेदेहि-राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥ १ । ३६१ > ( ४ ) 'भरतचरित करि नेम तुलसी जे सादर gale | 
सीयरामपद पेसु अवसि होइ भवरसबिरति ॥ २ | ३२६ |? ( ५ ) 'कछिमछ समन दमन मन रामसुजस सुखमूल | सादर 
सुनहि जे तिन्हपर राम wis अनुकूछ ॥ २ । ६ > “रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। रामभगति दृढ़ पावहि 
बिनु बिराग जप लोग ॥ ३ | ४६ ।?, ( ७) "भव भेषज रघुनाथ जसु gale जे नर अरु नारि । तिन्ह कर 
सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ ४ | ३० |?) ( ८ ) ase सुमंगलदायक रघुनायक गुनगान | सादर gale ते 
तरहि भव सिंधु बिना जलजान ॥ ५ | ६० |?) ( ९ ) “समर बिजय रघुवीरके चरित जे gafe सुज्ञान | बिजय बिबेक 
बिभूति नित तिन्इहिं देहि भगवान ॥ ६ | १२० ।?) ( १० ) “महाराज कर सुभ अभिषेका । gaa लहहिं नर बिरति 
fader) जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ ७ | १५ |? ( ११ ) Se सुभ संशु उमा 
संबादा | सुख संपादन समन बिघादा ॥ भवभंजन गंजन संदेहा | जन रंजन सजन प्रिय एहा ॥ ७। १३० |); ( १२ ) 

'रघुबंसभूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं । कछिमळ मनोमल घोइ बिनु wa रामधाम सिधावहीं॥ ७। १३०), 

इत्यादि |--विचार देखनेसे स्पष्ट हो जायगा कि फलश्रुति सर्वत्र विषय वा प्रसङ्गके अनुकूल ही दी जाती है। 


सुनि प्रथु बचन कहहिं कपिबृंदा | जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ ५ ॥ र 
शब्दार्थ --कंद-मेघ । “कं जलं ददाति इति कन्दः मेघ? । gata अर्थात्‌ सुलरूपी जलकी वर्षा करनेवाले _ 
मेघस्वरूप श्रीरामजी | 
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Fags कचन सुनकर कपित्ृद कह रहे हँ कि eer Sees! = a By ut !? ( अर्था 
को जब प्रभुने अनपायिनी सुखदायिनी निजमक्ति दी तब सब वानर जय जयकार करने ळगे । ) ॥ ५ || 

शिप्पणी--१ ( क) अपने जातिकी भलाई देखकर लोग सुखी होते हें, यथा = रिव सु 
गति देखी । सुखी भए निज हृदय बिरेषी ॥ ३ Sak gay हनुमान्‌जो ae प्रिय हैं, सबके प्राणदाता है । 
अतएव अपने ऊपर उपकार करनेवाले और प्रियकर अनपायिनी भक्ति-सौं अलभ्य a प्राप्ति देखकर स्वाभाविक 
ही सबको प्रसन्नता होनी ही चाहिये | पुनः) सबके सामने ही यह संवाद हुआ दश समने प्रभुका स्वभाव gag 
देखा; इस प्रकार सबके उरमें यह संवाद आया, जिससे सत्रको भक्तिकी ug हुईं । अतएव इन कारणों 
ai qa हुए ओर सबते जपजयकार किया । ( ख ) rg वचन’ इति । “ag कपि तोहि समान 
उपकारी? से 'देखेडे करि बिचार मन माही” तक, ये वचन सुनकर हनुमानजी “त्राहि चाहि? कहकर प्रभुके चरणोंपर पड़े 
और इन्दी बचनोको सुनकर वानर “जय जय जय? शब्द बोले | इसीसे “सुनि AY बचन” यह पद दोनों जगह रखा गया, 
यथा--'सुनि प्रभु बचन बिलोकि सुख गात इरषि दनुमंत? ओर “सुनि प्रभु बचन safe कपिबृदा ।? 


त्‌ हनुमान्‌ 


२--'जयजयजय कृपाळ सुखकंद/” इति | भाव कि--( क ) प्रभु कृतज्ञ हँ, सबसे उत्कर्षं बरतते हैं । ag हैं, 
इम सबपर कृपा करते हैं | सुखकंद हैं, ऐसी मधुर वाणी बोलकर हम MA सुख दे रहे हैं; यथा --'तब रघुबीर बोलि कपि 
aie । कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे ॥ अथवा ( ख ) सुख सुकृतसे गिळता है क्योंकि सुख सुकृतका फळ है। हमने 
कोई सुकृत नहीं किये | हममें कोई सुक्त नहीं हैं | यह सुख आपने अपनी पासे दिया । सुख धर्म या सुकृतसे मिलता है 
यथा--'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसीळ सुंदर नर नारी ॥? ‘fafa सुख संपति बिनहिं बोलाए | धरमसीळ 
पहि जाहि सुभाए ॥? “भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥? 'बरनास्रम faa निज धरम निरत बेदपथ 
om | चलहिं सदा पावहि gale नहि भय सोक न रोग ॥? इत्यादि । घर्म करनेसे जो फल होता है वह हमको प्रभुने अपनी 
कुपासै ( बिना कोई धर्म किये ) याँ ही दे दिया |--यह सोचकर जयजयकार करते हैं । Hee इससे यह जनाया कि जिसपर 
अगवानी कृपा हुई वह सब धर्म कर चुका | पुनः ( ग ) रामस्वभाव समझकर मारे हर्षके रह-रहकर एवं समय-समयपर जग 
जय शब्द्‌ उच्चारण करते हैं, यथा--“मुदित भए, पुनि पुनि पुलकाहीं ।? 

नोट--बारंबार जय शब्द उच्चारण करनेमें अत्यन्त उत्ताह और आनम्दकी वीप्सा है; यथा--“जय शब्दो नभदशब्द- 
खत्रासीस्सेसंस्क्तः | तदोरसाहो मद्दानासीस्सर्वेषां सुखचर्द्धनः ॥ ४२ ।--( झिवपुराण रुद्रसंहिता अ० २० ) | 
{ हरिजनजी ) | दीन्‌ बार लिखकर बहुत बार एवं बारबार जयजयकार जनाया | 
लमगोड़ाजी--नुळसीदासजीके नाटकीय सत्य ( Dramatic truthfulness ) को धन्य है | शब्द लिखे बादको 
2 पर साफ sal दिया है कि वे कहे कब गये थे । रङ्गमञ्चका प्रभाव अपनी कब्पनाशक्तिसें चित्रित कीजिये और मजा 
छौजिये | अभिनेताओंको भी सुन्दर संकेत दै; पर बड़ी सावधानीकी जरूरत है, नहीं तो गड़बड़ मच जाय । 


asada कह सुनु रघुराया’ से यहाँतक “वैदेही की कुसळ सुनाई? यह प्रसङ्ग है । 


सन समेत जथा रघुबीरा | उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥'--प्रकरण 
तब रघुपति कपिपतिहिं बोलावा | कहा चले कर करहु बनावा ॥ ६ ॥ 
AGRA केहि कारन कीजे | तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे = । ७॥ 
कातुक देखि सुमन बहु बरपी। नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥ ८ ॥# 


a ay Agen सुग्रीवजीको बुलाया और कहा कि चलनेकी तदबीर ( सामान वा तैयारी ) करो ॥ ६ ॥ 
अत्र देर किस कारण करते हैं तुरंत वानरोंकों आज्ञा दीजिये || ७ || कौतुक देखकर बहुत फूल बरसाकर और हर्षित 
देवता आकाशमार्गसे ( अपने-अपने घरको चले )॥ A रि 3 २ | 


# “अब बिलंब ``" द्रुतपा, “तुरत --*? चण्डी, ( ८ ) पायकुलक | 
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. ३४ ( ६-८ ) AMA रामचन्द्राय नम; २५५७ .:, “बैदेही कै कुसल सुनाई” प्रकरणः 


शिप्पणी--१ “तब रघुपति कापपतिहि बोलावा” इति | ( क ) “तब” का भाव कि यहाँतक परमार्थे हो चुका, अब 
्वर्थक्री बात चली । सजन पहले परमार्थ साधन करते हैं, पीछे सार्थ, यह ग्रन्थकारका उपदेश है |( ख ) सब वानरोपर 
सुग्रीवका हुम चलता दै अतः “कपिपति? कहा | सुग्रीवपर रामजीका हुक्म है, अतः “रघुपति? कहा । “बोलावा? से जान 
पढ़ता है कि सुग्रीव कहीं दूर हैं पर वे तो पास ही बैठे हैं तव quay केसे कहते हैं ! उत्तर यह है क्रि वानर मारे हके 
(जय जव जय? दाव्द बारबार उच्चारण कर रहे हं, शोरके मारे कुछ सुनायी नहीं पड़ता; अतएब बात सुननेंके छ्यि परमा 
निकट बुलाकर तव कहा । ( घ )--बनावा?--अर्थात्‌ व्यूहरचना करके सव यूथपति अपना-अपना यूथ लेकर | 
gee तुडसिदास प्रभु सखा अनुज सों सैनहिं wat चलहु सजि सैन । गी ५ । २१ ।? यह “जो चलहु सजि सन! है ः 


वही यहाँ “करहु बनावा? में अभिप्रेत है। 

२ “अब बिलंब केहि कारन कीजे ।? इति | ( क ) तात्पर्य कि विलंबका कारण था कि सीताजीका समाचार न मिला 
था | अब खबर मिल गयी, तब देर न करनी चाहिये । “औं रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहि बिलंब रघुराई ॥” 
हनुमानजीके इन वचनोंकी सत्यता अनुभूत हुई । ( ख ) “तुरत? क्योंकि हनुमासजीकी प्रार्थना है कि ‘af चळिय प्रभु 
जानि" ।' पुनः इससे कि उस समय यात्राके लिये बहुत शुभ मुहूर्त था | 

नोट--१ अध्यात्मरा०्में भी कहा है कि “सुग्रीव सैनिकान्सवॉन प्रस्यानायाभिनो दय | इदानीसेब विजयो aga: 
"बरिवर्तते ॥ ६ | १ । २७ |? अर्थात्‌ सब सेनिकोंको चलनेकी आज्ञा दे दो, इसी समय “विजय! मुहूर्त है। ३५ ( ४) देखिये | 
६ । ४ में श्रीरघुनाथजी सुग्रीवजीसे कह रहे हँ कि--सूर्यके मध्य आकारावतीं होनेपर अभिजित्‌ sect 
यात्रा करनेसे हमारी जय है । आज उत्तराफाब्गुनी नक्षत्र है, कल हस्तनक्षत्रसे इसका योग होगा । यथा--“भस्मिन्‍्मुहू ते 
बिजये wa मधयं दिवाकरे । ` 'उत्तराफाल्युनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते । अभिम्रयामर्सुग्रीव सवोनीब्समादृताः ॥ 
८ । ६ ।? अतः सब सेनाके साथ तुरंत चल दें। छुभ aga भी हो रहे हैं | हनुमन्नाटकका मत है कि आश्विनकी 
गको श्रीरामचन्द्रजीने सेनासद्दित प्रस्थान किया, यथा--*अथ विजयदशम्यामाखिने शुद्कपक्षे दशसुखनिधनाय 
प्रस्थितो रामचन्द्रः । ७ । २ ।? पर वाच्मीकीयके गतसे इसका विरोध होता है। पद्म० पु० पाताढखण्ड अ० ३६ कं 
मार्गशीर्ष THR उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और विजयनामक Fede दोपहरके समय श्रीरघुनाथजीका लङ्काके लिये प्रधान होना 
(लिखा है | स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्ड धर्मारण्य माहात्म्यके Bo ३० में भी प्रायः वही इलोक हैं जो प० Yo Wo Bo २६ म॑ ca) 
यह सत वाल्मीकीयसे मिळता है । re Be: 

Go विज्ञयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “तुरत कपिन् कह आयखु ats’ का आय ह ह कि आज गे 
बंदरोंकों आज्ञा दीजिये | कल इस्त नक्षत्र छग जायगा | पुनर्वेसुमै जिसका जन्म हुआ हो) उसके लिये हस्त वधतारा ९० और 

लनी है जो श्रीसीताजीका जन्मतारा है | जे कैद है उसके छुडानेके लिये उसके जन्मतारामें प्रयाण करनेसे 
आज उत्तरा फाल्गुनी है जो श्रीसीताजीका जन्मतारा है | ज के MWR or 7 
वह अवश्य छूटता दै) सो आज उत्तरा है, और इस समय अभिज्ति विजयप्रद मुहूत G अतः इसे 


ह ie 
योजने चले तो रास्तमें वसन्तका वर्णन आया है। इससे स्पष्ट है कि सीत्ताहरण 


Nats हरणके बाद जब-जंब सरकार खे ; 
age है । सीताजीके हरणक बाद पि से ees A तु शेषो इतस 
शिशिरमें हुआ अर्थात्‌ फाल्गुनमें हुआ? और सीताजीने हनुमानजीसे कहा कि ada दशमो माखो ० = Re | 
भाव यह कि यह eat महीना लङ्कामें आये जा रहा है | इत हिमाबसे यात्राका समय अगहन-पूस पड़ता छ A 

ष्‌ < a 


नामसे अगहन कृष्ण अष्टमी या सप्तमीको उत्तरा नक्षत्र आता अ Set ae aa pe 
दिन सरकारकी बिजय यात्रा हुई । वाल्मीकीयमें कहते हैं--उत्तर/फाल्गुनी Ta श्वस्तु हस्तेन याद | न 8 


~ os Si = 
|“ ॥? इससे स्पष्ट है कि सरकारकी विजययात्रा उत्तराफाब्गुनीम हुई दै iss किक, 
यात्रा होती दै, जो उत्तरा फाल्गुनीसे बहुत दूर पड़ता है । अतः विजयदशमी अ आ ; ुहूतैका संकेत है) जो 
हिसाबसे नहीं पड़ सकता | अध्यास्मका कथन “इदानीमेव विजयो सुतः ae Nn 
चोपहरको पड़ता है | विजय मुहू्तके ग्रहणसे विजयदशमीका ग्रहण नहीं हो सकता है | त 
२--'बिलंब केहि काज? और 'तुरत आयसु दीजे से पाया जाता है कि a pie x - er fe 
ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय हो सकता है ! इस कथनका तात यह है कि जब इनुसानजीन स 


RN = 


वाल्मी० 


विजयदशम 
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_ सुन्दरकाण्ड दोहा ३५, ( पाए ति 
करना थां | नहीं तो कम-से-कम उस समय तो अवश्य तैयारी करते जब हनुमानजीके वचन सुन लिये थे कि वेपि चड | 
उचित था कि तुरंत उसी समय प्रभुकी आज्ञा लेकर चलनेकी तैयारी करते । बुलाकर आज्ञा देनेपर चले यही बिलय) a 

हिप्पणी--३ “कौतुक देखि सुमन बहु बरषी ।' ( क ) वानरीसेना साथ लेना) यही कौतुक है, यथा--“कोतुरु 
संग कपि सेना ( ४ | ३० ) | अतएव कोतुक देखना कहा ।--[ पुनः) कौतुक--१ रंगबिरंगके अनेक जातिके न 
सँग लेकर रावणको जीतने जाना, उन प्रभुका कि जो “प्रु सक त्रिसुअन मारि जिआई', यह तक ही तो है | वानर 
निशाचरोके भक्षय हैं? उन्हीसे निशाचरोंको जीतेंगे । पुनः २--वानरोंकी कूद-फाँद्‌ किल-किला गर्जेन-तर्जेन आदिका कौतुक। 
(mo ) ] ( ख ) बहुत सुमन बरसानेका भाव यह कि जितनी दूरतक वानर थे वहाँ तक फूल बरसाये । यह समयकी सेवा 
है, सो की, यथा--“बरषहिं सुमन जनावहिं सेवा”, सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं ।'''सेवहिं सकल रामप्रिय जानी ॥ 
Q ३११ | 'समय समय सुर बरषर्हि फूला ॥ १ । ३१९ । अथवा) प्रयाण ( प्रस्थान ) जानकर पुष्पोकी बृष्टि की, कोकि 
qua मङ्गल है यथा--'ब”्षहिं सुमन सुमंगलदाता ।' पुनः) ( i ) पत कह्‌ चुके हैं कि इस संवादको कहकर या 
सुनकर जो हृदयमें धारण करता है वह भक्ति पाता है। देवताओंने सुना और आँखों देखा इससे उन्होंने भक्ति पायी | इधीसे 
कूल RAT | फूल बरसाना भक्ति है । | 

४ ( क ) यहाँ भी देवताओंकी खार्थपरायणता देख छीजिये--जब 'सीतासुधि? सुनायी तब फूल न बरसाये और जा 
इनुमानजीको भक्ति प्रदान हुई तब भी न बरसाये; क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्हें भक्ति मिळी तो इसमें हमारा क्या काम हुआ! 
हमको क्या लाम है जो हम हर्ष प्रकट करें ? जव चळ्नेकी तैयारीकी आज्ञा दी; तब वर्षा की; क्योंकि अब विश्वास हुआ कि 
रावणको ARM, हम सब सुखी होंगे | ये सदाके स्वार्थी हैँ--'आये देव सदा खारथी ।' ( ख ) ‘awd भवन चले ।' इससे 
जनाया कि अभीतक सब देवता प्रथ्वीपर थे, यथा--'मछुकर खग aa तनु धरि देवा । करहिं सिद्ध मुनि प्रभुके सेवा ॥ 
४। १३ प्रस्थानका समय जान कर निज ( देव ) रूप धारण करके आकाशमेँ गये; अब वहींसे घरको चल दिये | तास 
कि वर्षा और शरदूमें भगवानकी सेवामें रहे, जब वे लकाको चले तब वे घरको चल दिये । 

श्रील्मगोड़ाजी--'अब बिछंब' `” के प्ररनरूपसे कितनी सरलता और सरसतासे भगवानका उत्साह और कर्तव्य- 
परायणता दिखायी गयी है कि तनिक विलम्ब भी नहीं सद्दा जाता, देवताओंकी सुमनबृष्टिपर तो फिल्मकला ही निछावर है 
कारण कि अवसर बड़ा सुन्दर है | हमें साफ दिखने लगता है कि भौतिक नाटकके द्रष्टा देवगण भी होते हैं और Read 
मरदां मददे खुदा” ( पुरुषार्थ करनेवालेको ईश्वर सहायक होता है ) को चरितार्थ करते रहते हैं । और, यहाँ तो उन्का काम 
ही है; अब जाकर उनकी चिन्ता निवारण हुई और वे आशाके साथ घर गये। 


दो०--कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ । 
नाना बरन अतुल बळ बानर भालु बरूथ# ॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थ--यूथन्एक ही जाति या वर्गके अनेक जीवोंका समूह, झुंड, दल, सेना | यूथप--सेनापति । 
ad—( श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा सुनकर ) कपिपति सुग्रीवने सेनापतियोंके यूथों ( समूहों ) को तुरंत बुलाया) बे तुरंत 
आ गये | बानर और भाइके ds अनेक रंग एवं जातिके हैं, उनमें असीम बल है ॥ ३४ ll 
थष्पणी--१ श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी, सुग्रीबने यूथपतियों और यूथपतियोंने अपनी-अपनी सेनाके वानर'र्ड 
वस्थोको | वानरभाड-वरूथ सेना दै । “बेगि' बुलाया इसीसे RARP आये | “बुगए? और “आए? ये दोनों क्रियाएँ एक साथ 
Bei इतीसे दोनोकों साथ रखा | श्रीरामजीकी आज्ञा थी “तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे?; अतः 'कपिपति बेगि बोळाए v 
“आएर बहुवचन है, क्योंकि यूथपतियोंके बहुतसे झुंड ैं। यथा--“पदुम अठारह जूथप बंदर । ४--उत्तरा्द्धमें यूथपतियोंका 
और बल कहा | वानर-भाइसे जाति और वरूथसे सेना कही । नाना Ih वानर-भालओंक़ा वाल्मीकीयमें विस्तृत वर्णन 
i TE पदपकज नावहिं सीसा । गर्जहिं छ । गजेहि भाछ महाबल कीसा। ॥ १॥ कोसा ॥ १ ॥ 
% यहद दोहरा है । 
† “प्रमु ““*? तामरस, धाह’ पायकुलक । ( Ho so ) 


pr 


है। 
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श्रीमत रामचन्द्राय नमः २५७ El के कुसल सुनाई. 


दोहा ३५ ( २-४ ) 
अर्थ--सब प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं । महाबळी वानर ओर माङ गर्ज रहे हैं ॥ wu ee, 


रिप्पणी--१ सुग्रीवजीके चरणोंमें माथा नवानेसे वे प्रसन्न नहीं होते किंतु sea as मस्तक नवानेसे ae 
वे प्रसन्न होते हँ; इसीसे जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके ही चरणोंमें मस्तक नवाना पाया जाता है.। यथा--'एहि बिधि 
gia बतकही आए बानर जूथ | नाना बरन सकल fafa देखिअ कीस बरूथ ॥४ | wr आइ रासपद नावहि 
माथा?; Yat यथान आयु मागि चरन सिरु नाई | चछे हरषि सुमिरत रघुराई ny ।२३।१- [ नोट--यह 
रीति है कि जव किसी समाजमें कोई बड़ा बैठा होता है; तब उसीको प्रणाम किया जाता दै, -उसके प्रणामसे सबको 
प्रणाम हो जाता दै। ऐसी मी रीति देखनेमें आती है कि प्रधानको प्रथम प्रणाम करके तब ओऔराँको वहसे साधारणतः 
प्रणाम कर लिया जाता है । यहाँ सुग्रीव श्रीरामजीके पास हैं; इसमे श्रीरामजीको ही प्रणाम किया Jl २--जब सुग्रीव रामजीके 
समीप नहीं होते तब उनको प्रणाम करते हैं, यथा--आइ wale नावा पद सीसा। सिलेड aate अति प्रीति कपीसा ॥? 
0 ८) [| मा० ae सु>--'नावहिं सीसा' का भाव यह कि सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे, क्योंकि समुदायमै 
साष्टाङ्ग प्रणाम करनेका अवकाश नहीं मिळता | पुनः केवल सिर नवानेसे शीघ्र चलनेकी तैयारी सूचित की। ] ३--“महाबल? 
इति | ऊपर दोहेमें "नाना बरन अतुल ब? कहकर यहाँ aa भालु महाबळ star कहा; इससे जनाया कि किसीके 
महाबल है और किसीके “अतुल? बळ है | ४--“गर्जहिं? से जनाया कि AAR चढ़ाई समझकर वीररसका आवेश हो आया | 
अतः गरजने लगे । प्रथम जब सब वानर ( श्रीसीताजीका पता लगानेके लिये बुलाये जानेपर ) आये थे, तब न गज थे; 
यथा--“आइ रामपद्‌ नावहि माथा । निरखि बदन सब होहि सनाथा। तब वीररसका आवेश न हुआ था क्योंकि उस 
समय युद्धका प्रयोजन न था; केवल सीताजीके “खोज? लगानेका ही प्रयोजन था | 

देखी राम सकल कपि सेना | चितइ कृपा करि राजिवनयना ॥ २॥ 

राम कृपा बल पाइ कपिंदा | भए पक्षजुत मनहुँ गिरिंदा॥ ३ ॥ 
हरपि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥ ४ ॥|# 
अर्थ श्रीरामचन्द्रजीने सब वानरी सेना देखी और कमल-नयनोसे उसपर कृपादृष्टि की ॥ २ || रामकृपाका बळ पाकेर 
कपिश्रेष्ठ मानो पश्चवाले श्रेष्ठ पर्वत हो गये [ वा, वे “कपीन्द! और 'पक्षयक्त? हो गये मानो पक्षयुक्त सुमेरु Tad हैं | अर्थात्‌ 
उनमें उड़नेका सामर्थ्यं हो गया । इसीसे आगे feat हैं कि “चले गगन महि इच्छाचारी? ] ॥ ३ ॥ तब प्रसन्न होकर 
` श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थान किया ( अर्थात्‌ चले ) | अनेक सुन्दर और मङ्गल WHA होने लगे ॥ ४॥ 
हिप्पणी--१ ( क ) पहले सामान्य दृष्टिसे देखा फिर विशेष दृष्टिसे देखा । तात्पर्यं कि जब सब वानर मस्तक नवा 
चुके तब श्रीरामचन्द्रजीने सेनाको देखा कि इतनी 2 | फिर उनको बल-पराक्रम देनेके लिये कृपा-दृष्टि करके पुनः उनकी ओर 
देखा | जैसा कवि आगे स्वयं लिखते हैं--(रामकृपा बल पाइ? |--[ (देखी? और 'चितइ? में पुनरुक्ति नहीं है । दो क्रियाएँ 
Sham gas बातोंके लिये दी गयी है । पहले देखा कि सेना कितनी दै और केसी है। फिर उनको रावणके मुकाबलेमें निबंछ जानकर उनको 
निशाचरराज ओर उसकी सेनासे युद्ध करने योग्य बळ प्रदान करनेके लिये कृपादृश्सि देखा । प्रभुने देखा कि सब देवता ही वानररूप 
चारण किये उपस्थित हैं, पर देवरूपमें ये रावणसे पराजित हो चुके है, यथा--“रबि ससि पचन बरुन धनधारी ।** नवहिं 
आइ नित चरन बिनीता । १ | १८२ |? तब ये भला रावणसे कैसे लड़ेंगे! यह सोचकर Prag झपा करि? | कपादश्सि 
उनके शरीर और बल युद्ध-योग्य कर दिये । ( रा० प्र० ) | *चितबना? का प्रयोग सानसमें प्रायः प्रेमसे देखनेके अर्थमें 
होता है | जैसे, (रासहि चितइ रहे थकि लोचन । १ | २६। ८ Pp, wale चितव भाव जेहि सीया | खो सनेह सुखु नहिं 
कथनीया || १ । २४२ । ६ ॥", faa Haart frag staal लपन तन। २ | १०० |?) “पुनि पुनि कपिहि चितव 
सुरन्नाता | लोचन नीर पुरक अति गाता ॥ ३२ | ८ ।! इत्यादि | ( प० Fo Fo )] (ख) 'राजित्रनयन! कृपाका सूचक | 
है। ३२ ( १ ) “भरि आए जक राज्जिबनयना? देखिये | पुनः यथा “तन निज शुजबळ राजिवनयना? ( ४। ३० )) “भै. 
Fas खलब्रल-ळुहटिं बोले राजिवनयन? ( ६ । ६६ ) | ( ग) जैसे राजा लोग अपनी सेनाकी संख्या कर पारितोषिक 


साँटकर चढ़ाई करते हैं. वैसे ही यहाँ कृपाबल पारितोषिक सबको मिला | ( घ ) “पक्षजुत मनहुँ गिरिंदा? इति | श्रौरामङ्पा- 
+ (२) ( ३) पायकुरुक, Mo? FAT, 'सगुन०' कुसुम विचित्रा | 


मा० पी० go ३३-- 
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Rae Qu श्रीमद्रामचनद्रचरणी शरण प्र 
सुन्दरकाण्ड MN TNs 0९ ८ ००० ३५ ( 


saa w ane aoe ce 
a मनो बल क म 
ब पक्षयुत हो टु ९ 
का फल तत्क्षण हुआ# वे बलवान्‌ तो थे ही; अब पक्षयुत इ ॒ सुमेरुपर्वंत एकत्र हे गये हैं। ; 


देहली दीपक है | HUI बल पाकर “कपिन्द? हुए ओर “पक्षयुत? ई | : भये 
नोट १ “अए पक्षयुत मनहुँ falter के ओर भाव an e—( १ ) जब पहाड़ोंके पक्ष थे ( जैसे मैनाकके 

वे उड़ते फिरते थे, ैसे ही ये बानर खामीका सांनिध्य पाकर अपने ऊपर कृपा देखकर बल और उस्साहके अतिरेकसे ee 

Bae ह, मानो पहाड़के पंख हो आये हैं | ( गौड़जी )। (२) “गिरिंदाः हो गये | अर्थात्‌ वे युद्धमें श : 

गये, अचल हो गये; अब शज्रादिके आघात बे ae, geal नहीं | यथा--'कृपाइष्टि कपि भालु बिलोके 

रहहिं न रोके ॥? (रा० Mo) | ( ३ ) हनुमान्जीने अपना पवताकार रूप दिखाकर श्रीसीताजीको सान्त्वन 

ही सब बानर हैं मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो अब यदि छोटे-छोटे वानर जाते तो महावीरजीका वचन ठीक 


AB NS PTO SOD RS PE Fe 


उुओसे दुदेम a 
। भए aes रत 
[दी थी कि ऐसे 


न उत : 
बानरोको पहाड़ोंके समान बना दिया | ( रा० शं० ) | (४) प्रभुके कृपामय चितवन मात्रद्दीसे समयानुकूछ नई a 
लाता है, यथा- “राम कृपा करि चिदवा जबहीं । भए बिगत श्रम बानर तबहीं ॥?; 'कृपादष्टि कपि भालु बिलोके । भए 
प्रबल रन रहहि न रोके ॥? sale ia? ° | 
लमगोड़ाजी--ओजगुणकी महाकाव्यकलापूर्ण उपेक्षा सराहनीय है । 
रिप्पणी--२ «हरषि राम तब कीन्ह पयाना? इति | (क ) प्रस्थानके समय हर्ष होना उत्तम शकुन है | [ पुनः, 
पूवं “निसिचरहीन करडे महि’ ( रे । ९ ) यह जो प्रतिज्ञा की थी उसकी पूर्तिका संयोग जानकर, अमीछ्की सिद्धि समझकर 
हर्ष हुआ | शुभ aga देखकर भी हर्ष हैं । ] ( ख ) “तब? अर्थात्‌ जब सेनाको कृपा करके बल दे दिया और देख हिया 
कि सेना बलिष्ठ और उत्तेजित हो गयी है तव उनको हषे हुआ और उन्होंने प्रस्थान किया | ( ग ) "हरपि? यह भीतर 
हृदयका शकुन है ओर “सगुन भये सुंदर सुभ नाना? यह बाइरके TFA हैं | बाहरसे भीतरका शकुन श्रेष्ठ होता है | अतः 
उसे पहले कहा | ( घ ) “कीन्ह पयाना? इति | ३४ ( ७ ) में देखिये | 
ae हुक अध्यात्मरामायणे केवळ मुहूर्तका नाम दिया है ओर हनुमन्नाटकमें आश्विन विजयदशमीको प्रयाण 
करना कहा गया है | वास्मीकीयमें उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र अभिजित नाम विजयके ुहूर्तमें प्रस्थान बताया गया है | पद्मपुराण 
पाताळखण्डभे मार्गशीर्ष कष्णपक्षकी अष्टमीको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र ओर विजय नामक मुहूर्तमें दोपहरके समय प्रस्थान है। 
ak “मानसके मतसे यही तिथि जान पड़ती है; कारण कि चतुर्मासा बीतनेपर वानर भेजे गये थे और एक मासकी अवधि सयंप्रभाके 
आश्रममे ही बीत चुकी थी । अतः मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष ही मानसका मत है | 
२--'सगुन भये सुंद्र सुभ नाना? इति | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि; 'निभित्तानि च धन्यानि यानि प्राहुर्भवन्ति 
च । निहृत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥ उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिङं मम । चिजथं समलुप्राप्तं शंसतीव 
मनोरथम्‌ u वाल्मी० : ९ | ४ | ७-८ | मद्दान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥ ४६ ॥ शुभानि तव पश्यामि 
सवोण्येवार्थसिद्धये | अनुवाति शुभो वायु: सेनां नुदितः ga: ॥ ४७ w श्रीरामजी सुग्रीवजीसे कह रहे हैं कि जो गकुन 
eo a प्रकट होता है कि हम रावणको मारकर जानकीजीको ले आवेग | देखो) मेरी 
SEES की पलक बराबर फड़ककर कह रहा है कि तुम्हारी विजय समीप है और मनोरथ पूर्ण होनेवाला है | 
em hs अनेक प्रकारके शकुन देख पड़ते हँ जो आपके लिये भ आँ ला 
किरणोसे प्रकाशित हैं, शुक्र पीछे ३ पर aus pe! © छग और पक्षी मधुर खरले बोल रहे ug fae 
चमक रहा है, विश्वामित्रसहित त्रिश 5५ 6” परक्रमा सी कर रहे हैं; इश्वाकुकुलका नक्षत्र ( विशाखा ) उद्र 
डा,» विश्वामिन्रसहित त्रिशंकु निर्मेल प्रकाश कर रहे हैं--इत्यादि शकुनों का वर्णन बालकाण्ड दोहा ३० २-३० ३ मै देखिे। 
a sie | cE ES. न लि हर तक हक "थाना 7 इस 077 
स्मरण-जप माङ्गलिक:माना जाता है | eee ९ 


जाउ सकल मंगलमय कीती | तासु पयान सगुन यह नीती ॥ ५ ॥ 


| ततय जानकिहि होई । अधन भयऊ रावनहि सोई# ॥ ७॥ 
| *(५)से पायकुलक RCH. चे, )। 
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है es ३५ (-८-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५९ `` ` ''सेनासहदित छंकाके लिये प्रस्थान? ` 
MMMM Sis मा 


अर्थ---जिसकी कीर्ति सकल मङ्गलमय है, उसके प्रस्थानमें कुन होना i 'ऐसे 
समय शकुन होने दी चाहिये | अधर्मीके पयानमें शक्न होना अनीति है; आ ae 
प्रस्थान विदेहनन्दिनीजीने जान लिया | उनके वारे अङ्ग फड़ककर मानो कह रहे हैं ( कि प्रमु आ रहे हैं तुमको दर्शन गीत 
होगा ) ॥ ६ ॥ जो-जो शकुन श्रीजानकीजीको होते हैं, वही-वही अपशकुन रावणको हुए ( अर्थात्‌ dae वाम अङ्ग फड़क 
रहे हैं; ख्रीका वाम अङ्ग फड़कना शुभ है; अतः वह श्रीसीताजीको शकुन हुआ और पुरुषके वाम अङ्गका फड़कना बुरा है 
अतः रावणको वे अपशकुन हो रहे हैं ) ॥ ७ ॥ yee ze 

नोट जासु सकल मंगछमय कीती ।**” इति | ( १ ) कीर्तिका अपभ्रंश “कीति' दै, छन्दोमंगके yaa “नीती? 
की जोड़में “दती? रखा | (२ )-- भाव यह कि इनकी तो कीतिके कथन वा श्रवण-मात्रसे जीवमात्रका मङ्गल होता दै) तब 
इनके लिये मंगळ शकुन होना क्या ! पर छोकके लिये नियम बनाया है कि कार्यकी सिद्धिकी सूचनाके लिये शकुन होते हैं, 
इससे वे नियम सत्य दीनेके लिये समयपर अपना कार्य करते रहते हैं । ( ३ ) श्रीरामजीकी कीर्ति सर्वमङ्गलमय है, यथा-- 
“कीरति कलित ललित सिय पी की ।** 'कलिमळ हरनि बिषयरस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति gadt की ॥ दलन रोग भव 
सूरि अमी की । तात मात सब बिधि geet की ॥? ( आरती ) | उनके लिये शकुन दों वा न हों) वे तो सदा सिद्धकार्य 
हैं | झाकुन तो अपनेको सफल करनेके लिये होते हैं, यथा--“जबु सब ata होन हित भये सगुन एक बार। १ | ३०३ |; 
(४ ) “सगुन यह नीती? का भाव कि श्रीरामजी जानते हैं कि वे रावणका वध करेंगे, सीताजीको ले आयेंगे, फिर भी बे 
र्मनीतिके परम सुजान हैं, यथा--“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ २ | २५४ ।?; इसीसे 
अपने कार्य भी नीतिकी मर्यादा रखते हैं, यथा---“जद्यपि प्रभु जानत सब बाता | राजनीति राखत. सुरत्राता ॥?; अतएब 
प्रथानके समय शुभ शकुन हो रहे हैं | इस समय शक्रुन न होते तो शुभाशुभ झकुर्नोकी कभी कोई परवा ही न करता | 

टिप्पणी--“फरकि बाम अँग जनु कहि देही? इति । ( क ) यथा--*रामसीयतन aga जनाये?) “भरत आगवनु 
सूचक अहहीं ॥ २ | ७ | ४-६ |? देखिये | पुनः, यथा--'मिलिहृहिं राम सगुन सुभ होई? एवं सगुन होहि सुंदर | 
सकल मन प्रसन्न सब केर । प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ ७ | १ ।? (ख) यहाँ वाम अङ्गोंका फड़कना, 
यही कहना है । आशय यह कि श्रीजानकीजी भली प्रकार जान गयीं कि प्रभु चल दिये | [ Mo त° सु--१ “ag कहि देहीं? 
यह लोकोक्ति है | २--कालगति जनानेके लिये दो ही शास्र प्रधान हैं, एक ज्योतिष दूसरा सामुद्रिक | ज्योतिषके गणितसे 
राणितश्ञ लग्नद्वारा कुछ विलम्दसे जानते हैं, किन्तु अंग फड़कने आदिसे फलग्रन्थानुसार सब कोई कालगतिको शीघ्र ही जान 
लेते हैं । अंग-स्फुरण सबको होता है, इसके लिये घर्मी-अधर्मीका कुछ विचार नहीं | और किसी तरह तुरत जान लेना सम्भव न था।] 

२ “बैंदेही! पद देकर जनाया कि--( क ) जानकीजी जिस समय विरहसे ऐसी व्याकुल थीं कि तनकी सुघ-बुध नरह 
गयी थी, उसी समय यह शकुन होने छगे | वा, ( ख ) विरहाकुछ होकर शरीर रखना नहीं चाहती थीं) उसी समय वाम 
अङ्ग फड़ककर उन्हें सूचना देने लगे कि प्रभु आ रहे हैं, तुम शरीर न छोड़ो । [ अथवा, ( ग ) प्रभुका प्रस्थान जानकर बे 
आनन्द मग्न हो गयीं) देह-सुध भूछ गयीं ( प० प० प्र० ) ) 

३ Hage भयेड रावनहिं सोई? इति |--( क ) श्रीजानकीजीके शकुनमें सिलाकर रावणका अपशकुन कहनेका 
कारण यह कि एक तो रावणके अपशकुनका हेतु “सीताजी? ही हैं, यथा--“जब तें तुम्ह सीता हरि आनी | saga हो हिं 


` न जाहि बखानी ॥ ६ । ४७ |? ( साब्यवन्तवाक््य ) | दूसरे नाशका हेतु भी श्रीसीताजी ही हैं, यथा--५तव कुछ कमळ 


विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ ५ | ३६ ।?, 'काङराति निसिचरकुळ केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 
१।४०॥  ( ख )--बात एक ही है, पर उससे एकको शकुन और दूसरेको अपशकुन होना “प्रथम व्याधात अळंकार? है | 
To प० प्र०--“जानकी' शब्दके साथ “असगुन was रावनहिं सोई? का भाव यह है कि जैसे शुभ-शकुनोने प्रयाण 
Pent श्रीसीताजीको बहुत आनन्द दिया वैसे ही अशुभ शकुनोंने श्रीरामजीका प्रस्थान कहकर रावणको आनन्द दिया; 
कोरण कि “प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ? यह उसका साध्य है | 
चला कटकु को वरने पारा | गरजहिं बानर भाछ अपारा ॥ < ॥ 
= आयुध गिरि पादप धारी | चले गगन महि इच्छाचारी ॥ ९ ॥ 
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नी रि Oe रकाण iS = i 
sane आठ कपि करहीं। डगमगा्हि दिग्गज चिकरहीं ॥ १०॥ 
i अर्थ=कटक ( सेना ) चला; उसे वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता दै । ( वा, पार कौन वर्णन के, बहे 
| ९ 
॥ 


| अपार है--पं० To कु० ).) अपार ( अगणित ) वानर माड गर्ज रहे हैँ ॥ ८ की से ER a a wae) बे 
पर्वत और दक्ष धारण किये हुए हैं | इच्छाचारी है कोई aw ( माग ४ से ओर छ इ gee bee रहे हैं (जैसी जिस 
| इच्छा है ) ॥ ९ ॥ रीछ और वानंर सिंहका-सा गर्जन कर रहे दै । दिशाओंके हाथी डगमगा रहे हैं और चिघाड़ते हैं॥ Rol} 
कणो. “चछा कटक “'मालु अपार? इति | अर्थात्‌ कटक अपार हि और पथक्‌-एथक वानर-माल अपार 
प्रथम श्रोरामजीने प्रस्थान किया | इस तरह कि इनुमान्‌जीकी पीठपर श्रीरामजी IS ओर अंगदजीकी पीठपर way, 
जी सवार हुए | ये आगे-आगे चल रहे हैं । पीछे-पीछे अपार ge र अपार वानर-भाछ जा रहे हैं | के को बरने पारा? 
अर्थात्‌ इसका पार कोन वर्णन करे | EE भूल नी जा | यथा--'वानर कटक उसा Ae 0000 
Bee लेता (४२२) । [ नोट--“पारा’का अर्थ “सकना; कर सकना? “समथ होना? भी हैं, यथा--बाडो 
रिपुबल सहइ न पारा? (४ । ६ ), “सोक बिकल कछु कहइ न पारा । i 
२ ( क ) 'नख आयुध गिरि पादप धारी” से अख्न-शस््र दोनों जनाये | नख राख्न है, गिरि और पादप अन्न हैँ। 
(ash समीपस्थ होनेपर aw उनके आयुध हैं और दूरस्थ होनेपर फेंककर मारनेके लिये गिरि और पादप आदु हैं|) 
अथवा नख आयुध हैं अर्थात्‌ इनमें पूरा वळ नखोंका है; यथा- “एक नखन्हि रिपुबपुष बिदारी?» 'नखन्हि लिलार बिदारत 
भयऊ! ( ६ । ९७ ) | और ऊपरसे देखनेके लिये गिरि ओर वृक्ष fea हैं; यथा--*बिटप सहीघर करहिं प्रहारा’ (६।९७), 
cafe गिरि तरु अकाप्त कपि arate? ( ६। ७२ ) | ( ख ) पूर्व जो कहा था कि “रामक्कपा बळ पाइ कर्पिंदा । भए पक्षजुत 
सनहुँ गिरिंदा ॥? वहीं यहाँ चरितार्थ है-“चरे गगन महि इच्छाचारी? | आकाशमागसे बहुत चले, इसीसे “गगन? शब्द प्रथम 
दिया | 'इच्छाचारी? पदसे उनकी अव्याहतगति सूचित की | 
नोट? ns बानर भालु ' केहरिनाद' `? इति | क्या गर्जन कर रहे थे ! वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वे गरज- 
गरजकर बारंबार कह रहे थे कि रावण तथा अन्य समस्त राक्षसोंकों हम मार डालेंगे | कोई-कोई सिंहनाद करते थे | यथा 
ae “रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः । इति गर्जेन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥ वाल्मी० & | ¥ | ३०। महानादान्विः 
सुञ्चन्ति क्ष्वेलामन्ये प्रचक्रिरे । ६८ ।' शः 3a मार्गमे जाते हुए तीन बार गर्जन वाल्मीकिजीने लिखा) वैसे ही मानसम 
भी anti तीन बार लिखा गया ।'मानसमै nde केहरिनाद) काद? और “कटक ट्हि शब्द हैं और वाल्मीकीयमे aust, 
महानाद आदि शब्द हैं ।:२-'केहरिनाद? कद्कर “दिग्गज चिक्करही? कहनेका भाव कि वानरोंका केहरिनाद सुनकर दिगाज 
चिग्घाड़ने लगे । वानरोकां सिहनाद वे न सह सके | ( रा० Fo ) | 


टिप्पणी--३ (क) वानर बारबार गरज रहे हैं, इसीसे कविने चार बार गर्जन लिखा | पुनः» ( ख )=यानर और 
भाळ पारी-पारीसे गर्जन कर रहे हैं | जत्र वानर गर्जन करते हैं तब भाछ चुप रहते हैं, और जब भाळ गरजते हैं. तब कपि 
चुप रहते हैं । दोनोंको पारी-पारीसे प्रधान रखकर गर्जनमै दोनोंकी समानता यहाँ दिखायी है । ( १ ) “गजेहि भाळ महा 
कीसा?) यहाँ प्रथम भाड गरजे | ( २) धा्जहिं वानर भालु अपारा”, यहाँ वानरको प्रथम कहा) अर्थात्‌ वे प्रथम a 
( ३ ) 'केहरिनाद भालु कपि aed? यहाँ प्रथम भाइको कहकर उनका प्रथम गरजना दिखाया । ( ४ )— ae 
मर्कट बिकट भट ag कोटि कोटिन्ह धावद्दी?, यहाँ वानर प्रथम गर्जे | पुनः भाव कि ( ग )-जब प्रभुके पास आये तब गई 
js यथा--“प्रभुपदयंकन नावहिं सीसा | गर्जहिं भालु महाबळ Sep ( १) | जब चले तब गर्जे यथा-- “चला FF 
fe को बरने पारा । ग्जहिं बानर आलु ager ( २ ) | मार्गमें गरजते ec चले, ool आलु कपि करहैँ। 
samme ?( ३) | और? कोटि-कोटि घावा करने लगे तव गज, यथा--“कटकट॒हिं मकट बिकट भट बई 


कोटिन्ह i । इस, प्रकार चार प्रसंगोसे चार वार गर्जन कहा गया | यह भी जनाया कि गर्जेनकी बराबर मार्गभर इप. 
sale लगी ही रही | 2 


i tes ( हरिगीतिका ) छन्द 
` चिक्करहिँ दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे | 
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क्र हर्ष# दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥ 


कटकटहिं Whe बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं | 


जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुनगन गावहीं ॥ १ ॥ 

अर्थ--दिग्गज चिग्धाड्ते हैं | प्रथ्वी हिलती है | पर्वत चंचल हो गये) समुद्र ( के जलमें ) खलबली पड़ गयी | सूर्य) 
चन्द्रमा, देवता, मुनि) नागदेव और किन्नरोंके मनमें हर्ष हुआ, उन सबोंके Graze | बहुतेरे भर्यकर योद्धा वानर कटकटाते 
( क्रोधपूर्वक दोँतोंसे शब्द करते ) हैं और बहुतसे करोड़ों-करोड़ों मिलकर दौड़ते हैं । 'श्रीरामचन्द्रकी जय हो कि जिनका 
प्रताप प्रबळ है और जो कोशलपुरीके राजा हैं?---इस प्रकार ये सब कोशलनाथ रामचन्द्रजीके गुण गान कर रहे हैं| 

श्रीलमगोड़ाजी--हमारे यहाँ तो महाकाव्य तबतक पूर्ण नहीं होता जबतक कवि अपनी पराकाष्ठातक न पहुँचे» 
अर्थात्‌ 'क्रान्तदर्शी और सूक्ष्मदर्शी? न हो ओर दैविक और आध्यात्मिक रहस्योंको खोल न दे | हॉँ,--होना चाहिये यह 
सब सरस (मनोहर) रीति पर ।--“रामरहृस्थ मनोहर TWH ।? पाश्चाच्य जगतूमे वहाँके महाकात्य ( Epic) की परिभाषा 
केवळ इतनी ही है कि किसी घटना या घटनाक्रमको विस्तारके साथ ओजस्वी माषामें लिखा जाय । रामायणमें दोनों परिभाषाएँ 
घट जाती हैं, पर होमरके महाकाव्यों या महाभारतकी तरह लड़ाइयोंके वर्णनका इतना बाहुल्य नहीं है कि जी ऊब जाया। 
केवल मुख्य लड़ाइयाँ लिखी गयी हैं; पर बहुत-सी छोड़ दी गयीं जिनका Gard अन्य ग्रन्थोमें मिलता cal 

Sequtt—e जब दिग्गज चित्राइने लगे तब पृथ्वी काँपी | पृथ्वीपर पर्वत और समुद्र हैं; इससे वे हिल गये» उनमें 
खलबली पड़ गयी | अतएव इसी क्रमते कहा | “चिक्रहिं” और 'खरमरे? दोनों बहुवचन क्रियाएँ देकर जनाया कि आठौं 
दिग्गज चिक्कार करने छंगे और सातौं समुद्र चलायमान हो गये । ८ 

२--“मन हरष दिनकर सोम” इति | ( क ) यहाँ सूर्यचन्द्रमाकों आदिमें रखकर जनाया कि रावण इनको अधिक 
दुःख देता था; क्योंकि अष्ट दिवपालोमें ये प्रथम हैं। यथा--“रबि ससि पवन बरुन gaat | अगिनि काळ जम सब 
अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हृठि सबही के पंथहि लागा" "॥? ( १ । १८२ ) | अथवा सूर्यचन्द्रमाके प्रथम 
नाम Baa सब लोकपालौंका ग्रहण हुआ । ( ख ) रावण सबोपर चढाई करता था | आज प्रबल AQ श्रीरामजी उसपर 


a चढाई कर रहे हैं; इसीसे हषं हुआ । [ परथ्वीपर तो गड़बड़ मच गया--५चिक्करहिं दिग्गज डोळ महि गिरि wg सागर 
सम खरभरे?; परंतु प्रथ्वीके दितकर्ता सूर्य और चन्द्रमा (“जग fea हेतु बिमळ fag पूषन) मनमें हर्षित हुए कि अब एथ्वीका 
नत, भार उतरेगा और वे लोग स्वयं सुप्रभ होंगे, क्योंकि रावणके सामने इनका तेज फीका पड़ गया था, यथा “तव बळ नाथ डोक 
ज नित धरनी | तेज हीन पावक ससि तरनी ॥? और सुर, मुनि; नाग तथा किन्नरका दु:ख टला; क्योंकि रावणके मारे सबको 

नाको दम था, यथा--'झ्ुुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । मंडलीकमनि रावन राज्य करे निजमंत्न ॥ रावणके 
और राज्यम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी सबकी छिन गयी थी । यज्च-यागादि चर्म कर्म नहीं होने पाते थे । ( वि० fre )] ( ग ) 
कपि av बहुवचन दिया; क्योंकि इन सबको बहुत दुःख है; यथा--“देव जच्छ गंघबै नर किन्नर नाग कुमारि । जीति बरीं 
KY fa बाहुबल बहु सुंदरि बर नारि॥ १। १८५ |! ( १) | “द्विज भोजन मख होम सराधा | सब के जाइ करहु GE 


बाधा? ( १ | १८१ )--(२) | “रावन आवत सुनेड सकोहा । देवन्ह तके मेरुगिरिखोह? (१ । १८२)--(३) | “रावन 


a नास जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥? ६ | ८९)- ४ ) | आयु करहिं सकल भयभाता । नवहिं आइ faa 
aD fo ry 3 

चरन बिनीता ॥? ( १ | १८२ )--( ५ ) | “कर जोरे सुर ।दोसप बिनीता | कुटि बिलोकत सकल सभीता ॥' ( ९॥ 

, केवल हट गये हैं; रावणवधपर इनका नाझ होगा । | 


ट | २०)--(६) | इत्यादि दुःख रे cca अर्थात्‌ अभी नाश नहीं हुए यु 

ह ३- _“कटकरहिं मर्कटः `? इति | ( क ) तात्पय कि कहीं सामान्य और कहीं विशेष ग्न करते है कभी कटकट | 
Si 3 ल्‌ ae BS उत्साहमें भरे 2 (ख रोका कटकटाना क्रीघ- 

करते हैं, कमी रामगुणगान करने लगते हैं, कभी जय-जयक्रार करते है--सब उत्साहम भर ६। (ख) वानरोका 


सूचक्र है; यथा--'कपि देखा दारुन भट आवा | कटकटाइ mat अरु चावा ॥? (५ | १९), “कटकटान कपि HAT भारी । 
हैं से जनाया कि शब्द भयदायक है। “बिकट? 


दुहु भुजदं ड तमकि महि मारी ॥? ( ६ | ३१ ) | (AT) कटकटा ५ nse 
कि उनके कर्म भी मयदायकदैँ। , 


अर्थात्‌ देह भयदायक है । “बहु कोटि कोटिन्ह चावहिँ? से जनाया 


# BT ( ना० Ho, lo, Ho Ho) | 
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४ ( क) “जय राम प्रबल प्रताप वि कोड नाथ गुनगन ` ° इति ।- “ओऔरामजीकी जय हे बे cag 0 चच जा = इति ।-“थीरामशीकी जय दो, वे रावणादिको मारे 
जितका प्रबळ प्रताप है वे रामजी कोसळपुरीके राजा हों अर्थात्‌ राज्य करें) उनके प्रतापसे समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द होगा; 
smn “जब ते राम प्रताप खगेसा ` |? इस प्रकार गुणगान करते हैं । ( ख )--'प्रबळ प्रताप' का भाव कि प्रताप wt 
रूप है, यथा--'जब तें राम प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ ७ । ३१ |? सूर्यके उदयसे तमका नाश 
होता है; बैसे ही रामप्रतापसे निशाचरनाश है | अथवा, इस समय वानर प्रबळ हुए हैं सो रामजीके प्रतापसे, यथा-/रामप्रताप 
प्रबल कपिजूधा |? अतएव प्रथम प्रतापकी प्रशंसा की । पुनः, ( ग ) रामसे ee प्रतापसे रूप, कोसळनाथसे धाम और 
गुण-गानसे लीला कही | इस तरह नाम) रूप; लीला और धाम चारोंके am गाते हैं | 

ए० Ge प्र०--इस छन्दके प्रथम चरणते ओज बढ्ता गया और तीसरा चरण पूर्ण ओजस्वी वर्णोसि भरा है। इन 
तीन चरणोंमें वीर, भयानक ओर रौद्र रसोंका आविष्कार है | इन सभी रसोंका परिपाक चतुर्थ चरणमें भक्तिरसमें हुआ ee 
गोखामीजीका वैशिष्टय है | इस छंदम मर्कटौंका रूप) ध्वनि, क्रिया सबकी सब भयानक बतायी है पर यह “परित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌? है, यह चतुर्थचरणसे सूचित किया है | ॥ 
नोट १ दिग्गज) नाग, किन्नरकी व्याख्या बालकाण्डमै देखिये । श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन अ० १ (८) में देखिये । 

छंद--सहि सक न भार उदार अहिपति बारबारहिं# मोहई | 
गह दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर्‌ पयान प्रथिति जानि परम सुहावनी | 
जनु कमठ aN सपराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ २ ॥ 


/ 
4 


f अर्थ--श्रेष्ठ ओर बड़े भारी शेषनागजी भी इस भारी बोझको नहीं सह सकते | बारंबार मोहको प्राप्त हो जाते हैं, पुनः 


| 


पुनः ( बारबार ) कछुएको कठोर पीठको दाँतोसे पकडते हैं; उसकी कैसी शोभा हो रही है मानो श्रीरघुवीरजीके सुन्दर प्रस्थान- 
यात्राकी मुहूर्तको परम सुहावना जानकर उस अविचल और पवित्र-यात्राको अविचल पवित्र रीतिसे कछुएकी खर्पर (पृष्ठभाग, 
खपड़ा ) पर सर्पराज Asst लिख रहे हैं | ॥ २ ॥ 2 

रोट--१ हनुमन्नाटकके-“नृपतिमुकुटरत्न त्वप्रयाण प्रशस्ति प्लवगबलनिमजदुूभूभराक्रान्तदेहः | लिखति दशन- 
रड्केरूपतद्भिः पतद्धिजरठकमठ्भतु: खर्परे सर्पराजः। ७ । ३ । श्वासोमिंप्रतिसन्धिरुन्धितगलप्रच्छिन्नहारावळी रत्नेरप्यद्या 
लुभिः क्तफगापाग्भारभङ्गक्रमः । श्रोत्राकाशनिरन्‍्तरालमिलितस्तब्धै: ifs धत्ते चानरवीरविक्रस भराभुो 
अुजङ्गाधिपः ॥ ४ ॥ ( अर्थात्‌ श्रीहनुमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैं-_धहे राजाओंके मुकुटमणि | शेषजी, वानरोंके बलसे 
डूत्रती हुई प्रथ्वीके भारते आक्रान्त देहवाले आपके यात्राकी प्रशस्ति (अक्षरावली) को ऊपर उठते हुए और नीचेको बैठते 
हुए दंतरूप टाँकीसे वृद्ध कच्छपराजजीकी पीठरूप कपालपर लिखते हैं । सेनाके भारसे बारंबार इवास लेनेके कारण गलेके 
रुकनेसे जिनकी हाराबळी के रत्न छिन्न हो गये हैं और परस्पर सन्धानकी पीड़ाको न जाननेवाले और वानरोंके पराक्रमसे जो 
भार हो रहा है उससे वक्र ( ठेंढे ) हुए ओर फर्णोके व्यग्र AW भंग होते हुए शेषजी कानोंमें निरन्तर अवकाशश्चन्य होनेसे 
सभावसे सुकुमार शिरोके द्वारा शेषजीने कठिनतासे पृथ्वीको धारण किया )--इन इलोकोंसे मिलान कीजिये | इसके भाव 
इस छंदमै हैं | ( नोट--३ व ४ भी देखिये ) | 


श्रीलमगोडाजी-घन्य है महाकविकी यह ओजपूर्ण x हः 

2 ीजपूर्ण युक्ति ! अंग्रेजी पढ़े लोग सोचें क्रि मिल्टनकेसे ओज (Miltonic 
Grandeur ) से मानसकी कला कितनी बढी-चढी है! , 9 चें कि मिल्टनकेसे ओज ( 

टिप्पणी? (सहि क 

उनका बोझा सह ह र न भार उदार अहिपति? इति | ( क ) वानर-भाळ पहले भी तो gedit रहते थे तब केसे 

- जे ies ऐसा लिखते हैं ! उत्तर--पहिले सब एक जगह नहीं थे--वगरि कानन aE ak भरि 

कपि “कपिन्द' थे, अब्र हा त < : oe St हुए हैं; अतएव भार भारी हो गया | अथवा) प्रथम 

अत समस्सम हो गये; अतएब भार अधिक हो गया | यथा--८रामकृपा बळ पाइ कपिंदा | भये 


त मनहुँ गिरिंदा ॥? अथः ज 
अक्षु ig दा ॥ TR आकाशे चलते हैं तब शेषपर भारी बोझ नहीं रहता, जब जब वानर आकाशमें चलते हैं तब शेषपर भारी बोझ नहीं रहता, जब प्रथ्वीपर उतरकर 
ॐ वार बार बिमोइई--वंदनपाठक, ao ao + गहि--गोड्जी, ना० प्र०, Ho ao | ——o 
Ee 3 2 © 
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॥ रामचन्द्राय नम; २६३ सेना-सहित लंकाके लिये प्रस्थान | 
“हेरि कोरिन्द धावदी तब वो भारी हो जाताहै तब we selena उ क २ कोटिन्द घावहीं? तव a भारी हो जाता है तब सह नहीं सकते। ( ख ) 

नोट--२ एकत्र होनेपर बोझा एक ही तरफ पड़नेसे प्रथिवीक छी 
ee एक हो तरफ पड़नेसे प्रथिवीका एक ओर झकना स्वाभाविक है पर बोझा तो जयोक: 

त्योंही बना रहेगा । हाँ यह अवश्य है कि GR कूदकर प्रथ्वीपर आनेसे फिर उच नेसे औ 

झाँका होनेसे प्रथिवीका डगमगाना उचित ही है। और = a छि CS Seale 
उस समय शेषादिका भार न सह सदना ठीक है। वस्तुतः यहाँ 


(९! 
गजन दिग्गज नसह सके, भारशेष न सह सके]. 


“अतिशयोक्ति अलंकार? है | 

३ यहाँतक दिखाया कि रघुवीर प्रथाणकी खबर त्रैलोक्ये पहुँच गयी-फ 
धैर्यं धारण करानेके लिये उनके अंग फड़के | ४०० कोशमें खलबली मची और खबर 
चन्द्रलोक! इन्द्रलोक) बह्मलोक, शिवलोक) दर्शो दिङपालों और मुनियोंके आ 
रेषजीको खबर पहुँची--( ३ )। 


टिप्पणी--२ “बार बारहि मोहई? से जनाया कि सावधान होते हैं सं 
Ya _ ग सावधान होते है, फिर थोड़ी ही देरमै पुनः “मोह? को 
हैं जसा आगे कहते दे गह दसन पुनि पुनिः"? छ G पु पोइ को प्राप्त हो जाते 


< 


_ Rey “बार बारहिं मोहई? इति | aie के भिन्न-भन्न अर्थ लोगोने किये हैं जो ये 
el site’, “मूच्छित हो जाते हुँ”, “श्रम या संदेहमें 
अनेक प्रकारकी चिन्ता होना? यह अर्थ ध्मोह? 


डकन (अंगस्फुरण) द्वारा श्रीजानकीजीको. 
-पहुची--(१)। मनके हर्षद्वारा दूर्यलोक, 
श्रमोम खबर पहुँची--(२) | मारके द्वारा 


हैं--“व्याकुल या असावधान 
He ae हे : श्रीमहादेवदत्तजी लिखते हैं क्रि यहाँ “भ्रम या चित्तम 
का ३; वे सोचते हैं कि भार सहन करने मे मे it 

भार सहना कठिन हो गया हो। “मूछित? अर्थ यहाँ असंगत है क्योंकि यदि शेजी मृडत हो जाते गाढ) 9 र 
मेरी समझमें 'मोहई? की विस्तृत व्याख्या श्रीहनुमन्नाटकके उपयुक्त उद्धृत इलोकों (जो ऊपर नो 
दिये गये हैं ) में है ओर किंचित्‌ गीतावळीके निम्नलिखित उद्धृत पदमें है, वही अर्थ यहाँ अमिप्रेत 
WFD “कृतफणाप्राग्भारभंगक्रम?, Wea: शिरोभिभुवं? और “भुग्नो म्ुजंगाधिपः? इन पदोंसे भाव यह निकलता है कि 
वीर वानरोंके विक्रम भारत शेषजी घबड़ा गये, बारम्बार साँस लेते हैं, उनके फर्णोके अग्रभाग भुग्न अर्थात्‌ र्दत हो गये हैं 

वे स्तब्ध सिरोसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं | तीसरे इलोकका भावार्थ यह है कि वानरोंकी सेनासे धंसी हुई परथ्वीके भारसे | 
आक्रान्त देह शेषजी उखड़कर गिरते हुए अपने दशनरूपी टॉकीसे कमठराजके खर्परपर आपके प्रयाणकी जल लिख रहे 
३ । गीतावली ५ | २२ में कहते हैं कि-- “नम निसान हनुमान हाँक सुनि समुझत कोड न अपान । ६। दिग्गज कमठ कोळ | 
सहसानन धरत धरनि घरि धीर । बारद्दि बार असरघत करषत करकें परीं सरीर ॥ ७।? यहाँ “मोहई? के स्थानपर 'अमरषत 


ट १ में अर्थके पश्चात्‌ 
है । इनुमन्नाटकके उद्धृत 


करकैँ परी सरीर? है | अर्थात्‌ क्रोधमें भर जाते हैं कि आज यह क्या हमारा अपमान हो पृथ्वी 
सहा जाता और यह समझकर बलसे खींचते हैं, उससे शरीरमें करक ( पीड़ा ) हो oS we 
टिप्पणी--३ “गह दखन पुनि पुनि कमठप्ृष्ठ कठोर ।'--( क ) पुराणानुसार पृथ्वीके नीचे दिग्गज हैं, उनके नीचे 
शेष, शेषके नीचे कमठ- अत; उसी क्रमसे यहाँ कहा | (ख) रोषका फण नम्र हुआ जाता है, इसीसे वे कमठप्रष्ठको दाँतोसे 
पकड़ते हैं; तब आधार पानेसे सावधान हो जाते हैं । जब कमठपृडपर दाँत नहीं ठहदराता या छूट जाता है तब वे मोहको प्राप्त 
होते हैं । (ग) at किमि सोहई?--भगवानके कार्य करनेमें “मोह? भी हो तो शोभा है, अतः deh कहा । अथवा, रामश 
लिखना शोभा है । इसके सम्बन्धसे “मोह” होना शोभा ही है । अतः ae? कहा ।--( इस कथनसे कच्छप भगवानकी 
स्थिरता दिखायी. शेषजी भी उनका सहारा लेते हैं | यहाँ शंका यह भी हो सकती है कि जब शेषजी कमठप्रष्ठको दाँतोसे पकड़ने 
wre हैं तब ged अपने स्थानपर केसे स्थिर रहती है ! इसका समाधान यह है कि शेषजीके एक सहस्न मस्तक हैं। जिसे 
मस्तकपर पृथ्वी रहती है वह मस्तक जब एथ्वीके भारसे पीड़ित हो जाता है तब वह सहारेके लिये कच्छपकी पीठ पर अपने दाँत 
दे देता है/ उस समय उसके बगलवाले सिरपर ही पृथ्वी थम जाती है । इसी प्रकार जब यह भी पीड़ित होकर नीचे जाता हे 
तब पूर्ववत्‌ उसके बगलवाले सिरपर get टिकी रहती है और उधर जो पहले नीचे गये हैं बे शान्त होकर ऊपर उठ आते हैं | 
OS कच्छप भगवान्‌) दिग्गज और वाराह भगवान्‌ किस क्रमसे स्थित हैं इस विषयपर बालकाण्ड २६० ( १ ३) 
में विस्तारसे लिखा आ चुका है | is 
टिप्पणी---४ agate रुचिर पयान प्रस्थिति जानि । इति | ( क ) प्रबल शत्रुपर प्रभुने चढ़ाई की, अतः (रघुवीर, 
कहा | [ मा० त० सु०--१ “रघुबीर? सामिप्राय है | राघवजीका वीररस TA प्रारम्भ हुआ; बा युद्धकारयमे वीररसका दी. 
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८ मचन णं प्रप 
२६४ ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपर दोह।;३७ | 


; (रघुबीर' पद दिया | ह == र site am सर नरः मुनि सबको आनन्दो इचिर? क्योंकि यात्रा सुर, नर सुनि सबको आनन्ददायिनी aa 
is ‘ मं महा अधम राक्षस तुरंत पवित्र हो परमधामको प्राप्त हुए । 'परमसुहावनी” क्योकि 
ae a oe गानेत्रालोंको भक्ति और परमपददायिनी है--“रावनारि जस पावन गावहिं सुनहि 
को कीति ओ (छ) परितः | पुनः, प्रस्थिति-प्रकर्ष करके “a अर्थात्‌ पयानकी स्थिति 

रहे कि age समयमै पुने प्रस्थान किया था) इसलिये मानो इस समयकी कुण्डली लिख है हैं। ( ग ) “जानि परम 
बनी रहे कि अमुक समयमे प्रभु है उसे छोग लिख लेते हैं, इसीसे ये भी लिख Wel अथवा, सबकोसुहावनी 
नी है; क्योंकि प्रभु इनका भार उतारने जा रहे दै । “परम सुडावनी" है; इसीसे स्वयं लिखते हैं। 


प्र रम सुहाव : विजर 2 र 
CO शोभा कही। (घ) 'जचु कमठ BIT? इति । रामयश पवित्र है एवं अविनाशी | अतएव 


' जँ gaia, कमठ ओर देष alata 
4 पवित्र और अविचल वस्तुपर लिखते हैं, 
| कई पंक्ति लिखनेमे लेखनी एक पंक्तिके अ 
मानों लिखते हैं। दाँतका उसपरसे छूट या ह 
वंक्तियोंका लिखना है । ( ङ) कवियोने यहा बहुत समझ 
gaat चाहिये ही थो कि मोहमें भी श्रीरामजीकै प्रस्यानकी कुण्डली लिलते eI ह <a oe 
नोट--५ यहाँ शेष्रजी लेखक हैं, उनके अविचल हजारों शतक दात उतनी = ee भग aa चछ कठोर 
पृष्ठ अविचल पत्र ( कागज ) है, पीठको पकड़ना लिखना है--यंदि ऐसा कहें तो स्याद ( मसि ) क्या है, यह बाहरसे लाना 
होगा | इससे हनुमन्नाटकके अनुसार रूपक विशेष संगत होगा | पत्थर आदि कठोर वस्तुपर अक्षर खोदे जाते हैं, a बहुत 
काळतक रहते हैं, टॉकीसे अक्षर खोदे जाते हैं । वेसे ही यहाँ शेजी ( अक्षरावली के ) करोदने, नक्शा करनेवाले, टॉकीद्वारा 
लिखनेवाले हैं | उनके दाँत टॉकी हैं । मोहित होनेपर शिरोंके नीचे झुक जानेपर दाँतोसे कच्छप भगवानकी कठोर अविचल 
पीठको पकड़ना जिससे उसपर चिह्न बन जाते हैं, यही दंतरूपी टॉकीसे अक्षरोंका खोदना है । याँकीसे एक बार चोट देकर फिर 
राँकीक्रो उठाकर फिर चोट दी जाती दै, वैसे ही शोषजीका साबधान होकर सिर उठाना यही टाँकीका पुनः उठाना दै ओर फिर 
मोहित हो कमठप्रृष्ठ पकड़ना पुनः टॉकी लगाना है । इस प्रकार बारम्बार टाँकी लगती है। हजारों मुखाँके दाँत एक साथ 
पीठपर पड़नेसे एक पंक्ति-सी बन जाती है, यही एक पंक्तिका एक ही वारमें लिखना है | 
यहाँ शेषजी) कच्छपजी और उनके सबीग सभी सुन्दर) पावन और अविचल हैं | | बै 
वीर कविजी--शेषनाग पृथ्वीका भार पैर्यपूर्वक धारण करनेमै आदर योग्य हैं | उन्हें अयोग्य ठहराकर ed सम्बन्धर्स 
वानरी दलकी अतिशय प्रशंसा करना 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है | बोझसे दबकर और यह सोचकर कि कहीं खिसक वा 
'फिसल न पढेँ कमठप्ृष्ठको दातोसे पकड़नेकी चेष्टा करनेसे उसपर निशान हो रहे हैं । यदी उत्प्रेक्षाका विषय है । न तो कमठः 
पृष्ठ कागज है ओर न रोप्रदशन लेखनी हैं | केवल कविकी कल्पनामात्र “अनुक्तविषया वस्तूल्रेक्षा अलंकार! है। 
qo १० प्र०--इन छन्दोंका मिलान धनुर्भेगके “भरे yaa घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मरग चले । जि 
fens डोळ महि अहि कोल कूर्म कलमले ॥ १ | २६१ |? इन चरणेसे मिलान करनेसे TANT ध्वनिर्मे यह बिशेषता ड 
कि (कोल कुसुम कलमले” और इस समय “कोल कुरुम' ( बराह तथा कच्छप भगवान्‌ ) स्थिर बने रहे | पुनः मा. 
“कौतुक छागि संग कपि सेना? ली है ( अतः यह भी एक कौतुक दिखाया ) | 


दो ०--एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर | 
जह तहूँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥ २५ ॥४* 


अथ इस प्रकार दयासागर श्रीरामजी समुद्र-तटपर जाकर उतरे | बिपुल ( aga ) वीर भाड-वानः Sidi ; 
खाने लगे |) ३५ ॥ " 


न्तपर छूटकर तब दूसरी पंक्तिपर आती है; वैसे ही शेषजी कमठप्रृष्ठमें दाँत लगाये 
> ~ 
हट जाना एक पंक्तिका लिख जाना है | पुनः-पुनः पीठको पकड़ना यही नयी-नयी 


बूझकर sia की है । शेषजी भगवद्भक्त है, उनके लिये ऐसी 


~ 


दी 6 pe eee 
कै दोहरा-दोहा-मिश्रित €—( Ao चं० ) विषम चरणोमेंसे एकम बारह मात्रा और दूसरेमे तेरह मात्रा होनेसे 


| दोद्दा-मिश्रित कहा जाता है । 
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` दोहा ३६ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६५ 


टिप्पणी--१ ( क ) “एहि बिधि"-जैसा ऊपर ag कृपा करि राजिबनयना |” "हरषि राम तब की 
३५ | २ |? से “गहृ दसन इनि झुनि' `? तक कह आये | (ख)--“कृपानिधि? विशेषण दिया; क्योंकि जव चले 
पर कृपा की, यथा--'चितइ कृपा करि राजिव नयना ।' और जब समुद्रपर पहुँचे तब उसपर कृपा की, उसके मर्यादाव 
रक्षा की; नहीं तो चाहते तो चले जाते, यथा--“माँगत पंथ कृपा मन माहीं ।? [ वा, रावणपर कृपा करके इसी पार २ 
पड़े कि अब भी खबर पाकर वह समझ जाय और वानरोंके उपद्रवसे लंकाका नाश न हो | (पां) | जानते हैं 
विभीषणजी गरणमै आनेवाले हैं | ] अथवा) वानरोंपर कृपा करके “उतरे? कि वे भूखे हैं, खूब फल खा लें; तब चार 
कोश समुद्र पार करें | (ग) “उतरे” शब्दके दो अर्थ हैं--एक तो हनुमानजी और अंगदजीकी पीठसे उतरे ।-[वाल्मीकिर्ज 
मत यही हैं; यथा--“यास्थामि बल्मरध्ये5हं बलौवमभिहर्षयन्‌ । अधिरुह्य हनूमन्तमैरावतमिवेइवरः ॥ अङ्गदेनैष संयातु 
लक्ष्मणश्वान्तकोपमः ।? (६ | ४ | १९-२० ) | पर मा० त० go का मत है कि यहाँ गोस्वामीजी ने कुछ न कहकर यह 
जनाया कि जैसा एक बार पूर्व किष्किन्धामें कहा गया है वैसा ही यहाँ भी समझ हें । अर्थात्‌ दोनों भाई हनुमानजीकी पीठपर 
चढ़कर आये, यथा--लिय्रे gat जन पीडि चढ़ाई ।? ] दूसरा अर्थ है-डेरा डाला | समुद्र हमारे कुलसे उत्पन्न हुआ 
उसकी मर्यादा नष्ट न करनी चाहिये | यह समझकर “सागर तीर? उतरे | ! 
नोट--१ cafe बिधि जाइ' ` ? इति | ( क ) cafe बिधि” से यह भी जनाया कि उत्साहमें भरी हुई युद्ध करनेकी 

इच्छासे, श्रीसीताजीको छुड़ानेके लिये सारी सेना बड़ी उतावली और शीघरतासे समुद्र -तटपर आ गयी, कहीं उसने विश्राम न 
किया, न भोजन किया | यथा--“गता चमूर्दिवारात्र चित्रासजत क्षणम्‌ | अध्यात्म० १ | ४० |, “हष्टा प्रमुदिता सेना 
` सुद्रीवेणाभिरक्षिता । वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ वाल्मी० ६ | ४ | ७१ । मुमोक्षयिषवः सीतां ued 
कापि नासत ॥ ७२ ॥? अध्यात्म में मार्गमे फल खा लेनेका वर्णन नहीं है | और मानसका मी मत यही है । ( ख ) “उत्तरे 
सागर तीर! इति | समुद्रपर डेरा डाल देनेका कारण यह है कि आपसमें परामर्श करना है कि समुद्र केसे पार किया जाय | 
यथा--इहेदानी विचिन्ता सा या नः पूर्व सम्ुथ्थिता । अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः ॥ न चायमनुपायेन शक्यसत- 
रितुमर्णवः । तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तू्तामिति ॥”““सर्वा: सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गवाः । सम्प्राप्तो मन्न्न- 
कालो नः सागरस्यास्य SHA ॥ वाल्मी० ६ | ४ | १०२-१०५।१ अर्थात्‌ यहाँ पहुँ चनेपर वही चिन्ता उत्पन्न हो गयी दै) इस 
समुद्रका दूसरा तट दिखायी नहीं देता | बिना किसी श्रेष्ठ उपायको विचारे पार होना कठिन है | अतः यहाँ ठहरकर विचार 
करना चाहिये | है सुग्रीव | सेनाको तटपर टिका दो, क्योंकि पार DAH सम्बन्धमै परामर्श करना आवश्यक है | 


आगमन हुआ । 2 
टिप्पणी--२ «ae तह लागे खान फल” इति | इतने वानरोंको एक ही जगह भोजन नहीं अट सकता» अतः 
ag? पद्‌ दिया | यथा--सिंधुपार प्रभु डेरा कौन्द्वा । सकळ कपिन्ह कह आयसु दीन्हा ॥ खाहु जाइ फल मूल Gi 
सुनत wg कपि जह तहँ घाए ॥ ६ ५।? सब .रीछों) बंदरोंने फल खाये श्रीरामजीने तीर्थत्रत किया | 
उनका फल खाना न कहा | समुद्र तीर्थपति है | ( Go Go प्र० जी इस मतका विरोध करते हैं | वे लिखते हैं कि शबरीजीव 
आश्रममें श्रीरामजीने फल खाये | इसके पश्चात्‌ मानसभरमै कहीं भोजनका उल्लेख नहीं है तो क्या इतने दिन उपवा 
रहे ! इतने दिन कौनसे तीर्थ-त्रत करते रहे ? वस्तुतः भाव यह है कि सभी वानरगण रामभक्त हैं अतः प्रथम जब श्रीर 
फलमूलादिका भोग लगाया तब HE तरह लागे खान फल ary बिपुछ कपि बीर? ) | a8 


` यह प्रसङ्क दै । 
“मिला विभीषन जेहि बिधि ete’ प्रकरण 
उहाँ निसाचर रहहिं ससंका | जब ते जारि गएउ कपि लंका ॥ १॥ 
निज निज ge सव करहिं बिचारा। नहिँ निसिचर कुल केर उबारा २ 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आए पुर कन भलाई#॥ 
* Ho चं०--( १ ) से ( ५ ) तक पायकुलक है । oy 02 
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२६६ शमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रप दोहा ३६ 


अर्थ जबसे वामर लंका जलाकर चला गया) TAR ह. निशाचर शंकित ( डरे हुए, शंकासहित rer 5 
सब अपने-अपने घरमें विचार करते हैं कि निशाचर-वंशका ( अत्र ) उवार ( बचाव: रक्षा ) नहीं है ॥ २॥ द ॥ 
a के 


बल वर्णन नहीं हो सकता» उसके आनेपर नगरकी क्या और कौन भलाई हो सकती है? ॥ ३ ॥ 


५० 


नोट १२ | २२६ ( ३ ) “उहाँ राम रजनी अवसेधा | जागे सीय सपन ' '॥? में लिखा जा चुका है 


cea? ‘se? का प्रयोग सामिप्राय है । इह? से अपनी स्थिति दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं ? _औै 


x A . | लंका- 
दहनसे राक्षसोंका गर्व नष्ट हुआ, जेमा कि आगे मन्दोदरीजीने रावणते कहा है | लंका» ३५ (६ ) यथा--“जारि सकल a 


कीन्हेसि छारा । कहाँ रहा बलगर्ब तुम्हारा ॥' इसीसे वे “सशक्रा? हैं। (ख) 'जारि गयउ? अर्थात्‌ खर्णके मकानोंका जहार 
सम्भव न था, जिस कामका सामर्थ्यं किसीको नहीं था, वह काम एक वानर करके चला भी गया, किसीका कुछ ला 
हुआ | अतः weap रहते हैं । ( ग ) “रहहिं? में यह भी भाव है कि रावणका भय न होता तो सब-के-सब यक्षौकी तरह 
भाग जाते | यथा-'देखि बिकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव ले गये पराई ॥? १ | १७९ |? 

मा० म०- भाव यह है कि इनुमान्‌जीके न रहनेपर भी उन सबको हनुमानजीकी बिकराल मूर्ति प्रत्यक्ष देख पढ़ती 
थी, इसीसे वे भयभीत रहते हैं। 
टिप्पणी -२ “निज निज गृह सब करहिं बिचारा" ' "इति | आशय यह कि न रावण मानेगा न निशाचरकुल TT | 
अपने-अपने घरमै विचार करते हैं; रावणके डरसे किसीसे कहते नहीं | (सम्भवतः--पेनलकोडका परिच्छेद १४४ जारी था। 
प० प० प्रश ) | क्या विचार करते हैं यह आगे कहते हैं--'जासु दूत"? इत्यादि | यह मनमें विचार करते हैं और ak 
निसिचरकुछ केर उबारा” यह मुखसे कहते हैं; क्योंकि यदि यह मुखसे न कहते तो आगे यह केसे कहते कि “दृतिन्ह at 
सुनि पुरजन बानी” तात्यय॑ यह है कि कुलकी रक्षाका विचार करते हैं, कुछ बचाव नहीं देख पड़ता, तब कहते हैं कि “नहिं 
निश्चिचरकुल केर उबारा ।? [ “करहि त्रिचारा? का भाव यह है कि अपने-अपने घर ब्रह्मराक्षसोंको बुलाकर सगुन निकलवाते 
थे, तो यही फल निकलता था क्रि सबका नाश होगा | ( मा० Fo )] 
a ne x कपिकी शंका) इधर श्रीरामजीके आनेकी शंका दोनों शंकाएँ हैं । दोनों शंकाओंके बीचमै पड़े हुए 
पार शत्रुकी सेना आ गयी ३ | यह “a आगे 2 बु 3 Ae re ele ag डी se ® oa 
के लोगोंको पहले खबर मिली; पीछे रावणको TM है“बेठैंड सभा खबरि अल arg | सिंघुपार सेना सब आई ॥! पुर 

| 

४--“जासु दूत बळ बरनि न जाई ।: 
wat’, /समुझत जासु दूत कइ करनी । स्र 
मारना इत्यादि | “पुर आये कवन were? 

» अन्यथा नहीं | 


पुनः anor a कपिकटकरक्षामणिरसो समुद्यल्छाङगूलो ध्वज इव समाइिलष्टगगनः | 
से चकित हो धीरे-घीरे कहने लगे कि ८ nas चुनैचिभयचकितलकापुरजनाः ॥ हनु ० ६ | २९ |? अर्थात्‌ लंकानिवासी भयः 
को आलिङ्गन करनेवाला मस्तपुत्र ह = वानरसेनाकी रक्षा करनेमें शिरोमणिरूप, ऊँची छाङ्गलवाला) ध्वजाके सदृश आन 
पुनश्च “अथवा कपिनैकेन कृत नः Se a 4 veal उस समय फिर अकेला ही हमारी लंकामें आव । 
रावणने येवचन मन्त्रियोंसे कहे हैं कि माप है ae कायगतयो ब्रूत यस्य यथामति ॥ वाह्मी० ६ | १२ | २२।' 
होता है कि जब एक ही बानरने मेरा इतना ie आता कि वे समुद्र क्योंकर पार करेंगे तथापि यह मी बिचार उसी | 
जानना कठिन है | तथा “लंकादाह देखे डा [न किया और मेरी सेनाका नाश कर डाला तब उनके कार्यक्रम १ 

डुदखन उछाहु रह्यो काहुन को, कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि = i बाचि हे नन पार्छ | 


 यथा--“नाथ पवन सुत ate जो करनी। सहसहुँ मुख न जाइ सो 
ale गर्भ रजनीचर घरनी॥? “बल? अर्थात्‌ वाटिकाको उजाड्ना) निशाचरोंको 
अर्थात्‌ पार आ गयी) अत्र पुरमें आवेंगे, उनके न आनेमें ही इमलोगोंकी भलाई 
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त्रिपुरारिह सुरारिह के, को है रनरारि को जों कोसलेस कोपि हैं ॥ क० ६। १ ।—उपयुक्त उद्धरणोंके सब भाव 'उहॉ | 
Raat ` भलाई, में हैं । कवितावलीमें भी कहा है--“सुभुज मारीच खर त्रिसिर दूषन बालि । दलत जेहि दूसरो सर न | 
साँचो । आनि परवास बिघिबाम तेहि राम सों सकत संग्राम दसकंध कॉँध्यो ॥ समुझि तुलसीस कपि कर्म घर = पैर ** | 
लंक नहिं खात कोड भात राँध्यो ॥ ६। ४ ।?--इसमें “रहहिं ससंका?) 'करहि बिचारा? और “तेहि आये कचन भलाई? की 
सुन्दर व्याख्या है | इतना भय समा गया है कि साना हुआ भात सामने रक्खा रह जाता है, वे डर और चिन्तासे खा नहीं 
पाते | यह भय और चिन्ताकी सीमा है कि कहीं फिर तो नहीं आ रहा है | 
३ “जासु दूत बल बरनि न जाई? यथा-“बेग जीत्यो मारुत, प्रताप म रतंड कोटि, काऊ करालता बड़ाई 
जीतो बावनो | तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन, जाको ऐसो दूत सो साहब अबै आवनो | काहे की कुसळ रोष राम 
बामदेवहूके बिषम बलीसों आदि बैर को बढ़ावनो ॥ क० ५। ९ ।' व्यत्संदेशहरेण मारुतसुतेनातारि वारान्निधिः क्षि 
गोष्पदवन्निजालयमिव प्रावेशि लंकापुरी | सीताददि समभ्यभासि च वनं चाभञ्जि रक्षः पतेः सैन्यं भूर्दवधि व्यदाह च 
घुरी रामः कथं वक्ष्यते ? हनु० ८ । १५। अर्थात्‌ जिनके दूत हनुमानजी गोके खुरके समान सहज ही समुद्रको पारकर अपने 
घरकी तरह ळंकापुरीमें प्रवेशकर सीताजीको देख और उनसे बातें कर बनको विध्बंसकर बहुत-सी सेनाको मारकर और लंका- 
पुरीको अच्छी तरह जलाकर लोट भी गये, तब तो फिर उनके स्वामी श्रीरामजीका कहना ही क्या ?--यह बात जो अंगद” 
जीने रावणे कही है तथा जो मन्दोदरीजीने कहा है “पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥७।३५।१ 
वे सब भाव “जासु दूतबल' " "भलाई? में हैं । 
४ दूतकी बड़ाईसे स्वामीकी प्रशंसा व्यंजित होना व्याजस्ठुतिका दूसरा भेद है । 
दृतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी । मंदोदरी अधिक अङुलानी ॥ ४ ॥ 
रहसि जोरि कर पति पद छागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥ ५॥ 
कंत करप हरि सन परिहरहू | मोर कहा अति हित हिय धरहू# ॥ ६ ॥ 
अथे--दूतियोंसे पुरवासियोँके वचन सुनकर महारानी मन्दोदरी अधिक व्याकुल हुई ॥ ४ ॥ एकान्तमें हाथ जोड़कर 
पतिके चरणोसे लगकर वह वचनोंको नीतिरसमै पागकर ( नीतियुक्त वाणी ) बोला ॥ ५॥ है कन्त ( पति, स्वामी ) ! 
भगवानूसे वैर छोड़ो | मेरा कहना अत्यन्त हितकर जानकर TAA धारण करो ॥ ६ ॥ 
टिप्पजी-१ cafes सन सुनि पुरजन बानी' ` १ इति। (क) यहाँ दिखाते हैं कि जो विचार लोग घर-घर करते थे, वह 
पुरुषोंद्वारा न खुळा, खियोद्वारा खुळा । दूतियाँ खियाँसे सुन आयी हैं । ( ख ) “अधिक अकुलानी? अर्थात्‌ जितना पुरवासी 
व्याकुळ हैं, उससे अधिक विकल ये हैं । क्योंकि ये धर्मात्मा हं, घर्मात्मालोग प्रजाका दुःख देख नहीं सकते | यथा--“ब्याकुछ 
नगर देखि तब आयउ बालिकुमार? ( ४। १९ ), 'कौसल्यादि सकल महतारी | as प्रजासुख होहि सुखारी॥१(२।१७५) 
८सिर धरि गुरु आयु अनुसरहू । प्रजा पालि पुरजन दुख हरहू ॥? ( २। १७६ ) । इत्यादि | [ओर भाव--पहले अक्षय- 
कुमारपुत्र आदिके शोकसे व्याकुल थी, अब अपना भविष्य वैधव्य विचारकर अधिक व्याकुलता हुई प्रर ) अथवा; 
रावणहीका इसमें दोष दै, वह हठ पकड़े है, समझाये नहीं समझता सब पुरवासी भी उसीको दोष दे रहे है--यह समझकर 
“अधिक अकुलानी?--( मा० do do ) |। 
२ oan | eee a क्योंकि यह बात सबके सामने कहने योग्य नहीं । fae अभिमानी,छोग 
एकान्तम FEAR बात मान लेते हैं, बहुत लोगोंके सामने कहनेसे नहीं मानते । [ पुनः) एकान्तमै कहा क्योंकि-(क) feat 
का प्रभाव पुरुष और फिर कामीपर एकान्तमें ही अधिक पड़ता दै | (ख) दूसरोके सामने कहती और बह न मानता तो अ 
प्रतिष्ठा होती | (Go) इसी तरह “छंक्कायाँ रहसीत्युवाच वचनं मन्दोदरी मन्दिरे ॥' (edo ९ । ९ ) में भी एकान्तर ही हाथ 
जोड़कर विनय करना कहा दै | वहाँ मी “रहसी' शब्द है । ] “पद लागी", पॉब पकड़कर समझाना Sa घम है, या 
“गाहि कर चरन नारि agatat ॥ कि० ७ |? “नीति रस पागी'का भाव कि रावण अनीति करतादै । बड़ेसे GN अनीति है; = 
बढी आगे कहती है--'कंत करष' `”, “पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा | जाके दूत केर यह कामा ॥' इसमे नीति यह है कि... 
मन a Be I कलम पल 


% केतु" ` °? नक्र है (Ao चें० ) । 
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RE ATA रिप ००१०५ दोहा ३ ह 


घुन्द्रकाण्ड ( ४. \ ) 


नोट--१ मिलान कीजिये-(संदधानो हि कालेन विसुहंश्वारिभिः सह ॥ ८ ॥ स्वपक्षे वर्धनं tea चा : 
हीयमानेन कतँव्यो राहा संधिः समे च ॥ ९ ॥ न REIS! oe oe _ल्मी० शोर ; 
अर्थात्‌ जो राजा समयानुकूल इात्रुके साथ संधि ओर विग्रह करके अपने पक्षको दद्‌ करता है) बह भारी ead a | 
करता है | उसे उचित है कि जब वह अपनेको TAA हीनवछ या समानवल जाने तब WAV मेल कर ले | ये वचन माल्यवानुने थे 
कहे हैं | “नीति रस पागी बचन बोली! से जनाया कि पहले इस प्रकार नीति कहकर तब कहा कि 'कंत करष”- 9 is 
माल्यवानने नीति कहकर फिर कहा--“तन्मह्यं रोचते संधिः सह रामेण रावण ॥ वा० ६ | ३५ | १० ly गीताई 
विभीषणजीने भी रावणसे ऐसा ही कहा है | यथा-“मतो नाथ सोई जाते भलो परिनासै ॥ सुभट सिरोमनि कुठारपानि ला 
wat औ लखाई इहाँ किये सुभ सामे ॥ ५ । २५ ।? और कवितावलीमें मन्दोदरीने स्वयं यही कहा है, यचा ड च 
बिदेहपुर नाथ भृगुनाथगति, समय सयानी कीन्हीं जैसी आइ गौ परी ॥ ६ । २७ ।?, “राम सों साम किये नित है an 
२८ । हक्ह-नाति बिना राज्य खिर नहीँ रहता | यथा--“राजु कि रहै नीति बिजु जाने ! (७। ११३), (राजनीति 
fag. 7 ( ३। २१ ) | रावण अनीतिपर तुला हुआ है, इससे उसका राज्य नष्ट हो जायगा और वह मारा जायगा)-- 
यह तोचकर मन्दोद्रीने नीतिके वचन BE | Fo रामकुमारजीका मत है कि “नीतिरस पागी?-नी तिरसमें पगी हुईं ।-यद स््रीलिज़ है और 
बचन पुँहिङङ्ग है । अतः यह वचनका विशेषण नहीं है। मन्दोदरीका विशेषण है । किसी औरने भी इसे मन्दोदरीका ही 
विशेषण माना है पर प्रायः अन्य सब टीकाकारोंने इसे वच्नका ही विशेषण माना है | “नीति रस पागी? को एक शब्द ननि 
छिङ्गमेद जान पड़ता है। वास्तवमें ये दो शब्द अलग-अलग हैं | अर्थ दे--(बचनोंको) नीतिरसमें पागकर | अर्थात्‌ नीतिमय 
वचनयोली |नीतिरतपागी वाणी कहनेमे यह भी भाव कविने दरसाया है कि वह रावणको जो प्रभुसे बेर करनेको रोकती है वह 
कुछ इससे नहीं कि सीताजीके आनेसे उसे ईर्ष्या है, वह तो जानती है कि प्रभु ब्रह्म हैं और सीताजी परमशक्तिहँ | वह Ames 
वचन कहती है (Fo) | पूर्व अशोकवाटिकामें भी उसने रावणको नीतिका उपदेश किया था-“मयतनया कहि नीति बुझावा ॥? 
oi a ह oe ue lig : इति | (क) 'कंत?=कं (कल्याणको ) + त (तनोति=्ो विस्तार 
कि लत on chen र Ee es तथा हम सर्वोका कल्याण आपके हाथ है, आप ai 
कि हरि बेर छोड़े हमारे ( Aare) veel T a सम्बोधनसे यह सूचित कर आगे उसका उपाय बताती है 
=| हि आम a 2 | गा, कुल बचेगा, पुत्र बचेंगे, राज्य बचेगा; अतः वेर छोड़िये) 
age वेर त्याग देना नीति है i (@) बाट कि रे न a ल oe : a स 
=r लक ne a a मला नहीं हुआ; यह मेरा कथन संख है) ङ्‌ 
कहकर जनाया कि राम मनुष्य नहीं हैं, भगवान्‌ हैं, जी हि बे ree i. के Lee a 
बिरोध अयोग्य है, यथा--“सोइ इ = eae ae Bote Sal? सनक Saag हु न क 
इत्यदि भाव “हरि? में हैं | ( ग ) aie कहा fie te ee an रा late कार म न ब 
| TE Dy | 
चारण कीजिये | सीताजी दे देनेमें ही (अति fe °F se eS ड तारय ae मेरी सल १ 
“हिय धरहू” कहा, क्योंकि रावग feast बात ge पी कक eae Sag Oster बिच दीन = eee at 
कहुँ भेषज जैसे ॥? अर्था जिमसे लोक-परलो = मो oy नहीं करता, यथा--'हित मत तोहि न न लागत केसे। काळ 
र त्‌ अनिस छोक-परलोक दोनों बने वह बचन उसको बुरे लगते हैं । ( ६ | १० प्रहस्तवाक्य ) | 
मगोड़ाजी--दूतिन्ह सन सुनि"? इति | दूत-प्रणालीकी उपयो{ ड में स्रीरूपिणी दूतियाँकी | 
फिर यह मी विचारिये कि राज्यशासम ली प्र rg उपय ist देखिये | उन clei a 
नारि लिखावन करसि न काना ) eee उपयोगिनी & | पर यह है सब तभी जब “मूड तोहि अतिसय a na 
उसे प्रातःस्मरणीय माना गया कै कारण कि उसकी : ; गाधीजी इसीसे तो मन्दोदरीकी प्रशंसा ही करते é So & 
ELAR सी ही अनेक एकान्तकी बिनीत वक्रतृताओंसे स्पष्ट हो जाता है कि 


To प० प्र०--: 
म०--धरके बाहर किसीसे चर्चा करनेकी मनाही थी । इतना होनेपर भी मन्दोदरीके गुप्तचरोंने सब कुछ श 
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अत्त 
लिया) यहद ध्यान रखनेकी बात है | शंका उपस्थित होती है कि रावणने क्यों नहीं सुना ! समाधान यह है कि उसके खमावानुसार 
किसी दूतको कदनेका साहस न पड़ा अथवा रावणने सुनकर “बिहँसि वहरावा ।? 

बि० त्रि०--मन्दोदरी राजकार्थमें भाग लेती है, जिस भाँति रावणके दूत अनेकरूप धारण किये हुए नगरका समाचार 
रावणको देते हैं; उसी भाँति मन्दोद्रीकी दूतियाँ घरोंके भीतरका समाचार मन्दोदरीको देती हैं | रावणके डरसे घरके बाहर 
कोई विचार नहीं करता, पर ICH भीतर सभी विचार करते हैँ कि निशिचरकुल अब उबरता नहीं दिखायी पड़ता | अतः घरके 
भीतरकी बातका पता मन्दोदरीकी दूतियोंने दिया । बाहर कोई कुछ नहीं कहता था, इसलिये न दूतोंने जान पाया, और न 
रावणको समाचार दिया | यह समाचार सुनकर सभी रानियाँ आकुल हुईं पर मन्दोदरी बहुत व्याकुल हुईं) क्योंकि उसे 
रामजीके स्वरूपका ज्ञान था | 

Q 
सञ्ुझत जास दूत कइ करनी | Gals गम रजनीचर धरनी ॥ ७॥ 

| तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ ८ ॥ 
| तव कुछ कमल बिपिन दुखदाई | सीता सीत निसा सम आई ॥ ९ ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संशु अज कीन्हे#।।१०॥ 


अर्थ--जिनके दूतकी करनी समझते ही निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते हैं ॥ ७॥ हे कन्त ! यदि भला चाहो तो अपने 

` मन्त्रीको बुलाकर उनकी स्त्री भेज दो ॥ ८ ॥ तुम्हारे goed कमलवनको दुःख देनेवाली सीता ठंडकालकी रात्रिके समान 

आयी हैं । (अर्थात्‌ जैसे ताळाबमें कमल fas रहते हैं, वैसे ही Sart निशाचर प्रसन्न रहते हैं और जैसे शरदूरात्रि कमलका 

नाश करती है वैसे ही सीताजी तुम्हारे कुलकी नाश करनेवाली हैं +) ॥ ९॥ दे नाथ ! सुनिये । बिना सीताजीको दिये शम्भु 

और ब्रह्माके मी करनेसे तुम्हारा भळा नहीं हो सकता | ( अर्थात्‌ आपका “अति हित? इसीमें है कि मेरा कहा मानें) दूसरा 
कोई आपका fea नहीं कर सकता ) ॥ १० ॥ 

टिप्पणी --१ “समुझत जासु दूत कइ करनी? इति | (क) 'करनी? सुन्दरकाण्ड 'निबुकि ats कपि कनक अटारी? 

२५ (९) से 'जारा ame निमिष एक माहीं।? २६ (६) तक तथा “Awa महाधुनि' * '? में वर्णित दै | कबितावली सुन्दरकाण्ड 

तो पूरा नमूना है | छंकादहनके समय इतनी शीघ्रता हुई कि सब भयभीत हो सर्वत्र इनुमानजीको ही देखते थे; यहाँतक कि 

आँख बंद करनेपर भी वे हृदयमें देख पड़ते थे । यथा--“अर्ध ae बानर बिदिसि दिसि बानर है, मानहु रह्यो है भरि बानर 

तिलोकिए ॥ मूँदे आँखि हीय में उघारे आँखि आगे sgt? (५। १७ )।--वही दृश्य नेत्रोमें समा गया है, नेन्रोंम छाया 

है | अतः 'समुझत दूत के करनी? कहा | कबिताबलीमे मन्दोदरीने करनी यो कहद है--“गहन उजारि पुर जारि सुत मारि 

तव कुसळ गो कीस बरबेर जाको । ६। २१।? “उदधि अपार उतरत नहिं लागी बार केसरी-कुमार सो अदंड कैसो डॉड़िगो । 

बाटिका उजारि अच्छ रच्छकनि मारि भट भारी-भारी रावरे के चाउर-से काँडिगो ॥ २४ ।?, “ख्याल लंका लाइ कपि tig 

की सी झोपरी | २७ |? ( ख ) “खबहिं गर्भे? इति | करनी विचारते-समझते ही गर्भ गिर जाते हैं, गर्जनमात्रसे गर्भ शिर 

गये, जब अनेक्रों आकार TST तब क्या होगा यह विचारती हैं | भाव यह कि पहले तो उसके गर्जनसे गर्भ गिरे थे, यथा-- 

‘qua महाुनि गर्जेसि भारी | गर्भ खवर्हि सुनि निसिचर नारी ॥? और, अब जो गर्भ धारण होते हैं वे उसकी करनी 

समझते ही गिर जाते है--( इससे सब खियाका अत्यन्त भयभीत होना दिखाया क्योंकि; इससे आगे भी वंशकी बृद्धि नहीं हो 

सकती ) | (ख) मन्दोदरीने सुना दै कि राक्षस सशंक रहते हैं पर उसने यह बात रावणसे न कहकर ख्रियोंका भयभीत 

होना ही war | कारण कि निशाचर रावणके भयसे अपने घर-घर बैंठे गुप्त विचार करते हैं; इससे उनका भय न कहा । पुनः 

वीरोंका सभय होना कहना अनुचित है, अतः न कहा | कहती तो रावण राक्षसेंकों दण्ड देता | 

२ arg नारि निज सचिव बोलाई' `? इति | यथा--*नो आपन चाहइ कब्याना। सुजस सुमति सुभ गति सुख 

नाना ॥ सो परनारि छिलार Mars | तजउ चोथि के चंद कि नाई ॥? (५। ३७) तात्यय यह कि वेरकी fata सीताज्ञीके 

'माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन-मातु-पिता मंत्री बर ।६।४७।१ 


देनेसे ही है। (क) “निज सचिव?=माल्यवान्‌+ यथा-- 
ele) ठ «कहहिं सचिव सब ठकुरसोहाती’ ( ६। ९। ) ( ख ) (निज 


भाव कि मास्यवंत भक्त था और सब मन्त्री दुष्ट थे, यथा- 
% Ho चं०--“समुझत? से धदीग्हे’ तक Wages, ‘feo’ नग्मालिनी | 
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ag कि उसके जानेसे तुम्हारा जाना समझा जायगा | ( ग़ ) रावणको जानेको नहीं कहती, क्योंकि ह 

सचिव? भेजनेका माव आगे | एहि विधि लहु सकल भय त्यागे ॥? (६ | २०) और अंगद; करा भय 
: ग्रथा--'सादर जनकसुता करि आगे | Tle बिच चरू a दने कहा है RS 

2 ‘a झो, 5 डरसे वह कदापि न जायगा | अतः कहा कि मन्त्रीके साथ भेज दो । ( घ ) 'सचिव बोलाई, अंधे 
ता करो) जब मन्त्री आवेगा तब उससे कहोगेश यह om नहीं तो रामचन्द्रजी अब 
जात हो चाहत है, उनके आनि देर नही है। अता SE ee i स नो कोई 5 ज 
( रावण महा अभिमानी खभावका है; वह क्रिसीके सामने अ ’ uu = i. : शरणमे जा कहता है उसपर 
वह क्रोध करता है--यह मन्दोदरी जानती दै । रावणने माल्यवानके समझानेपर : ना स्वभाव कहा है) यथा 0 
अज्येयमप्येव न नमेयं तु कस्यचित्‌ | एष मे सहजो दोषः जया Gee: ॥ वाल्मी ० रि | ३६ । ११ । अर्थात्‌ मैं क्या 
करूँ ? यह मेरा खाभाविक दोष है कि भले ही मेरे दो टुकड़े हो जायें, पर मैं किसीके सामने नवनेवाला नहीं | और, eg 
होता ही दुरतिक्रम है । मन्दोदरीने सोचा क्रि यदि स्वयं जानेको कहूँगी तो वह यही उत्तर देगा तब फिर कुछ कहते न बनेगा, 
जैसे माल्यवान्‌ फिर चुप ही हो गया | अतः मन्त्रीद्वारा भेजनेको कहा | ) के | हँ 

नोट- १ “जो चहहु भळाई? इति | विभीषणजीने जो कहा दै कि-“अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमशैनम्‌ | ई 
क्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌ ॥ १५ ॥ एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्भवेत्‌ । ( वाल्मी० ६ । ९ ॥( अर्थात्‌ ) 
दूसरेकी खरीको हर लेना केवल बदनामीका ही कारण नहीं है, किंतु आयुक्रो क्षीण करनेवाला भी है यौ । उससे घनका नाश होता 
है और भारी पाप लगता है | “सीता? हमलोगोंके लिये बढे भयकी वस्तु हैं। यदि आप “सीताजी? को न दे देंगे तो समस्त 
शूरवीर मारे जायेंगे और लंका उजड़ जायगी । ( ६। ९ | २० ) | वे सब भाव “जौ चहहु भलाई? में हैं | TeX इससे 
जनाया कि श्रीरामजीका अपराध करनेसे किसीका कुशळ नहीं हुआ ओर न तुम्हारा हो सकता रै, एकमात्र सीताको दे देनेसे a 
उबारा है? अन्यथा नहीं | यथा--*पिय पूरो आयो अब काहि कहु करि रघुबीर बिरोध ॥' ` "कहु धौं कंत कुसल बीती केहि 
किए राम अपराधु ॥““'और प्रकार उबार नहीं कहूँ में BAT ay जोहि ॥ गी० ६। १ |? (मन्दोदरीवाक्य) । न दोगे तो 
amd नाश हो जायगा; यथा--'पावक न होइ जातुधान-वेचु-बन में । तुळसी जानकी दिये स्वामी सों सनेह किए कुसळ 
नतर सब है है छार छन में ॥ गी० ५ | २३ |? ( मन्दोदरीवाक्य ) | 

टिप्पणी---३ “तब कुल कमळ बिपिन दुखदाई' *? इति | (क ) ‹सीता? नाम यहाँ साभिप्राय है | «सीता? जो सदा 
शीतल रहती हैं इसीसे क्रोध करके तुमको भस्म नहीं करतीं | कारण कि उनकी शीतळता तुम्हारे कुलभरका नाश करेगी और 
क्रोध केवल तुमको भस्म करता |--[ पूर्व लिखा जा चुका है कि श्रीसीताजी उसे भस्म कर सकती थीं; यह स्वयं उन्‍होंने 
रावणसे कहा है | यथा--'न सवां कुमि दशग्रीव भस्म भस्माईतेजसा ॥ नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः | विधिस्तव 
वधार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥ वाहमी० ५ | २२ | २०-२१ ।?_अर्थात्‌ में अपने पातित्रत्यके तेजसे जलाकर भस्म कर 
डाई; तेरी मजाल न यी कि तू मुझे श्रीरामजीके रहते इर लाता | निश्चय जान ले कि तेरे द्वारा मेरे हरणका विधान विधाताने 
तेरे नाशके लिये ही रचा है | ये वचन श्रीसीताजीने मन्दोदरी आदि रानियोंके सामने रावणसे कहे थे | उन्हीं वचनोंको 
सोचकर मन्दोदरीने कहा है--“तब ger? ] ( ख ) “आई? अर्थात्‌ ये तुम्हारे ले आनेसे नहीं आयीं, किन्तु तुम्हारे कुल" 
का नाश करनेके लिये सथं आयी हैं | अथवा, इससे “आईं कहा कि यदि यह कहूँगी कि कुलका नाश करनेवाली सीताको 
तुम छे आये हो तो रावण बड़ा क्रुद्ध होगा | यथा--*जब ते तुम्ह सीता हरि आनी | असगुन ae न जाहि बखानी ॥ | 
ताके बचन बान सम छागे । करिया मुख करि जाहि अभागे ॥' (६ | दो० ४७-४८ ) | 

झा ०-१ राबणका कुल कमलवन है, श्रीसीताजी हिमऋतुकी रात्रि हैं | कमल तालाबके जलके आश्रित 
सके आश्रित usage है | जल रहनेपर भी कमल दिम 
wat रात्रि ही दः इए भी सब कुछ नष्ट हो जायगा | २ ( क ) “निशा सम? का भाव किं Me ; 
oe होती है, दिन दुःखदायी नहीं होता | पुन» ( ख ) हिमऋतुकी रात्रिके संयोगसे चन्द्रमा न 

न © बे हॉ रामरूपी चन्द्र सीतारूपी शीत निशाके daa क्रोधरूपी हिमको बरसाकर तुम्हारे कुलका 

कर at | यथा--'प्रगटे ste रघुपति सस्ति are | बिस्व सुखद खर कमल तुषारू॥? ( ग )--हिमसे कमलका HAT 
नाश वेसे ही निशाचर-कुलका अनायास नाश है | पूर्णोपमा अलङ्कार है। 2 2 
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दोहा ३६ मते रामचन्द्राय नम; २७१ सेना-सहित सिन्धुतटपर उतरना a 


SS EEE 


नी उस IE 


टिप्पणी--४ हित न तुम्हार संशु अज कीन्हे? | ( क ) कुलका दित कहकर अब रावणका हित कहती हँ । सीताको 
देकर तुम अपना और अपने कुलका हित कर सकते हो | बिना दिये दित न होगा | ( ख ) गम्भु और अजका नाम लिया, 
क्योंकि रावण ब्रह्माका परपोता दै | और शिवजीका सेवक है । रामका द्रोही है; अतः हित नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्मा 
और शिव रामके सेवक दै; यथा-*जासु चरन अज सिव अनुरागी | तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥? ( ७ | १०६)। 
पुनः, यान बिस शुज सीस दस खील गए तबहिं जब ईसके इस सों बेर कीन्ह्यो ॥ क० ६ | १८ |! 

नोट--२ पूर्व जो हनुमानजीने कहा दै--“सुनु दसकंठ ses पन रोपी । बिसुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ संकर 
सहस ब्रिष्नु अज तोही | सकहिं न राखि राम कर द्रोह्टी ! २३ ( ८ ) ।?-वही यहाँ मन्दोदरी कह रही है | इससे जान 
पड़ता है कि हनुमानजीके वचनोंका भारी प्रभाव उसपर पड़ा है । क्यों न हो, जो कहकर उसका नमूना करके दिखा देता है 
उसका प्रभाव क्योंकर न पड़े ? भाव यह है कि महाकालके भी जो काळ शङ्करजी हैं और तेरे गुरु हैं तथा तेरे पर-पितामह 
ब्रह्माजी भी यदि तुझे गोदमें लेकर do जायें और तुझे बचाना चाहें तो भी नहीं बचा सकते | यथा--“जीवन्न रामेण 
विम्ोक्ष्यसे त्वं ga: सुरेन्द्रैरपि शङ्करेण । न देवराजाङ्कगतो न get: पाताळळोकानपि सम्प्रविष्टः ॥ अध्यात्म० ६ । २। 
२६ ।?--( विभीषणवाक्य ) | “जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं ge: सवित्राप्यथ वा मरुद्विः | न वासवस्याङ्कगतो न 
सरृत्योने ख न पाताळमनुप्रविष्टः ॥ वाल्मी० ६ | १४ | ६ ।?--वाल्मीकीय और अध्यात्मके वाक्यौसे “संभु और अञ? 
मानसके इन दो ही weal कितना अधिक गौरव और शक्ति दै ! शंकरजीवों प्रथम कहा क्योंकि ये गुरु हैं, इश्देव हैं । और 
कहा है कि 'राखइ गुर जों कोप बिधाता | १ | १६६ ।? इसकी ओर संकेत है कि शुरु भी रक्षा नहीं कर सकते | यह 
“प्रथम विनोक्ति अलंकार" है | 


दो ०--राम बान अहिंगन सरिस निकर निसाचर भेक | 
जब लगि ग्रसत न तब लाग जतनु करहु तजि टेक URE 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके बाण सर्पोके समूहके समान हैं और निाचर-समूइ मेंढकके समान हैं । जबतक वे ग्रसते 
(= निगळते ) नहीं तभीतक दृठ छोड़कर उपाय कर लो || ३६ ॥ 

Geant १ मन्दोदरीकी वाणीको “नीति रस पागी? कहा है | उसके वचनोंमें साम, दाम, भय ओर भेद चारों नीतियाँ 
हैं| यथा-१--'कंत करष हरि सन परिहरहू?, यह साम है, वेर छोड़ो मेल कर S| २--०तासु नारि निज सचिव 
बोलाई । पठ्वहु Ha, यह दाम है । कुछ देकर शत्रुको मिलाना “दाम? है। ३-८जो weg भलाई” से "जब्र लगि असत 
न तब of जतन करहु तजि टेक? यह भय हे । ४--'समुझत जासु दूत कै करनी | खवहिं गर्भ रजनीचर घरनी ॥? यह भेद 
है | अर्थात्‌ न मानोगे तो डरे हुए निशाचर उधर जाकर मिल न जाये । ने 

नोट- १ मिलान कीजिये अन्य रामायणोंके ऐसे ही विभीषणके वाक्योंसे; सथा-- Bagg सुभटाः सुतीक्षणा 
वज्रोपमा वायुमनः प्रवेगाः । यावन्न Zea शिरांसि बाणाः प्रदीयतां ERR) ani ॥ हनु० wl ८ ।' अर्थात्‌ हे 
रावण | सुवर्णके TEAS अमोघ, अत्यन्त तीक्ष्ण, AHF सद्दश' पवन ओर मनके ठुल्य ATA बाग जबतक तुम्हारे शिरको 
नहीं लेते; तबतक तुम दशरथके पुत्र श्रीरामजीको जानकी दे दो । पुनश्च, “पुरा शरस्सूरयमरीचिसंनिान नवाअपुङ्कान्‌, सु- 
इढान्‌ नुपात्मज; । सूजत्यमोबान्‌ विशिखान्‌ वघाय ते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥वाल्मी०६ । ९ ह ha जबतक 
श्रीरामजी सूर्यकिरणके समान चमचमाते हुए पंखबाले अत्यन्त हृ और अमोघ बाण आपके वघके लिये नहीं छोड़ते उसके 
पूर्व ही आप das? उनको दे दें | gaa “यावन्न Tela शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुङ्गवानाम्‌ \ बज्नोपमा वायु- 
समानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ वाल्मी० ६ | १४ | ४ |! अर्थात्‌ वञ्रसमान भयंकर और वायुवेगवाले बाण जब- 
तक राक्षसेंके Rita) नहीं काटते उसके पूर्व ही जानकीजीको दे दो | ( यह विभीषणजीने कहा है)। रामबाणकी कह 
खरद्षणवध-प्रसङ्गसे मन्दोदरीको विदित हो चुकी है; इसीसे वह उनको arent कह रही है ओर युद्धमें वह चरितार्थ भ 
है | यथा --“तब चले बान कराल | फुंकरत जनु बहु व्याल ॥' ' 'चछे बिसिख निसित निकाम । ( आ० २० )। 'सत्यसंघ 
_छाँडे सर छच्छा कालस ag चले सपच्छा॥ ६ | Ge | AAS चप सर छच्छा | swat जनु चले सपच्छा ॥ ६ | ६७ |! TAT चाप AAA लगि छाँडे बिसिख कराल । राम सारगन 


# दोहा दोहरा मिश्रित है--( Ao चं० )। 
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०००१ ३ ASFA TOT शरण" IT eGangotri दोहा ३७ 
i ae CO 
चरे छहलहात जनु ब्याल ॥ ६ | ९० । चले बान सपच्छ जनु उरगा |’, al Bb 6 रशि छाड बे 
एकतीस । रघुनायक सायक चले मानहु काळ फनीस han । १ हा | 28 oe ख leat करि रोषा। — 
seam रामबाणके लिये जो विशेषण me आटी Gh SE बंगाल रख? की व्याख्या ही समझिये | ay 
aed धर्महप्तोपमा और रूपक अळंकार है। eae „० Bs 
te रिप्पणी--२ ( क. ) रामबाण अहिगणसद्दश ड अथात्‌ आ व i au हैं, one द “छित? हैं, यासक 
फुङ्कारयुक्त हैं, सवेग हैं, भयंकर हैं ओर मत्युकारक, । ( ख )--निशाचर सेढक हैं; अर्थात्‌ जैसे a मंढकोंको खोज, 
खोजकर खाते हँ, वैसे ही रामबाण निशाचरोंको ESET मार गे । जेसे मेंढक कुछ कर नहीं सकते, वसे ही निशाचर कुछ 
कर न सकेंगे | (ग ) “जतन करहु? अर्थात्‌ यत्न करनेसे बच सकेंगे) युद्ध ae rel बच सकेंगे जैसे मेंढक सर्पसे युद्ध 
wel कर सकता | क्या यत्न करें ! यह प्रथम ही बता चुकी द be सीताको छोटा दो । [ कविताबलीमें भी कहा है-- (तो 
लो मिलु बेगि नहिं जौं लों रन रोष भयो, दासरथि बीर raga बाको । ६। २१ ।?, धतो लों fag बेगि देहि सीय 
जौ छौं चाप न चढायो राम) रोषि बान काढ़यो न zwar दससीसको ॥ २२ ॥?; 'तुळली गरब तजि मिळबेको साज aff 
न तौ पिय पाइमार जाहिगो ॥ २३ ॥?--यही यत्न हे।] ( घ ) “जब लगि ग्रसत न तब लगि? अर्थात्‌ जब 
युद्धका प्रारम्भ होगा तब यत्न न काम देगा) क्योंकि रामबाण अमोघ हैं, धनुषसे छूटे फिर व्यर्थ नहीं जा सकते | यथा 
“जबहिं समर कोपिहि रघुनायक | छुटिहहिं अति करार बहु सायक ॥ तब कि चलिहि अस गाळ तुम्हारा | ६ | Wp 
( अंगदवाक्य रावणप्रति )। 
२--यहाँतक पूरे दोहेके भावका सिंहावलोकन--निशाचरोंको शंकित सुनकर उनके बचानेके लिये मन्दोदरीने विनती 


~ 


की ओर जो-जो बातें पुरजनोंकी दृतियोंद्वारा सुनी थीं, वही-वही रावणसे कहीं--- 


! पुरवासी मन्दोदरी 
९ १ उहाँ निसाचर रहहिं ससंका संदीदरी अधिक अकुलानी 
२ निज निज गृह सब करहिं विचारा दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी 
३ नहिं निसिचरकुल केर उबारा तव कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता" * '*** 
४ जासु दूत बळ बरनि न जाई समुझत जासु दूत कै करनी ।" * * 
५ तेहि आए घुर कवन भलाई ag नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाइ ॥ 


६ नहिं एनसिचरकुल केर उबारा दोहा ३६ में निशिचरनिकरका उवार माँगा 


3 To प० प्र०--अशोकताटिकामे मन्दोदरीके कहनेसे रावणने सीतावध करनेका प्रयत्न छोड़ दिया | इससे उसे आशा 
- हि कि वह मेरी वात मानेगा | यही समझकर उसने चार बार समझानेका प्रयत्न किया है | प्रथम बार (यहाँ प्रेम-श्रङ्गाररसके 

सामथ्यपर ही रावणको मनानेका प्रयत्न किया है, यह बात “कत? सम्बरो धनसे सूचित होती है | दूसरी बार “सुनहु बचन पियं 
परिहरि क्रोधा? से उपक्रम है जिसमें श्रृङ्गार और वीररसोंका मिश्रण है | तीसरी बार “सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु 


` ग्रानपतिः" "॥ ३ | १४ | ७ |? में करुणारसका आश्रय लिया है| चौथी बार ६ । ३६ । १ में वीर, हास्य, भयानक) रौद्र 
और अद्भुत रसेंका आश्रय लिया है, क्रोध सर्वत्र ona है। 


, श्रवन सुनी सठ ताकर बानी | बिहँसा जगत बिदित अभिमानी%॥ १ ॥ 
अर्थ गठ और जगतूपसिद्ध अभिमानी रावण उसकी वाणी कार्नोसे सुनकर qa हँसा | ( और बोला--)॥१ ४ 
टिप्पणी--१ (क) मन्दोदरीने विनती की थी कि सुनो, यथा--“सुनहु नाथ सीता fag दीन्हें॥ अतः “श्रवण सुनि 


|. कहा। मन्दोद्रीके आदरके लिये वाणी सुनी पर मानी नहीं | वाणी निष्फल हुई, जैसे ऊसरमं पड्नेसे बीज निष्फल जाता | 
इसी भावको दरसानेके लिये वक्ताओंने सड? विशेषण दिया | यथा--(सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती'" असर | 
So गया । १ | ९८ ( ख ) मन्दोदरीने श्रीरामजीकी बड़ाई को डे: ace. ह किया, क्‍योंकि अ 

Ri पलानी ens aes > बढ़ाई की है; अतः उसने हँसकर निरादर किया) सक 


किसीको कुछ गिनता ही नहीं ले बचनोसे बह 
ट a ही नहीं--यह बात उसके अगले वचर्नेखे स्पष्ट है | [ पुनः, ६ 
उत्तर दिया जिसमें बात न माननेसे उसके चित्तमें ग्लानि फर फ्रा 7 नहो | अथवा यह समझकर हँसा कि मेरे समीप ER नम : क 
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| दोह्या ३७ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २७३ सेना-सहित सिंधु-तटपर उतरना | 
0 DT _ 5 § 
| > ४---_- RR 
मेरा प्रभाव नहीं जानती | ( मा० त० Bo ) | अथवा, मेरा पराक्रम जानकर भी डरती है ओर मुझे सिखाती है। ] “जगत 


ब्रिदित अभिमानी? यथा--“रनमदमत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥? इसीसे जगत्‌ भर जानता है 


ह मुझे नर-वानरका भय दिखाती है | 
नन्द लीजिये | पाश्चाच्यशिक्षा पाये हुए सजन Sardonic 


और इसीसे यह Car कि मेरे समान त्ेलोक्यमें कोई योद्धा नहीं है और य 
श्रीलमगोड़ाजी-हास्यकलामें अभिमानकी हुँसीका आ 
Langhter का आभास देखें । 


सभय सुभाउ# नारि करि साँचा | मंगल as भय मन अति काँचा॥ २ ॥ : 


२७७ A 0 
गा छ acs कटकाई | जियहिं बिचारे निसिचर खाइ] ॥ ३ ॥ 
अर्थ a él का स्वभाव डरपोक होता है | मङ्गलमै भी भय | बडा ही कच्चा मन है | वा; उनको मङ्गलमै 
| भी भय छगता है (क्योंकि उनका) मन अत्यन्त कचा होता है ॥ २ ॥ जो बंदरोंको सेना आवेगी तो बिचारे निशाचर उन्हें 
| . खाकर जियंग॥ ३ ॥ | 
a vale नुत चपलता माया । भय अबिबेक wis अदाया ॥ ६ | १६ |? तात्पर्य कि जहाँ मय नहीं 
है; वाँ भी यह भय करती हैं, यथा--'नारि सुभाउ सत्य कबि कहहीं | अवगुन आठ सदा उर रहहीं 4? ( ख ) “rar 
अर्थात्‌ जो नीतिमें कहा है वह सत्य है ; प्रत्यक्ष देखनेमै आ गया कि जिल ( मन्दोदरी ) को किसीका भय नहीं वह भी डर 
रही है, यह नारिखमाव है | यथा--“कंपहिं लोकप जाकी त्रासा | तासु नारि सभीत बढ़ि star ॥?( ग )--खभावसे ही 
भयभीत हुई; eae मनको “कचा? कहा | ओर, मङ्गल-समयमै भय किया; इससे “अति कच्चा? कहा | मङ्गल यह कि 
कोई भारी शत्रु नही है। नर-वानर हैं, जो हमारे भक्ष्य हैं--(नर कपि मालु अहार हमारा? ( ६ | ८ ) । पुनः) शब्रुको 
देखकर भय होनेसे “कच्चा? और भक्ष्यको देखकर भय हुआ इसीसे “अति कच्चा? कहा | भक्ष्यकी प्राप्ति मङ्गल है, यही आगे 
कहते हैं--“जो aa? | gaat aif age है? यह अर्थ जो करते हैं वह ठीक नहीं; क्योंकि रावण युद्धका नाम नहीं 
& लेता | वह भोजनकी प्राप्ति कह रहा है तब युद्ध करना मंगल केसे कहें ? यहाँ “प्रथम विषम अलंकार” है [ मङ्गलमे भी भय- 
भीत) यह कहकर स्तरियोंकी विचारहीनता दिखायी | बिमा उपायके भोजन मिलना मङ्गल है, यथा--'कबहुँ न मिल भरि उदर 
अहारा । आजु दीन्ह विधि एकहि बारा ॥' ( ४ | २७ )) “गृह बैठे अहार बिधि fier (६। ३९ ) । (मा० त० सु०)। 
अथवा, झूरवीरके लिये युद्ध भी age है | अथवा परमसुन्दरी सीताजीकी प्राप्ति मङ्गल है उसीको वह लौटानेको कहती है इससे 
ऐसा कहा | ( ब्रह्मचारी )] : ु 
२ (क) at आवै? से उनके आनेमें संदेह जनाया | अर्थात्‌ वे मयसे न आवेंगे और यदि आ गये तो जान लो 
कि उनका काल ही प्रेरणा करके उन्हें यहाँ छे आया है | मंदोदरीने जो कहा था कि “रामबान अहिगन' * । ३६ ।१ उसीका 
यह उत्तर है कि राक्षस तो खानेके लिये उनकी राह देख रहे हैं कि कब आवें ओर हम भक्षण कर लें । (ख) “मकेट करका इ? 
अर्थात्‌ बहुत आहारका नाम लेकर जनाया कि निशाचर बहुत भूखे हैं; एक-दोसे काम न चलता | वानरसेना बहुत आहार 
है जिसे पाकर राक्षस जी सकेंगे | श्रीराम-लक्ष्मण दो ही हैं, ये एक ही निशाचरको पूरे न पड़ेंगे; इसीसे उनका नामः न लिया। 
( ग ) ब्रिचारे"गरीब) भूखके मारे दीन | अर्थात्‌ बहुत क्षुधावन्त, यथा--“आये कील कालके प्रेरे । छुघावंत सब निसिचर 
मेरे॥६।३५।१ और भी यथा--*भालु नर बानर अहार निसिचरनि को सोऊ नृपबालकनि माँगी धारि wet है । देखो 
कालकोतुक पिपीलिकनि पंख लागो भाग मेरे लोगनि के भी चित चही है।? (ito सुं० २४) | “बिचारे? मे यह भी भाव 
| है कि गरीब निशाचर जो भरपेट मांस न पाते थे वे मी भरपेट पाकर प्रसन्न होंगे । (.घ ) 'जियहिं बिचारे निसिचर खाइ? 
कहकर अपनी सेनाका बल जनाया और आगे अपना बल कहता है--“कंपहिं लोकप जाकी त्रासा।? ( ङ ) मंदोद्रीने रावण 
और उसकी सेना दोनोंको निर्बल कहा था--'हित न तुम्हार संसु अज कीन्हें ।', ओर “` “निकर निसाचर भेक ।' 'इसीसे 
रावणने दोनोंकां बल कहा | १ 
कंपहिं लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥ ४ ॥ 


# सुभाव--( ना० प्र० |) ऋमसे नयमालिनी, Tages, मत्ता और कुसुमविचित्रा छन्द हैं । 


मा० पी० Go ३५--- 
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| हुन्दरकाण्ड र दोहा ३७ ( ‘Vaan 

अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई | TSS सभा ममता gaa हति ताहि a | sae समा ममता अविकाई॥ ५॥ ॥ ५॥ 
अर्थ जिसके डरसे लोकपाल काँपते हैं उसकी ख्री मयमीत हो, यह बड़ी हसीको बात है ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर ली 
हसकर रावणने उसे छातीसे लगाकर और अधिक ममत्व (EEL) CT i apne = eu है || i 
कणी १ पहि लोकपः `” इति । (क) यह “हित न तुम्हार BY अज कीन्हे? का उत्तर है अर्थात्‌ तू हमे मनुष्यका 
भय दिखाती है और मेरे भयसे तो लोकपालतक कापते है) यथा-““कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । शटि Riches agg 
सभीता' (4 | २० )--( इत तरह अपनी प्रभृता कहकर मन्दोदरीके भयको निवारण करना चाहता है; यथा--'कहै लाग 
खळ निज प्रभुताई । सुनु तें प्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहिं समाना ॥ बरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबल 
frag सकल दिगपाला ॥ देव दनुज नर सब बस मोरें । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥ Sle? अथोत्‌ भयका कोई कारण 
नहीं है, भय छोड़ो | यहाँ “दूसरा विषम अलंकार” है । ( ख ) “तासु नारि सभीत? अर्थात्‌ और साधारण किसी व्यक्तिकी 
जरी सभीत हो ( कि हमारा पति मारा न जाय ) तो कोई चाहे न हसे, पर लोकपाल जिससे डरे उसकी स्त्री नर-वानरते डरे, 
इसमें बड़ी हँसी दै । इसी बातपर इँसकर हृदयमे छगा लिया । ( नोट--किसी निशाचरकी स्त्री वानरसे डरे तो 'हँसी'की बात 
है और रावणकी रानी डरे यह “बड़ी हँसी” की बात है। ) 

.. नोट--१ इसकी जोड़का इलोक हनुमन्नाटकमे यह है--“रावणः ( निजभुजाडम्बर नाव्यति ) । कि ते भीरु भिया 
निशाचरपतेनौसौ रिपुमे aaa, यस्याग्रे समरोद्यतस्य न सुरास्तिष्टन्ति शक्रादयः | मद्दोदंण्डकमण्डलो द्छतधनुः शिक्षा: 
क्षणान्मार्मणाः प्राणानस्य तपस्विनः सति रणे नेष्यन्ति पश्याधुना ॥ ९ । ६ ।? अर्थात्‌ रावण अपने भुजाओंके बलका aay 
करता हुआ कहता है- हे भीरु प्रिये | तू क्यों डरती है । मुझ निशाचरराजके लिये यह शत्रु कोई बडा शत्रु नहीं है | जब 
मैं समरके लिये उद्यत होता हूँ तब इन्द्रादि देवता मी मेरे सम्मुख खड़े नहीं रह सकते । रणभूमिमें मेरे भुजदण्डोंके समूहसे 
उठाये हुए धनुप्रसे निकले हुए बाण उस तपस्वीके प्राण एक क्षणमै हर छेंगे । यह तू निश्चय ही देखेगी |१--यह इलोक इस 
अर्घालीकी व्याख्या समझिये | जहाँ डरकी किंचित्‌ बात नहीं वहाँ डरना “बड़ी हँसी? की बात है | लोग क्या कहँगे ! | 

वि० त्रि०--तासु नारि सभीत बडि हाँसा? कइनेके बाद खयं भी हँसे । नहीं तो हास्य सिद्ध केसे हो | मन्दोदरी 
भयभीत हो गयी थी, अतः उसे आश्वासन देनेके लिये हृदयसे लगा लिया | रावण पण्डित तो थे पर पोथीके ही पण्डित थे, 
हृदय उनका अहन्ता-ममतासे पूर्ण था | कालनेमिने उनकी ऐसी मानसथ्चितिकी निन्दा भी स्वयं उनसे की, यथा--मैं तैं मोर 
मूढ़ता त्यागू । महामोह निश्चि सूतत जागू ॥ ६ । ७० । ७। पर ये महात्मा उपदेश करनेवालेपर क्रोध करते थे | सो ममता 
तो इन्हें स्वाभाविक थो, ख्रीको हृदयसे लग'नेसे और बढ़ गयी, यथा--/पुनि ममता जवास बहुताई । पलु नारि सिश्तिर 
रितु पाई ॥? ऐसी ही अवखामै सभामें पधारे, विभीषणका त्याग भी इसी अवस्थामें हुआ | 
> Rewh—z cos कदि बिहँसि ताहि उर लाई ।? (क) यहाँ दुबारा हँसा | प्रथम भी ar था-(बिहँसा जगतबिदित 
अभिमानी ।' दो बार ( आदि ओर अन्तमं ) हँसनेका भाव यह कि मन्दोदरीकी बात उसने हँसीमें उड़ा दी । (ख) हँसकर 
हृदथमें लगाया--उसकी खातिरीके लिये ऐसा किया जिसमें उसके वचनके निरादरसे उसको कष्ट न हो | पुनः मंदोदरी पतिके 
Gia लगी थी--“रहसि जोरि कर पति पद्‌ छागी !? रावणने उसके बद्लेमें उसको ह॒ृदयमें लगा लिया | “पति पद छागी? यह 
मन्दोद्रीकी भक्ति दै और “ताहि उर लाई? यह रावणका प्रेम है । (ग) “ममता अधिकाई? इस पदसे जनाया कि मंदोदरीका 
ere व्यर्थं गया | ममतामें रत मनुष्यसे ज्ञानकथन करनेका यही फल होता है। यथा-“ममता रत सन ग्यान कहानी |” उत्तर 
SA बएु फछ जथा । ५८ | ३-४ |? पुनः भाव कि ममता तरुण अन्धकाररे पूर्ण अमावस्याकी रात्रिके समान है, उसमें सत्‌ 
ELH ज्ञान नहीं रहता | ममतामें राग और द्वेषका ही विलास देखनेमें आता है जैसे रात्रिमें उळ्कको ही सुख होता है। 
ees तरुन तमी अंघिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी | तब ळगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप 
रबि नाहीं ॥ ४७ | ३-४ |? ( विमीप्रणवाक्य शरीरामप्रति ) । श्रीरामजीके प्रतापका ज्ञान न होनेसे ही उसे ममता है। fast 


उसे सत्‌-असत्‌का ज्ञान नहीं हो पाता, उसे = ग किया 
५ १ उस कुछ सूझता नहीं, उसे तो राग-द्वेष ह सीसे उसने खीसे राग 
ओर श्रीरामजीसे द्वेष कर रहा है । unas ही सुझता | कि 
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दोहदा ३७ ( ६-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७५  सेना-सहित सिंघु-तटपर उतरना 


नोट--२ मन्दोदरी रावणको अत्यन्त प्रि ऐसे | 
Fo सि है। उसकी बात टालना भी है और साथ ही अपनी इठ भी रखना है ऐसे 
अवसरापर CAT पुरुष जता स्वाभाविक करते ४ वढी रावणने किया कि उसको बड़े प्रेमसे saad लगाया ओर हँसते हुए'सभामें 
चला गया; अन्यत्र जाता तो सम्भव था कि वह भी साथ चल देती । 
~ a 
टिप्पणी---३ मंदोदरीने श्रीरामजीका प्रताप कहा, पर रावणके हृदयमें वह न लगा; क्योंकि ममता आदि (तब ळग्रि 
बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥? ख्री-पुत्रादिमे स्नेह करना ममता है | ख्रीको हृदयसे लगायो, 
इसीसे ममता अधिक बढ़ी; यथा--'पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहृइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ ३ । ४।? 
नोट--३ “ममता? के अर्थ हैं-स्नेइ, मोह और अभिमान ( अहंता ) | वे तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं । खीपर 
अधिक स्नेह दिखाकर उसका बड़ा प्यार करके चला | वानरोंकी सेना है और राम-लक्ष्मण मनुष्य हैं; इनसे क्या डरना | यह 
मोह बढ़ा | और, मेरे सामने लोकपाल तो खड़े ही नहीं हो सकते, मेरे अनुचरके सामने खड़ा होनेवाला तो कोई देवता भी 
नहीं दै, नर-वानर किस गिनतीमें हैं ? यह गी बढ़ म ता: 
हीं है, न नतीमें @ ? यह अमिमान भी बढ़ाये हुए समामें गया । मा० Togo कार लिखते हैं कि ममता अपने 
इठपर ओर मन्दोदरीपर अधिक थी, इसीसे तुरंत चल दिया | ; | 
श्रीलमगोडाजी--(क) देखा, कविकी हास्यकलाकी निपुणता ! कि रावणद्वारा हँसीमें उड़ायी हुई बातका कितना सुन्दर 
विस्तारसे वर्णन किया है सानो उसके हृदयका फोटो ही सामने घर दिया है जिसमें अभिमान, चतुराई और ममता सभीका विवेचन 
a गी भ्यु वे = . ° w 
2 | हती qa कहा कि अभी Sardonic Laughter (अर्थात्‌) सैतानी हँसीका आभास है | कविकी यह सुकुमारता 
भी सराहनीय है | ( ख ) श्ल नाटकीय कलासे अनभिज्ञ लोग ऐसे नारिके निरादरसूचक शब्दोको कविके सिर ASAI उसका 
निरादर करते हैं | यह ठीक नहीं है | देश, काळ और पात्रका विचार कर लेना चाहिये | ( ग ) “नसीम? के प्रशंसक 


~ 


विचारे? के “बिना चारे ( मोजन ) वाले? शब्द संकेतकी सराहना अवश्य करेंगे | 
मंदोदरी हृदय कर चिंता | भएउ कंत पर बिधि विपरीता ॥ ६ ॥ 

अर्थ-मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ तास्पर्यं यह कि अब अपनी चिन्ता किससे कहे | जिससे कहना था उससे कह चुकी और उसने न 
माना | तव यह निश्चय किया कि विधाता उसके विपरीत हैं, अब वह न बचेगा; अतएव उसे अपने अहिवातकी चिन्ता Bl 
यथा--“अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । नाथ भजहु रघुनाथहि अचळ होइ अहिवात ॥ do ७।?) “अस 
बिवारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बेरु बिहाइ । प्रीति करहु रघुबीरपद मम अहिवात न जाइ ॥ ६ | १५ |? 

२ निशाचरोंका भावी विनाश सुनकर प्रथम मन्दोदरी व्याकुल हुई और उनके बचनेका उद्योग किया» पतिसे प्रार्थना 
की | पर वह उद्योग नष्ट हुआ । तब वह चिन्ता करने लगी | प्रथम निशाचरोंके बचनेकी चिन्ता थी, अब पतिके बचनेकी 
चिन्ता हुई | यह चिन्ता क्‍यों हुईं कि विधाता विपरीत है १ रावणके अभिमानयुक्त वचनोसे उसने जान ल्या कि रावण 
कालके वश है; यथा--'राळ बिबस मन उपज न बोधा । ६। ३६ |? पहले भलाई होनेका उपाय कहा--'पठवहु कंत 
जो चहहु भलाई-।? जव उपदेश न माना तब भलाईसे निराश हुई--*बिधि बिपरीत ward नाहीं । १ । ५२।१ 

बेठेड सभा खबरि असि Tel सिंधु पार सेना सब आई॥ ७॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहू । ते सब हसे मष्ट करि रहहू ॥ ८ ॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीँ#॥ ९ ॥ 

अर्थ--सभामें ( जाकर ) बैठा तब यह खबर पायी कि सब सेना समुद्रपर आयी है ॥ ७ ॥ उसने मन्त्रियोसे पूछा 
कि जो मत ( सलाह ) उचित हो वह कहो । | वे सब हसे कि चुप होकर बैठे रहिये ॥ ८ ॥ जब सुर और असुरको जीता तब 


( तो कुछ ) श्रम हुआ ही नहीं | नर और वानर किस गिनतीमें हैं ॥ ९ ॥ i 
टिप्पणी--१ “बैठेड सभा खबरि अति पाइ“? इति | ( क ) बिना मोकेके बात न कहनी चाहियेश इससे महर 


आदिमे खबर न दी । राजसभा ऐवी खबर देनेका उचित खान है | हरकारों या दूतोंने खबर दी। (ख) बैठते ही और राजकाज. od 
कुछ न सुनाया गया, यही समाचार दिया गया | इससे ज्ञात होता है कि जबसे हनुमानजी लक्का जलाकर गये तबसे कचहरी, । 
Ce SS a 


* Ho do—( ६ ) (७), Fo? ( ९ ) पायकुछक, 'बूझेसि’ चक्र a 
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सुन्दरकाण्ड २७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ३ an (| 
का और सब्र काम बंद है सब जाससीमें ही छ ॥( ग ) जा गर म न a ee eT Em तो छ. x ae पार” दोनों तट कहलाते हैं। 

दर के लोग दूसरे तटको “पार” कहते हैं | यदि “पार हा नद्‌ र त oe होता कि लङ्कावाले तटपर तो 
pr ) Bap की अनन्तता और बल नहीं कहा; क्योंकि इनके कहनेवालेपर रावण कोप करता है | 
गयी । ( 0 सचिवः" इति | (क ) उचित कहो अर्थात्‌ अनुचित न कहो | उसका उचितसे तात्पथ है कि सीताः 
को दे दीजिये, शत्रुसे मेल कर लो” यह अनुचित दै, इसे न कहना; किंतु कह्दो कि झत्रुसे युद्ध करो, युद्ध किस प्रकार किया 
जाय) यह कहो) इत्यादि उचित मत है। RR ंत्रिन तेहि बूझा । करव कवन बिधि रिपु सें जूझा ॥ (६) 
८ ) । यह सम्मत कहो कि उस पार चलकर लड़ या उन्हे उतर आने न | यथा nat ञ्च यथा सीता धयो दशरथात्मज ॥ 
अवद्धिमन्त्यता मन्त्रः सुनीतिश्चाभिधीयताम्‌ ॥? अर्थात्‌ जिसमें सीताको न देना पड़े ओर दोनों पुत्र दशरथके मारे जायें, ऐसी 
सुन्दर नौतियुक्त राय तुमलोग Fe | ( वाल्मी० Jo सग मा २५-२६ ) । ( ख )—a सब से अर्थात्‌ यह बात 
Salat है | चुप हो रहो | ऐसी बात न कहो | जो सुनेगा बही gem कि चेलोक्यविजयी होकर नर-वानरसे युद्ध करनेमें उपाय 
पूछता है। रावणके TAT सत्र हमे ओर उसे चुप कर दिया, जेसे रावणने हँसकर मन्दोद्रीको चुप किया था कि 'तासु नारि 
'सभीत बडि हासा ।' तात्पयं कि जो अच्छे छोगोंकी वाणीको हँसते हैं, उनकी भी वाणीको लोग Zea हैं | मन्त्रियोंकी वाणी 
सुनकर रावण प्रसन्न हुआ कि जो बात हमने मन्दोदरीसे कही, थथा--“जो आवै मकेट "२, बही सम्मत इनका है | रावणने 
कहा कि “उचित मत? कहो; इसीपर मन्त्री हँसै कि हमें उचित कहनेको कहते हो ओर तुम अनुचित पूछते दो--नर-वानरों- 
की लड़ाई के लिये सम्मति न पूछनी चाहिये थी | 
नोट- १ “मष्ट कना?-चुप रहना | यथा--'सष्ट करहु अनुचित भल नादीं?--( १ | २७८ ) ।ते सब हसेः" लेखे 

माहीं? इति | यथा--“स्बैर कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः | एकोऽहं भक्षयिष्यामि तान्सर्वान्हरियूथपान्‌ ॥ स्वस्थाः 
क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तो मधु वारुणीस्‌।? ( वाल्मी०.६ | ८। २३-२४ ), अर्थात्‌ आप इस वातकी चिन्ता न कर अपने- 
अपने कामेंमें लगिये | मैं अकेला ही सब वानस्यूथपतियोंक्रो खा डाळूँगा | आप सव लोग सावधान और निश्चिन्त होकर 
खेलिये-कृदिये तथा वारुणी और मधु पान कीजिये ।--इनमें तथा बाल्मी० ६ । ७ । २६ | में जो कहा गया है वह सब धते 
सत्र हँसे मष्ट करि रहहू ।' इत्यादिमें कविने कह दिया है । 

. ,  नोट--२ “कि करिष्यामि भद्रं वः किं वा युक्तमनन्तरम्‌ । वाल्मी० ६ | ६।४। उच्यतां नः समर्थ aE च Yat 
अवेत्‌ ॥ ५॥ ` कायं सम्प्रतिपद्यन्ता मेततूकृत्यं मतं मम ॥ १६ ॥? अर्थात्‌ सिन्धुपार सेना आ जानेकी खबर पाकर रावणने 
मन्त्रयोसे पूछा कि क्या करना उनित है ! वह उपाय बताओ जिससे भला हो और जो हम कर सकें । आप सब एकमत होकर 
कतव्य निश्चित करें, वही हम करें । ब्रा रावणका इस सम्बन्धमें यह प्रथम दरबार है | इस दरबारमे वही वात कही दै जो 
मानसमें है-- “उचित मत कहहू? और उत्तर भी दोनोंमें एक-सा है | सर्ग ७ इलोक ४ से १९ तकमें “ते सब हँसे माहीं? 
को ही व्याख्या समझिये | fag arf महाराज श्रमेण तव" ॥ १९ ॥? (द महाराज! आप बैठे भर रहे । आ कदचित्‌ 
भी श्रम न करे | ) यही “मष्ट करि रह? में भाव है, आप चुपके 43, हममेंसे कोई भी जाकर वानरोंको खा डालेगा। 
“जिले सुरासुर `” -भोगवतीके नागो, यक्षोंसहित कुबेर जो शिवजीके मित्र हैं, पूर्वमै अमरत्वका वर पाये हुए दानवो) 
मघुदेत्य, समस्त लोकपालों, वोरक्षत्रियो इत्यादिको जीता । मयने डरकर कन्या व्याह दी | यह कहकर अन्तमै जो कहा है कि- 
eS oS Re नगण्य लोगोंसे जो विपद्की शङ्का कर रहे हैं सो इसकी चिन्ता तो करनी ही न चाहिये | आप 
: on सीन बानर केहि छेखे माही? है | था SERS IO मा = 

ie ar म्‌ ॥ वाल्मी० ६ | ७ | २६ |? इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि रावणके अन्तःकरणमै ब हे 
रहा हो पर उसने मन्त्रयोसे उचित सलाह देनेको कहा और यहाँतक कहा कि तुम जो कुछ एक मत होकर कहोगे ही 
कला | यह मन्तर्योका अपराध है कि उन्होने उचित सलाइ न दी, यह समझकर कि वह हम लोगोंको कायर न समे? 


नहीं at 


AGU | CGI ता पकर आगे दोहेमें अपनी टिप्पणी करते @— cake बैद' `" टिप्पणी २ (क) में का उद 


इलोक दूसरी बारके दरबारमै कहा गया है | 


लमगोडाजी--द्यास्यरसकी कलामें cas 
मन्त्रियोंसे याराना ( घनिष्ठ मित्रता ) है | पर 


मानों 


करि रहहू? की बेतकल्लुफी इतनी सुन्दर है कि सराहते नहीं बनती! 
कविकी सुकुमार विवेचनाकी कहातक WAT की जाय, जब हम देखते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आस by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


at २८ (१ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २७७ : सेना-सहित सिंधु-तटपर उतरना 


ee ee 
इसकी आड़में जो भय है उसे कविने ताड़ लिया है, जेता नीचेवाले दोहेसे विदित है ।. 

नोट--३ यहाँ “काव्यार्थापत्ति अलङ्कार” दै | 

टिप्पणी-- ३ “जितेहु सुरासुर *? इति । ( क ) अर्थात्‌ जो सुर और असुर लेखे थे अर्थात्‌ कुछ गिने जाते थे; 
उन्हें तो तुमने जीत लिया, नर-वानर किसी लेखेमें नहीं हैं; इनके लिये क्या पूछना ! ये तो हमारे आहार ही हैं, आये और 
हमने खाया | यही वांत आगे लङ्काकाण्डमें फिर कहेंगे । ( ख ) सुरसे खर्गलोकका और असुरसे पाताललोकका जीतना कहा) 
रहे मर्त्यछोकके 'नर-वानर” सो किसी लेखेमें नहीं हैं । ( ग ) सुरासुरके जीतनेमें श्रम नहीं हुआ, यथा--“देखि बिकट भट 
बडि कटकाई । जच्छ जीव छै गये पराई”, “रावन आवत सुनेड सकोहा | देवन्ह तके गिरि Stat ॥ १ | १८२ Py 
“एक बार कुबेर पर घावा | पुष्पक जान जीति Sy आवा ॥ १ | १७९ |? और «cages 
दसानन पाए ॥ १ | १८२ ।? 


- दो०--सविव बेद गुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । 


रा ९ a SK ae fi ॥ 
राज धम तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास# ॥ ३७ ॥ 
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई | अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥ १ ॥ 

अर्थ--मन्त्री) वेद्य और गुरु, यदि ये तीन भय या आशासे प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और घर्म इन तीनोंका 
शीघ्र ही नाश हो जाता है || ३७ ॥ वही बात रावणको सहायक हुई | सब सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

नोट--१“सचिव बेद ae area? इति | जोड़का इलोक यह है, यथा हितोपदेशे--/वैद्यो गुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः 
प्रियंवदः | शरीरचर्मकोपेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते’ ॥ अर्थात्‌ जिस राजके वैद्य, गुरु और मन्त्री प्रियवादी हों वह शीघ्र शरीर> 
घर्म ओर कोषसे रहित हो जाता है। भाव यह कि वैद्य भयसे या रोगीको प्रसन्न करने के लिये कुपथ्य माँगनेपर कुपथ्य दे दे+ तो रोगी मर 
जायगा | युर लोभके वश शिष्यको अधमंसे न रोके, यथार्थ उपदेश सन्मार्गका न दे, तो दोनोंका धर्म नष्ट हो, यथा= लोभी 
गुरू लालची चेला | घोर नरक महँ ठेलमठेला ॥? मन्त्री राजनीति न सिखावे वरन्‌ उसकी हॉ-में-हाँ मिलावे, उसका रुख 
देखकर ठकुरसोहाती कह, तो राज्यका नाश होता है। 

टिप्पणी--१ ( क ) “राज धर्म तन तीनि ave? इति । राज्यसे यह लोक) धर्मसे परलोक और तनसे लोक और 
परलोक दोनोंका साधनेवाला--इन तीनका विनाश सूचित किया; यथा-- “'संग ते जती कुमंत्र ते राजा । मान ते. ज्ञान पान 
ते लाजा ॥ प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहिँ बेगि नीति असि सुनी ॥? ( ३ । २१ )। जो यहाँ दोहेमै कहा है ‘ate 
बेगिही नास” वही इन चौपाइयोंमें कहा है--'नासदिं बेगि ।? यहाँ Aa यथासंख्य नहीं Fi अर्थ करनेमें क्रमसे अर्थ समझ 
लें -'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌ ।? ( यहाँ भङ्गक्रम यथासंख्य अळंकार है ) ( ख ) परंतु दोह्ाबलीमे यही दोहा याँ लिखा. 
Qt गुर अरु az जो प्रिय बोलहिं भय आस । राज धमं तन तीनिकर होइ बेगिही नास ५२४ ।? इससे प्रशन होता 
है कि यहाँ ania पाठ अशुद्ध कर दिया है या इस manga भी कुछ भाव है १ इसका उत्तर यह है कि यह पाठ शुद्ध है। 
और समझ-बूझकर रक्खा गया है। यहाँ विपरीत कथन द्वारा जनाते हैं कि सचिव, वैद्य और शुरु तीनों रावणपर विपरीत 
हैं - मन्त्री सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं | यह आगे कवि स्वयं यहीं लिखते हैं वेद्य सुषेण जन्मभर लङ्कामें सुख भोगता रहा, 
उसीने लक्ष्मणजीके लिये संजीवनी बतायी, राक्षसोंके जिलानेके लिये सञ्जीबनी न मेगा रक्खी | गुरु महादेवजी प्रतिदिन पुजाने 
आते थे | उन्होंने रावणको श्रीरामजीके वेरसे और अधर्म करनेसे न रोका, यथा--'बेद पढे बिधि संसु सभीत पुजावन रावन 
सों नित आबैं?--( क० 3० २ ), संसु सेवक जान जग, बहु बार दियेउ दसलीस | करत राम बिरोध सो सपनेहु न 
|= ईंस'--( विनय २१६ ) | भाव कि भगवदूविमुख होनेसे सभी विसुख हो जाते हैं | इसीसे कविने क्रमभङ्ग करके 
वेषम्पको दिखाया है | 

२ ( क ) “सोइ रावन कहुँ बनी सहाई ।' “सहाय? बनेका भाव कि रावण आप ही सब नष्ट कर रहा दै, उसमें ये 
भी सहाय हो गये | विनाशके उपायको इन्होने पुष्ट किया | कुमन्त्रसे राजाका शीघ्र नाश होता दै, अतएव कुमन्त्र देकर मन्त्री 

* यह पयोधर दोहदा है | (Ao चं० )। 9 


हके लोक सुद्दाए। सूने सकल 
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हुन्दरकाण्ड २७८ श्रीमदामचन्दचरणी शरण BT. RE 7 
gay अर्थात्‌ HER स्तुति करते पीछे नहीं | पीछे तो यही कहते हैं कि mg दूत बक वरनि न जाइ 7 


कवन भलाई” “नहि निसिचर कुछ केर उ जा | ‘alk 
“विभीषण-शरणागति प्रसंग 
अबसर जानि बिभीषन आवा । भ्राता चरन सीस तेहिं नावा ॥ २॥ 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन | बोला बचन पाइ AGATA ॥ ३॥ 
जौँ कृपाल WE मोहि बाता | मात अनुरूप ele ताता# ॥ ४॥ 
अर्थ--अच्छा मौका जानकर विभीषणजी आये और भाईके चरणोंमें उन्होंने मस्तक नवाया ॥ २ ॥ फिर सिर नीचा 
करके ( वा, सिर नवाकर ) वे अपने आसनपर बैठे ओर आज्ञा पाकर वचन बोले ॥ २ ॥ कृपालो | यदि आप मुझसे बात 
पूछते हैं तो, हे तात ! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार हितकी बात कहता हूं ॥ ४ ॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) 'अवसर जानि’ अर्थात्‌ उचित मन्त्र ( शरणागतिके उपदेश ) देनेके लिये अच्छा अवसर समझ- 
कर | आगे इसे स्पष्ट कहते हैं--“सुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि qe यह बात । तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवप्तर 
तात ॥ ३९ | अथवा) अवसर यह कि अब सब मन्त्री अपना-अपना मन्त्र कह चुके; अब चलना उचित है, क्योंकि बीचमै 
जानेसे उनके मर्तोका खण्डन करना पड़ता और यह बात रावणको अच्छी न छगती | देखिये प्रहस्तने खण्डन किया है, यथा-- 
qq} बचन श्रवन सुनि कह्‌ प्रहस्त कर जोरि। नीति बिरोध न करिय प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ६ | cp “कहि 
सचिव सब ठकुरसोहाती | नाथ न पूर आव एहि भाँती ॥ तब रावणने क्रुद्ध होकर “सुत सन कह दसकंठ रिसाई । असि 
मति as केहि तोहि सतिखाई ॥? अथवा, अपने आनेका समय जानकर आये | 
नोट--१ अवसर देखकर बुद्धिमान्‌ लोग काम करते हैं प्रमाण यथा--*समय जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रसून 
चेः? | ( १ | २२७ ) “सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥? ( १। १९० ); 'सीयमातु 
तेहि समय पठाई । दासी देखि सुभवसरु आई ॥? ( अ० २८१ ), “राजकुँअर तेहि अवसर आए? ( बा० २४१ ), (देखि 
सुअवसर प्रभु पहिं आयउ संशु सुजान? ( ६ । ११३ ), "अवसर जानि सप्त रिषि आए? ( १ | ८९ ), इत्यादि | इसका 
कारण दोहावली दो० ३४४, ४४८ में यह दिया है कि 'अवसर कौड़ी जो चुके बहुरि दिए का लाख । ढुइज न चंदा देखिए 
sal कहा भरि पाख ॥? 'समरथ कोड न राम सों तीयहरन अपराधु । समयहि साधे काज सब समय सराहहिं साधु ॥? 
इस समय बड़ा सुन्दर अवसर है कि राबणने सबसे सलाह पूछी है कि “उचित मत? कदो और सबोंने अनुचित कहा है, अभी 
कहनेसे सम्भव है कि मेरा उचित मत उसको हृदयमें जैँच जाय और वह मान ले | दूसरे, अमी-अभी पुलस्त्यजी) अपने 
पितामहका संदेश रावणसे कहनेको मिला वह लेकर तुरत अवसर जानकर आये हैं, यही कहनेका अवसर है, क्योंकि पूछ रहा 
है | ( प्र० Go ) | पुनः प० प० go खामीजी लिखते हैं कि हनुमप्रसङ्गम भी विमीषणजी सभाका क्रार्यारम्म होनेके पश्चात्‌ 
ही आये हैं | इससे सूचित होता दै कि विभीषणजी अन्य समासदोंके समान रावणके आनेके पूर्वसे ही नहीं आते थे। वे यथाः 
समय आते थे और आवश्यकता न रहनेपर चले जाते थे | “दुष्ट संग जनि देइ बिधाता? के अनुसार वे दुर्जनोंकी सङ्गतिस 
यावच्छक्य दूर ही रहते थे । वे भजनमें ही लगे रहते थे | श्रृक्व वे अपने आचरणसे उपदेश देते हैं कि विषयी लोगोकी 
सङ्गतिसे दूर रहना चाहिये | 
२--विभीषणजी अवसर ताककर आये तो अपमान क्यों हुआ ! उत्तर--( मा० ao Go ) बुद्धिमान्‌ लोग ay 
परिणाम देखते हैं; इस समय अपमान हुआ पर भविष्यमें लंकेश हुए । पुनः खलका त्याग उचित है, विभीषणजीने ६ 
किया) अतः अपनी साधुताका फल अपमान पाया | पुनः अवसरपर जानेसे प्रभुकी शरणागति और भक्तिकी प्राति हर |, 
३ भ्राता चरन’ का भाव कि और सब लोग राजाके भावसे प्रणाम करते थे और विभीषणजीने अपना बडा A 


१ पु |+ 
पिताके समान मानकर प्रणाम किया । यह भाव आगे इनके बचनोसे स्पष्ट है--'तुम्ह fag सरिस भढेहि मोहि मार | 
( Fo रामकुमारजी ) | 
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दोहा ३८ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७९ विभीप्रणोपदेश 
EER) 0000 | 


3 टिप्पणी--२ ‘ क ) er आसन' से जनाया कि कायदेसे सबके बैठक वा आसन बने हुए हैं | ( ख़ ) रावणकी 
सभामें विभीषणद्वारा बुद्धिमानी) धर्म ओर कायदा देख पड़ता है--अवसरसे आये) भ्राताके चरणोंमें सिर नवाया, पुनः सिर 
नवाकर बैठे और आज्ञा पाकर ale । और, मन्त्रियोके द्वारा अधर्म और मूर्खता देख पड़ती है--राजाके वचन an सब 
इसने लगे, सुना-घुनाकर स्तुति करते हैं । (ग) “पाइ अनुसासन' से एवं“जों कृपाळ पूछेहु? से Saath 
मतसे रावणका समाधान और संतोष न हुआ; इसीसे विभीषणजीके आसनपर बैठते ही उसने ली we 
हो गया होता तो क्यों पूछता ¦ [( मा० त० सु०)--१--'पाइ agaraa’ दीपदेइली है | २--सिर नवाकर बैठना ABE 
की रीति है, यथा--“आसन दीन्ह नाइ सिर बैठे ।? बिना पूछे राय भी न देना चाहिये ।] 

३--जों RU पूछेहु मोहि बाता।""` ( क ) देखिये, जो बात विभीषणजीने कही, वही बात झुकने कही है | 
यथा--“नाथ कृपा करि TSE जैसे । मानहु कहा क्रोध तजि तैसे ॥ ( ५ | ५४ ); पर जो कोमलता विभीषणजीकी वाणीमें 
है वह शुककी वाणीमै नहीं है; कारण कि विभीषणजी साधु हैं । दोनोंके वचनोंका अभिप्राय एक ही है। पर भेद इतना ही 
है कि विभीषणजीके वचनोंके भीतर वह अभिप्राय भरा है; जिसमें ऊपरसे रावणमें दोष न पाया जाय | और, शुकके वचर्नासे 
रावणका क्रोधी और हठी होना शब्दसे ही प्रकट है--उसने कहा था कि 'मानहु कहा क्रोध तजि ।? शुकने क्रोधका त्यागना 
कहकर प्रथम ही उसे “क्रोधी? सिद्ध किया और 'मानहु? कहकर es) जनाया | ( ख )--“जों कृपाल? का भाव कि आपने 
जो HU करके पूछा यह मुझको बड़ाई दी, अतएव मैं मतिके अनुरूप कहता हूँ | तात्पर्य यह कि आपको शिक्षा देने योग्य 
तो मुझमें बुद्धि है नहीं, इसीसे में केवल “हित? कहता हूँ; कुछ आपको उपदेश नहीं देता । उपदेश देनेसे रावण क्रोध करता 
है, यथा--“मृत्यु निकट आईं खल तोही । छागेसि अधम सिखावन मोही ॥? ( ५ | २४ । यह हनुमानजीसे रावणने कहा 
है ) | पुनः यथा-- गुरु जिमि ag करसि मम बोधा | कहु जग मोहि समान को जोधा ॥' ( ३। २६ । यह रावणने 
मारीचसे कहा है | ) | “मति अबुरूप?--अपनी बुद्धिका अभिमान नहीं है, इसीसे कहते हैं कि “मति अनुरूप” अर्थात्‌ जैसी 
कुछ मेरी बुद्धि है उसके अनुसार कहता हूँ; उपदेश नहीं देता | als अनुरूप कहता हूँश बड़े लोगोंमें इस प्रकार कथन 
करनेकी रीति है, .यथा--'कहडेँ सो मति अनुहारि अब'"?, “तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी”, (निज मति सरिस नाथ में 
mar इत्यादि | [ “मति अनुरूप ` ? का भाव कि मन्त्रियोंका कथन उनकी मतिके अनुरूप नहीं है | उनकी मतिम तो 
और ही है, यथा--“नहिं निसिचर कुछ केर उबारा?; पर कहते आपकी मतिके अनुरूप हैं; अतः उनका मन्त्र हितकारक 
नहीँ दै | “कहनि आन बिधि करनि आन बिधिः" "सुख पाइय कैसे?--( विनय०) | ( मा० त० Go )।] 

जो आपन चाहइ कल्याना | सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ ५ ॥ 
सो पर नारि fare गोसाई | तजउ चोथि के चंद कि ae ६॥ 

अर्थ- है Marz | जो अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुमति, शुभ गति और अनेक प्रकारके सुख चाहे, ae परस्जीके 
BOSH MAH चन्द्रमाकी तरह त्याग दे | अर्थात्‌ परस्जीका मुख न देखे, उसके देखनेसे कलंक लगता है ॥ ५-६ || 

टिप्पणी --१ “जो आपन mag? इति | विभीषणजी ओरोंपर ढारकर उनके बहाने रावणको उपदेश दे रहे हैं जिसमें 
वह क्रोध न करे ओर न अनुचित ही माने । (पुनः वह बड़ा भाई है और राजा है; अतः सीधे न कहकर अन्यके प्रति उद्देश्य 
करके कहते हैं, hat बह समझकर अपनेको सुघार ले | यहाँ “गूढोक्ति अलंकार” दै ) | रावणमें काम) क्रोध, लोभ परोक्ष 
कहे | ( “नारिलिलार” से काम, 'भूतद्रोइ से क्रोध और “अल्पलोम” से लोम--इस प्रकार तीनों दोष कदे) । पर वह परोक्षः 
कथनसे न समझेगा | ( क्यों क्रि अभिमानवश है ); अतः दोहेमें अपरोक्ष कहते हैं; यथा--“काम क्रोध मद लोभ सब नाथ 
नरक के पंथ ।? यहाँ प्रस्तुत प्रसंगमें श्रीसीताजीके देनेकी प्रार्थना करते हैं; इसीसे प्रथम कामके दोष दिखाते हैं कि उससे 
एक तो सुयशका नाझ होता है, यथा--*कामी पुनि कि रहहिं अकलंका? ( ७ | ११२ ) । दूसरे सुमतिका नाश होता है, 
यथा- “मुनि अति बिकरु मोह मति नाडी? ( १ । १३५ ) । तीसरे शुभगतिका नाश होता है, यथा--५सुभ गति पाव कि 
परत्रियगासी ।? चौथे नाना सुखोंका नाश होता है, यथा--“अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि । ३ । ४४ । पाचे 


SS 


कल्याण अर्थात्‌ भलाईका नाश होता है; यथा-“वासु नारि निज सचिव बोलाइ । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥? कइनेका 
——— RRR अत ooo 


* अधोली ५, ६, ७, ८ पायकुलक है । (Ao चं० ) । 
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हुन्दसाण्ड २८०८: 0 रग HE or 
greed यह कि इन पाँवोंको नष्ट ta ae eters रखी हो हे और ये AA ead sta होते Late १, Gy QE पी हो दे ओर ये पाचौ ते प्रात होते ई-बा० xo ता 
सब भाँति सवारी”? देखिये । विभीषण संत हैं, इससे पाँचोंका उपदेश करते है ॥ 

` 5 ` ८ १इन अर्घालियौके जोडका श्लोक प्रसन्नराधवनाटकमे यह है। 'उदर्कभूतिमिच्छननिः aE: ay न 

चन्द्रलेखेव परख्रीभालपट्विका ॥ ७ | १७ |! AMT भलाइ) Baad और उन्नतिके चाइनेवाले निश्चय ही परखके ललार- 

पटलको चोयके चन्द्रमाकी तरह कमी नहीं देखते । यहाँ “लिलारु?की जोड़में “लछाट-पटछ! और “माल्प्टक हैं। = 
इलोकर्म केवल “उदर्क भूति? दो ही बातोंके इच्छुकोकी चर्चा दै ओर मानसमें “कल्याण, सुयश, सुमति, quae और नाना 
सुख” पँचोंका नाश “परनारिलिलार” के दर्शनसे कहा है। कम 

पणी ‘at परनारि छिलारु `? इति । ( क ) काव्यों के मुखके लिये चन्द्रमाकी उपमा दी जाती है। 
इसीसे यहाँ भी चन्द्रमाकी उपमा दी गयी | ओर “चौथके चंदकी नाइ” 5 क्योंकि ev तिथियोके चन्द्रमा त्याज्य नहीं 
हैं। 'परनारि? कहा; क्योंकि जिस ख्रीके साथ धर्मशास्त्रानुकूछ पाणिग्रहण और विवाह हुआ है; वह त्याज्य नहीं है। eae 
gach “सुख'का बोध कराया है; “मुख” शब्दका प्रयोग नहीं करना भी सामिप्राय है | परस्त्रीका मुख चौथके चन्द्रमाके समान 
कलंकका देनेवाला है, कलंकी है, अतएव त्याज्य है-यह उपदेश दूसरेको दे रहे हैं। जेधी आपकी कहनी है वैसी ही करनी भी 
है, दुसरेते त्याग करनेको कहते हैं और खर्य उसे इस तरह त्यागे हुए हैं कि अपने मुँहसे “सुख? शब्दका प्रयोग भी नहीं करते। 

“मुख” शब्दतकका त्याग कर दिया है, केवल 'लिलार? से उसका संकेत कर दिया है ।- ऐसा अपूर्व त्याग विभीषणजीका 

है |- मेरी समझमें केवल “लिलार? इससे कहा कि चतुर्थीका चन्द्रमा केवल पूर्ण ( चन्द्र ) का चतुर्थ होता है और लल 
भी मुखमण्डलका चतुर्थ ही समझिये । | ( ख ) काम? कल्याण और सुयश आदि पाँचोका नाशक है | यह यहाँ पपरनारि- 
लिलार-दर्शन? द्वारा कहा । आगे क्रोघते चौदहों झुबनोंके ऐइवर्थका और लोभसे समस्त गुणोंका नाश होना कहते हैं | ( ग): 
“गोसाई? का भाव कि आप राजा हैं; आपको चाहिये कि जो RETA ग्रहण करे, उसे दण्ड दें, और आपको तो परस्री कदापि 
न ग्रहण करनी चाहिये वरन्‌ उसकी A इन्द्रियजित्‌ होना चाहिये | राजा प्रजाके लिये आदर्श होता है। 

नोट--२ “तजड चौथके चंइ''? इति | प्रायः लोकव्यबद्दारमें भाद्र Yo ४ के चन्द्रमाके दशनका निषेध देखा जाता 
है; परंतु-“पंचाननगते भानो पक्षयोरुभयोरपि । चतुर्थ्यामुदितश्चन्द्रो नेक्षितव्यः कदाचन | चतुर्थ्योभौद्रमासख चन्द्र- 
चूडस्य भामिनी ॥ दिनद्वयं वर्षमध्ये पतिवक्त्रं न पश्यति। ३ | ३९० ग |? ( उद्भट-सागर परिदिष्ट ) | अर्थात्‌ सिंराशिपर 
सूर्यके dan दोनों पक्षोंकी चतुर्थीमें उदय हुए चन्द्रमाका दर्शन कदापि न करना चाहिये | ग्रन्थकार कहते हैं कि भवानी 
इसीसे चन्द्रशेखर अपने पतिके सुखका दर्शन माद्रमासकी चतुर्थियोको अर्थात्‌ वर्षमे दो दिन नहीं करतीं | क्योंकि पतिके 
मुखके दर्शनसे छलाटस्थित चन्द्रमाका भी दर्शन हो जायगा |--इस प्रमाणके अनुसार दोनों sats चतुर्थीके चन्द्रदर्शनका 
निषेध जान पड़ता है | इसीसे “चौथि के चंद? कहा है, किसी पक्षका नाम न देनेसे दोनों मतोंका पोषण हो जाता दै | अथवा) 

SE प्रसिद्ध दै, इससे पक्षका नाम न दिया | वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि उद्धटसागर तृतीय प्रवाह ३९० ग० के 
ss Soe इलोकके TATA टीकाकारने 'पंचाननगते भानौ पक्षयोरुभयोरपि | चतुर्थ्या सुदितश्चन्द्रो नेक्षितव्यः कदाचन ।? यह 
स्मातवाक्य उद्धृत किया है । ज्योतिषचन्द्रिकामें भी ऐसा ही कहा है-/सिंद्दादत्ये भाद्रमासै चतुर्थ्या चन्द्रदर्शने। मिथ्यामिदूषण 
कुयात्तस्मात्पइ्येन्न त सदा ।? 

ह भाद्र Yo ४ गणेशचौथ है | उस दिनके चन्द्रदर्शनके निषेधकी कथा ब्रह्मचारी श्रीगंगाधरजीसे यह सुनी थी कि ९6 
बार श्रीगणेशजी अपने वाइन मूसापरसे फिसल पड़े थे, यह देख चन्द्रमा हँस पड़ा था, उसपर उन्होंने झाप दे दिया कि क | 
दशत जो करेगा उसे FSH लगेगा | शाप सुनकर देवताओंमें हाहाकार मच गया) क्योंकि चन्दरमाके बिना संसारका a 
असम्भव हो जायगा | देवताओंकी प्रार्थनापर उन्होंने अनुग्रहकर यह कहा कि अच्छा) केवळ हमारी चत॒र्थिको SAAT 
निषेध रहेगा | तवसे MEATS ४ को उसका दर्शन लोग नहीं करते | x । 
कारण a द FRET a ४ को बृहस्पतिने चन्द्रमाको तारा (बृहस्पतिपत्नी) के साथ हा ५ | 

आजकी रातको तेरा मुख पतित रहेगा अर्थात्‌ तेरा मुख दर्शन-योग्य न रहेगा, जो कोई | 


कलंक लगेगा | वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि भाद्र A 3 =e न्द्रकी सहायता रै 
द्र Ho ४ को अहृल्य व्य में चन्द्रमाने इन्द्रक ५ 
a) ECR तिथिका चन्द्रमा भी eo | अहल्याके साथ व्यभिचार करने 


सयते ।चतुथी, 


क्र 
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रामचन्द्राय नमः २८१ याम ति ती 


३ साधारण जीवोंकी कौन कहे, भगवान्‌ कृष्णजीको चौथके चः अ 
“ह थके चन्द्रमाके दर्शनसे स्यम 
reyes कि ees Ie स्यमतकमणिकी चोरीका मिथ्या कल 
लगा था | अतः चौपाईका भाव यह है कि चन्द्रमा कैसा सुन्दर खच्छ और नेत्रोंकी सुखद होता है, पर परतियगामी an 


कारण वह सुयश आदिसे ऐसा रहित हो गया कि उस दिन बुद्धिम 
द्‌ बुद्धमा यशादिके 
Ses पलक get दल न्‌ अपने सुयशादिके नाशके भयसे उसकी ओर भी नहीं 


४ area यदि चन्द्रदर्शन हो जाय तो उसका परिहार य 
थी उस कथाका श्रवण कर ले, जो भा० १० | ५७ में है | ऐसा 
“स्यमंतकमणिकी कथा तो द्वापरसे प्रचलित है और विभीषणजी राव 
भा० १०।५७ में स्यमंतक्रोपार्यानकी फलश्रुति इस प्रकार है-- 
आख्यानं पठति श्णोत्यनुस्मरेद्दा दुष्कीर्ति ढुरितमपोह्वा याति शान्तिम्‌ ॥४२। अर्था ईश्वर भगवान वि 
दुःखहरण और अत्यन्त मंगलकारी चरित्र जो पढ़े ने ण करे उसका कलंक कि हि pel | 

apr an ‘ ३5 सुने या स्मरण करे उसका कलंक तथा कळंकका उत्पन्न करनेवाला पाप मी 
नष्ट दो जाय और बह शान्तिको प्राप्त हो | यद्यपि इस इलोकमें माद्र चत॒र्थीके चन्द्रदर्शन दोषका परिहार स्पष्ट नहीं लिखा है 
तथापि “दुष्कीति दुरितमपोह्म? में उसका भी समावेश हो जाता है। । a 
हे वे० भू० जी शंकाका समाधान इत प्रकार करते हैं कि स्यमंतकोपाख्पान इसी द्वापरका होते हुए भी भगवानकी सभी 
लीलाओं के समान यइ भी नित्य दै । और भागवतमें तो श्वेत वाराइ कल्पके अतिरिक्त grazed और ब्राह्मकल्पकी भी कथाएँ 
हैं अर्थात्‌ पा ओर ब्राह्मकल्पमें मी भागवतानुसार श्रीकृष्ण लीलाएँ हुई थीँ | ata: Gant स्यमंतकोपाख्यानका प्रचलित होना 
कौन आश्चर्य है ! अथवा इस द्वापरान्तके पूर्व कलंकित चन्द्रदर्शनके दोष परिहारका कोई दूसरा साधन रहा होंगा ।” मुझे 
जहाँतक स्मरण है इस चन्द्रदर्शन-दोषका एक परिहार यह भी है कि फिर प्रतिमास शुक्लपक्षके द्वितीयाके चन्द्रका दर्शन करता 
रहे | पूर्व कहीं यह लिखा जा चुका है । ; 
चोदह waa एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टइक नहिं सोई ॥ ७॥ 
गुनसागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहै न कोऊ | ८ ॥ 


दो ०--काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संतां ॥ ३८ ॥ 


अर्थे--जो चोदहों भुवनोंका भी अकेला ही स्वामी हो, वह भी भूत ( जीव ) द्रोहसे ठहर नहीं सकता | (अर्थात्‌ ऐसा 
भी राजा भूतद्रोह करनेसे नष्ट हो जाता है ) ॥ ७॥ जो मनुष्य गुणसागर ( सर्वगुणसम्पन्न ) और चतुर हो उसको भी चाहे 
अल्प ही लोम क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता ॥८॥ हे नाथ | काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरकके मार्ग हैं। इन 
सबोको छोड़कर रघुवीरको भजो जिन्हें सन्त भजते हैं || ३८ ॥ 

नोट--१ “चौदह gaa एक पति होई ।? भूः, भुवः, ख्वः, जनः, तपः) सत्य, तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल 
तलातल और पाताळ-ये ही चोदह भुवन हैं । इन सबोंका एकमात्र स्वामी कहकर 'स्॑सामश्यंयुक्त जनाया “भूत द्रोह लिष्ट 
नहिं? से “रक्षाशक्तिराहित्य' जनाया | अर्थात्‌ उसका शीघ्र ही पुण्यनाश और आत्मनाश हो जाता है, यथा- “तै सुर नर मुनि 
नाग बिरुद्धे । सादर faa कहुँ सीस चढाए | एक एक केकोटिन्ह पाए ॥ तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो | अब तव काल 
सीस पर नाच्यो ।? (६ | ९३ ) ( मा० त० Go ) | 

प० Fo प्र ०--इससे उपदेश मिळता है कि “तळवारकी और कानूनी सत्तापर जो राज्यशासन किया जाता है ( और 
प्रजाको प्रसन्न रखनेका प्रथत्न नहीं किया जाता है ) वह सत्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाती दै ।? कविकालीन शासनोंकी नीति किस 
भकारकी थी, यह सूचना मी इस अर्धालीमें गर्भित है | 

रिप्पणी--१ «zante तिष्ट नहिं सोई? भाव कि भूतद्रोह्दी ईश्वरका विरोधी होता है; क्योंकि ईश्वर सर्वभूतमय 

2 पेथा-- भेष्ट पूछउँ सोइ मुनि अस कहई | ईश्वर सर्वभूतमय aes ॥ ७। ११० ।' भूतद्रोह भारी पाप है; यया- 


| २८ ( ७-८ ) 


ह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको जो स्यमंतक मणिकी चोरी लगी 
आज भी लोग करते हैं | पर इसमें शंका यह की जाती है कि 
ma त्रेतायुगमै त्याज्य बताते हैं, तब लोग क्या सुनाते थे १२ 
“यस्त्वेतद्धगवत इश्वरस्य विष्णोर्वीयाँढ्य बृजिनहर सुमंगलं च | 


१ तिएइ--ना० mo | † दोहा दोहरा मिश्रित ( Ao चं० ) 
मा० पी० सु० ३६-- 
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२८२ श्रीमद्रामचन्द्रचर शरण प्रप | ३८ 


fara गए प्रभु ताहु न त्यागा | विखद्रोहक्तत अब जेहि प स जव जि eran और पापले ॥? और पापसे | इस कथनसे जनाया कि रावण 
विद्र है यया--“बिसदरोहरत यह Se ee a8 feat जम कमी ज अध गथड कुमारग गामी | 
( ६। १०९ ) । काम, क्रोध तो समय टल जानेपर शान्त ate a > पर लोभ कमा शान्त नहीं होता, Shik कभी 
थी तृप्ति नहीं होती | कामनाकी प्राप्ति हो जानेपर भी sc BLU 2३ : ; 
२--धगुनसागर' sey इति | “गुनसागर' से | UG CU eas लोकशुणोंसे युक्त और «नागर ३ 
शास्रजन्यप्रवीणता सूचित की। वा नागरसे यशखी सूचित किया | भाव यह कि अस्प लोम भी होतो बहुत हो जाता है, छि 
(प्रति लाभ लोम अघिकाई' (६ | १०१) | 'अल्प लोभ! नस भी अधिक बड़ा है; क्योकि गुणसागर होनेपर भी 
प्रशांसा नहीं होती और लोक्न अत्म भी होनेसे ही निन्दा होती है | जैसे इवेत कुष्ठके एक बिन्डुसे भी मनुष्य निन्दित होता है, - 
वैसे ही अल्प लोभसे | mee 
नेर -२ भगाने उद्धवजीसे ऐसा ही कहा दै, यथा--“यशो यशस्विनां ge इलाध्या ये गुणिनां गुणाः । लोभः 
स्वल्पोऽपि तान्हन्ति frat रूपमिवेष्सितम्‌ ॥ भा० ११। २३ । १६ ।' अर्थात्‌ जिस प्रकार थोड़ा-सा भी ag velar 
खरूपकों बिगाड़ देता है; उसी प्रकार तनिक-सा भी लोभ यशखियोंके शुद्ध यशको और गुणवानोंके प्रशंसनीय गुणोको नष्ट कर 
देता दै । यहाँ 'गुनसागर नरनागर” की जोढ़में “यशस्विनां गुणिनां? है | £ 
रिप्पणी---३ ( क ) “काम क्रोध मइ लोभ '” इति | पहले HIS काम, क्रोध ओर लोमक्रो कहा क्योंकि गीतामें 
केवळ इन्हीं तीनको नरकका द्वार कहा है । परंतु पुराणोंमे यमद्वार चार लिखे हैं अतएव इस दोहेमें चारोंको एकत्र करके 
एक साथ पत्रको “तरकके पंथ? कइकर इन चारोंका त्याग करने झो कहते हैं | aa परिहरि’ कहकर जनाया कि ये चारों दोष 
तुममे हैं | यदि रावणमें कामादि न कहते तो सब कथन व्यर्थ हो जाता है | अतएव प्रत्यक्षरूपमें यह न कहकर कि आप 
कामी) कोधी आदि हैं उन्होंने वही बात युक्तिसे सुन्दरताके साथ इस प्रकार कह दी कि कामादि नरकके पंथ हैं, उनका 
॥ त्याग करो | और खुबीर श्रीरामजीका भजन अपवर्गका मार्ग है, उसे ग्रहण करो । यथा--*संतसंग अपबगे कर कामी भव 
f कर पंथ । ७ | ३३ |” [ काम, क्रोध और लोम तीनों नरकके पंथ हैं; यथा--'त्रिविधं नरकस्यैतद्‌ द्वारं नाशनमात्मनः। 
f कामः क्रोधस्तथा छो भस्तस्मादेतस्त्रय त्यजेत्‌ ॥ गीता १६ । २१ PESTS गीता और मानसमें केवल इतना है कि गीताम 
इनको नरकका द्वार कहा है और मानसमें नरकका पंथ | भावार्थ एक ही है Sm श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अ० २३ मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने “अर्थ! ( धन ) के कारण जो पंद्रह अनर्थ मनुष्योंको होते हैं उनको इस तरह वर्णन किया दै--अर्थेख 
॥ साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यये | नाशोपभोग आयासख्ासञ्चिन्ता WAY नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः 
7 wrt मदः । भेदो वैरमविश्वासः संस्पधी व्यसनानि च ॥ १८ w अर्थात्‌ धनके उपार्जनमै और उपार्जन कर लेनेपर उसकी. 
| बृद्धि) रक्षा एवं ब्यय करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें मनुष्योंको निरन्तर परिश्रम, मय चिन्ता ओर श्रमका सामना 
करना पड़ता दै ॥ १७ ॥ चोरी) हिंसा, मिथ्याभाषण) पाखण्ड) काम) क्रोध) गर्व, अहङ्कार, भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास) aal 
( होइ) fet) और ( at aa एवं मद्के ) व्यसन--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योकों घनके कारणसे होते हैं DE ये 
कर भगाने कहा है कि काके इच्चुकोंको इसका दूरसे ही त्याग करना चाहिये; यथा--'एते पञ्चदशानथो हि 
मता नुणाम्‌। तस्मदनथमथोख्यं श्रेयोञ्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९ ॥? और इनके पूर्व प्रारम्ममें यह भी बताया है कि इस गा | 
में कदर्यका घन उसके चित्तको संतप्त करनेके लिये होता है और मरनेपर उसके नरकका कारण होता है | उपयुक्त SAT 
काम) क्रोध) मद ( लोमक पूर्व ही कह आये हैं) को नरकका कारण और इह लोक और परलोक दोनोंका नाशक FE हा 
be यही तब भाव इस दोहेमें हैं। | ( ख ) «के! बहुवचन देकर जनाया कि इनमेंसे प्रत्ये | मार्ग है | ओर आ 
। सब हैं QE कामादि पहले कल्याण) सुयश, सुमति आदिका नाश करते हैं, फिर अन्तमें नरकको ले जाते है र | 
कल्याण आदिका नाश कहकर तब नरकदायक कहा । इस तरह प्रथम इहळोकका नांश कहकर परलोकका भी नाग है 
नोट--३ रावणं ये चारों AAR प्रमाण, यथा--:देव जच्छ राध नर किंनर नाग कुमारि । जीति * 
बाहुब्रळ बहुसुंदर बर नारि । १ | १८२ |: ( यह कामासक्ति है ); “रावन aaa gas सकोहा । “देइ Soe a 
पचारी ॥ १ | १८२ | “आपुन उठि धावे रहै न पावै धरि सब घारे खीसा । १ | १८३ |? ( यह क्रोध हे) 


। ॐ faa पिं 
| सत्त फिरइ जग धावा । १ | १८२ ।', “परिहरि मान मोह मद भजहु कोसछाधीस । ५ | ३९ ।?) cafe कहँ पि 


wa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ma EES ee 


PES TR 
‘ogra Cease 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८३ 


लि नर कह | सुधा मान समता मर जरह र aa 0 ७७9988 नर कहहू । सुधा मान ममता मदर बहहू ॥ ६ | ३६ |”, (उमा wart aq eee 

उताना ॥ ६ | ३९ |”) “अति गर्ब Tg न सगुन भसगुनः ` | ६ । ७७ |?) az जाइ ara फूली al ति अभिमान 
सब भूछी ॥ ६ | २७ [?--( यह मद, गर्व वा अभिमान पर्यायी शब्दोंके उदाहरण हैं ) | ae न छीनमेंमें ee 
कारण है, सो तो इसके सारे चरिरमें है--“एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पक जान जीति छै आबा 2 नया 2 
काम, क्रोध, मद, डोभ कहकर जनाया कि तुमको मोह है; यथा--'काम क्रोध छो मादि मद प्रबळ द | pee 
४३ |” “सब परिहरि’ का भाव कि इनमेंसे यदि एक भी रह जाय तो जीवको यथार्थ सुख नहीं होता | ( मा० i 
“भनहिँ जेहि संत, इति | मन्दोदरीने भी ऐसा ही कहा है, यथा--्तासु भजन कीजिअ तह अकी yo: be ge) 
करहिं जेढि srt भूप राज तजि होहिं बिरागी ॥ सोइ कोसळाधीस रघुराया | ६ | ७ |? ना 
प्रभुके भजनसे सुयशकी पराति है, यथा--'जरौं पिय मानहु मोर सिखावन। gag होइ तिहुँ पुर अति oe ॥ ६ हि = 
मा० do सु०--तीन अर्धालियोंमें तीन उपदेश दिये | “सो परनारि' * ?, Ce 
छोभ '” । प्रथम उपदेशे कामको; दूसरेमै क्रोषको और तृतीयमें छोभको व्याग करनेको कहा उन तीनोंके फलका स 
दिखलाते हुए उनका त्याग और जीवनका महाकल्याणकारक मुख्य उपदेश दोहेमें कहते हैं । छः 
a ज संतसे मिलान नहीं होता । mas नरकपंथसे संत नहीं जाते | इसीसे ग्रन्थकारने 'पंथ' और | 

. हैं सत, वहाँ पंथ--दोनोमिं केवड एक मात्राका अनुप्रास है। /चंद्रह्वास हर मम परितापं । 

रघुपति Gre अनल संजातं || में आधे मात्राका ( अनुखार मात्रका ) अनुप्रास है | Re मयंद नीळ नळ अंगद प्ल्‌ 
बिकटास्य | दधिसुल् केहरि निसठ as mada बलरासि? में कुछ अनुप्रास नहीं है । वस्तु दिखानेके लिये कवि अञ 3 


शब्दोंका प्रयोग किया करते हैं | 


नोट--४ इस दोहेमें 'पंथ' और «संत? पद विषम ठुकान्तके होनेपर भी मित्रवर्गीय और सममात्रिक होनेसे कबि: 
कुलवम्मत ओर अवूषित माना गया है | इसी प्रकार कहीं वर्ग मैत्री; कहीं प्रयत्न-( उच्चारण स्थान)-साम्य) कहीँ केवल मात्रा- 
साम्य ओर कहीं समवर्ण-मात्रिक अनुप्रास न मिलनेसे विषम-तुकान्त प्रयुक्त होते हैं, पर यदि इन्हीं कारणोंसे प्रयुक्त विषम 
ठुकान्त हों तब तो वे सुकवि सम्मत होते हैं, अन्यथा नहीं | सुन्दरकाण्डके विषम तुकान्त; यथा--“परिताप, संजातं’) <iq, 
ae’, चिन्ता) ब्रिपरीता» 'बिभूषन) विभीषन?, ‘TW FS, एवं “भंग, मतंग? इत्यादि | ( मा० त० Yo )। 

टिप्पणी--४ ( क ) “भजरहिं जेहि संत | भाव कि dad बड़ा कोई नहीं, सो नारद्‌, झुक, सनकादि शिव आदिसंत । 
जिनका भजन करते हैं | ( ख ) “सब परिइरि? का भाव कि संत सब छोड़कर भजते हैं वैसे ही तुम भी भजो, यथा संत 
कहहिं असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि ga कानन ॥ तासु भजन कीजिय तट भरता ।** 3, “रामहिँ सोंपि जानकी 
नाइ कप्रलपद माथ | सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिय रघुनाथ॥? (So ६ ) | संत Ga वित्त और लोक इन ती 
की ईषणा छोड़कर प्रभुका भजन करते हैं, यथा--/एत बै तमास्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेष- 
णायाश्र ब्युत्थायाथसिक्षाचर्य चरन्ति । ब्रृह० १। ५ | १ ।? ( १) [ पुनः, “सब परिहरि’ अर्थात्‌ काम क्रोष-मद लोभ जो 
नरकके मार्ग हैं इन सबोंको छोड़कर | ( प० qo go ) | taal? से पञ्चत्रीरतायुक्त जनाया। कृपावीर हैं, अपराधको क्षमा 
करेंगे । दानवीर हैं, लंकाका अचल राज्य तुमको देंगे | विद्यावीर हैं, ज्ञानमक्ति शुभग ति देंगे । धर्मवीर हैं, धर्मरक्षार्थ 
धमयुद्ध.करेंगे | युद्धवीर हैं, अतः तुम्हारी वीरता उनके आगे कुछ काम न देगी | ( प० प० Mo ) ] | Heda 


3 हैं, ae देकर इनके भजनसे उपदेश दिया | इस दोहेतक अपना “मति अनुरूप हित? कहा। आगे पु 
संदेश क | : 


तात राम नहिं नर भूपाला। YA कालहु कर काला॥ १॥ 


_ न्म अनामय अज भगवता। ब्यापक अजित अनादि अनंता# ॥ २॥ 
- अथ- है तात | “राम? नर भूपाल नहीं हैं। वे (समस्त ) Baal ( ब्रह्माण्डों ) के खामी और कालके भी काल हैं॥ १ 
=_> Share? रोगेसि रहित है अजन्मा और षडे व्यापक, अजित अनादि और अनन्त > अविद्यारपी रोगोसे रहित हैं, अजन्मा और पडे्॑युक्त हं व्यापक, अजित अनादि और अनन्त हैं । २॥ 


*(१) से ( ५ ) तक पायकुछक दै । ( ६ ) का mg AM है । ( Ho चं० )। 
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२८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा | ( १-२) 


सुन्दरकाण्ड 
क) म विकारोंका त्याग कहकर पीछे ( अब ) 5 अप ) Save स्वरूपका शान नर बज, स्वरूपका ज्ञान कहते हैं, क्योकि कामादि 
बरि्ारोसे रहित होनेपर ही जीव परमेश्वरके जाननेका अधिकारी होता है, था ‘SUS हृदय ag बिमल बसहि हरि कहि 
कहि सबहिं सिखावों । हों निज उर अभिमान मोह मद खलमंडली बसावों ॥ वि० १ ue |?) SE सर काक कंक बक 
क्यों मराळ ag आवत ।? ओर आगे भी कहा है-“परिहरि मान सोह SSS ee |? जबतक चित्त 
रहते हैं तबतक मगवत्तत्वका न बोध होता है और न भक्ति होती है | इसीसे भक्त aa माँगते कि “कामादि दोषरहित कुर्‌ 
मानसं च ॥? ( ख ) रावणको संदेह है | वह प्रभुको नर समझता दै, यथा--'तेहि रावन कहुँ लघु कहसि नर कर करसि 
बद्धान ॥ ६ । २५ |? और सब मन्त्री भी यही कह रहें हैं कि “नर बानर केहि लेखे माहीं ।? इसीपर विभीषणी कहते ह 
कि «तात राम नहिं नर मझाला ॥? अर्थात्‌ ये मन्त्री जो कहते हैं तया आप भी जो समझ रे हैं कि ये मनुष्य हैं, राजकुमार 
हैं, यह बिचार ठीक नहीं है। ( ग ) भुवन-तह्याण्ड | ब्रह्माण्ड अनेक हैं, यथा--९देखेडे बहु ब्रह्मांड निकाया | अवधपुरी 
प्रति भुवन निनारी | सरजू भिन्तःभिन्न नर नारी”-( So ८१ ) । ब्रह्माण्डको काळ खाता है, यथा--“उमरि तह 
बिसाल तव माया | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥' "'ते फल भच्छक कठिन कराला | तव भय डरत सदा सोड काला ।? 
--( आ० १३ )। Barat कालहु कर काळा? HATH भाव यह हुआ कि काळ ब्रह्माण्डोंको खा सकता है, पर बिना 
प्रमुकी आज्ञाके वह ऐसा कर नहीं सकता; क्योंकि प्रभु समस्त ब्रह्माण्डोंके मालिक हैं और “कालके भी काल हैं; अर्थात्‌ जो 
as AMSA खा जाता है उस कालको मी प्रभु खा जाते हैं, यथा -“कुटिभंग जो काळहि खाई । ६ । ६५।१; अर्थात्‌. 
Sak भी मालिक हैं, शासक हैं प्रेरक हैं, नियामक हैं, प्रवर्तक हैं | इस प्रकार प्रभुको देशकालातीत सिद्ध करके तब उनको 
ae कहते हैं। क्योंकि ब्रह्ममें देशकाल दोनों ही नहीं हैं | इन दोनोंका नाश हो जानेपर एक वही ब्रह्म ( राम ) रह जाते 
हैं | पुनः, भुवनेश्वरका भाव कि जबतक समस्त भुवन रहते हैं तभीतक देश (भुवन) का सम्बन्ध रहता है और वे “भुवनेश्वर' 
SATE जव काळ समस्त मुवर्नोको खा लेता है तब देशसम्बन्ध छूट जाता है। फिर जबतक काळ रहता है तवतक कालका सम्त्रन्ध 
रहनेसे वे 'कालहु कर काला” अर्थात्‌ कालके पति कहलाते हैं | जब कालका भी नाश हो जाता है तव यह सम्बन्ध भी नहीं रहता, 
केवल ब्रह्म रहता है जो देशकालातीत दै, दोनोंसे रहित है, परे है | ( घ ) “अनामय अज? आदि ब्रह्मके विशेषण हैं | उनके 
क्रमका मात्र-ज्रहामें अविद्या नहीं है । अविद्याके वश प्राकृतोंका जन्म होता है। प्रभु निरामय दै, उनका अवतार या जन्म- 
कम मायाके वश नहीं होता; क्योंकि बे भगवन्त हैं--खयं उत्पत्ति और प्रलव करते हैं, विद्या और अविद्या दोनोंके प्रेरक हैं | 
व्यापक हैं, इसीसे अजित हैं; क्योंकि ब्यापकको कौन जीत सकता है | अनादि हैं, इसीसे अनन्त हैं-- “आदि अंत कोउ जासु 
न WAT? आगे अवतारका हेतु कहते हैं | 
Ho त० सु०--पहिले “तात राम नहि नर भूपाला? इत्यादि वचनोसे व्याप्यास्मक ब्रह्मस्वरूप दिखलाया, फिर तदात्मक 
शुद्ध ब्रह्मता खरूप आठ विशेषणोंद्वारा प्रतिपादित किया | 
नोट- १ “ब्रह्म अनामय अज्ञ `? इति | ( क ) ब्रह्म आदि शब्दोंकी विस्तृत व्याख्या कई बार लिखी गयी है | कुछ 
व्याख्या यहाँ भी की जाती है | स्थूल-सूक्ष्म व्यक्त-अव्यक्त सम्पूर्ण जीवोंको नित्य अपने कल्याण गुणोंसे बढ़ानेसे और अपने 
खरूप-रूप-गुण-वैभवसे सदा बढ्नेसे श्रीरामजीका नाम ae? है | यथा--ध्व्यक्ताब्यक्तसमष्यादिपुरुषाओव नित्यशः | गुणि 
कल्याणतमं बृंहयतीति च ॥ रूपैः खरूपेण गुणेविभवैश्च स्वयं सुहुः। ब्रह्मेति स तु वा aa? षडणः सन्ततिम्रद्‌ः ॥ aa 
निरुक्त | सम्पूण जगतूमें अपने खरूप-रूप-गुणोसे व्यास तथा खयं बढ़नेवाले और आश्रितोंको बढ़ानेवाले हैं | पुनः AE 
परम अक्षर अर्थात्‌ जिसका कभी नाश न हो ऐसा सब्िदानन्दघन परमात्मा ब्रह्म है, यथा--'अक्षरं बरह्म परम ।? ( गीता८। र ) 
दु ( ख ) अज-जिसका जन्म समझसें नहीं आता, यथा--ध्यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा’ ( श्रीदेव्यै 
शीधम्‌ ) | अथवा भक्त प्रह्वादके लिये खम्मसे प्रकट होनेसे तथा इतर जीवोंके-जेसा प्रकट नहीं होनेसे “अज? नाम है | यथात 
“स्तम्भजातस्वादितरवन्न जातत्वादजः रमृतः ।? 
= ( ग ) “भगवंता? इति | भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः | 'सर्वहेयप्रव्यनीक कल्याणगुणवत्तया paca 
sisal भगवान इति शब्दयते निरुक्त | अर्थात्‌ त्याज्य मायिक दोष गुणोंके विरोधी, जैसे अन्धकारका विरोधी AP 


और दिव्य कल्याणगुणोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण पूज्योसे मी पूज्यत १ Da 
¢ पूण पूज्यासे भी पूछ ६ न्‌? : त'-्सम्यक ; 
सम्पन्न) कठुमकर्तुको समर्थ इत्यादि । ` ° मम ३ पनः i 
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( घ ) “व्यापकः इति | अर्थात्‌ चेतनाचेतन सम्पूर्ण वयाप्य वल्ुओमें सदा ( मौजूद, उपस्थित ) रहते । 


( ङ्‌) “अजित”-किसीसे न जीते जाने योग्य | पुनः) THAI न जीते जाने योग्य, “अपराजिता, अजिता अयोध्या 
नामक पुरीमें निवास होनेसे “अजित? नाम है | यथा -प्राकृतैन॑जिता या सा यस्यास्तीस्यजिताघुरी । 'अजितस्तेन विज्ञेयः 
सप्तार्णो. सुक्तिदो मनुः ॥? पुनः) चाश्नुष नामक छठे मन्बन्तरमे भगवानूने वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भसे “अजित? नामका 
अंशावतार ग्रहण किया, सबुद्रमन्थन कर अमृत निकाला और वही कच्छरूप घारणकर मन्दराचलरूपी मथानीके आधार 
बने थे | अतः “अजित? कहृलाये | 

( च ) “अनादि? 'भनंता? इति | यथा--“भादि अंत कोड जासु न पावा ।? कबसे हैं, इसका पता कोई न लगा 
पाया | “अनन्त” अर्थात्‌ देशतः कालतः त्रिविध-परिच्छेय्रून्य; सब देशोंमें सब कालोमै सब वस्तुओमि जिसकी आघि (अवघि) ` 
नहीं | यथा-'देशतः कालतो वाऽपि गुणतो वस्तुतोपि वा । अवधिर्यस्य नास्तीति सोऽनन्तः समुदाहृतः ॥? निरुक्त; नास्त्यन्तो 
विस्तरस्य मे? ( गीता १०।१९ ); ‘अधे तस्यैवान्तो नास्ति यदूब्रह्म? ( यजुर्वेद Flo ७। ३, ४ ); “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? (Fo ड०)। 

गो । द्विज धेनु देव हितकारी | कृपासिंधु मानुष तनु धारी tl ३॥ 
जनरंजन भंजन खलल्राता | बेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता ॥ ४ ॥ 
अर्थ--पृथ्वी, ब्राहमण, गरु और देवताओंका हित करनेवाले हैं, दयासागर हैं, ( दया करके ) मनुष्य-शरीर धारण 
करते हैं ॥ ३ ॥ हे भाई ! सुनिये, “राम? ( रघुराई ) जनको आनन्द देनेवाले, दुशेंके समूइके नाशक, और वेद और 
धमके रक्षक हैं || ४ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) वर्तमानका हाळ कहते हैं, इसीसे “मानुष तन धारी कह; नहीं तो वे तो नाना प्रकारके शरीर 
धरकर देवताओं आदिके दुःख दूर करते हैं | ( ख ) यहाँ गौ ( प्रथ्वी ) को आदिसें कहा, क्योंकि जब पृथ्वीका भार उतरे; 
निशाचर मरें, तत्र द्विज और देवताका हित हो | ( ग ) मनुष्य-तन धारण करनेमें ८ कृपासिंधु’ विशेषण दिया | क्योंकि अवतार- 
का मुख्य कारण कृपा ही है। यथा--“सो प्रगट करुनाकंद सो भाद्रं" ` ? (हिरन्याक्ष आ्रातासहित मधुकैटभ बलवान | AE 
मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान? ( ६ | ४७ ) | “एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥ ब्यापक 
बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी | परम कृपाल प्रनत अनुर(गी ॥? 
बालकाण्ड १३ ( ३-५ ) देखिये | ( घ ) यहाँ दिखाया कि श्रीरामजी प्राकृत नर नहीं हैं, ब्रह्म नररूप हैं | प्रथम कहा था 
कि “राम नहिं नर” वे मनुष्य नहीं | जो कहिये कि देखनेमें तो नर हैं उसीपर कहते हैं कि वे ऐसे मनुष्य हैं-- 'गो द्विज घेचु' ?। 
२--जनरंजन भंजनखलब्राता'*? इति | ( क ) विभीषणजीने प्रकट नहीं कहा, केवल अभिप्रायसे जना दिया 
कि भगवान्‌ “गोद्विज' ` `धर्म)के रक्षक हैं ओर तुम इन सबके बिरोधी हो | दोनोंका मिलान 


श्रीरामजी रावण 
गो-द्विज-धेनु-देव-हितकारी जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं । नगर गाउँपुर आगि लगावहिं ॥ 
जनरंजन arate मातु पिता af देवा । साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥ 
भंजन खलब्राता बाढे खल बहु चोर जुआरा।जे लंपट परधन परदारा ॥ 
वेद-रक्षक बहु बिधि त्रासइ देस निकासै जो कह बेद पुराना ॥ 
धर्मरक्षक जेहि बिधि होइ धरम Rafer. सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 


तात्पय कि “नरतन’ तुम्हारे मारनेके निमित्त हुआ दै, तुम्हारी मृत्यु मनुष्यके हाथ है, इसीसे साक्षात्‌ ब्रह्म नररूप 
हुए, तुम उनसे वैर न करो ( ख ) गो, द्विज, धेनु आदि उनके “जन! हैं | इसीसे उनके विरोधियोंको मारकर उनको 
आनन्द देते हैं। नरतनधारी होना प्रथम कहकर फिर “जनरंजन भंजन खलब्राता? यह उसका व्यवहार कहा | गीताम भी 
भगबान्‌ने अवतारका यह कारण कहा है | यथा--“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।घमंसंस्थापनाथीय संभवासि 
युरो युरे ॥' ( ग ) प्रथम जनरंजन कहा, क्योंकि इन्हींकी रक्षाके लिये खलॉका वघ करते हैं। खलवध होनेसे वेद्धर्मकी 
रक्षा होती है, इसीसे 'भंजन खलब्राता? कहकर तब 'वेदधर्मेरक्षक' कहा | 


----.. वाहि बेर# तजि नाइय माथा । प्रनतारति| भंजन रघुनाथा ॥ ५॥_ बेर# तजि नाइय माथा । प्रनतारति। भंजन रघुनाथा ॥ ५ ॥ 


* बयर--ना० Ho । † प्रनतारत--भा० To | 
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| 
इल । €  नआाआएणाए २९ (६-८) 
| हं बै जः बिनु हेतु aa ॥ ६॥ = ॥ ६ 
| देहु नाथ प्रश कहे वैदेही ee aoe Cee 
अरथ-चैर छोड़कर उनको मस्तक नवाइये | श्रीर्युनायजी सर & तक BAH न्ट करनेवाले हैं ॥ ५ 
प्रभुको वैदेही दे दीजिये और बिना कारण ही स्नेह करनेवाले Sa र a : We re : 
myo त० सु० --“ताहि बैर तजि? का भाव कि ait, हि स जा वमन त किया वही उनके साथ हुआ, 
यथा--/मानत सुख सेवक सेवकाई | सेवक बर बेर भधिकाई ॥? १ Son 
हिष्पणी --१ ( क ) 'प्रनतारति भंजन जा ऐसा सम्बोधन करके अधात्‌ आत्तं वाणी कहकर प्रणाम करो। 
pee श्रीविभीषणजी जैसा रावणसे कह रहे है वेसा हों ्रभुकी शरण जानेपर उन्हाने खय॑ प्रणाम करते समय कहा है? यथा- 
रहि जाहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५ ॥ अस कहि करत दंडवत देखा । “नाहि त्राहि? कहना पढी 
आर्कःगिरा है, यथा--प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि | आरत गिरा gaa मशु अभय करेगो तोहि॥ 
Go २० |? पुनः भाव किं भ्रीसीताजी आर्त हैं, वे दीनदयाळ बिरुद संभारी | हरहु नाथ मम संकट भारी ॥?, इस तका 
श्रीरामजीकी शरण गयी हैं | उनको आर्तिको मंजन करनेके लिये तथा रघुवंशीय अबलाको सनाथ करनेके लिये वे तुमको मारे, 
यह “प्रनतारतिभंजन रघुनाथा” से सूचित किंया। (ख) “नाइय माथा? इति | विभीषणजीने रावणके कल्याणहेतु मुख्य उपाय 
बताया कि इस GARG केबल मस्तक नवानेका काम है, कुछ भेंट-पूजा भी न चाहिये, यथा-*भलो alas रघुनाथ जोरि जो 
हाथ माथो नाइहै ।? ततकाळ तुलसीदास जीवन जन्मको फल पाइहै ॥!--( विनय ), “सकृत प्रनाम किहें अपनाए । २। 
२९९ |? (ग) यहाँ “रघुनाथ? पद देकर समस्त ऐश्वर्यकी घटना माधुर्यमें की, यथा--*णुहि बिधि रहा जाहि जस ws | aR 
तस देखेड saws ॥ १ | २४२ । अर्थात्‌ इस शब्दको देकर जनाया कि जो Vay ऊपर “भुवनेश्वर कालहु कर काला? 
से बेदघर्म रक्षक 'सुरत्राता’ तक वर्णन किया गया वह इन्हीं “राम? का है जो दशरथात्मज BIA रघुकुलमें अवतरित हुए हैं; 
वे (राम कोई ओर नहीं हैं | 
। २ 'देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही।' ` इति | ( क ) याचना करनेके योगसे “नाथ? सम्बोधन किया । [ पुनः) भाव 
५ कि आप मेरे तथा समस्त राक्षसोंके नाथ हैं | आपके विनाशसे हम सब अनाथ हो जायेंगे | (प० प० प्र०)] “प्रभु? का भाव 
कि वे समर्थ हैं; न दोगे तो भी वे अपने सामर्थ्यसे ले लेंगे | तब क्या बात रह जायगी ! ( ख )--५राम बिनु हेतु ae’ 
अर्थात्‌ ओर सत्र खामी कारण पाकर ही स्नेह करते हैं और ये बिना कारण ही सबपर स्नेह करते हैं, यथा-- हेतुरहित जग 
जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ ७ | ४७।१ “बिनु हेतु हित तें नहिं war (वि० १३५), fag हेतु करुना- 
कर उदार अपार माया तारनं ।? ( वि० १३६ ), “मातु पिता स्वारधरत ओऊ । ७ | ४७ |” “अस प्रभु दीनबंधु हरि 
कारनरहित दयाल ॥ १ | २११ । वे तो बिना कारण ही स्नेह करते हैं और तुममें जब स्नेहके कई कारण हो जायँगे-जैसे कि 
प्रणाम करना, बैदेहीको दे देना, भजन करना--तब तो बात ही क्या ! वे स्नेह क्यों न करेंगे ! ( ग ) “बैदेही? का भाव कि 
जेसे विदेहराजने अर्पण किया वैसे ही तुम भी अर्पण करो--२२ (१० ) 'मोरे कहे जानकी दीजे? में “जानकी? के जो भाव 
कहे गये हैं वे ही “बैदेही? के हैं | अतः दोहा २२ की अर्घाली १० देखिये । ऐसा ही झुक) मन्दोदरी, अंगदजी और 
माल्यवानने कहा है; यथा क्रमसे -जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे'--( ५७ ) (रामहि सौँपि 
जानकी नाइ कमलपद माथ । सुत कहुँ राजु समर्पि बन जाइ भजिय रघुनाथ? (Go &), “सादर जनकसुता करि आगे | एहि 
बिधि चलहु सकळ भय त्यागे ॥? ( Bo २० ) और “परिहरि Fe देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही'--(. ४० 
sae | ve ul eel कहा ae “ताहि बैरु तजि नाइय माथा । उसीका यहाँ स्पष्टीकरण pe | 
नन 5 थी ou a : छ मा० त० सु० ) | अथवा) भाव कि | बैंदेही हैं) noite 
जायगा और न तुम जीवित ही बचोगे | pee क लो सौता वमको पात होगी) १ 
( प० Fo Yo )] 


| ae ग AE ताहु न त्यागा। बिखद्रोहक्ृत अध जेहि लागा।॥ ७॥ 
| टि साः तताप सावः नाम त्रयताप नसावन | । सोइ परश्च प्रगट समझ जिय रावन%#॥ < | प्रभु प्रगट aug जिय waa ll ८ ॥ 
| * पपत ` TRG ‘विस्र `” पाय कुङक) ( ८) में ११५९ बाँ, १२२० aT मेद। (Ae Ao)! 


॥ हे नाय | 
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दोहा ३९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८७ 
es ee 
अर्थ--शरण जानेपर प्रभुने उसका भी त्याग न किया जिसे संसारभरसे द्रोह करनेका प 
नाम तीनों तापोंका नाशक है बही प्रभु प्रकट हुए हैं--हे रावण | इसे हृदयसे समझो ॥ ८ || 
टु लमगोडाजी-वतमान जनसत्तात्मक राजनीतिकी यह अभी गुत्थी ही है कि मन्त्रीमण्डल राजसभा ( पारलियामेन्ट भी 
के हाथमें या प्रजाके हाथमें खिछोना हो, या कम-से-कम अमेरिकाकी तरह निश्चित समयके लिये कुछ तन्त्र | भाई) यदि 
राजाका भय चला गया तो प्रजाका भय तो बना ही है । मेरे मित्र Go शंकरलालजी मजाकमें बड़ी गूढ़ बात कह करते दकि : 
“मैया, राजाका भय नहीं है पर मैकू भाईके मारे जब हमारे प्रधानमन्त्री खतन्त्र हों तब तो ठीक बात हो सके; नहीं तो कल 
निकाल दिये जायँ; कारण कि वोट तो मेकू भाईके ही अधिक हैं| श्रीरामराज्यमें- १ राजा, २ साधु, ३ लोकमत, ४ मन्त्री) ५ पण्डित) 
साधारणतया AIA हैं और Bryce के कथनके अनुसार whole nature सब जनताका मत तब ही दो सकता है जब ये 
पाँचौ एकमत हों) विशेषकर important matters खास बातोंमें | देखिये, दोनों लड़ा इयोके समय इंगलैंड में भी Party २ 
GO ह सकी | वोटकी गणना तो साधारण समयके लिये और सामान्य AR लिये ही हो सकती है। २ 
“साधारणतया? का शब्द विचारमे रहना चाहिये, असाधारण संकटके सम म श्रृषिगण मृत्युके fs 
बने; जैसा कि श्रीसम्पूर्णानन्दजीने अपने फतेहपुरके स्पीच में कहा था | be 7007 
टिप्पणी -१ ( क ) कदाचित्‌ रावणको यह संदेह हो कि हमने तो उनका बड़ा अपराघ किया है, शरण जानेपर भी 
हमको शरणमें न लेंगे, उसीपर कहते हैं कि “सरन गएँ" "2 | ( ख ) बिस्वद्रोह कृतः"? का भाव कि तुम feast हो) 
यथा--*बिस्वद्रोहरत यह खल कामी । ६ | १०९ |? ( ग॒ ) TPs भाव कि शरणागतके विइवद्रोहकत पापको भी नाश २ 
करनेमें समर्थ हैं | शरण जाते ही ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है; यह रारणागतिका माहात्म्य है; यथा--*सनसुख होइ जीव ; 
मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ arate तबहीं॥ ४४ | 2 |? पुनः यथा--जों नर होइ चराचर द्रोही | आवै सभय सरन 
तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सञ्च तेहि साधु समाना ॥ ४८ | २-३ । आशय यह कि शरणागतको 
रखनेकी सामर्थ्य दै, उसके त्यागकी सामर्थ्य नहीं है | 
२ "जासु नाम त्रयताप नसावन'"'? इति | ( क ) यह कहकर अलभ्य लाभ दिखाते हैं कि लोग जिसका नाम जपते 
हैं पर रूपके दर्शन नहीं पाते) वही प्रभु प्रकट हुए हैं | तुमको उस रूपकी प्राप्ति सुलभ हुई है | यथा--*जाकर नाम मरत 
सुख आवा | अधमड मुक्त होइ श्रुति गावा ॥ सो मम लोचन गोचर आगे? ( शश्रराज ३ । ३१ ) “जासु नामबळ संकर 
कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ मम लोचन गोचर सोइ आवा V—( बालि० ४ | १० ) तथा यहाँ "सोइ प्रभु ' 
प्रकट समुझु जिय रावन? । तात्पर्यं यह कि बिना समझे ऐसे लाभकी हानि हो जाती है; ऐसा अवसर पाकर चूके तो “बहुरि 
कि प्रभु अस बनिहि बनावा। ४ | १० |? ( ख ) ‘agg fa रावन?--यह कथन पुलस्त्यजीका है; विभीषणी अपनी 
ओरसे ऐसा न कहते | ये तो “तात, नाथ, भ्राता? इत्यादि सम्बोधन देते आ रहे हैं | ( ग ) गोस्वामीजी दोहावलीमें लिखते | 
हैं कि “पय अन्हाइ फल खाइ AY रामनाम घट मास | सकळ Gane सिद्धि सब करतल तुरूसीदास ॥' छः महीने नियमसे 
नामका जप करनेसे त्रिताप नाश होते हैं | [ पुनः, “त्रयतापनसावन?) यथा--“राम राम राम जाय जौं छौं तू न जपिहे | 
तौ छौं त्‌ जहाँ जेहे तहाँ fag ताप तपिहैः--( बिनय ६८ ) | [ “सोइ? अर्थात्‌ जिनके नामका ऐसा प्रभाव और प्रताप है 
वही प्रभु ये हैं। दुशेंको मारकर उनके त्रितापको नाश करनेके लिये प्रकट हुए हैं--यह “समझ ले” | “रावन” का भाव कि 
जिन छोगोंको तू रुछाता है उन सबोंके सदृश इनको न समझ | ( मा० त० सु० ) ]। 


दो०--बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस | 
परिहरि मान मोह मंद भजहु कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात» ॥ ३६ ॥ 


अथ-है दशशीश | मैं बारम्बार चरणोमे लगकर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मदको छोड़कर कोसलेश | 
# “बार बार' * 'दोहरा, Bia? कच्छ दोहा दै। (ac चं०) । यहाँ “अधोन्तरन्यास अलंकार! है । (वीर )। | 


[प लगा हो ॥ ७ || जिनका 
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(9 ==== == बट बात कळा भेजी थी। हे ताठ ! : ष्यसे यह बात BEST भेजी थी । हे तात | ie aa ० ७ की 
रामचन्द्रजीका भजन करो । पुरुस्त्य सुनिने अपने शिष्यसें यह बात क | हे तात | सुन्दर अवसर पाकर शी 
तुरंत ही वह बात आपसे कही ॥ २९ ॥ | ig रौ 
2 हिप्पणी--१ शंका--विभीषणजी पुलस्त्यजीका संदेश कह रहे हँ, तो बार-बार पद क्यों लगते हैं ! क्या पुर्न 
बा ~ सत्य र त्र रहे y ST ° q 
ऐसा करनेको कहला भेजा था ! समाधान--विभीषणजी त तो पुलस्त्यजीकी he कह रहे हैं पर चरणस्पर्श अपनी ओर 
करते हैं, विनय करते हैं एवं हाथ जोड़ते हैं । क्योंकि नम्रतासे उपदेश करना यह बड़ोंकी रीति है; यथा--*बिनती करई जोरि 
कर रावन?) “औरो एक TIA मत सबहि कहउँ कर जोरि--( श्रीराम | ७। ४५।--[पुनः “बारबार पद्‌ लागईँ? यह पद 
अतिस्नेहसे और श्रातभावसे कहा गया | ( मा० त० Fo ) ] असा 9 उपदेशसे सफलताको आशा रहती है । 
२--/परिहरि मान मोह मद Hag? ये तीनों भजनके बाधक हैं, इसीसे बुद्धिमान्‌ लोग इनका त्याग करते हैं। प्रथम 
काम) क्रोध, मद और GAA त्याग करनेको कह चुके हैं, अब मान) मद) मोहको छोड़नेको कहते =: दोनों मिलकर घटविकार 
हैं। इस प्रकार पटविकारका त्याग सूचित किया |—[ मान सर्वलोक-विजयित्व आदिका, मोह श्रीराघवजीमें नरबुद्धि आदिका 
और मद कुम्मकर्ण-मेघनादादि प्रत्रळ अजेय HEAT तथा अपने मुजबलका; यथा- -'कुभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध 
सक्रारि । मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि || ६ | २७ ।? “परिहरि मान मोह aa कहकर जनाया कि मानादि 
त्याज्य हैं | 'भजहु कोसलाधीस? यह कर्तव्य कार्य बताया | (मा० त० सु०) | रावणने कुम्मकर्णसे अपनेमें मोह, मद, मानका 
होना खीकार किया है; यथा--“बिश्रमाचित्तमोहाद्वा बलवीर्याश्रयेण वा । नाभिपन्नमिदानों यद्वयर्थास्तस्य पुनः कथाः॥ वाल्मी० 
& | ६३ | २४ । अर्थात्‌ मैंने चित्तविश्रमसे, मोहवश अथवा अपने बलवीर्यके अहंकारसे जो कार्य नहीं किया (अपने माई 
और ख्रीकी सलाह नहीं मानी ) उसको अब बारंबार कहना व्यर्थ है | अथवा, किसीके सामने नम्र न होनेवाला स्वभाब ही 
धमान? है | वाल्मी० ६ । ३६ | ११ पूर्व आ चुका है ) । ] 
३--“कोसलाधीश' का भाव कि इनके भजनसे इइलोक ओर परलोक दोनोंमें कुशल है । शु विभीषणजीका सिद्धान्त 
है भजन करना"; इसीसे वे बारबार 'भजन” करनेको कहते हैं-“सब परिहरि रघुबीरहि भजहुः--(१) “भजहु राम बिनु 
हेतु सनेही?--( 2), “भजहु कोसछाधीसः--( ३ ) | 
नोट--“सुनि पुलस्ति! इति | मुनिसे जनाया कि मनन निदिध्यासन करके उन्होने जो संदेश भेजा है, उसका खर्य 
साक्षात्कार कर लिया दै, तब संदेश भेजा है वे त्रिकालज्ञ हैं | “पुलस्ति? का भाव कि उनका सुन्दर निर्मल यश saga प्रसिद्ध 
'है, चन्द्रवत्‌ सबको आनन्द देता दै, उनकी बात माननेसे आपका भी कल्याण होगा | 'कहि ase ae बात? का भाव कि 
तुमको अपने वंशर्म उत्पन्न जानकर यह परमश्रेयस्कर मार्ग कहला भेजा है कि हमारे कुलमें भगवद्भक्ति ही प्रधान है) तुम मी 
उसीका अनुसरण करो, कळंकरूप न हो | ( मा० Ao Go )। 
दिप्पणी-०४ (क) “पाइ सुअवसरु' इति | अवसर जानकर विभीषणजी आये थे और सुअवसर जानकर बात कही | 
भाव यह कि आनेका अवसर तो अपने अघीन था, इससे अवसर जानकर आये और “सुअवसरः पराधीन है | जब रावण पूछे) 
र कहनेका अवसर मिले; इसीसे “सुअवसर? कहा | (@)— “तुरत? से जनाया कि पुलस्त्यजीका शिष्य अभी कह गया 
और a 4 मै आपके पास आया और शीघ्र ही संदेश सुना दिया | शीघ्र सुनानेमै तात्पर्य यह कि न जाने बात कुछ जरूरी हो 
। देच oe A कहनेसे, या उसमें विलंब करनेसे कदाचित्‌ कोई हानि A जाय (तो पीछे न कहनेवालेकों बड़ा पश्चात्ताप हो) | 
शर्म वळब न Ee चाहिये, यथा--धतुरत नाइ ळछिमन पद्‌ माथा | चले दूत बरनत गुन गाथा? (५ । ५३। शक 
Ai eld As लेकर “तुरतः अपने स्वामी रावणके पास गये और संदेश सुनाया ) | अथवा कल्याणकारी संदेश 
कह देना कुछ 3 + 
a an ae | र बिगड़ गया) तब पीछे कहनेसे क्या होगा ! वा, मन्त्री भय और आशावश प्रिय ह 
aes ae a यह समझकर नाश बचानेके लिये तुरत ही कहा-। वा, “राज घर्म तन तीति कर होई A हँ 
१ अतः नाश ने 5 + 
saan (ऽ हे इस विचारसे तुरत कहा | ( ग )--पुलस्यजीने स्वयं आकर न कदा) क्योंकि रावण । 
१ कहा न मानेगा तो अपना अपमान होगा | इसीसे शिष्यसे संदेश विभीषणजीके पास 


अपमानकी शंकाते ही शिष्यको रावणके पास न भेजा | 
५ पारौं 
६ इस प्रसंगे प्रभुके नाम, रूप, लीला और घाम चारों गहे गये यथा--/तात राम नहिं नर भूपाला? रे 


मानुषतनुधारी? तक रूप कहा--( १ ) | “जनरं 


जन भंजन खलब्राता | बेद धर्म रक्षक सुरत्राता.॥? यह लीला 
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दोहा ४० ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २८९ विभीषण-पथ्योपदेश 

mm ——— 
(जासु नाम त्रयताप नसाबन' यह नाम है-(३) | और “परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीसः 
से जनाया कि कोशलपुरी अयोध्या उनका धाम है | विभीषणजीने चारों समझाये; 
cara’ पर समाप्ति की--सन्देशकी शिक्षा दिखायी | 


माल्यवंत अति सचिव सयाना | तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ १ ॥ 


. तात अजुज तव नीति बिभूषन | सो उर धरहु जो कहत विभीषन# || २ ॥ 
अथ--माल्यवत अत्यन्त चतुर एवं बुडढा मन्त्री है । उतने विभीषणजीके वचन सुनकर अत्यन्त सुख माना ॥ १॥ 
(ओर रावणसे बोला--) हे तात | तुम्हारा छोटा भाई नीति-विभूषण है; जो विभीषण कहते हैं, उसे हृदयमें घारण करो ॥२॥ 
दिप्पणी--१ “अति सयाना?-अति वृद्ध; यथा--'माल्यवंत्त अति जरठ निसाचर | ६ | ४७ |? यह रावणकी माताका 
पिता है | रावणको इकहृत्तर चतुर्युगसे अधिक काळ राज्य करते हो गया | उसके न जाने कितने पूर्वका माल्यवान्‌ है इसीसे 
उसका अत्यन्त INTE होना स्पष्ट है | वृद्धका भाव कि बहुत दिनोंका है वह बहुत बातें जानता है। अथवा) “सयाना?-नी तिमे 
निपुण, नीतिका ज्ञाता; यथा--/बौला बचन नीति अति पावन ।६।४७।१--(वारमीकिजीने इसे neta? और अध्यात्ममें 
“बुद्धिमान्नी तिनिपुणो और बृद्ध कहा है !-“तत; समागमद्‌ वृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ | बुद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुः 
fra: पिता ॥ ६ | ५ | २५।१--ये सब भाव "भति सचिव सयाना’ के हैं | पंडित और झास्रतच्चज्ञ भी कहा गया है |) 
( ख ) “अति सुख माना”; क्योंकि अति सयाना है | वा, मंत्रियोंके वचन सुनकर इसे अत्यन्त दुःख हुआ था, अब इनके 
वचन सुनकर अत्यन्त सुख हुआ। रावणके भयसे किसी ओर मंत्रीने यह नहीं कहा कि विभीषणने अच्छी राय दी है | (ग) 
पूर्व जब रावणने हनुमान्‌जीके वधकी आज्ञा दी थी ओर विभीषणबीने आकर प्रार्थना की थी कि “आन दंड कछु करिय गोसाई? 
तत्र “सब ही कहा मंत्र as भाई”) पर यहाँ ऐका न कहा | कारण कि वह मन्त्र रावणके अनुकूल था, उसमें दण्ड देनेका 
निषेध नहीं था; केवळ “अन्य दंड' का मन्त्र था । और, यहाँ विभीषण जी सीताजीको दे देनेकी राय देते हैं जो उसके मनके 
प्रतिकूल दै, इसीसे इसमें किसीने “हाँ? न की | विभीषण राजाका भाई दै, इसीसे सब चुप रहे, किसी ने कुछ बुरा या भला न कहा | 
२ “तात अनुज तव नीति बिभूषन' ` इति | (क) माल्यवानने विभीषणजीके वचनोंका अनुमोदन किया जिससे उनकी 
रायको पुष्टि हुई । यदि सभी चुर रहते, कोई प्रशंसा या समर्थन न करता तो धमकी हानि थी | नीति है कि कोई उत्तम बात 
सुने तो अवश्य प्रशंना करे, नहीं तो सुननेवाला दोषका भागी होता है | az नीतिमें अति चतुर दै, अतः इसने प्रशंसा की | 
(a) “नीति-बिभूषन? अर्थात्‌ इनके द्वारा नीति शोमा पा रही है; पुनः भाव कि विभीषण नीतिसे विशेष भूषित हैं | ( ग) 
नीतिकी प्रशांत करनेका भाव यह है कि विमीषगजीने केवल नीति कही है | बड़ेसे वेर करना नीतिविरुद्ध दै, इसीसे रामजीकी 
बड़ाई दिखा दिखाकर वेर छोड़नेको कहा है | ( घ ) “तव अनुज? का भाव कि तुम्हारा छोटा भाई है ओर नीति कहता है; 
इसका मान रखो, यही बात आगे विभीषणजी स्वयं कहँगे, यथा--“तात चरन गहि माँगडँ Tag मोर दुलार ।? [“अनुज? 
का माव कि तुम्हारे पीछे-पीछे गमन करनेवाला है, अतः तुम्हारा विशेष कल्याणकारक है और तुम्हारे कल्याणसे अपना कल्याण 
मानता है | (Alo त० Fo) | विभीषणजीने मानमदादिको छोड़कर भगवत्‌ शरणागतिका उपदेश दिया, इसीसे “नीतिबिसूषन? 
कहा, यथा--“नीतिनिपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥* 'जो छळ छाडि भजइ WM ॥ | 
१२६ ।?; ओर माल्यवंतने इनका अनुमोदन किया है, इसीसे उसको 'अति सयाना” कहा गया | वाल्मी० ६। ३५ में मास्यवानूने 
भी यही नीति कही है कि “नरु कैसा भी हो उसे तुच्छ न मानना चाहिये | प्रवल aga सन्धि कर लेना चाहिये | चढाई, 
“सीता? के लिये ही है | उनको दे देने मात्रसे सबका कल्याण है।”” वही बात विभीषणने कही है | इसीसे उनको “नीतिविभूषण' 
कहा | | ( ङ ) “सो उर घरहु `? अर्थात्‌ जो अन्य मन्त्रियोंने कहा है उसे हृदयमें न घरो--'नीतिबिरोध न करिय प्रभु 
मंन्निन्द मति अतिथोरि । छं ९ |!; इनके वचन ग्रहण करो | 


रिपु उतकर्ष कहत as दोऊ। दूरि न करह इहाँ ह कोऊ॥ ३॥ 
MIT गृह WAS बहोरी | कहइ बिभीषन पुनि कर जोरी ॥ ४॥ 


यह घाम है | 'कोसलाघीस? 
¢ ~ 
पूण उपदेश किया, तात? से प्रारम्भ वरके 


* ( १ ) पायकुलक, “तात* `"? पंक अबली) 'सो--? १२१५ बाँ भेद । (Ao Ho ) । 


मा० पी० सु० ३७ = 
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अर्थ--( रावण बिगड़ उठा और बोला-- —_ (aan बिगड़ उठा और बोला-- ) दोनों शठ राजुको बढाई कहते हैं। इन्है दूर ( क्‍यों ) नहीं करते १: 


> 


SS 


_ .. oT NENT er | a 
(अरे) यहाँ कोई है ! ॥ ३ ॥ तब माल्यवंत (तो) अपने घर चला गया, विभीषण पुनः हाथ जोड़कर फिर कहने को li 
Seg माल्यवानका इस समामें होना और विभीषणजीके वचनोंका समर्थन करना वाल्मीकीय) अध्यात्म, इचु 
| आदि कई गरनयोमे नहीं पाया जाता | उसका रावणको समझाना युद्ध छिड़ जानेपर अथवा श्रीरामजीके say पहुँच जानेपर 
| दी मिलता दै | विमीपणजी इसके पूर्व दी श्रीरामजीकी शरणमै जा चुके थे | 
| २ ig saad कइत सठ दोउ’ इति | भाव यह 3 कि मैंने झात्रुओंको जीतकर जो अतुलित यश पापत किया है 
जिते त्रैलोक्य मेरा सम्मान कर रहा है? वह मेरा सोभाग्य इन दोनोंको अच्छा नहीं लगता । मुखिया, कार्यसाधक, विद्वान और 
महात्माका SEATS सदा अपमान ही किया करते हैं ओर उनमें जो शूरवीर होता है, उसका a तिरस्कार करना चाहते है-_ 
इसीते ये age उत्कर्ष कहते हैं । यथा--'ततो नेशमिद सोम्य यदह viewed: | ऐश्वर्यमभिजातश्च रिपूणां afta. 
Raa: । बाह्मी० ६ | १६ | १० ।, श्रधान साधकं वेद्यं धमंशीलं च राक्षस | ज्ञातयो 5प्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च॥ 
६।१६।४।१ --यद रावगने विभोषणजीते कहा है । पुनः वाल्मी० ६ । ३६ में जो रावणने माल्यवानूसे कहा है कि ८ 
qa लेकर तुमने कठोर वचन कहे | पंडित और Tare मन्त्री प्रभावशाली राजाको उत्साहित करनेके सिवा ऐसी बातें नहीं 
कहते | में राक्षसराज देवताओंका भयदाता हूँ, पराक्रमी हूँ; तुम मुझे केसे हीन समझते हो ? रामको तुम सामर्थ्यवान्‌ कैसे 
समझते हो ! पिताने उसे निकाल दिया है; ag वनवासी है ओर वानरोंके अधीन है ? मुझे तुमपर सन्देह दो रहा है | क्या तुझ 
मेरी बरीरतासे द्वेष दै, अथवा शत्रुके पक्षपाती हो ?--'वीरद्वेषेण वा शंके पक्षपातेन वा रिपोः । वाल्मी० ६ | ३६ | ६। 
तथा रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वमनर्गलम्‌ ॥६ | ५। ३९।? जो अध्यात्ममें कहा वह सब भाव यहाँ ५रिपु"* में आ गये | 
टिप्पणी--१ ( क ) रिपु saat कहत सठ ` › इति | अर्थात्‌ ये दोनों शत्रुसे मिले हुए हैं, इसीसे उसका उत्क 
कहते हैं; अतः शठ हैं | शतरुसे मिले हैं, समामें वैठने योग्य नहीं हैं; अतएव यहाँसे निकाल दो | (ख) इस प्रकार विभीषणजीके 
सब वचनोंको उसने ‘Sew? कहकर जनाया कि यह सब झुठ है, सत्य नहीं दै; यथा--*जिन्ह के कीन्हेसि बहुत बढाई । 
-देखौं में तिन्ह के प्रभुताई ॥ ५ | २५ |? 
4 २ (क) get ag कोऊ? का भाव कि जान पड़ता है कि यहाँ कोई है ही नहीं, जो ऐसी बातें सुन रहे हैं और बोलते 
नहीं; देखो तो जब हमारी प्रशंसा मन्त्रियोंने की तब यह बुड्ढा न बोला और जब झत्रुकी बड़ाई सुनी तब प्रसन्न हो गया; 
अतएब ये दोनों as’ हैं। (ख) शत्रुकी बड़ाई न सुननी चाहिये, उसका सुनना नीतिविरुद्ध है, अतः क्रोध किया, यथा-- 
(आन बीर बल सठ मम आगे। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ ६। २९ |? (यह रावणने अंगदजीसे कहा है) | यथा-- 
Rat प्रतिकूलानां युद्धाथम भिवरंताम्‌। उभाभ्यां सदर्श नाम वक्तुमप्रखवे BAW ॥ वाल्मी० ६ । २९ । ८ |? शत्रुदछकी 
प्रशंसा करनेपर राबणने YING यह कहा है कि युद्धके लिये प्रस्तुत एवं अपने विरोधी शत्रुओंकी इस प्रकार अनवसर 
प्रशंसा करना क्या तुम दोनोको उचित था १ ] 
ae “दूर न करहु? का भाव कि जैसे इसके वचन सुनकर माल्यवान्‌ इसका पक्षपाती हो गया बैसे दी और भी 
कोई न हो जावें | get हइ कोऊ? अर्थात्‌ क्या सभी इसके मतके अनुयायी तो नहीं हो गये जो कोई बोलता भी नहीं ! क्या 
सभी इसके पक्षके a गये 2 ( मा० do Yo ) 
नि भए दै कि कोई ag या RRS सर्पके साथ मळे ही रह ले कित शतरुके पक्षपाती मित्ररूपी age साथ कभी 
> Sa त . सव मयकर अपने जातिबाळेंसे डरना चाहिये | सब भयोंसे बढ़कर भाई-दिरादरीवालोंका भय कष्टदायक 
हे का = वताते हैं । यथा--“वसेल्सह सपत्नेन क्रुद्धेनाशीविषेण वा । नहु ie 
। उपायमेते वश्यन्ति ग्रहणे नात्र és a gos ua sisal: Wane; साथभयुक्तासत जातया a Oa 
। रावणे विभीषण जीसे कहा है | र es Spe त न Cais: | हु बट a 
जना दिये गये हैं ) | पुनः भाव वि : x a हुई नीति भी कही है । यह सब भाव तक 8 SS a नहीं | 
न डग भाव कि विभीप्रण भाई हैं और माब्यवान्‌ बृद्ध हैं एवं नाना हैं; इसलिये इनके वधकी आगा | 
दी, केबल नेत्रोंके सामनेसे हरानेको कहा | यथा--'हन्यामहं स्विमौ पापौ “+ वाल्मी० ६८२९ 0 
हा ee ani पा शरुपक्षप्रशंसकी ॥ वार्ल्स ee 
25 से बन्धुसस्वं सोढं सब स्वयोदितम्‌ ॥ अध्यात्म ६ | ५ | ३९ |? अ 
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दोहा go ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २९१ 


I 7? A न , te is 
पक्षकी प्रशंसा करनेवाले तुम दोनोंको में अवश्य मार डालता ॥१३॥ जाओ, तुम ged हो ओर मेरे संगे-सम्बन्धी हो, इस i 
मेंने सह लिया ॥ २९॥ अब तुम मेरे सामनेसे इट जाओ--“अपध्वंसत गच्छध्वं सन्निकर्षांदितो मम ।' ` वाल्मी ६। २९।१४।? 
aga पक्षपातीकी सजा प्राणदण्ड है । क 
टिप्पणी--३ “माब्यवंत गृह गएउ att’ (क) माल्यवान्‌ बडा सयाना दै, आप ही उठकर चल दिया | क्योंकि 
दूसरा कोई|पकरड़कर उठा देता, तो बड़ा अपमान होता | (@) विभीषण सन्त हैं।इनको मान, अपमान; क्रोध आदि कुछ भी 
नहीं हैं । रावणके हितपर ही इनकी दृष्टि है; इसीसे वे पुनः हाथ जोड़कर कहते हैं, यथा--“अति दयाळ गुर स्वल्प न क्रोधा । 
पुनि पुनि मोद्दि खिलाव सुबोधा ॥१--( 3० १०६ ) | [ हितेधी भाईका यही कर्तव्य है कि वह सदैव हिंतकी बात कहे ।? 
बन्धुभाव और श्रातृस्नेहसे प्रेरित हो वे बारम्बार कह रहे हैं | यथा--/अवउयं तु हि त॑ वाच्यं सर्वावस्थं मया तव । बन्धुभावादभिहितं 
आतृस्नेहाच्च पार्थिव ॥ वाल्मी० ६। ६३ | ३२-३३ ।?--( कुम्भक्र्ण-वाक्य रावणप्रति ) । ] (ग) “गएउ बहोरी” का 
भाब कि जब मन्त्रियोने कुमन्त्र दिया था तब उसे अच्छा नं लगा था, वह उठकर चला गया था, परंतु जब विभीषणजी आये 
तब वह फिर आया था कि ये अच्छी राय देंगे, उसे सुनकर में भी समर्थन करूँगा | अतः अब उसका फिर जाना कहा। 
(त्र) 'पुनि कर जोरी' से जनाया कि प्रथम जब बोले थे तब भी हाथ जोड़े ये | (अथवा, “पुनि? “कहइ”-का क्रिया-बिशेषण है)। 
वि० त्रि०--“माल्यवंत्रः* ‘कर जोरी’ इति | तत्पश्चात्‌ माल्यवान्‌ घर चले गये | “बहोरी? शब्द "तत्पश्चात्‌? के अर्थमै 
भी आता है, यथा--“प्रनवों पुर नर नारि बहोरी?, “बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । प्रजा सहित रघुबंसमनि 
किमि गवने निज धाम ॥ इत्यादि | माल्यवान्‌ जानते थे कि यदि मैंने जानेमें देर की, तो निश्चय ही निकाल दिया जाऊँगा | 
अतः अप्रतिष्ठाकी डरसे उठके चले गये | विभीषणको सम्बन्ध-प्रागल्भ्य था, समझते थे कि दूसरे किसीकी मजाल नहीं है जो 
मुझे निकाले, और साथ-ही-साथ यह बात भी थी कि कुलके सर्वनाशका प्रश्‍न उपस्थित था, विभीषणजी तुल गये थे कि चाहे 
जो हो; आज मैं कहनेमें कसर न करूँगा | आज ही तो सीताहरण-विप्रयकी राय पूछी जा रही है, आज ही भविष्यत्‌ कार्यक्रम 
निर्णय होने जा रहा दै, आज न कहूँगा, तो फिर कब कहुँगा ! युद्ध आरम्भ हो जानेपर तो फिर समझाने-बुझानेका 
BIL न रह जायगा | अतः रावणके क्रोघका ख्याल न करके विभीषणजी फिर हाथ जोड़कर बोले । 
qo Go प्र ०--विभीषणजी नहीं गये और न किसीने उनको निकाला | रावणकी आँखोंके सामने सभी सभाने उसकी 
आज्ञाका भंग किया, ऐसा क्यों ! कारण कि सभी लोग त्रिजटाके खप्न और उसकी सत्यता “वानर लंका जारी? देखकर समझ 
गये हैं कि “लंका बिभीषन पाइ; अतएव उनसे विरोध करनेका साहस खार्थी सभासदोसे केसे हो सकता | [ यह भी इससे 
जान पड़ता है कि भीतर-भीतर सब विभीषणजीसे सहमत थे | और फिर यह रावणका दुळरवा भाई ही तो था I 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं% ।। ५ ॥ 
जहाँ सुमति ae संपति नाना | जहाँ कुमति ae बिपति निदाना ॥ ६ ॥ 
तब उर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ ७॥ 
काल राति निसिचर कुल केरी । तेहि सीतापर प्रीति घनेरी ॥ ८ ॥ 


अर्थ--है नाथ ! वेद-पुराण ऐसा कहते हैं कि--सुमति और कुसति सबके हृदयमें रहती हैं. ॥ ५ ॥ जहाँ सुमति है 
वहाँ अनेक प्रकारकी सम्पत्ति रहती दै और जहाँ कुमति है वहाँ अन्तभें विपत्ति ही है ( वा, विपत्ति है और नाश ) ॥ ६ WL 
तुम्हारे हृदयमे विपरीत कुमति बसी दै (इसीसे तुम) उलटा मानते हो-हितको अनहित और शत्रुको मित्र मानते हो । ७॥ 
जो राक्षतकुलकी कालरात्रि है उस सीतापर तुम्हें घनी ( बहुत ) प्रीति है॥ ८ ॥ i 

टिप्पणी--१ “सुमति galt सवके उर we? इति । ( क ) इस कथनसे पाया गया कि रावणने बिभीषण ओर | 
माल्यवान्‌ दोनोंको HAR? कहा | इसीपर विभीषणजी कहते हैं कि किसीके कहनेमात्रसे कुमति या सुमति नहीं होती | उनका... 
तो fag यह है कि जहाँ सुमति है वहाँ नाना सम्पत्ति है और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति दै । “डर ae? अथात्‌ प्रकट नही 
देख पड़तीं | भीतर ही छिपी रहती हैं । 'डर eed? यथा--“सुमति भूमि थरु हृदय अगाधू । १। ३६ । १ ।? aes 
= 'बिपति Praca Fao और नाश यया- “बाहेकरसिनिदाय अर पह र ; 
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(५ | १२ ) | अगि क्रमप्ते पहले विपत्ति फिर नाश कह ee cae ae बसी बिपरीता' 2 i इससे fate 
बिपि पड़ेगी | और “काल राति निसिचर कुछ केरी । तेहि स॑ mune प्रीत TAT ॥ कहा है, उससे निश्चय कराते 
हैं कि नाश होगा | प्रथम कुमति होती है तत्र नाश, अतएव Hel प्रथम 3 कुमति र तव नाश कहा | हु 

set “जहाँ सुमति तहँ सम्पति ` ” इति | सबके सम्पत्ति और आपत्तिके येह्दी दो कारण हैं । यथा-स 
वे सुमविकुपती संपदापत्तिहेत्‌ ( भो० प्र० । सुभाषित रत्नाकरे समस्या पूरणे x ) । सुमतिसे सम्पत्ति बढ़ती दै | यथा. 

“सुमति gat बाइइ नित नई । बिषय आसढुबलता गई ॥ बिसल ज्ञान जळ जब 5 नहाई । तब रह राम भगति डर छाई ॥ 
७ | १२२ | १०, ११ |? यह दैवी सम्पत्ति बढ़ती है और लौकिक सम्पत्ति इससे अचल होकर रहती है । कुमतिसे विपत्ति 
होती है | यथा--“काईँ Sale केकई केरी । परी जासु फल बिपति घनेरी ॥ १ । ४१ । ८ ।?, 'ब्रिपतिबीज वरघा रितु चेरी । 

w २ > ५ | 9 

SK 3 करी नि 3 इति | सात्तिकी बुद्धि ही सुमति है; राजसी बुद्धि कुमति है | कुमतिमै घम-अधर्म 
तथा कार्याक्रार्यका यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता, यथा-(“यथा धर्ममधर्म च कायं चाकार्यमेव च। अयथावस्प्रजानाति बुद्धि: सा पा 
राजसी ॥ गीता १८ । ३१ ।' और तामसी बुद्धि विपरीता कुमति है जो तमोगुणसे ढकी हुईं बुद्धि अधर्मको ही धर्म मानती 
दै, सब्र अर्थको ही उडटा देखती है, वह बुद्धि तामसी है। यथा--'अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थ न्विपरीतांशच 
बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ गीता १८ | ३२ |! 

नोट--२ वाल्मी० में भी विभीषणजीने सभामें कहा है कि हमारे राजा ही कुबुद्धिके वश हुए हैं और तुम लोग इनके 
मित्र रूप अमित्र हो | यथा--“अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैरमित्रप्रतिसैभेवद्धिः । ६ । १४ । १७।१ 
टिप्पणी --३ “तव उर कुमति adh? इति | “तव उर’ का भाव कि सबके उरमे दोनोंका बास है, पर तुम्हारे हृदयमें 

“कुमति? बसी है जिसका fag है कि तुम 'हित अनहित मानहु'' "|? हमने हित कहा सो इमे शत्रु मानते हो और जो अनहित 
कहते हैं वे वस्तुतः रतु हैं पर उन्हें प्रिय मानते हो |--[ वंद्नपाठकजी)--पुलूस्त्यजी पितामह हैं, माल्यवंत नाना हैं ओर मैं 
भाई हूँ, सो हम तीनों हित हैं। उनको अहित मानते हो | और मन्त्री ठकुरसोहाती कहते हैं वे अहित हैं, पुनः सीता रिपु हैं | 
तुम इन दोनोंपर प्रीति करते हो | ] इसका तालय॑ यह है कि औरोंकी कुमतिसे विपत्ति होती है पर तुम्हारी कुमतिसे तुम्हारे 
कुलभरका नाश होगा | 'बिपरीता मानहु?; यथा-'हितपर बढ़े बिरोध जब भनहितपर अनुराग | रामबिमुख बिधि बामगति 
सणुन अवाह अभाग ॥--(दोहावछी ४२०), “काल दुंड गहि काहु न मारा । हरै धर्म बढ बुद्धि बिचारा ॥? [ Be 
रावणकी बुद्धिकी विपरीतता दिखाकर आगे उसके आचरणकी विपरीतता दिखाते हैं | ( मा० ao सु० ) ] 

४ “काळ राति०? का भाव कि सब राते निशाचरोंको सुखदायी हैं | पर कालरात्रि सुखदायी नहीं होती, उसमें तो 
नाश ही होता है वैसे ही सब स्रिया तुमको सुखदायी हुईं पर सीता तुमको नाश करनेवाली हैं | यथा--प्तजि जानकी कुसळ 
गृइ जाइ । नाहित अस dele बहु बाहू ।'' 'होइहि सकल सकभ कुल aw’, “तव कुलकमळवबिपिन दुखदाई | सीता 


Salter सम आई ॥ ३६।९। अन्तर्मे मन्दोदरीके वचनो इसका चरितार्थ है, यथा--“रामबिसुख अस हाल तुम्हारा | 
रहा न कोउ कुछ रोवनिहारा || ६ | १० ३।? ) 


_ नोट--३ (क) ऐसा ही बांह्मी० 
fast ते गृहे । काङरात्रीति तां विद्धि 


So ५१ में हनुमानूजोका वाक्य रावणके प्रति है, यथा--यां सीतेत्यभिजानासि येयं 
<. हे AS 
सवछंकाविनाशिनीम्‌ ॥ ३४ w अर्थात्‌ तेरे घरमे जो सीता हैं इन्हें तू सम्पूर्ण लंकाकी 


ख ) कालरात्रिके अर्थ और भाब अ० ८३ (५) “मानहुँ काछराति अँधिवारी' मै 
देखिये | ( ग ) aap वह रात्रि है जिसमें क 


a 
[ठ प्राणीको मारने आता है | रात प्रथम आती है तब काल आता है; वैसे ही 
सीताजी प्रथम आ गयों, पीछे काल है न 
आ रहा है | श्रीरामजी कालरू boat नह कर मैं आता ।? अुवनेदवर 
काळहु कर काळा |? ( शीला ) “a | 


प्र०--निशिचर है, अतः इन्हें निशिरूपसे आयी हैं जिसमें वे प्रीति करें | 


दो”-तात चरन “गि मॉगों Wag मोर दुलार । 
` सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ . 
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दोहा ४१ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९३ ne 


2) TSM 
बुध पुरान श्रुति संमत बानी | कही विभीषन नीति बखानी ॥ १ he 

अर्थ--हैं तात ! में आपके चरण पकड़कर मागता हूँ कि मेरा दुलार ( छाड़-प्यार ) रखिये | श्रीरामचन्द्रजीकों सीता 
दे दीजिये! आपका अहित न होगा ॥ ४०॥ बिमीषणजीने बुध ( पण्डित ) पुराण वेद-सम्मत वचनसे नीति बखानकर कही ॥१॥| 

et “चरन गहि? का ate कि यद्यपि आप मुझे दूर करनेको चाहते हैं तथापि मैं तो आपके चरणोके आश्रित =, 
7 a ३ यही आगे कहा है---/तुम्ह पितु afta” | “मागो? वात्सल्य भावसे कहा | जैसे 

वे० भू०--विभीषणको रावण मानता था--दुळार करता था, जिसका विभीषणको गर्व था | तभी तो कहते हैँ 
“राखहु मोर ढुलार ।' रावणके दुलार करनेका बहुत बड़ा कारण था | वह यह कि रावण तो अधिकतर- (रन मद मत्त फिरै 
जग धावा |? तथा कुम्भकणे छः महीनेसे पूर्व जग ही नहीं सकता था, जागता भी था तो कुछ देरके लिये ही और मेघनादके 
लिये तो भरी समामें ही विभीषणजीने कहा था--“न तात मन्त्रे तव निश्रयोऽस्ति बालस्त्वमद्याप्यविपक्कबुद्धिः | ( वाल्मी०६ | 
१५ | ९ ) ।", अर्थात्‌ बेटा | अभी ga कच्ची बुद्विवाले बच्चे हो; अभी राजमन्त्रणामें तुम्हारा कोई मूल्य नहीं | यही हाल 
रावणके समी बेटे-पोर्तोका कहा जा सकता है | अर्थात्‌ उन नवजवार्नोंकों खेलने-खाने लड़ने-मिड़नेमात्रसे काम था। ऐसी aad 
रावणकी अनुपस्थितिमें लङ्काका राज्य विभीषणके ही निरीक्षणमें चलता था तभी तो रावणने कहा था-'करत राज लंका सट त्यागी ।? 

टिप्पणी-१ ( क ) “राखहुँ मोर दुलार” इति | पुलस्त्यजीने अपनी ओरसे सीताजीको देने और भजन करनेको कहा । . 
ह विभीषणजीने उसका वह संदेश आकर कहा | इसीसे रावणने सभासे निकाल देनेका हुक्म दिया | अतएव विभीषणजी 
अब अपना FIX रखनेका वर माँगते हैं और भजन करनेको नहीं कहते | श्रीसीताजीको देनेके लिये चरण नहीं पकड़ते वरन्‌ 
दुलार रखनेके लिये | यह दुलार रखना कठिन है; इसीसे पैर पकड़कर माँगते हैं। भाव यह कि सीताको अपनी ओरसे न - 
दो वरन्‌ हमारा TH रखनेके विचारसे दो | [ “दुलारः-प्रसन्‍न करनेकी वह चेष्टा जो प्रेमके कारण लोग बच्चों या प्रेमपात्रो- 
के साथ करते हैं | लाड़-प्यार | भाव कि मैं छोटा भाई हूँ, पुत्रके समान हूँ । जैसे वात्सल्यके कारण माता-पिता पुत्रका स्नेह 
नहीं तोड़ते, जो वह माँगता है देकर प्रसन्न रखते हैं । इसी तरह मेरा स्नेह रखिये, जो मैं माँगता हूँ बही दीजिये । “तात? 
पद भी यहाँ स्नेहसूचक है | ] ( ख ) इस प्रसङ्गमें दिखाया कि महात्मा लोग हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर अहितसे बचाते हैं। 

मा० त° सु०--“अहित न होइ? का भाव कि सीताजीको लोटा देनेसे यदि त्रिदेव भी तुमसे रुष्ट होंगे तो भी कुछ 
बुराई न होगी, क्योंकि “सीम कि चापि सके कोड तासू as रखवार रमापति जासू ॥? 

रिप्पणी--२ विभीषणजीने आदिसे अन्ततक अपनी साधुता art | आदर, अनादर एवं चरणग्रहदारसे भी वे 
विकारको न प्राप्त हुए--तीनों अवस्थाओंमें उसके चरण पकड़े और एकरस रहकर हितकी कहते रहे | 


= अवसर जानि बिभीषन आवा। at कृपाल मोहि पूछिहु बाता। 
आदरम ~ 
आता चरन सीस तेहि नावा ॥ मति अनुरूप कहो हित ताता ॥ 
नी दया ` { तात चरन गहि साँगौं wag “दूर न करहु Fel है कोऊ' अनादर है, 
ses मोर दुलार ॥ ४० ॥ तो भी--'सीता देहु अहित न होइ? यही कहा | 


see अस कहि कीन्हेसि चरनप्रहारा । तुम्ह पितु सरिस भले मोहि मारा । 
x अनुज ns पद बारहिं बारा ॥ राम अजे हित होइ तुम्हारा ॥ 


नोट--२ “सीता देहु' ` ›, यथा--“घनानि रत्नानि विभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणा श्च चिन्नान्‌ | सौता च रामाय 


निवेद्य देवी वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥ ६ | १५ | १४ ।' अर्थात्‌ धन, रत्न) वस्न, उत्तम भूषण ओर दिव्य मणियो 
सहित तुम सीताको दे डालो | ऐसा होनेसे स्वच्छन्द शोकरहित होकर ङ्कापुरीमे बसे रहो | ( ये वाक्य अन्तिम बारकी सभासे gee) | 

हिप्पणी--३ बुध-पुराण-्रुति-सम्मत) यथा--“नाथ पुरान निगम अस wee! | बृहस्पति, शुक्र, याञ्चवस्क्य आदिः 
को नीतिसे मिली हुई है | ( क ) प्रथम जब वचन कहे थे तब माहयवानने प्रशंसा की थी, अब यहाँ कोई प्रशंसा करनेवाला 


नहीं है और बाणी प्रशंसा योग्य है; इसलिये वक्ता लोग यं ही प्रशंसा करने लगे ( ख ) रावण वेदविरुद्ध चलता है और 
¬ वाणी प्रशंसा योग्य दै; इसलिये वक्ता छोग खयं ही प्रश । ( ख.) रावण चेदिस त 0 


* Ho चं०--दो० ४० दोहरा है । Xo? AAT, “कद ०१ भोर चौ० ( २ ) पायकुलक । 
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२९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणा शरण प्रप दोहा ४१ हः 


lant वेद-सम्मत कहते हैं; इसीसे उसे नीति अच्छी न लगी जैसा आगे उसके वचनेसि से. 0७ ७ ७ वचनोंसे स्पष्ट है--८्मम एर बिए 2 
पर प्रीती । as मिळु जाइ तिन्हहिँ कहु नीती ॥' वेद-पुराण-कथनसे वह कु होता है, यथा--“वेहि बहु विधि न 
निकासै जो कह बेद पुराना । तथा यहाँ इनको मारनेको उठा; मारा और देशसे निकाल दिया | देस 
नोट--३ (बुध gua श्रुति संमत’ सभी वाणी दै, फिर मी इस प्रकार विभाग भी किया जाता 3 आ 
बिमीषन आवा से “मति अनुरूप wes हित? तक बुधसम्मत है क्योंकि अवसर जानकर काम करना और नेर नि 
यह पण्डितोंकी रीति है। 'जो आपन चाहै कल्यान? से 'भजहु भजहिँ जेति संत ।' तक पुराणसम्मत है, क्योंकि इन in 
को विशेषतासे पुराणोने ही प्रतिपादित किया है | तात राम नहिं नर भूपाला? से “सोइ ग्रु अ्रगट समुझु जिय रावनः |. 
अतिसम्मत है; क्याँकि परमात्माकै प्रतिपादनमै श्रुति ही प्रधान है और gale कुमति सबके उर रहही? से tar बा 
कहूँ? तक बुध) पुराण-श्रुति तीनोंकी सम्मत वाणी एकत्र ही दिखायी | यहाँ “वानी? का सम्बन्ध बुध, पुराण, श्रुति आर 
चारों पर्दोके साथ है | ( मा० त० सु० )। 
२ वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि विभीषणजी इस प्रकारसे शुमदायक हितकारी वचन कहकर चुप हो रहे ये a 
न्याययुक्त, महा अर्थसमन्वित) tami, वर्तमान व भविष्यकालमें शुभकारी थे । यथा--“रावणे राक्षसश्रेष्ठ an 


भीषणः । २६ । हितं महाथ शु देतुसंद्वितं व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम्‌ ` ` । ६ | १० | २७ |? 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मत्यु अब आई ॥ २॥ 


जियसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ qe तोहि भावा ॥ ३॥ 

अर्थ--उसे सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा ( और बोला-- ) अरे दुष्ट | अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी ॥ २ ॥ अरे 

शठ | तू सदासे मेरे जिलाये जीता रहा है ( अर्थात्‌ मेरे ही कारण तेरा जीवन वहन हो रहा है, मैंने ही बचपनसे तुझे पाला- 
पोसा ) | पर, अरे मूढ़ | तुझे aga ही पक्ष माता है | अर्थात्‌ तू नमकहराम ही वना रहा ॥ ३॥ 
: नोट--१ 'दसानन उठा रिसाई? | हनुमन्नाटकमें रावणका वचन है कि में दसमुखवाला हूँ, इससे मैं सीताको न 
दूँगा। अर्थात्‌ दसमुखवाला होकर एक मुखवालेको सीता कैसे दे सकता दै? यही भाव यहाँ “दसानन' * ?का है | ऐसा कहकर 
उसने लात मारी | यथा--दशाखखथापि सीतां न समर्पयामि ॥ ११ ॥ इति वामचरणेन विभीषणं ताडयामास ।' (अंक७)। 


किपणी--१।दसानन उठा farsi" > इति | ( क ) जब रावणने आज्ञा दी कि इनको यहाँसे निकाल दो-'दूरि 

न करहु इहाँ है कोऊ । ४० | ३ |, और कोई न उठा तव यह जानकर कि इन्हें निकालनेक्रो कोई न उठेगा, वह सथं 
मारकर निकालनेको उठा | ( ख )-ुनते ही कुद्ध हुआ | वक्ता लोग कहते हैं कि जो बाणी बुध-वेद-पुराण-सम्मत और 
नीति है और जिसे सुनकर भले ढोग सुख मानते हैं--जैसे मास्यवानूने सुख माना था, उसीको सुनकर रावणको क्रोध हो 
आया क्योंकि बढ काठके वश है ( यद्यपि वह उलटा ही समझता है और विभीषणको कालवड कहता है) | यथा--“हित 
Bes होह न we केसे । काल बिबस कहुँ भेषज जैसे ॥ ६ | १० | ५ |? ( ऐसा ही अध्यात्मरामायणमें कहा दै, यथा- 
। a हितं पवित्रं च विभीषणवचः ae: | प्रतिजग्राह Sarat म्रियमाण इवौषधम्‌ ॥ ६ | २।२।१ यहाँ “पञ्चम विभावनां 
अलङ्कार? है ) | ( ग ) “खक तोहि निकट सत्यु अब आइ? इति । जो विभीषणजीने कहा था कि 'तव उर कुमति बसी 


बिपरीता? वह यहाँ प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है क्योंकि स्वयं कालवश है 


, है ओर विभीषणको कालवश कहता है । अथवा, (घ) 
क्रोध हुआ; क्योंकि यह उसका खमाव है कि जो भी तीताजीके देनेकी बात कहता है उसीपर वह क्रोध करता और उसीको 


मारता है या मारनेको कहता है | यथा--«जब ते sen 
--“जब तेहि कहा देन बैदेही । चरन प्रहा ४ीन्ह सठ तेही ॥ ५७ | ८ ।? ( छुकको ) 
` "परिहरि बेर दहु बैदेही ।'- 'वाके बचन र हार कीन्ह as तेही ॥ ५७ । ८ ।? ( |! 


न सम छागे । करिया सुख करि जाहि अभागे भएसि नं त मरते 
तोही ॥ ६ | ४८ |? ( माल्यवा & सु हे अभागे ॥ बूढ़ भए 
नको ) तथा यहाँ विभीषणजीके कहनेपर कि Zoos इनपर क्रोध हुआ 
और इनको मारा--'अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा” | ह ट sr 

= नोट--र श्रीइनुमानूजीसे भी उसने 
ज्ञीसे ( “खळ तोहि निकट मृत्यु अब आई? 
“अत्र? शब्द पूर्व सम्बन्धके कारण अधिक है 


ऐसा ही कहा था ( “मृत्यु निकट आई खळ तोही | २४ | ३ |? ) जैसा विभीषण 
) । दोनॉमें “खल, मृत्यु, निकट) आई और तोही ( तोहि )” शब्द हैं के 
जिसका इस भिलानमें होना न होना बराबर है। दोनोंके लिये.एक'से ee 
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Pere’ (५ ६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९५ 


पवग हुआ क्योंकि दोनने रिपुका उत कर बजेको wg ne ge हुआ क्योंकि दोनोंने रिपुका उत्कर्ष कहकर Sz छोड़ने, प्रभुकी शरण जाने, 
जीके 'तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजे? “मोरे कहे जानकी दीजै?, “ग 
अचर राज उम्ह करहू” इत्यादिकी जोड़ें क्रमशः विभीषणजीके “ताहि बयरु तजि न 
“सीता देहु राम कहँ” ( एवं “देहु नाथ प्रभु कई बैदेही' ), “सरन गएँ my a 
लागा ॥!) “अहित न होइ तुम्हार” इत्यादि वाक्य हैं | OE इस मिलानसे यह 
कितना प्रभाव भक्त विभीषणपर पड़ा | भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपका वर्ण 
३ “अब? का भाव कि अभीतक छोरा भा 
सह सकता, अतः मारूँगा | 
४ मन्दोदरीसे कभी ‹सीताजीके देनेकी बात? क 
बाप-बेटोंहीमें फूट हो जाती | इस सम्बन्धमें पूर्व भी 
टिप्पणी—२ मम जब कहा था कि 'देहु नाथ प्रभु कहेँ बैदेही । wag राम बिनु हेतु सनेह्वी ॥? तब चरण प्रहार 
न किया था, क्योकि उन्होंने कहा था कि यह पुळस्त्यजीका संदेश है, इससे तब मारा न था; फिर भी उनके निकाले जानेकी 
आज्ञा दे दी थी | और, अब जो कहा कि सीता देहुँ `? यह विभीषणजीने अपनी ओरसे कहा, अतः मारा कि एक बार 
मना भी कर दिया तब भी तूने नहीं माना | 


३ 'जियसि सदा as मोर जियावा po इति | ( क ) तात्पर्य कि मेरे जिलानेसे जीता है, मेरे मारनेसे aan, 
तब उचित था कि मुझसे वेर न करता, यथा--थ्तासों तात बयर नहिं कीजे । मारें मरिय जियाये जीजे ॥ ३ | २५। ४ |? 
( मारीचवाक्य ) पर दुक्षे मेरे agar ही पक्ष सदा भाता है, अतएव LAS है | मेरा शत्रु बनना चाहता है, अतः निश्चय है 
कि तेरा मरण निकट है | ( ख ) सदा मेरै जिलानेसे तेरा जीवन है, यह भी “कुमति बसी बिपरीता? का उदाहरण है । वस्तुतः 

- विभीषणजीकी बदौलत उसका जीवन है, यथा--*अस कहि चला बिभीषन जबहीं । आयूहीन भये सब तबहीं ॥ ४२ । १ ।? 
“सठ) मूढ़, खल? आप है और कहता है विभीषणको | 


प्र० -'जियसि मोर जियावा? का भाव कि तेरा आचरण निरिचरकुलके विपरीत ARB अबतक तुझे निशिचरोने 
मार डाला होता, मेरे डरसे कोई तुझसे न बोळा | 


मा० To सु०--मूदुका भाव कि इतनेपर भी 
नोट--५ मिलान कीजिये अ० रा० के 


इअ माथा” rag मोर gen’, 
हु न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ नेहि 
भी सिद्ध होता है कि भीहनुमानूजीके मिलनका 
नेसे हमने नहीं दिया। प्रेमी पाठक स्वयं भिला लें | 
एक बार कहनेपर छोड़ दिया, अब नहीं 


हनेपर रुष्ट न हुआ, कारण कि ऐसा करता तो सम्भव था कि घरमें ही 
लिखा जा चुका है। : 


तू शत्रुका पक्ष ग्रहण किये है, कर्तव्यविचारशून्य ada तू मूढ़ है । 

“कालेन नोदितो get विभीषणमथाब्रवीत्‌ । मद्दत्तभोगेः पुष्टाङ्गो मत्समीपे 
वसन्नपि ॥ २८ ॥ प्रती पमाचरत्येष ममैव हितकारिणः | मित्रभावेन UAH जातो नास्त्यन्न संशयः ॥ २९ ॥ (Se स० 
२)” इन स्लोकंसे | अर्थात्‌ कालकी प्रेरणासे वह दैत्य विभीषणजीसे बोला कि मेरे ही दिये हुए भोगोंसे तेरा शरीर पला 


और पुष्ट हुआ, तू मेरे समीप बैठता दै, पर मुझ अपने दितकारीके प्रतिकूल ही सदा तेरा आचरण रहता दै । इसमें सन्देह 
नहीं कि तू मित्रभावद्वारा मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है | 


६ वाल्मी० रा० में रावणने जो कहा है कि 
पुरुषोका निरादर करते और उनको परास्त करनेके 
ऐसे स्वार्थपरायण लोरगोसि अत्यन्त भय रहता है | ह्‌ 

किन्तु हमारा यह सो भाग्य ही तुम्हारे असन्तोषक़ 
पर स्वयं ही पहलेवाले स्नेहको भूलकर मि 
कारण अबतक जीता है |? इत्यादि स 


“जातिवालों और उनमें विशेषकर प्रधान पञ्चगणिबद्वान, धार्मिक और वीर 
लिये सदा ही छिद्र Zar करते हैं और विपत्ति आनेपर वे हर्षित होते हैं | 
मने जो अतुलनीय ऐश्वर्य प्रास किया है उससे त्रिलोकी हमारा आदर करता 
[कारण हु आ है दुरजनसे मित्रता निष्फल जाती है।बह अपना कार्य सिद्ध कर लेने- 
त्रताका नाश करता है। वैसा ही तूहै। तेरे जीबनको घिक्कार है। तू हमारा सगा भाई होनेके 
ब भाव 'जियसि सदा' ` 'भावा इन शब्दोसे व्यक्त किया गया है । वाल्मी ६। १६ । १२१६ ।१ 
कसि न खल अस को जग माहीं | शुज बल जाहि# जिता मे नाहीं ॥ ४ ॥ 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिल जाइ तिन्हहिं कहु नीती ॥ ५ ॥ 


अस कहि “7८5८८ कहि कौन्हेसि चरन प्रहारा अनुज्ञ गहे पद बारहि वारा ॥ ॥ चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि वारा ॥ ६॥ 
* जेहि जीता मे ना, प्र, | 
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२९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ४१ ( a = 
MOIS OC Ss os eee > में अप भजाओके aes 3 
peat खल | कहता क्यों नहीं ! संसारमै ऐसा कौन है जिते मैंने अपनी झजाओंके बलसे जीता न हे ||. 


मेरे नगरमे रहकर तपखियाँसे प्रीति रखता है ( तो ) अरे शठ ! ea Bee uy उन्‍्हींसे नीति कह ॥ ५ | ऐसा 
कहकर चरणका प्रहार ( आघात) मार ) किया अर्थात्‌ लात मारी | न 2 : पण oe चरण पकड़े ॥६। 

ह. सिनष इति । (क) तू मूढ़ है; stl मेरे पराक्रमको नहीं समझता) निर्बल शन्कर बलवान्‌ 
समझता है | (ख ) 'कहसि न? का भाव कि शत्रुका बळ कहता दै और मेरा बल क्यों नहीं कहता १ अतः तू खल है। ती 
तो क्यों न कहता कि मैंने करसे नहीं जीता--“हमस्टि जह्‌ oi तनुधारी | दुसमुख बसवर्ती नरनारी ॥ १ | १८२ । १ Rp 
( ग ) casa? अर्थात्‌ अपने निज पुरुषार्थसे सेनाके Tse नहीं? यथान i कुबेर पवन जस काला । मुज्ञबल Has 
सकल दिगपाळा ॥ ६ | ८ ।?) “BAIS बिस्व बस्य करि राखेसि कोड न sata । १। १८२ ।' 

२ “मम पुर afer? इति। (क ) अर्थात्‌ तू छलिया है । मेरे राज्यमै सुख aS मौज उडाता है और प्रीति 
तपस्वियोपर करता है कि जहाँ कुछ सुख नहीं है। तो अवश्य तू आगे छल करेगा | TUS है; राज्यसुख भोग करने योग्य नहीं 
है, अतः तू तपस्वियोंसे जाकर मिल | वे नीति नहीं जानते) उन्हें जाकर नीति सिखा; हम तो सब नीति जानते हैं । ( ख़) 
“कही बिभीषन नीति बखानी? इसीकी ASA रावणका यह वचन है कि sas fag जाइ तिन्हहिं कहु नीती? | 

रा० प०- सारी लङ्का जली, पर विभीषणका घर न जला) यह बात हृदयमें लाकर रावण क्रोधित होकर कह रहा है 
कि तेरी तपस्वियोम प्रीति है, मेळ न होता तो तेरा घर भी क्यों न जलता ! | 

Gro त्रि०- -“ममपुर बलि“ 'नीती ।'““गह्दे पद बारहि बारा ।' इति। तू राजद्रोही है, बसता है मेरे पुरमै, और प्रीति 
तेरी तपखियोंपर है | 'राखहु मोर दुळार? कहकर उन्हींका हित चाह रहा है। मेरे पुरमै जो बसे उसे तपस्वियोंसे वैर रखना 
चाहिये; यथा--“निसिचर दिकर सकल मुनि खाए ।? जिसे तपस्ियौसे प्रेम करना है, वह मेरा पुर छोड़ दे । यह तो सामान्य 
नियम दै । यहाँ तो जिन तपखियाँपर तेरा प्रेम है) उनसे मेरी विशेष रूपसे शत्रुता है। झत्रुवर्गीका पुरमें रहना ठीक नहीं। 
अतः निकल जा मेरे पुरसे । यदि कहो कि मैं तो नीति कह रहा हूँ; तो रावण कहते हैं कि मुझे तेरी नीतिकी आवश्यकता 
नहीं | तेरी ही नीतिसे मेरी लंका जली | अतः तू यहाँसे माग जल्दी, और अपने प्रेमी तपस्वियोंसे जाकर मिल जा, और 
उन्दींको अपनी सत्यानाशी नीति बतला, जिसमें उनका सत्यानाश हो जाय | 

रावणने देखा कि यह जाता नहीं है, और इसे निकालमेका साइस दूसरेको नहीं | अतः मैं इसे स्वयं area, बिना 
लात खाये यह न जायगा | अतः लात मारकर निकाला | रावणकी लात विभीषण ही सह सकते हैं | विभीषणजी साधु हैं, अतः 
उन्होने बार-बार चरणोंको प्रणाम किया | यह प्रणाम लंका छोड्नेका, अर्थात्‌ बिदाईँका है। 

fo त्रि०--रावणके कहनेका भाव यह है कि “त्‌ मेरे पुरमै बसता है, मेरी प्रजा है, जैसे सब प्रजा वैसे ही ठुम। 
प्रजाको राजाके अनुसार चलना चाहिये, हमारी सब प्रजा तपस्वियोंको खानेवाली है, यथा--“निखिचर निकर सकल मुनि 
खाए ।? पर तेरा विचार ही खतन्त्र है; तू तपस्ये प्रेम करता दै, अपनेको कुछ समझता दै, मन्त्री साथमै लेकर राजाका 
खाग बनाये है | निकल जा मेरे नगरसे, तेरी नीतिसे मुझे नाकोंदम है, तेरी नीतिने ही मेरी लंका जछायी । व्‌ जा यहाँसे ओर 
उन तपखिर्योसे मिल, उन्हें नीतिका उपदेश कर, वे ही सुनेंगे | विभीषणजी नहीं गये | तब लात मारी कि निक यहम | 
पर छोटे भाईके नाते विभीषणजी पैर ही पकड़ते रहै कि तुम भले मुझे लात मार लो; पर रामको भजो, ATEN Srl 
है, में अपने रहते तुम्हारा अमंगल नहीं होने दूँगा | 

मा० त० सु०--( क ) 'तिन्हद्दि कहु नीती” का भाव कि एक बार तो तूने नीति कइकर “नीति बिरोध न मारिय 
दूता” लंका भस्म कर दी, अब फिर नीति सिखाने आया है । पुनः, (ख) यह तेरा कहा हुआ धर्म उन्हींका है मेरा नी 
यथा--/अद्यो द्विजान्‌ देवयजीन्‌ निहन्मः कुम: पुरं प्रेतनराधिवासम? इत्यादि | ( ग ) “सठ मिल जाइ' का भा कि नीति 
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दोहा ४१ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९७ 


Recall — 3 etal कहि ee! चरन Fer" इति | (क) रावणने वचनसे कठोर कहा) तनसे मारा और मनसे 
त्याग 0. | अर a बड़ा भाई Stes उसके चरण ही पकड़े; जेसे बड़ा भाई जानकर अब भी लोग प्रणाम करते 
हैं। आदि-अन्तमें प्रणाम कहकर कवि दिखाते हैं कि आदिसे अन्ततक इनने अपनी साधुता नित्राही | उदाहरण ४१ ( १ ) 
टिप्पणी २ 3B २९२ में आ चुके हैं | ( ख ) “चरणप्रहार' का भाव कि तू शत्रुके उपकारके लिये बार-बार मेरे चरण पकड़ता 
है इससे Ta चरण प्रहारकी सजा देनी चाहिये | “अनुज गहे पद बारहिं बारा? का दूसरा भाव कि इन्हीं चरणोंकी -कृपासे 
श्रीरामचरणकी प्राप्ति हुईं, कुसंग छूटा | ५ 

नोट--१ रावणने विभीषणजीके हृदयपर लात मारी, यह गीतावलीसे स्पष्ट हो जाता है | यथा--“तुलसी हुमकि हिये 
हन्थो लात भळे तात चढ्यो सुरतरु तकि तजि घोर arate । पद २५ |? बार-बार पाँच पकड़नेका भाव कि मेरा शरीर कठोर 
है, आपके चरण कोमल हैं, चोट लगी होगी । ( दीनजी ) | 

To To प्र०--ऊपरसे देखनेमें तो विभीषण-सरीखे संतका अपमान हुआ; पर व्यवहारमें जो घटना आज वर्तमान- 
कालमै अनिष्ट, दुःखदायक ओर अपमानकारक-सी देख पड़ती दै, वही भविष्यमें परम इष्ट, परम सुखदायक ओर परम 
स्पृहणीय सिद्ध होती है | ‘ga सो सुख मानि सुखी afta (/ “डपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | अपकारिपु यः 
साधु: स साधुः सद्भिरुच्यते ॥? 

रावणके इस प्रसंगके वाक्योंसे कविसम्राट्ने विभीषणको पूर्ण निर्दोष बना दिया है | रावण बड़ा भाई है ओर saw 
आता पितुः समः? । अतः भाईके आज्ञानुसार ‘(as ) fag जाइ fara कहु नीती? लंकाका त्याग करना आवश्यक a 
था | कठोपनिषदूमे नचिकेताके पिताने जब उनसे कहा कि “मैंने ठुझको यमराजको दे दिया |? तब बालक नचिकेता पिताकी 
आशाका पालन करनेके लिये यमराजके पास चले गये | 

यहाँके विभीषणजीके वाक्योंमें राज्यलोभकी गन्ध भी नहीं मिलती | यदि उनको राज्यका लोभ होता तो वे भाईसे 
प्रत्यक्ष विरोध न करके ही यहाँक़ा सब्र मेद शत्रुको दे-देकर अपना स्वार्थ पूरा कर सकते थे । 
To Fo प्र०--विभीषणजीका लंका त्याग | मानसके ठोर-ठौरके वाक्योंके समन्वयसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विभीषण- 
जीने राजद्रोह या श्रातृद्रोह नहीं किया, और न उनको राज्यकी लालसा थी | 
( १ ) विमीषणपर विश्वासघातका आरोप मन्दोदरी, रावण अथवा कुम्भकर्ण आदि किसीने भी नहीं किया । प्रे 
कुभाग्य as मंद कुञुद्धे तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥६।९३।५।।१) विमीषणजीके ऐसा कहनेपर भी रावण कुछ नबोला। 
( २ ) जब प्रहस्तने रावणसे कहा कि “सीता देइ करहु पुनि प्रीती । नारि पाइ फिरि जाहि जौं---॥ ६ । ९ |? 
इत्यादि, तब भी wana विभीषणपर बन्ुद्रोह अथवा विश्वासघातका अपराध नहीं लगाया | 
( ३ ) रात्रणने शुकसे विभीष्णजीके सम्बन्धे प्रश्न किया कि 'पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि wy आई 
अति नेरी ॥ करत राज लंका as त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥ ५३ | ४।।१; इसमें भी विमीषणको कोई कलंक 
नहीं लगाया, “अभागी? ही कहा है | 
( ४ ) कुम्मकणंसे जब विभीषण रणभूमिमें जाकर मिलते हैं, देखिये तब कुम्भकर्ण क्या कहता है- “धन्य धन्य लें 
धन्य बिभीषन | wag तात निसिचर कुछ भूषन ॥ बंधु बंस तैं कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ बचन 
कमै मन कपट तजि भजेहु राम रघुबीर । ६३ | क्या विश्वासघाती, श्रातृद्रोही वा राजद्रोहीको कोई ऐसा प्रशस्तिपत्र, धन्यवाद 
और शुभाशीर्वाद देता ! वह तो कहता है कि तुमने रावणके वंशको उजागर कर दिया | 
महात्मा गाँधी--विभीषणजीमें तो मै कोई दोष नहीं पाता | विभीषणने अपने भाईके साथ सत्याग्रह किया ar | 
| विभीषणका दृष्टान्त हमे यह सिखाता है कि अपने देश या अपने शासकके aah प्रति प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना 


देशभक्तिके नामको जलाना है | इसके विपरीत देशके दोषोंका विरोध करना सच्ची देशभक्ति है | विभीषणजीने श्रीरामजीकी 
सहायता करके देशका भला ही किया था । 

उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ ७ ॥ 

तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राएु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ ८ ॥ 


सा० पी० go ३८-— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विभीषणोपदेश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri |. 


२९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४१ (९ “a 


अर्थ--( भगवान्‌ शंकर कहते हैं--) हें उमा ! संतकी यही बड़ाई है कि जो बुराई करनेपर भी भलाई करे on 
(विभीषणजीने कहा) आप पिताके समान हैं? अच्छा किया RR Tee भेडा गमभजनसे हीहोगा॥८॥ 
टिप्पणी १ “डमा संत कह इह बढाई ।*”? इति । ( क ) भाव कि संतकी बड़ाई इसीमें होती है कि जो उनके 
साथ नीचता करे उसके साथ भी वे बुराईके ASA मलाई ही करें | जैसे खलकी oe है कि जो उसके साथ भलाई 
करता है उसके साथ भी वह नीचता करें | यथा--“भळो भलाइहि पे रै लह निचाइदि नीच । २।५ |? ये दोन 
देख पड़ीं | श्रीविमीषणजी साधुताकी सीमा 2 ( रावणके चरणप्रदार करनेपर भी वे उसकी भलाई ही चाहते हैं, उसके 
हितको कहते रहे) और रावण खलताकी अवधि है (कि अपने हितैषीको शत्रु समझकर उसको निकाल दिया) | पुनः 'संत कह 
gee बढाई” का भाव कि शत्रुके साथ भी मलाई करना यह संगका ही काम हैः इसमें संती ही बड़ाई है; दूसरे किसीकी नहीं 
दूसरेमें तो यह गुण नहीं किंतु दोष माना जायगा | यथा -- रिन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
२।१९११३। (यह श्रीरामजीने कहा है), “जो पै समर सुभट तव नाथा ।'* "रिपु सन प्रीति करत नहिं छाजा ।६।२८।८।; 
( यह रावणने कहा ) । शत्रु राजाके साथ भलाई करनेवाले राजाको निन्दा दी होती है | मुहम्मद गोरीके साथ बारबार मलाई 
करनेका फल भारतवर्षका नाश ही हुआ । पुनः) 'इदइ? निश्चयात्मक वाक्य देकर सूचित किया कि ऐसा करनेमें ही उनकी 
प्रशंसा दै, अन्यथा नहीं | << 
नोट--१ ‘are fag सरिस? इति | बड़ा भाई पिताके समान होता है; इसीसे 'पिछु सरिस? कहा | वात्मी० Yo में 
भी कहा है “स त्वं तासि में राजन्ब्रूहि मां यद्यदिच्छसि | ज्येष्टो मान्यः पितृसमो (न च धसंपथे स्थितः) | ६।१६।१८ |! 
पुनः यथा अध्यात्मे-'धिक्करोषि तथापि स्वं ज्येष्टो भ्राता fa: समः | ६। २। ३४ |! २--रावणके ‘जयसि सदा as मोर 
जियावा? का यह उत्तर है कि “तुम्ह पितु सरिस” अर्थात्‌ आप पिताके समान हैं और पिताका घर्म रक्षा ही करना है, यथा- 
(पाति रक्षति इति पिता’) आपने मुझे पाला-पोसा | अतएव मुझे मारा तो अच्छा किया और पुत्रका धर्म है कि 'पुन्नाम्नो 
नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः ।१; अतएव कहा कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।? ( मा० Te Jo ) 
टिप्पणी--२ ( क ) “भलेहि मोहि मारा? इति | भाव कि आपके मारनेसे मेरा दित हुआ कि मुझे श्रीरामजी मिलेंगे, . 
यथा --“अंतहु भाव भलो भाई को कियो अनभलो मनाइ के । भई कूबर की लात बिधाता राखी बात बनाइ के ॥३॥ नाहि 
त क्यों कुबेर घर मिलि हर हित कहते चित लाइके । जो सुनि सरन राम ताके मैं निज बामता बिहाइ कै ॥४॥गी०५।२८।% 
पर इभसे आपका हित नहीं होनेका, आपका हित रामभजनसे ही होगा | (ख) विभीषणजी पूर्व अन्मके धर्मरुचि नामक मन्त्री 
हैं जेते तब मन्त्रोपदेश करते थे, वैसे ही अब मी हितोपदेश और धर्म दी कहते हैं, यथा--'नृप द्वितकारक सचिव सयाना। 
नाम धर्मरुचि सुक्र समाना ॥ १ । १५४ । १ |: विमीषणजीने पूर्व जन्मे क्या धर्म कहा और केसे हितकारक थे; क्या हित 
सिखाते थे, यह यहाँ कहा--(राम भजे हित aay ( ग ) “मति अनुरूप कहीं हित ताता” उपक्रम और “राम अजे हित 
नाथ तुम्हारा? उपसंहार है | आदिसे अन्ततक परमार्थ-उपदेश करके देद-री तिसे निर्दोष हुए । (घ) इस प्ररं गमे यह भी दिखाया 
कि श्रीविभीषरण जीने सम्मान और अपमान, आदर और निरादर Qala सम्मान भाव aT, इसीसे उन्हें संत कहा “सम 
मान निरादर आदरही ¦? रावणने सम्मति पूछकर इनका सम्मान दिखाया | यथा-'जौं कृपाळ पूँछिहु मोहि बाता | ३८।४| 
| ओर चरणप्रहार करके तिरस्कार किया | इन्होंने दोनों अबस्थाओंमें दित ही कहा | यथा-- धमति अनुरूप कडँ हित ताता 
ओ- | ३८। ४१, "सुमति कुप्रति' ` "अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥?) “राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।' 


_ सचिव संग ले नभ पथ गएऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भएर ॥ ९ ॥ 
१० रामु सत्य संकत्प प्रभु सभा काल बस तोरि । 
में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥ 


अथ यह कहकर श्रीविमीपणजी ) मन्त्रियोंको साथ लेकर आकाशमार्गम गये और सबको सुनाकर ऐसा कहने € 
= s Nn x छि 
॥९॥ श्रीरामजी सत्यप्रतिश हैं, समर्थ हैं और तेरी सभा कालके वश दै । मैं अब रघुवीरकी शरण जाता हुँ, मुझे अब दोष न देना॥४१॥ 
नोट--१ “सचिव संग लै"? इति । चारों मन्त्रियोंके नाम ये ई--अनल, पनस) सम्पाति और प्रमति | यथात 
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दोहा ४१ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २९९ 


“अनलः पनसउचैव सम्पातिः प्रमतिस्तथा | वाल्मी० ६ | ३७ lop 
और उनके अनुकूल आचरण करनेवाले विश्वासपात्र थे | साथ ही ये 
सकते थे | जैसा “ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमा: ile 


वढ्मी० ६।१९|२,? से स्पष्ट है | इनको वाथ छे जनिका प्रधान कारण मेरी समझमें यह था कि सीताइरणहे लेकर अबतक 
मैं भावानकी कुछ भी सेवा न कर सका | अत्र जब वे व।नर-दळ लेकर रावणवधके लिये आये हैं तब इस कार्यमें शक्तिभर 
उनकी सेवा करूँ | AZ बात वाह्मीकीयके near wat ममामात्याः पुरां पुनरिहागताः ॥ ७ ॥ भूरवा दाकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च 
रिपोर्बेलस्‌ | विधानं fied यच्च तद्‌ दष्टा समुपस्थिताः | ६ | ३७ | ८ |? विभीषणजीके इस वाक्यसे सिद्ध होती है | युद्ध... 
छिड़नेके पूर्व ही बिना किसीके कह्दे उन्होंने अपने चारों मन्त्रियांको रावणका सारा विधान देख आनेके लिये भेजा था | बे पक्षी 
बनकर AAR सेनामें जाकर वहाँका सारा समाचार छे आये ये | इसी तरह आगे भी मेप्रनाद और रावणके ast आदिका 
समाचार भी मन्त्रियाद्वारा ही प्राप्त कर-करके इन्होंने श्रीरदुनाथजीकी सेवा की | मन्त्रीसाथ कया आये १ एक कारण तो बताया 
गया कि वे विभीषणजीके परम भक्त अनुचर थे, साथ ही भगवद्भक्त भी ये | दूसरे, पुलस्त्यजीके संदेशसे वे जान गये ये कि 
“गाव रविणका वथ करनेके लिये अवतरित हुए हैं और उसका कुलसमेत वध निश्चित है | अतएव उसका वध होनेपर 
विमीपणजी अवश्य यट्टौंका राज्य पावेंगे, हम उनके मन्त्री हैं; अतः उनके राज्यमें सुख भोगनेको मिलेगा | यह लालच भी a ; 
सकता है | फिर यदि विभीषणजी इनको साथ न लाते तो यह भी सम्भव था | 
उसे शंदेह रहता कि ये शत्रुको यहाँका गुप्त समाचार देते रहेंगे, अतः | 
GAT Sea | दोनों तरहसे इनके प्राण जाते | अतः साथ ले आये | 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सचिव संग So इति | “स्वाम्यमात्यसुहत्कोषराष्टदुगंबलानि च? इत्यमरः । अर्थात्‌ राजा, 


ये चारों विभीषणजीके परम eae) परमभक्त मन्त्री ये | 
बड़े विक्रमशाली ये और जब जैसा रूप चाहें धारण कर 
(OTR पत हृष्टो मक्तैरनुचरैः सह.[ ॐ 


क्रि रावण उनपर विश्वास नहीं कर सकता था, 
या तो उनको मरवा डालता या युद्धमें उनको प्रथम ददी 


मन्त्री, बुद्दद्‌, कोप, देश, किला और सेना ये राजाके सात अंग हैं । इन सात अंगोंमेसे प्रधान अंग मन्त्री है; यदि यह बना 
रहे तो बिगड़ा हुआ सब बन जाता है ? यथा---धतहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा ।?; इस कारण Sea "पावा राज कोष पुर 
नारी ।? तथा विभीपणजीके साथ चार मन्त्री हैँ | (ख) 'नभषथ गएऊ?--देवता और राक्षस प्रायः आकादमार्गसे चला करते 
है--( समुद्र पार जानेमें आकाशमाग ही इनको सुगम होगा )। अथवा, समा भारी है, इससे सबको सुनानेके लिये नभपर 
गये, HAW सबको सुनायी पड़ेगा | अथवा रावणने जो कहा था कि “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती, उसीसे नभमें गये | 
कि हम अब लंका-पुरवासी नहीं हैं, हम राजा हैं, जब यह पुरी हमारी होगी तभी हम इसपर पैर रखेंगे | यह भाव “उर कछु म 
प्रथम बासना रही! एवं गी० ५ । ३० के “राम गरीब निवाज निवाजिहें जानिहें ठाकुर ठाउँ गो! से निकलता है | (क) | 
सत्रको सुनाकर लोकरीतिसे निर्दोष हुए । 3 
 नोट--२ बाबा जयरामदासजी लिखते हैं कि ““श्रीविभीषणजीको “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती? ये वचन सहन न 
हो सके; क्योंकि भक्तको अपना अपमान सहन हो सकता है, पर अपने seh प्रति कहे हुए अपमानके वचन उनके मर्मको बेध 
डालते हैं। “मम पुर” से उसने अपनेको सम्राट और विभीषणजीको अपने राज्यमें बसनेवाली साधारण प्रजा सूचित किया | 
एवं ‘afar? शब्दसे श्रीरामलक्ष्मणजीको गहादिसे da, अनिकेत बतलाकर यह सूचित किया कि तू भी बिना घर-द/रका बन 
जा | इसलिये विभीषणजीके अन्तःकरणमें यह स्फुरणा हुई कि देखें यह अब वास्तवमै किसका ठइरता है | जिस प्रभुका समस्त 
जगत्‌ है उसे यहृहीन बताना और अपनेको राजा मानना ! यदि भगवानूकी विभूति सत्य है तो निश्चय है कि भगवानका दास 
. इसका अधिकारी बनेगा | इसी वासनाके अनुसार विभीषणजी “सचिव संग छै नम पथ गयऊ” अन्यथा भगवानकी शरणे 
जानेके समय सचिवको साथ लेनेकी क्या आवश्यकता थी ! इसी अभिप्रायको आगे चलकर गोस्बामीजीने “उर कछु प्रथम 
बासना रही? से व्यक्त कर दिया है | 
यद्यपि “उर बासना? का निराकरण भी श्रीरघुनाथजीकी afta प्राप्त होते ही हो गया और “जदपि सखा तव इच्छा 
नाहीं? इस वचनसे भगवानूने उसे स्वीकृत भी कर लिया, तथापि श्रीभगवानने “मोर दरस अमोघ जग मादी”, “अस कहि 
राम तिलक तेहि सारा ।? -इस प्रकार उस पुरको अपने दासका बनाकर ही छोड़ा और रावणके 'मम पुर? असिद्ध कर ayy? 
वाल्मी ० तथा ao Uo से पता चलता है कि विभीषणजी सभाके मध्यसे उड़कर आकाशमै गये, यथा= "उत्पपात | 
गदापाणिश्चतुभिः सहृ राक्षसैः । वाल्मी० ६ | १६ | १६।१) “उत्पात सभामध्यादू गदापाणिमहाबलः । अ० रा० ६। २। . 
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३०० शरीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ९१ हः 


जीन जपन 0 0 सकमक 
३२ |! वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि उस कालमे ल ओमवानोकी मरमा भरमार थी | महष मरद्वाजजीने अपने “आजशुबोधिनी? ग्रन्थ 
२२ । i ्योमयानोंकी चर्चा की है। आश्वोधिनी? के-“शक्त्युद्गमायष्टो इस GA वृत्ति करते हुए भगवान्‌ बोधायन 
आठ प्रकार ३ क्रि--शक्त्युदूगमो भूतबाहो धूसयानः शिखोद्गमः। अंशुवाहस्ता- 


6 / ~ Tue बतलाया दै कर 
रुषोत्तमाचायजीने आठोका न ते है वि व र 

के खो मणिबाहो मरुस्सखः ॥? मानसकार भी बतलाते हैं कि--“सती बिलोकेउ sata बमाना । जात चले सुंदर बिधि 
पि बाद मायामय रथ चढि TAT अकास ७, cael गगनपथ AGT भय रथ हाकि न जाइ ।? लकामें अनेकों 
नाना ॥ “मंधनाद 


के वायुयान थे। पुरागोमें विभीषणजीके पास भी व्योमयानका होना वर्णित है। परंतु विभीषणजी मन्त्रियोंको लेकर विमाने 
व हि आये थे; सभासे उड़कर सीधे श्रीरामजीके पास उड़ते हुए दी आये थे; रावणकी कही जानेवाली कोई वस्तु 
इस पा ? ड 


साथ नहीं ली थी | 

३ मिलान के 
तेनव प्रेरितस्स्वं तु न श्ण 
विभीषणजी आकाशे स्थित होकर ये वचन बोले at 


[4 3 
म मेरे हितकारी वचन नहीं सुनते । Cees. बु 
५ हिम्पणो--२ (क ) "राम सत्यसंकल्प प्रभु! इति | अर्थात्‌ उनकी प्रतिज्ञा सत्य है, इसीसे तुझे उपदेश नहीं लगता, 


उपदेश लगता तो उनकी प्रतिज्ञा ही at हो जाती | [ प्रभु!का भाव ति ९ ) जो प्रतिज्ञा की, उसे सत्य कर दिखानेकी 
ancl भी उनमें है । ( २) मा० त० सु०--यद्यपि रे तुझे मारनेका संकल्प कर चुके हैं तथापि यदि तू शरणमें जाय तो 
थे अपना संकल्प छोड़कर तुझे स्वीकार कर लेते ] ( ख ey काळ बस तोरि '--भाव कि इसी कारण किसीको मेरी 
राय अच्छी नहीं लगती, यथा--(हित मत तोहि न लागत केसे । काळ बिबस कडित Ha ॥? हमने कालसे बचनेके 
बहुत उपाय किये; पर वे कुछ काम नहीं आये | कारण यह कि *निसिचरहीन करड महि" ``? यह श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा 
असत्य नहीं हों सकती | श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा केबल रावणवधकी नहीं है वरन्‌ निशाचरमात्रके वधकी है, इसीसे सारी सभाको 
कालके वश कहा | 
वि० त्रि०-'समा? इति । महाभारतमें कहा है कि वह सभा सभा नहीं है, जिसमें वृद्ध न हों । और वे वृद्ध बृद्ध 
नहीं हैं जो धर्म न कहें तथा वह धर्म धर्म नहीं है जहाँ सचाई नहीं एवं वह सचाई सचाई नहीं fad छल हो | अतः समामे 
प्रवेशके लिये धर्म-शाख्रोमे बड़े कठिन नियम हैं | उनमें स्पष्ट लिखा है कि सभामें न जाना चाहिये और यदि जाय तो साफ 
बात कह दे) क्योंकि विरुद्ध कहनेवाले और चुप रहनेवाले दोनों पापी हो जाते हैं । जिस सभामें धर्म अधर्मसे मारा पड़ता है) 
बदके सभासदोको ही मरा समझना चाहिये | रावणकी सभामें इतना बड़ा अन्याय विभीषणजीके साथ हुआ और सभासद्‌ सब 
चुप as रह गये, न कोई बोला, अतः विभीषणजी कहते है--/सभा काल बस तोरि ।? 
नोट--४--दोदेसे मिलते हुए इलोक ये हैं -“तदन्यथा कथं कुया्सत्यसङ्कल्प इश्वरः | अ० रा० ६ | २। ४३ | 
हनिष्यति त्वाँ रामस्तु सपुत्रबलवाहनम्‌ | हन्यमानं न शक्नोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥ ४४ ॥ ai राक्षसकुल इरस्नं ततो 
गच्छामि राघवम्‌ ॥ ४५ ॥ अर्थात्‌ ईश्वर सत्यसंकल्प हैं, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा कैसे कर सकते हैं। अतः 
श्रीराम अवश्य आपको पुत्र, सेना और वाहनादि सहित मारेंगे | मैं आपका तथा राक्षस-वंशका संहार नहीं देख सकता | 
अतः में श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ | 
वाल्मी० में भी आकाशमें सित होकर यही कहा है कि समस्त प्राणियोंके नाइक कालवी फॉसीमें बैंधकर ae होते देख . 
Ber कामनासे कहा था | तुम्हारा और निशाचर-कुछका नाश मुझसे नहीं देखा जा सकता | ठुम बड़े भाई हो पर 
अधर्ममें रत हो | इत्यादि | 
टिप्पणी--है ( के ) प्रतिज्ञा तो है प्थ्वीको निशाचरहीन करनेकी और निञञाचर तो विभीषणजी मी हैं १ उसी लै 
कहते हैं कि 'मैं रघुबीर सरन जाउँ "२ | इससे यह भी उपदेश है कि जो कोई उनकी शरण जायेंगे वे ही उनकी प्रतिशत 
बचेंगे, वे शरणागतको नहीं मारते | 'अभयं सर्वभूतेभ्यों ददामि') cart सरन ang a, यह उनका व्रत है | [रघुबीर 
 गिब्द्से सूचित किया कि वे पंचवीरतायुक्त हैं, शरणमें जानेपर वे मुझपर दया करेंगे, तुमसे मेरी रक्षा करेंगेश | वे 
| अधिक विक्रमसम्पन्न है, धमासा हैं; बातके पके हैं | ऐसेहीकी शरणमें जाना योग्य है | यथा--“बीर मह भव 


जिये --८चतुर्सिम॑न्त्रिभिः सार्धं गगनस्थोऽश्वीद्वचः । ` 'कालो राधवरूपेण जातो दशरथालये ॥ ३४॥ 
२ aq ° q x ~ it a 
ग्ेषि हितं मम ॥ ३६ ॥ अध्यात्मरा० ६ । २ |” अर्थात्‌ अपने चारों मन्त्रियोंकी साथ लेकर 
na [a घ्र र्‌ SA ~ 
हारा काळ ही राघवरूपसे दशरथजीके घरमै पेदा हुआ है, उसीकी प्रेरणासे 
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दोहा ४१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०१ _ ब्विभीः गोपेश : 


=e © eee 
जेहि साधे सिघि होइ । ( वि० )] ( ख ) लोक-वेद दोनोंसे निदोंष होकर प्रभुकी शरण होना यह सर्वोपरि है | लोकवेद | 
दोनों शुद्ध होने चाहिये--वेदमत यह कि जहाँतक बल-बुद्धि चली वहाँतक मत्युसे बचानेका प्रयत्न किया | यथा--'सत्यु- 
gignadiat यावदूबुद्धिबलोदयस्‌ । यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽसि देहिनः? इति भागवते | इस प्रकार समझाकर वेदसे 
शुद्ध हुए | ओर; सबको सुनाकर लोकसे शुद्ध हुए | 
Uo शं० श०--१ विभीषणने रावणके हितके बहुत उपाय किये--(१) अपना कल्याण आदि चाहते हो तो जानकी 
जीको दे दो । यह न माना तब ( २ ) मरनेका भय दिखाया और अन्तमै यह उपाय किया कि ( ३ ) तेरी सभा कालबस 
| सबको सुनाकर कहनेका अभिप्राय है कि संभावाले अपना काल समझकर अपने बचनेके लिये रावणको समझावँगे, तब भी 
हमारा काम बनेगा | यह अन्तिम उपाय करके चले गये | 
२--मन्दोदरीने भी यही कह्दा था, उसे क्‍यों न मारा ? कारण कि उसने समझा कि यह भीरु-खभाव दै; भयभीत 
होनेसे ऐसा कहती है ओर विभीषणके कहनेपर समझा कि यह मेरे राज्यका अभिलाषी है; और शज्रुके पक्षम है |-[पुनः राबण 
मद्दाकामी है ओर यह एक तो उसकी प्रिया है, दूसरे उससे भय नहीं है कि वह पतिको छोड़कर aga जा मिलेगी ] | 
सरयूदासजी--यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि विभीषण समुद्रपार जाकर क्यों शरण हुए, प्रभु तो आते ही थे यहीं 
शरणागति कर लेते तो क्या अनुचित होता ! उत्तर--अनुचित तो कुछ न था; परंतु ऐसा करनेसे तृतीय शरणागतिका खरूप 
प्र हो जाता जेसा स्वरूप श्रीमहर्षिजीने दिखाया है--“परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि = | सबका त्याग तीसरी _ 
शरणागति ( प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ ) का खरूप है | ( तुळसीपत्रसे |--दूसरा कारण टिप्पणीमें दै ) | 
Whe go wo Fo झुक्कजी--णहनीतिकी हष्टिसे बिभीषण शत्रुसे मिलकर अपने भाई ओर कुलका नाश करनेवाले 
दिखायी पड़ते हैं, पर ओर विस्तीर्ण क्षेत्रके भीतर लेकर देखनेसे उनके इस स्वरूपकी कल॒घता प्रायः नहींके बराबर हो जाती 
है | गोस्वामीजीने इसी विस्तृत दष्टिसे उनके चरित्रका चित्रण किया दै | विभीषण रामभक्त थे, अर्थात्‌ साख्चिक गुणोपर श्रद्धा 
रखनेवाले थे | वे रामके लोकविश्रुत शील, शक्ति ओर सौन्द्यपर मुग्ध थे) भाईके राज्यके लोभके कारण वे रामसे नहीं मिले 
थे। इस बातका निश्चय उनके बार-बार तिरस्कार होनेपर भी रावणको समझाते जानेसे हो जाता है। यदि See राज्यका लोम होता 
तो वे एक ओर तो रावणको युद्धके लिये उत्तेजित करते, दूसरी ओर शत्रुकी सहायता करते । पर वे रावणकी लात खाकर 
खुल्लमखुल्ला रामकी शरणमें यह कहते हुए गये--५राम सत्य संकल्प प्रभु“ देहु जनि खोरि? । 
लोभवश न सही, शायद विभीषण भाईके व्यवहारसे रूठकर क्रोधवश रामसे जा मिले हाँ | इस संदेहका निवारण 
रावणके लात मारनेपर विभीषणका कुछ क्रोध न करना दिखाकर गोखामीजीने किया है । लात मारनेपर विभीषणजी इतना 
ही कहते हैं--'तुम्ह पितु afta भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥? वाल्मीकिका वर्णन इसी प्रकार है । 
इस स्थानपर गोखामीजीका चरित्र-निर्वाह-कौशल झलकता है | यदि यहाँ थोडी-सी भी असावधानी हो जाती, 
विभीषण क्रोध करते हुए दिखा दिये जाते, तो जिस रूपमै विभीषणका चरित्र वे दिखलाया चाहते थे, वह बाधित हो जाता, 
अधिकतर यही समझा जाता कि क्रोधके आवेशमें विभीषणने रावणका साथ छोड़ा | कविने विभीषणको साधु-प्रकृति बनाया | 
हरी हुई सीताको लोटानेके बदले रावणका रामसे लड़नेके लिये तेयार होना असाधुताकी चरम सीमा थी, जिसे विभीषणको 
साधुता न सह सकी, गोस्वामीजीका पक्ष यह है | विभीषणकी साधुता औसत दरजेकी थी | वह इतनी बढी नहीं थी कि रामः 
द्वारा दिये हुए भाईके राज्यकी ओरसे वे उदासीनता प्रकट करते | 


नोट--५ रावणके प्रति कहे हुए बिभीपणजी और हनुमानजीके वाक्योंकी समता-- Sto राम स्वरूपा ड 
श्रीबिभीषणजी श्रीहरनुमाच्‌जी की स्मृति में ता 
ze हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर 
१ पाइ अझुसासन ह रा cts GAN, रवि प्रकाश 
२ बोला बचन सुनु रावन० 2 2 
३ सो परनारि लिलार गोसोई । रिषि पुरूस्त्य जस विमल मयका | 
तजड चौथि के चंद्‌ कि नाई ॥ हेदि इर सई सि 
४ काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । मोह मूल बहु Gas त्यागहु तम अभिमान । 
सब परिहरि रघुबीरहिं भजहु० ॥ wag राम रघुनायकहिं० ॥ 
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मद्रामचन्द्रचरणी शरण AG 
ooo al 
5 > . SS 
“ब्रह्मांडनिकाया? से 'बधे 


५ cara राम नहिं नर भूपाला? से 
“बेदधर्म रक्षक सुनु आता! तक 
६ ताहि बेर तजि नाइय माथा 
७ प्रनतारतिभंजन रघुनाथा a tn 
८ देहु नाथ प्रभु कहँ बेदेही मोरे कहे उ gS | 
९ भजहु राम बिनु हेतु सनेही रामचरनपकज उर AME | क | 
१० सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा ।' `` गए सरन ay राखिहहिं aa" 
११ बिनय करों कर जोरि बिनती करों जोरि कर रावन 
१२ परिहरि मान मोह मद० सुनहु मान तजि मोर सिखावन 
१३ तव उर कुमति बसी बिपरीता sua होइहि कइ हनुमाना 
१४ बुध पुरान श्रुति संमत बानी अगति बिबेक बिरति नयसानी 
१५ gaa दसानन उठा fats सुनि कपिबचन बहुत खिसिआना 
. ५६ अस कहि कोन्हेसि चरन प्रहारा gaa निसाचर मारन घाण 
| १७ सचिव संग ले नभपथ गयऊ निद्वुकि चढ्यो कपि कनक अटारी 
। अस कहि चला विभीषन जबहीं | आयूहीन भए सब aT १॥ 
A साधु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी॥ २॥ 
| रावन जबहि बिभीपनु त्यागा। भएउ विभव fag तबहिं अभागा# ॥ ३ ॥ 
` अर्थ Cal कहकर जभी विमीषण चले तमी सब निशिचर आयुद्दीन हो गये ( अर्थात्‌ "सभा कालबस तोरि? 
विभीषणका ag कहना ही शापरूप हो गया) ॥ १॥ हे भवानी ! साधुका अपमान तुरंत सम्पूर्ण कल्याणको हानि करता 
है ॥ २॥ wana जभी विभीषणका त्याग किया उसी समय बह भाग्यहीन वैमवरहित हो गया ॥ ३॥ 
टिप्पणी? “आयूहीन भए सब्र तबहीं? इति | भाव कि ( क ) ( आध्यात्मिक दृष्टिसे वि० ५८ मै जो साङ्गरूपक 
कविने दिया है उसमें शरीरको ब्रह्माण्ड, प्रवृत्तिको लंकादुर्ग, मोहको दशमौलि और जीवको विभीषणसे रूपित किया है इस 
प्रकार ) लङ्कामँ विमीषरण जीवरूप थे, यथा - “जीव भवद्‌ न्िसेत्रक Adiga बसत मध्य दुष्टाटवी प्रसित्चिता |? (विनय० 
५८ ) | जीवके निकल जानेसे सत्र आयुद्दीन हो गये | अथवा, ( ख )--अनादर करनेसे आयुद्दीन कहा जैसा आगे कहते 
है “साघु अवज्ञा तुरतः" ° | अखिल कब्याणमें प्रथम आयुको कहा है; यया--'आयुः श्रियं यशोघम लोकानाशिष 
( लोकान्‌ वासाँसि ) पुव च । इन्ति श्रेयांसि waitin पुंसो महतिक्रमः ॥? ( मा० ) | 
2 पू कहा कि “सबदि सुनाइ कहत अस was? और वहाँ फिर कते हैं कि "अस कहि चला? | इससे जान पढ़ता 
है कि cleat बातको बार-बार कहा |--( नोट--पर यह जरूरी नहीं है । पहले कहते हैं क्रि ऐसा सबको सुनाकर कहाँ | 
और अब कहते हैं कि सुनाकर चळ दिये | ) 
plate Se तह का भाव यह है कि यद्यपि (निसिचरद्दीन करों महि” यह प्रभुकी प्रतिज्ञा होते ही वे आयु: 
3 पा ae a मिश्या परित्याग भी करते हैं; अतएव जब विभीपणने कहा था कि कि 
हा ल a त ag अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते | फिर जब विमीप्रणजीने a हा 
नव निल see ft | अतः उसी समय वे आयुद्दीन a यथा वाल्मी० युद्धका हु | 
लिति co डु त । अयोध्यां न प्रवेश्यामि त्रिमिस्तैअतृभि: शपे ॥ २१ ॥ 
का वष किये बिना मैं अयोध्यामें रहीं प्रवेश करूँगा, मैं तीनों भाइग्रोंका शपथ करता है | ६ 


| 

| 

| 

i 

सकल अतुलितत्रलसाली? तक | 

~ SS ८. न्‌ a a | 

तासों बेर कबहु नहिं कीजे | 

प्रनतपाल रघुबंसमनि करुनासिंघु ० 

| 


4 


~ 


उक्तिके अनुशार वे इसी समय आयुद्दीन हुए | 


[a 
ट पुण a a ~) ~ ~ 
टप्प it ३ साधु अवज्ञा तुरत' `? इति | त हतिः कक ) तुर का भा क्कि औं रौ पाषोंका फूल विलम्बसे दोता६ १ है पर gaal 


# Ao चें०---५ B ‘ 
° च०---“साधु ०! अनुकूल है, शेष सब पायकुलक हैं। “अस कहि” ° ‘etal? में “अथोन्तरन्यास अलङ्कार? 8 | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 


+ 


i] 


> 


} 
| 
|| 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोहा ४२ ( 9 ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३०३ विभीषणोपदेश 


[ है औँ प एक-द Req तन पा 2 > र 
a al : Ble a ae eo en समस्त कल्याणोंका | Aza? और “अखिल! शब्द 
प्रगट प्रभाञ' | वैसे हो यहाँ दिखाया कि अनादरका फल क eS Roe a Bs ee 
“रावन जबहिँ' ""तबर्दि' | और इसी विचारसे ४२ ( १) में मी : हि आगे “तुरत' शब्दको चरितार्थ करते हैं-- 

के) पाया aay ne ER 
SON VT जम्र समाम साधुका अनादर हो उसमें अकल्याण होता है | 

RS SST ( आयूहीन भये सत्र तबहीं ) झरकर अब राजाका अकल्याण कहते हैं कि 'भएउ बिभव fag? 
विमवन्णेस्वय) राजसम्पत्ति) सुखसामग्री । ( ग) “अभागा? का भाव कि aes प्राप्ति बढ़े भाग्यते होती दै, यथा-- 
बड़ भाग पाइय खतसगा । ७। ३२ | ८ |? शर रावणने अपने घरके ही साधुको निकाल दिया | अतः अभागा है | 
अथवा, विभवके नाशसे अभागा कहा | 

नोट--१ इसी बातको कवितावलीमें बड़ी मार्मिकतासे दूसरी प्रकारसे गोस्वामी जीने कहा है | यथा-बेद विरुद्ध महामुनि 
सिद्धू ससोक चराचर लोक उज़ाय्यों और कहा कहूँ तीय हरी aag करुनानिधि कोप न घाऱ्यो ॥ सेवक छोह ते छाडी छमा 
तुरी लख्यों राम सुभाउ तिहाऱ्यो । तौलौं न दाप दल्यो दुसकंघर जो लों त्रिभीषन लात न माग्यो । क० ७ ap 

श देखिये श्र मीराजीके छोड़ते ही रानाका सब वैभव जाता रहा, इसी तरह परम भागवत विभीषणकों निकालते 
हो राव्रगक़ा TMT जाता रहा, जैसा कवितावलीमें ऊपर दिखा आये हैं| इस समय उसका qua अब ऐसा ही है जैसे खोखला 
वृक्ष ाहरसे देखनेमरका वृक्ष है । “सुमति? अत्र चढी गवी) केवळ कुमति रह गयी । उसका परिणाम आगे विपत्ति ही- 
विपत्ति है | यहाँ 'प्रथम विनोक्ति अलकार' है | 

वि० त्रि०--विभीषणने रावणको नहीं त्यागा | रावणने ही डिभीयणका त्याग किया | “बधो वा त्यागो av | 
त्याग भी वध ही है | अब तीनों लोकोंमें विभीषणको कहीं घरण नहीं दै, यथा--“रावन रिपुद्धि राखि रघुबर बिनु at तिभुवन 
पति पाइहे ।' इतनेपर भी विभीषणजी माँके पास गये; उसकी अनुमति ली, तब बड़े भाई कुबेरजीके यहाँ गये | वहाँ शंकर 
भगवानसे भेंट हुई, उन्होंने मन्त्र दिया, “राम की सरन जाहि सुदिन न हेरै Vs अतः विभीषणजी तो रामजीके शरण जाकर 
बड़भागी ets पर रावण विभीषणके व्यागनेसे अभागा हो गया | विभीषणके रहनेसे रावणकी सर्वत्र विजय थी, विभीषणके 
त्यागसे उसका विजयरथ टूट गया | यदि दाँत जी भका परित्याग करे तो उसका परम अभाग्य समझना चाहिये | 

चलेउ हरपि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं || ४ ॥ 

अर्थ--( श्रीविभीपणजी ) मनमै बहुत मनोरथ करते हुए हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ४ ॥ 

छाक गीतावली सुन्दरकाण्डके निम्न पदोंसे “बहु मनोरथ! स्पष्ट हो जाते हैं ।-- 
पद्‌ पदुम रारीबनिवाज के । देखिहौं जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज के ॥ 
गई बहोर ओर निश्रीहक साजक fant साज के । सबरी सुखद्‌ ata गतिदायक समन सोक कपिराज के ॥ 
नाहिन मोहि और कतहूँ कछु जैसे काग जहाज के । आयो सरन सुखद्‌ पदपंकज चोंथे रावन बाज के॥ 
आरतिहरन सरन समरथ सब दिन अपने की लाज के । तुलसी पाहि कहत नत पालक aga निपट निकाज के ॥२९॥> 
“महाराज राम पहिं जाउँगो । सुख ana परिहरि करिहौ सोइ साहिबहि सोहाउँगो ॥ 
सरनांगत सुनि बेगि बोलिहें हों निपरहिं सकुचाउँगो। राम गरीबनिवाज निवाजि हैं जानि हैं ठाकुर ठाडँगो ॥ 
धरिहें नाथ हाथ माथे एहि तें केहि लाभ अघाउँगो। सपनो सो अपनो न ag लखि ल्घु sea न लुभाउँगो ॥ 
कहिदं बलि der रावरो बिनु मोलही बिकाउँगो | तुळसी पर उतरे ओढ्हाँ उबरी जूउन खाउँगो ॥ ३० ॥' 

थे सब मनोरथ दर्शनके अन्तर्गत हैं; अन्य वासनाकृत मनोरथ नहीं हैं किस प्रकारके मनोरथ करते है, यह कवि 
यहाँ भी स्वयं आगे लिखते हैं । 

रिप्पणी-१ ( क ) “रघुनायक? इति | कृपणके पास जानेसे एक भी मनोरथकी सिद्धिका निश्चय नहीं होता पर सभी 
WIM उदारशिरोमणि हैं और ये तो उनके राजा तथा सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ सभी मनोरथके सिद्ध होनेका भरोसा दै, अतः 
(रघुनायक” के पास चले और “बहुत मनोरथ” करते हुए चले | गी० २९ में सकाम मनोरथ करना दिखाया दे । वही यहाँ 
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2 ~ 2 aa] 
चरणौ शरणं प्रपध दोहा ४२() 
“के 2 ०७ श्रीमद्रामचन्द्र ~ ( -§ ) 
घुन्द्रकाण्ड ~~’ 
गे ) अहल्या और दण्डकवनकी पावनतासे जनाया | पद ३० सै निष्काम भक्ति कहकर जनाया कि विभीषणजी निष्काम 
( 4 रहे हैं: * (ख) “हरषि? इति | जब पहिले चलना कहा तब eT न कहा i | यथा--*अस कहि चला बिभीषन 
ae हते हैं | भाव यह कि पहले चलनेके समयमै छोकलाजका संदेह था | जव माता 


जबहीं? । और अब होकर चलना क 

? | और अब हर्षित होकर च Se Ga मर 5. 

गीर कुवेरने आज्ञा दे दी तब हर्षपूर्वक चले | पुनः, जब माताके पास गये, एव जब कुबरक पास गये, तब शकुन न हुए 
hl RRS ‘ 

2 परन्तु जब श्रीरामजीके पास चले तब शकुन हुए, वही बात मानस “हरषि! पदसे जनायी । et हुआ कि दुष्ट संग 

थे; परः 


छूटा अब दर्शन होया | 


छः पु ~ &~ ख न 
मिलान कीजिये--“जाइ माय पाय परि कथा सो सुनाई है | समाधान करति बिभीषन को बार बार, कहा अयो 


केअ री बडीयै बडाई = 
तात ळात मारे बडो भाई है ॥ साहिब fag समान जातुधान को तिलक ताके अपमान तेरी बड़ीय॑ बड़ाई हे । गरत गलानि 
२ ed 4 ~ 
+ = ॥ इहाँ ते बिसुख अये रास की सरन गये भलो ~ 
जानि सनमानि सिख देति रोष कियें दोष सहें समुझे भलाई है ॥ इह IY : oe ag vig 
राखे निपट निकाई है | मातुपग सीस नाइ तुलसी असीस पाइ चले भले सगुन BET सन भाई हैं ॥ गी० २६ ॥! 
(भाई कैसो करों डरों कठिन कुफेरे | सुकृत संकट परेड जात गलानिग्ह गरयो कृपानिधिको सिलों पै मिलि के 


x ~ 


हेस दियो हित उपदेस 


~ 


gar ॥ जाइ गहे पॉय धाइ धनद उठाइ Haat समाचार ge पोच हण सुमेर । तई Ree is 
राम की सरन जाहि सुदिन न हेरें ॥ जाको नाम कुंभज कलेसलिंधु साख क सेरो sat मानि तात ata जिनि ay । 
तुङसी सुदित चळे पाये हैं सगुन भळे रंक लूटिबे को मानों मनगनि oe ॥ atte : | Re V's me. . 

“संकर सिख आसिष पाइके | चले मनहिं मन कहत ब्रिभीषन सीख महेसहि नाइके ॥ गये सोच अये सगुन सुमंगल 
दस दिसि देत देखाइके | सजल नयन सानंद हृदय तन प्रेम gua अधिकाइ के ॥ गी० ५ | २८ I र 

श्रीलमगो ड़ाजी- अंग्रेजीके विद्वान्‌ मित्र विभीषणजी के “करत मनोरथ बहु सन माहीं १ इस सननकी तुलना शेक्सपियरके 
नाटकौंकी खगत वार्ताओं (Soliloquy ) से करें और देखें कि वे कितने कृत्रिम I कविके गुप्त होनेसे ही उस झिम 
साधनका प्रयोग होता है। अभिनेताको प्रगतियोंसे अवश्य ही कुछ प्रकट करना होगा, (जैसे, आँख या हाथके gi तभी 
मूक रंग-मंचपर इस मनके मनोरथकी कविद्वारा व्याख्या अच्छी लगेगी | (जैसे ‘gee नयनन्ह? ओर “अब? इत्यादिके aa) | 

देखिहों जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुर सेवक सुखदाता ॥ ५ Ul 
जे पद परसि तरी रिषि नारी दंडक कानन पावनकारी ॥ ६ ॥ 

अर्थूँ जाकर चरणकमलोंको देखूँगा जो लाळ, कोमल और सेवकोंको सुख देनेवाळे हैं | ५ ॥ जिन चरणोंको छूकर 
ऋषिपत्नी अहल्या तर गयी और जो दण्डकवनके पवित्र करनेवाले हैं॥ ६॥ 

Uo ao श०--देखिहों' `” । देखना तीन प्रकारका दै, आँखोंसे देखना, हाथसे स्पर्श करके मादस करना! हृयते 
महिमा विचार करना | विभीषणजी कहते हैं कि नेत्रोंसे में चरणोंकी ललाई देखूँगा, हाथसे छूकर कोमलता देखूँगा आरहुदयस 
सेवकसुखदातस महिमाको विचार करूँगा | ee ८ 

वीरकबि--'देखिहडे जाइः ` में वाचक छ॒प्तोपमा अलंकार है | यहाँ विभीषणके मनमें ईश्वरदर्शनकी इच्छात AG 
उत्कण्ठाका उत्पन्न होना “देवविषयक रति स्थायी भाव? है। 

विप्पणी--१“देखिहों जाइ' `? इति । (क) विभीषणजी रामभक्त हैं | इसीसे चरणदर्शनकी अभिलाषा कर रहे हैं; यथा- 
“तेहि मागेड भगवंतपद कमळ अमल अनुराग | १ । १७७ ।? श्राह औरोंको उपदेश है कि सब छोड़कर पकम 
चरणकमळके दशनोंका मनोरथ करें | (ख) विभीषणजीको शकुन हुए । वे हर्षित होकर चले हैं, इसीसे कहते दें कि हि 
जाइ"""? । यथा--होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी । ५ | १ | ३ |? ( ग ) कमल कई प्रकारके हैं, अतः ज र 
( घ ) “जछजात अरुण age से चरणोंका खरूप कहा | 'सेवक सुखदाता? से फळ कहा | देखते ही सेवकको ST a 
हैं; यह चरणदर्शनका फल है | “मे पद परसि तरी'"” से स्पर्शका फल कहा | “जे पद जनकसुता उर छाए ' बे 
उर सर सरोज पद जोई? में ध्यान करनेवालोको कहा । और, 'जिन्ह पायन्ह के पादुकन्दि''”? में मज्जन कहा क 
भरतजी इनका नित्य पूजन करते हैं--“नित पूजत प्रभु पाँबरी'-?। | 

२ (क) ऋषिपत्नी और दण्डकबनको एक साथ कहा । क्योंकि दोनों व्यभिचारके कारण ही शापित हैं 
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alal ४२ (७-८ ) | श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३०५ विभीषणोपदेश 
हैं, दोनोंका प्रायश्चित्त मुके चरणोसे हुआ और प्रभुने दोनों को उनके यहाँ नकर तरे | (@) “जे पद परसि तरी” "9 
का भाव इन उदधरणोंमे है--'सिलासापमोचन चरन सुमिरहु तुलसीदास | तजहु सोच संकट मिटहि पूजिहि मनकी आस >, 
fast साप संताप बिगत भइ WAT पावन पाउ । वि० १०० |, दंडक बन पावन करन चरन सरोज ग्रभाउ | असर 
जामहिँ खळ तराइ रक को राउ W इति रामाशाग्रन्थे | ३ | १ |? (ग) अहल्या, दुण्डकवन और कपटमृगको श्रीरामः 
जीने चलकर ताथ किया | ये निम्नकोटिके हैं जिनको चर्मचक्षुओंसे दर्शन हुआ । श्रीजानकीजी, श्रीभरतजी और 
श्रीशिवजी ये तीनों sii सेवक ६१ उच्चकोटिके भक्त हैं जो चरणकंमलकी सेवारूपी भजन करते हैं; इनको श्रीरामजी सदा 
यात प्राप्त रहते हैं | तास्थ क्रि महात्मा लोग चरणोंको हृदयमें लाकर उनको सेवते हैं और पातड्रीको प्रभु चरणोंसे चलकर 
कृतार्थ करते हैं--ऐसे पतितपावन हैं | [विभीषणजी विचारते हैं कि मैं भी निम्नकोटिका हेनेके कारण इन नेत्रोंसे श्रीचरणोंका 
दर्शन करूँगा | ( श्रीजयरामदास दीन ) ] 
वीरकवि--विभीषणजी के सभी मनोरथ साभिप्राय हैं | अरुण रजोगुणका सूचक है इससे राज्य पानेकी इच्छा और 
कोमलसे अब्पसाधनद्वारा मिलनेका अभिप्राय प्रकट होता है | - 
मा० त० सु०--(क) यहाँ अरुणका राज्यसम्बन्धी रजोगुणसूचक अर्थ असंगत है, क्योंकि तनिक भी वासना रहनेसे 
शुद्ध शरणागति नहीं होती, यथा गीतावढी--धायो छाँडि छल सरन रामकी जो फल चारि चारौं जने? (५ | ४०)॥ पुनः 
विमीषणजी ऐखवर्थके उपासक हैं, अतः रजोगुण असम्भव है | (नोट--अध्यात्म० यु० स० २ में भी ऐसा ही कहा है। यथा-- 
“विभीषणो रावणवाक्यतः क्षणादू विसृज्य सवं परिच्छदं गुहम्‌ । जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकाङ्की परिपूर्णमानसः 
॥ ४६ ||? अर्थात्‌ सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामग्रीके सहित अपने घरको छोड़कर 
भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी सेवाकी कामनासे उनके पास चळे गये | ) | (ख) “जे gz परसि“" ४ यह दृष्टान्त दै | इसके 
दारा दार्शन्त दिखाते हैं ।- अहल्याकी-सी बुद्धि मेरी दै । ( मा० म० ) | वह तामसी बुद्धिसे नष्ट हुई, वेसे ही मैं बहिर्मुख 
हुआ | ( ग ) यहाँ विभीषणजीमें परम ऐकान्तिक प्रपन्नका लक्षण दिखाया है | अतः इनमें कुछ मी स्वार्थ-साधन आरोपित 
करनेसे वाल्मीकीय रामायणोक्त दीर्घ शरणागति व्यर्थ हो जाती है; यथा--(स्यक्स्वा gata दारांश्च राघवं शरण रातः | ६ । 
१७। १६ । परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च? (वाल्मी० ६। १९ | ५) | अर्थात्‌ स्री, पुत्र, लंका, मित्र और 
धन आदि सब कुछ परित्याग कर दिया; अब मेरे ये सब कुछ आप ही हैं | यह निरपेक्षता गीतावलीमै दिखायी है-- “सपनो 
सो अपनो न ag लखि लघु लालच न लुभाउँगो | कहिहौं बलि रोटिहा रावरो बिन मोल ही बिकाउँगो" ` `॥ ५। ३० ।१ 
जे पद्‌ जनकसुता उर छाए। कपट कुरंग संग धर घाए।॥ ७॥ 
a As ay wy ON 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य में देखिहों तेई# ॥ ८ ॥ 
अथे-जिन चरणोंको श्रीजानकीजी हृदयमें छायीं ( धारण किया ), जो कपटमृगके साथ उसे पकड़नेको दोड़े ॥७॥ 
जो चरणकमल शिवजीके हृदयरूपी aad निवास करते हैं---उन्हींको आज मैं (चर्म-चक्षुओंसे ) देखूँगा | अहो मेरा परम 
घन्य भाग्य है ! ॥ ८॥ 
नोट--१ मिलान कीजिये श्रीमद्भागवतके स्कं० ११ ao ५ इलोक ३३-३४ Bead सदा परिभवष्नमभी्दोह 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ | alts प्रणतपाळभवाड्धिपो तं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ । त्यकत्वा सुदुस्त्यजसुरे- 
प्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यस्‌ | मायां दृयितयेष्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
२ “उर लाये’ अर्थात्‌ संयोग, वियोग सर्वकाल हृदयमें घारण किये रहती हैं | इससे ऐकान्तिक स्नेह सूचित किया । 
रै (क) हर-उर सर है? श्रीरामचरण कमल हैं, यह कहकर जनाया कि रिवजीका मन-भ्रमर इस कमलमे लुन्ध रहता 
है, यथा--'सन मधुकर पन करि. तुळसी रघुपतिपदकमल बसेहों?, 'रामचरन पंकज सन जासू | BIA मधुप इव तजइ न 
WH ॥? पुनः, कमल सदा सरमें ही रहता दै, बेसे ही श्रीरामपदारबिन्द निरन्तर हर उरमें रहते हैं। ( ख )यहाँ परम्परितके 
ढंगका “सम अभेदःरूपक अळंकार” है | 
टिप्पणी--१ ( क ) जनकसुता और ¬^ (क) जनकसुता ओर मृग दोनों कपट (माया) के दोनों कपट ( माया ) के हैं; यथा--*पुनि माया सीता कर हरना”, निज 


_—— 


४4०9 चं०--४१ ( ४, ५, ६) ८ ) “जे Wo? पायकुलक, HI’ नयमालिनी | 
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gx eae =| ६२ ॥ 
~ = ० ययया. का छबि देखते हैं SS. सन | 
ओर दोनों छबि देखते हैं, यथा--“जेहि बिधि कपर कुरंग सँग 


प्रतिबिब राखि az सीता ।', “तब मारीच कपट BA भयऊ?; 
दाइ चढे श्रीराम | सो छबि सीता राखि डर रटति रहति हरि नाम ॥ ३।२९।› मम पाठे धर धावत घरे सरासन बान | 
'फिरि फिरि प्रभु बिलोकिहौं धन्य न मो सम आन ॥ BURP की साल स्ता। ( क ) श्रीशितजी ओर 
भरतजी दोनों राममक्तिके ज्ञता हैं? यथा--'जानी है संकर हनुमान लषन भरत रामभगति।' राममेम पथ ते कहँ डोर 
नहिं डगति । गी० २ । ८२ ।", “राम रावरो सुभाउ युन MTS जाल्यो २ वयग सत ae 
हिय सुथल रामग्रेम सुरतरु लसत सरल सुख फ़ूछत फरत ॥ Be 3 हे ae eens ता 
यथा AE: | मा? १२। १२ | १६ |? और श्रीमरतजी भी भक्तशिरोमणि केसे हैं कि “जह न जाइ मन बिधि हरि zat 
दोनों परमोचकोटिके भक्त हैं | श्रीशंकरजी पूज्य हैं; श्रीराम और श्रीभरत उनका पूजन करते हैं, अतः उनको भक्तोंकी गणनाओं 
asa प्रथम रक्खा रै, वैसे ही यहाँ मी प्रथम कहा । अतएव इन दोनोंको पास-पास रखा । पुनः, ( ग ) दिखाया कि 
श्रीरामचरणमें सबका अधिकार है, स्त्री वा पुरुष कोई भी हो । पुरुषोंमें शिवजी) स्त्रियोंमें श्रीजानकीजी और अहह्याजी | 
श्रौजानकीजी तथा अइस्पाजीके दृशन्तसे जमाया कि चाहे पतित्रता हो चाहे व्यभिचारिणी दोनोंको अधिकार है । मारीच कपरी 
३, भरतजी और शिवजी निष्कपट हैं--इनके उदाहरणसे जनाया कि चाहे कपटी हो चाहे fess दोनोंको अधिकार है। 
पुनः) दंडकवन जड़ है और अन्य सब चैतन्य हैं | दोनोंको कहकर जनाया कि जड़ हो वा चेतन दोनोंको अधिकार है। 
रा० sto श०--श्री विभीषणजी के हृदयमें श्रीरदुवीर॒पदकमलसे लाम उठानेवालोकी पहले दो उपमाएँ आयी, पर सन्तोष्रन 
हुआ क्योंकि उनकी गिनती महानमें नहीं है । अहल्या और दण्डकवन दोनों जड़ थे । अतएव तीन और उपमाएँ हृदये 
` आर्यी कि--जानकीजी आदिशक्ति हैं; वे भी इनका ध्यान करती हैं | दूसरे “प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सिव सकल कला गुन-धाम | 
जोग-जञ/न वैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥? ऐसे महादेवजी भी हृदयमें उन्हें बताये रहते हैं और तीसरे भरतजी जिनकी 
महामहिमा त्रिदेव, सरस्वती आदि भी नहीं कह सकते) उनके पादुकाओंमें ही निमग्न रहते हैं । (आगे दोहा ४२ भी देखिये)। 
पॉड़ेजी--श्रीजनकनन्दिनी जीक नाम लेने में आशय यह 2 कि यदि दूर a रक्खेंगे तो सीलाजीकी भाँति उनके चरणोको 
CAAA धारण कईँगा | मै कपटी हूँ, क दाचित्‌ त्याग करें ? इसपर सन्तोष प्रकट करते हैं कि वे कपटी मृगके पीछे दौड़े हैं। परम्पराकी 
ओर देखकर विचारते कि हमारे कुलके गुरुदेव शिव भगवानके हृदयमें बसते देश आज मैं sedis दर्शन करूँगा; अह्दोभाग्य है। 
टिप्पणी--२ card भाग्य’ का भाव क़ि मेरा भाग्य जानकीजी, शिवजी और भरतजीसे भी अधिक है क्योंकि सब 
भगवानके चरण ध्यानमें देखते हैं और मैं उन्हीको इन नेत्रोंसे देखूँगा । 
३ पूर्व चरणोंको जलजात विशेषण दिया--“देखिहों जाइ चरन जलजाता ।? अब दिखाते हैं कि वह कमल किस 
तालाबमें है EX उर सर सरोज पद० ।? 


दो ० --जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । | 
ते पद आजु बिलोकिहों इन्ह नयनन्हि अब जाइ# ॥ ४२ ॥ 


अर्थ जिन चरणोंकी पाठुकाओं ( खड़ाऊँ ) में श्रीमरतजीने मनको लगा रखा दै, उन चरणोंको आज अब जाकर 
इन नेत्रोंसे देखूँगा || ४२ ॥ 
= ठिप्पणी--१ भरत रहे? अर्थात्‌ वे पाहुकाएँ भरतजीको अवलम्ब हुई, इसीसे वे (जीवित) @ नहीं तो न रे 
व अवलंब देव मोहि देई । अवधि पार पावडे जेहि सेई ॥ २ । ३०७। ८ |? “मन ल्याइ? अर्थात्‌ उसीमै Ah 
वचन) कमको लगाये हैं, यथा--'नित पूजत प्रभु पाँबरी? ( कर्म ), 'प्रीति न हृदय समाति? (मन), “माँगि मागि आयजु 
5 9g अलिः (वचन ) । २। ३२५ ।' ( ख ) विभीषणजीको चरणोंके दर्शनका बड़ा उत्साह है ह 
बारम्बार चरणोंके देखनेकों कहा--“देखिहों जाइ चरनजलजाता? ( १ ) | 'अहो भाग्य में देखिहों तेई (२ )। धते पर्द 
आजु बिलोकिहों इन नयनन्दि अब जाइ ( ३) | 
¢ fz 2 ot गुद > [त्प x मै vy व कि 
इन नयनन्हि' अंगुल्यानिदेंद है । तासरर्य कि वे ध्यानमें देखते हैं और में प्रत्यक्ष देखूँगा | (अब जाइ? की भी 
i DR eee = ee दै 
ॐ Ho चं०--वानर दोहाहे। .. = : eee = 
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alal ४२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०७ | 


जत्र कुसंग छुटे तब भगवानके दर्शन हों | 


श्रीजयरामदासजी “दीन?--यहाँ शरणागतिके छः विधान होनेके कारण ही छः भक्तोका निर्देश हु 
'आङुकूळस्य सङ्कल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌ । रक्षिष्यतीतिविश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्यं 
शरणागतिः ॥› (नारदपञ्चरात्र ) 


` "अतएव अहल्याकी भाँति eager अनुकूल’ संकल्प, दण्डककी भाँति प्रतिकूलसे हानिकी शिक्षा ले (प्र 
वर्जन”) श्रीजनकसुताकी भाँति “रक्षाका अतीव विश्वास; मारीचत्री भाँति “ते नररूप चराचर gap से 
श्रीशिव भगवानकी भाँति “आत्मसमर्पण”, और श्रीभरतकी भाँति कार्पण्यकी हृढ़ता की गयी | : 
अहल्याके प्रथम स्मरणसे विमीप्रणके हृदयकी तत्कालीन सर्वोपायञ्न्यता तथा सब प्रकारकी दीनता, हीनता एवं 
जड्बुद्धिकी भावना प्रकट होती दै | अहल्वाकी शापावस्थासे उन्हें अपने विप्रशापका स्मरण हो जाता है, जिससे अपनेको : 7 
निश्चित अत्रखरूप समझ उनके ह॒ृदयमें आशाका संचार होता है कि जिस प्रकार भगवानने eg कृपाकर स्वयं जाकर अहल्या- 
का उद्धार किया था वैसे ही आज प्रभु यहाँ मेरा उद्धार करनेके लिये सयं पधारे हैं | इसी प्रकार शेष पाँच मर्फोके स्मर 
के तद्वत्‌ ही भाव उनके हृदयमें उठते हैं, जिनका वर्णन करमेसे लेख बहुत बढ़ जायया | इस खलपर सम्मान्य ग्रम्थकारकी | 
रचनापर मन म्योछावर हो जाता है, उन्होंने तीन निम्न और तीन उच्च बोरिके जोड़े किस खूबीके साथ मिळाये हैं । निम्न- | 
कोटिके शापग्रस्त हुए अहल्या और दण्डकके जोडेको आदिमे रक्खा | उच्च कोटिके श्रीशिव और भरतके जोडेको अन्तमे 
रक्खा; अब बचा एक जोड़ा, जिसमें एक परम उच्चकोटिकी श्रीसीताजी और दूसरा नीच कोटिका मारीच । इस जोडेको 
बीचमै रख दोनोंके बीचमै “कपट? शब्द रख ऐसी योजना कर दी कि जिससे यह भेद खुल गया क्योंकि न तो असली जानकी- 
- जी हैं---/निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता? और न असली मारीच ही है-- “भयउ कपट मग तेहि छळकारी? | बस, केवल 
कपटकी क्रीड़ा है | 
पश्चात्‌-- हर उर सरसरोज पद AZ | अहोभाग्य मैं देखिद्दों तेई w a 
इस “अहोमाग्य' से उनके हृदयका आह्वाद स्पष्ट है, तथा--'जे हर हिय नयनन्दि कबहुँ निरखे नहीं अघार? | 
उन्हीं श्रीचरणकमलोंको आज मैं इन नयनोंसे देखूँगा | 3 
वीरकविजी-- यहाँ श्री भरतजीके स्मरणसे ऐड्वर्य मद त्यागकर निरन्तर तप स्थलमे निवास ax चरणोंमें लय लगाने 
का मनसूबा बाधते हैं | eee 
नोट--१ “देखिद्नों arg चरन जलजाता ॥' ` “ते पद आज विलोकिइउँ' इति | मिलान कीजिये विनयके पद २१८ | 
से -“कबहुँ देखाइहो हरि चरन ? समन सकळ ata कलिमल, सकल-मंगलकरन ॥ सरद्भव सुंदर तरुततर अरुन बारिज 
बरन । लच्छि लालित ललित करतल छबि अनुपम धरन ॥ गंग जनक, अनंग आरि प्रिय, कपड़ ag बलि छरन । बिप्रति 
aa बधिक के दुख दोष दारुन दरन ॥ सिद्ध सुर मुनिदृन्द बंदित सुखद सब कहुँ सरन | सकृत उर आनत जिन्हहिं ज 
होत तारन तरन ॥ कृपासिंधु सुजान रघुबर प्रनत आरति हरन । दरस आस पियास तुलसीदास चाहत मरन ॥? 
श्रीनंगे परमहंसजी--जे पदपरसि att इसमें विभीषणजीने श्रीरामजीके चरणोंका प्रताप सूचित किया है कि 
चरणोंका स्पर्श करके अघी अहल्या तर गयी तो मैं भी तर जाऊँगा | जेसे दण्डक वन शापवश अपावन था और चरणर 
से पावन हो गया, वैसे ही निशाचर daa उत्पन्न होनेके कारण मैं अपाबन हो गया हूँ सो आज चरणस्पर्श करके पाद 
जाऊंगा | जनकसुता, शिवजी और भरतजी इन तीनों भक्तोसे श्रीरामजीका चरण सेवित कहकर विभीषणजी अपने ३ 
सराहना कर रहे हैं कि जो ऐसे बड़ों-बड़ोंके मनसे सेवित हैं उन चरण-कमलोंको में बाह्य Aaa देखूँगा । = 
Hag जनकसुता उर लाये? इत्यादिमै जो “पद” शब्द है उससे केवल चरणका ध्यान समझना अयोग्य है, क्यो 


“जो सरूप बस सिव मन माह्दी', संकर सोइ मूरति उर राखी” । ; ; 23 
मा० त० सु०--( क ) चरणोंकी अपेक्षा पादुका अति तुच्छ होती है उनका Aaa ऐसे महान्‌ 
समग्र वैभवका तिरस्कार किया--ऐसा आनन्द उनको इनसे प्राप्त हुआ ( ख ) आजुः का भाव कि | 
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घुन्दरकाण्ड ३०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ४३ (१ ] 
मुनि लोग सवख त्यागकर नाना प्रकारके साधन करते हैं, यथा--“जिन्द के Sc सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जग 
बिरागी' । ऐसे दुष्प्राप्य चरणकमलोंको मै अल्पसाधन ( केवल गमनमात्र )से अवलोकन करूँगा | (ग) “इन ante 
अर्थात्‌ इन्हे मुनि आदि शान-वैराग्य नेत्रोंसे देखते हैं। में साक्षात्‌ इन चर्मचक्षुओंसे देखूँगा | ( घ ) यहाँ नयन 
बहुवचन पद देकर जनाया कि आज भगवद्दर्शनसे यथार्थ नेत्रवान्‌ में ही हूँगा। 3 
पाचों उदाहरणोंके भाव--अहृल्या और दण्डकवनका शाप छूटा, मेरा ब्रह्मशाप छूटेगा और मैं आनन्दको प्राप्त ह 
जाऊँगा--“पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं। ६। ११५।” श्रीजानकीजीकी तरह मैं अहर्निश हृदयमें धारण 
करूँगा | प्रभुने कपटमृगके कपटको न स्मरणकर उसके अभीष्टको पूरा किया) वैसे ही मेरे कपठमिश्रित भावको न स्मरण तर 
के अभीष्ट पूर्ण करेंगे | हर मेरे गुरु हैं इस कारण मेरा परम्परागत सम्बन्ध है। अतएव जो मेरे गुरुके परम कल्याणकारक हैं 
उनको में जाकर देखूँगा | अह्टोभाग्य है ! पुनः भरतजी तो पादुकावळंबी हैं किन्तु मैं चरणावलंबी होऊँगा; अतः अहोभाग्य 
एहि विधि करत सप्रेम बिचारा | आएउ सपदि सिंधु एहि पारा ॥ १॥ 
अर्थ --इस प्रकार प्रेमसद्वित विचार करते हुए ( श्रीविभीषणजी ) शीघ्र ही समुद्रके इस पार आये || १ ॥ 
नोट--१ विभीषणजीकी इस दशा और विचारोंसे अक्रूरजीकी दशा और विचारोंका मिलान करने योग्य है | दोनों- 
की एक-सी दशा हो रही दै, अतः उसका कुछ अंश उद्धृत करते हैं - 
“किं मयाऽऽचरितं ug कि तस्तै परमं तपः । किं वाथाष्यहते दत्तं यद्‌ द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्‌ ॥ ३ ॥ ममैतद्‌ दुर्लभं 
मन्य उत्तमरछोकदशनम्‌ | विपयात्मनो यथा ब्रह्मकीतेनं शूद्रजन्मनः ॥ ४ ॥ सेवं ममाधमस्यापि यदेवा च्युत दनम्‌ | 
हियमाणः कालनय्या कचित्तरति कश्चन ॥ ५ ॥ ममाद्यामङ्गल नष्टं फलवांश्चेव से भवः | यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङम्रि- 
पङ्कजम ॥ ६ ॥ कंसो बताद्याकृत मेऽत्चुमं दृकषयेडड्ख्रिपग्म ्रहवितोऽसुना हरेः । कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेडतरन्यन्न- 
खमण्डलस्विषा ॥ ७ ॥ यदृचितं ब्रह्ममवादिभिः सुरे श्रिया च देव्या सुनिभिः ससास्वतेः | गोचारणायानुचरेश्चरद्वने ag 
गोपिकानां कुचकुकुमाङ्कितम्‌ ॥ ८ ॥' ` `तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरु त्रैलोक्यकान्तं रदञिमन्मद्ोत्सवम्‌ । रूपं दधानं श्रिय 
ईप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः ॥ १४ ॥ ( भा० १० | ३८ ) 
महात्मा अक्रूरजी मनमै ऐसा विचार कर रहे हैं - “मैंने ऐसा कौन-सा मंगल कर्म किया है, कौन मद्दान्‌ तप किया है 
अथवा सतत्र दान दिया है जो आज मुझे भगवानके दर्शन होंगे ॥ २ ॥ आज मेरा जम्म सफल हो गया कि मैं उन चरण- 
कमलोंको साक्षात्‌ नमस्कार करूँगा, योगीलोग जिनको ध्यानमें देखनेकी चेष्टा करते हैं, ध्यानमें जिनका यथार्थ दर्शन वे नहीं 
` कर पाते | ६ || यह कसको मुझपर बड़ी पा हुई कि मुझे उन प्रभुके पास Rar“ ७॥ जिन चरणोंकी ब्रह्मा-शिवादि 
। देवता, लक्ष्मीजी आर प्रेमी मक्तोंसहित बड़े-बड़े मुनि जिनकी आराधना करते हैं, उनका मुझे साक्षात्‌ दर्शन होगा ॥ ८॥ 
यही सब अद्दोमाग्य में "देखब सोई? का भाव दै। १४ ॥ 
| छ श्लोक ४५ मैं जो विचार हैं कि मुझ विषयासक्तको उनका दर्शन परम दुर्म है तथापि यह भी कोई बात नही 
मुझे भी दर्शन हो सकते हैं; जेसेनदीमें बहते हुए तिनके भी कभी-कभी इस पारसे उस पार लग जाते हैं--ये 'देखिहउँ जाइ 
au जलजाता ॥ जे 3 परसि तरी रिविनारी | दंडककानन पावनकारी॥? इन चोपाइयोंमें आ जाते हैं | जैसे पापिनी अहल्या 
आर दण्डक बनको दशन प्रात हुआ ओर उनके सब पाप-शाप मिट गये | 
शक यहातक “अहो भाग्य में देखब सोई? वाले विचार हैं | त वल acca 
इलोक १५ से २३ तक हैं | 
é oD मनोरथ करते चले थे और यहाँ अन्तमें लिखते हैं कि विचार करते आये | इससे मनोरथ और विचार 
यहाँ पर्याय सिद्ध हुए | 
२--मनोरथम रामायण कदी, पर काण्डक्रम इसमें नहीं रखा | इसका कारण ‘ay’? शब्दमें पूज्य कविने दरखा 
दिया है | Aad नेम नहीं रहता | विभीषणजीका श्रीरामच!णमे प्रेम है और "रामि ला घेमन पियारा।? ees 
_ विचार करते हुए आये | और श्रीरामचरणदर्शनक्री अति उत्कण्ठा दै, इसीसे «सपदि? ( शीघ्र ) | | यथा--“बहु बिधि - 
a NMS मम 


# Ao च० ee que), अक Gene ” चण्डो, आएडो पायकुछओ। 
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दोहा ४३ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३०९ 


करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । १ | २० ६ |” जितनी देर बिचारमें लगी = . 
= ; 
प्रेम तो शीघ्र ही भवसागर पार कर देता दै, यह समुद्र कितना है ! a yi 
श्रील्मगोड़ाजी--हाँ; यह 

ही ध्यान करता है। 
कपिन्ह विभीषनु आवत 
ताह राखि कपीस प 


नियम अवश्य है कि पहले भक्त अपनेको पतित अवस्थामै समझकर “पतितपावन? रूपका 


देखा | जाना कोउ रिपुदूत Fem २ ॥ 


आ हि 
अर्थ-वानरोने विभीषणजीको आते र तो he. Be ae ee! २ ॥ उसे 
i ofa} अं MAG शजुका कोई विशेष दूत है ॥ २ ॥ उसे रोक 
( ठहरा ) कर सुग्रीवके पास आये और सब समाचार उनको सुनाये ॥ ३ | 
टिप्पणी--१ (क ) ( आवत देखा! कहकर वानरोंकी सेन्य-रक्षा औ 
( a ) चार मन्त्रियोंके साथ और बड़ा तेजसी देखकर विशेप्र दूत जाना 
हे चार Te वीर ( मन्त्री ) भी साथ हैं और समी आभूषणोंसे भूषित हैं | यथा--०ये चाऽप्यनुचरासतस्य चत्वारो 
बेब पा ह ओ, a ee । १७१) Mt mt 
Re वा आर वेष भी राक्षसका है | विभीषणजी निष्कपट 
द इसीसे उन्होंने अपना रूप नहीं acer, असली रूपसे ही आये। तिन्धुके पार आकर PAK उतर पड़े, पैदल ही श्रीरामजीके 
पास चले, तत्र वानरोंने रोका | ( घ ) “कोड Raga बिसेषा?- यद्यपि विभीषणजीने बता दिया हैं कि हम रावणके भाई हैं) 
श्रीरामजीके दर्शनको आये हैं | पर उन्हें विश्वास न हुआ, यही जाना कि कोई दूत दै, भाई नहीं है और न मिलने आया 
है | अतः “कोउ? पद दिया और उसे कटकमें न आने दिया, बाहर ही रोक रक्खा | 
२ ( क ) “ताहि राखि कपील पढि आए? इति। इससे ज्ञात होता है कि श्रीरामजी और सुग्रीवजी सेनाके बीचमें 
हैं | gala उन्होंने विभीषणको आते नहीं देखा | वानर चारों ओरसे दलकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी सब तरफ दृष्टि है; इसीसे 
। आते देख लिया । ( ख ) “समाचार सब्र ताहि सुनाए” से जनाया कि वानरोंने उनसे आनेका समाचार पूछा और 
उन्होंने सत्र बताया | क्या समाचार है ! यह यहाँ नहीं खोला, समाचारका खुलासा श्रीरामजीके सामने सुग्रीवके वचनोंमें कहा 
है--'आवा मिलन दसानन भाई! । बारंबार लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जाता, इससे एक ही जगह लिखा | 
नोट--वाल्मी ० ३। १७ में उन्होंने जो अन्तरिक्षमै स्थित होकर कहद है “रावणो नाम दुत्त राक्षसो राक्षसेश्वरः । तस्या 
हृमनुजो sar विभीषण इति श्रुतः ॥ १२॥' * 


र स्वाम्याशापालनमें सावधानता सूचित की) | 
गे 
AIC दूत जानकर मारा नहीं । [ “विशेष दूत? 


'सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः | त्यक्स्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं 
गतः ॥१६॥ सत्रलोकशरण्याय राबवाय महात्सते । निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणघ्ुपस्थितम्‌ ॥ १७॥ अर्थात्‌ Waa राजा 
दुष्ट रावणका मैं छोटा माई हूँ, बिभीषण नाम दै | उसने दुर्वचन कहकर दासके समान मेरा अपमान किया | में et पुत्रादि 
सबका त्यागकर श्रीराववकी शरण आया हूँ | सब लोकोंको शरण देनेवाले महात्मा श्रीराधवते आप निवेदन कर दें |? वही 
यहाँ वानरोंसे कहना समझ लें | गीतावलीमें विभीषण जीने ऐसा ही श्रीरामजीसे कहा है | यथा--५बंधु अपमान गुरु गलानि 
चाहत गरन । पतित पावन प्रनतपाल करुना सिंधु ! राखिए सोहि सौमित्रि सेवित चरन । ५ | ४३ ।१) ०तुम्हरे रिपुको 
aga बिभीषन बंस निसाचर जायो।" ` "५ | ४४ |? [ ‘gma? का भाव कि बिना आज्ञा लिये किसी आगन्तुको राजाके 
पास ले जाना नीतिविरुद्ध है, यथा--भूपद्वार तिन्ह खबर जनाइ | दसरथ नुप सुनि लिये बोलाई ॥ १ । २९० |), ara 
निसाचर एक पडावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ ६ | १९। १ ।? ( मा० त० सु० )] 

लमगोड़ाजी--नाटकीय कलाके हिसावसे भी यहाँ उचित दै, नहीं तो उत्कण्डा भङ्ग हो जाती । 

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आबा मिलन दसानन भाई ॥ ४ ॥ 

अर्थ--सुग्रीवजीने कहा--हे रघुराई | सुनिये, राषणका भाई मिलने आया दै ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) इन शाब्दो ज्ञात होता है कि वानरोंने विभीषणजीसे पूछा और उन्होंने सत्र हाल बताया कि में 
रावणका भाई हूँ, मेरा अपमान हुआ तब मैं शरणमें आया हूँ | ( ख ) यहाँ सुग्रीवका श्रीरामजीके पास आना नहीं लिखा 
४ त्रण चं०--कपिन्द" ` ” तामरस; "जना" ` ( ३) ४ ) पायकुछक | 
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न १० श्रीमदरामचन्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ४३ ( ५-७) 


ही सुग्रीव श्रीरामजीके पास आये | यदि 


an 
कर लेना चाहिये कि जैसे वानर सुग्रीवके पास गये 4a i 
तब श्रीरामजीने भी सुन लिया, सुग्रीवके 


पर इका अध्यादर ऊपरसे 
: है कि जब वानरोने सुग्रीवे कहा 


त ब्रेड थे तो शंका होती 

= दोनो एक ही जगह बैठे थे लेप ST ne | ga पकपी 

हि आवश्यकता दी कहाँ रही ! TE ग्रीव हैं और सुग्रीवके राजा म । इसीसे "कपीस? और “रघुराई” पद 

i ७ a Ss छो तौ क्र कू काम क नेक q >> q र a 

दिये । वानरोने सुप्रीवते कर्थ और सुग्रीबने रामजीसे [ Se! राजाओके ADRS काम कालका भान हत 5 “रघुराई? 
यथा-ददो प्रात जागे रघुराई | पूछा मत सब्र सचिव बोलाइ ॥ ६ । १४। १ ।? “सुनहु 


शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किया दै? 

राई! का भाव कि आ ना आवश्यक है | ( मा० त? सु० )] 

रघु २ carat मिल सक्रता दै, रावणने कुछ छल तोचि 
हा है; ¢ शाननम ई१ क £ आ 

उपायसे इसे भेजा दै। सुग्रीवके अन्तःकरणका AE ° ioc ध sue a भाव कि आपका 

प्रबल शत्रु है। दशाननवालिके भाईको एकाननवालेसे क्या प्रयोजन है) इसमें कुछ कपट रहस्य अवश्य है । ( पां० प्र )। 


दश्ञाननके भाईको दूसरा दशानन जानना चाहिये | टु 

कह प्रगु संख बूझिए काहा | कह कपीस सुनहु नस्नाहा ॥ ५ ॥ 

जानि न जाइ निसाचर पाथा | कास रूप कहि कारन आया ॥ ६ MN 

भेद हमार लेन सठ AAT! राखिअ atta मोहि अस AAAI ७ ॥ 
अर्थ--प्रभुने कहा-दे सखे | आपका क्‍या विचार (राय) है ! सुग्रीवने कह्दा- दै राजन. | सुनिये ॥५॥ निशाचरकी 
माया जानी नहीं जाती) ये कामरूप ( इच्छाहप धरनेवाले ) होते हैं; न जाने किस कारण आया हे & ॥ यह शठ हमारा 
भेद लेने आया है । मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है कि इसे बाँध रखिये ( अर्थात्‌ बाँध रखनेसे न इसकी माया लगेगी) 
न इसका कामरूप होना कुछ काम देगा, न इसे कुछ भेद लगेगा, जो कुछ विचार करे आया है उसका वह विचार ही 


नष्ट हो जायगा ) ॥ ७ | 

शिप्पणी--१ 'कह AY सखा बूझिए काहा” इति । [ (क ) ae का भाव कि सर्वशक्तिमान्‌ हैं? राक्षसो तथा 
दा समर्थ हैँ तथापि नीतिका पाळन करते हैं इसीसे मंत्री सखासे पूछते हैं | इस मिस शरणा- 
जी नीति कहते हँ, इसीसे cama? कह्दा | नरनाहाका भाव कि आप सब नीति जानते हैं) 
भिप्राय चौपाईसे दशित दो रहा है । श्रीरामजी पूछते है कि सुखे! 
जीवी बड़ाई करके तब कहते । यथा-- आब al 
प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 
ब पीछे मन्त्र Fel यथा- है प्रभु 


उनकी मायाका नाश करनेमें स 
गतिका रहस्य कहेंगे | | सुग्रीव 
आप नीतिका पालन करें | ( ख ) सुग्रीवके Earl अ 
इस बातको सोचिये कि क्या बात है ! इसपर सुग्रीबको उचित था कि राम 
मंत्र देहु प्रभु मोही | जेहि प्रकार ait सुनिद्रोही ॥ मुनि मुसुकाने सुनि 
३ | १३ । ३-४ |” इस प्रकार मर्न करनेपर अगस्त्यजीने प्रथम उत्तरमें Tea कहकर त है 
परम मनोहर ठाऊ ' ॥” इसी प्रकार वाब्मीकिजीने मी प्रथम रामजीकी बड़ाई की तब चित्रकूटमै निवास करनेको Fel 
और आगे विभीषणजी भी समुद्र पार होनेकी सलाह पूछे जानेपर प्रथम यह कहकर कि “कोरिसिंधु सोषक तव सायक । जद्यपि' 
तब कहा कि “तद॒पि नीति अस गाई इत्यादि | पुनः, लंकामें पहुँचनेपर जब प्रभुने “पूछा मत न सचिव alate | FEE 
बेगिका करिय SUE ॥? तब “जामबंत कह पद सिर नाई । सुनु सर्बग्य सकल उरबासी | gta बल तेज चर्म gauall 
मंत्र कहां निज मति अनुसारा । दूत पठाइए बालिकुमारा ॥ ७ | ७७ ।१- यह रीति मंत्र देनेकी हे | सुग्रीवने इस रीतिका 
पालन नहीं किया) बड़ी जल्दी विभीषणजीके दोष कहने लगे; इसीसे इनका वचन खण्डित हुआ) वा “सखा नीति BE 
नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयद्दारी ॥? 
नोट--१ मिलान कीजिये--'अन्तघोनगता होते राक्षसाः 
॥ बाढ्मी० ६। १७ । २१। प्रदिष्टः शान्रसैन्यं हि प्राज्ञः शत्ररतर्कितः | निहन्यादन्तरं छ 
॥ २८ ॥ छादृयिसवात्मभावं हि चरन्ति शठ्नुद्धयः | प्रहरन्ति च रंश्रेषु सोऽनर्थः खु महान्भवेत्‌ | 
analy विभीषणम्‌ ॥ ६। १८। १७ अर्थात्‌ राक्षस कामरूपं और बलवान होते हैं, कूट उपाय छु 
[री सेनाम घुसकर 


ला sh eet EAE हैं, उनपर विश्वास न करना चाहिये। यह शत्रुकी ओरका कोई भेदिया है जो असावधानीसे इमा A 
अवसर पाकर इमलोगोको मार डालेगा जैसे उल्लू कौवेको मार डालता दै । क्रूर राक्षस अपने मनका भाव छि 


कामरूपिणः | शूराश्च नि कृतिज्ञाश्च तेषु जाठ न विइवसेत्‌ 
svat उलूको इव वायसाब 
।४०॥?), रावणेन प्रणिहित 


% Ho चे०--~कामरूप' ` > खागता, “जानिः०१+ ( ७). ८११ ) पाम्रकुलक,।- `. ~: ˆ 
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दोहा 9३ ( ८-९ ) त रामचन्द्राय नमः ३११ विभीषणोपदेश 


कर करते हैं और समयपर ऐसा प्रहार करते Ss. कक ओर समयपर ऐसा प्रहार करते हैं कि वह महाभयंकर हो उठता है : 
SNe इसको दण्ड देना चाहिये । बह aoe ae ee a Fae a soe भेजा हुआ | we 
रिप्पणी--२ 'कासरूप केहि कारन आया? अर्थात्‌ निशा छ न जाइ' 'भावा” की ही व्याख्या समझिये | 
ae ea र लोग अनेक रूप धरकर छल करते हैं जैसे रावण) 
मारीच आदिने किया | “जानि न जाइ? सबके साथ है, उनकी न तो माया समझ पड़े न रूप, न काम जान पड़े न प्रयोजन 
कि क्‍यों यह आया | आनेका कारण जानना असम्भत्र है । मजे तो ऐ Fr Aa 
रावणका डी भेजना a नहीं कहा) पर Pan es a he LS L oa FS 
कि यह परमधर्मात्मा है, मेरा हिलैबी है, मैं जानता हैं, यथा-स जानौं है pipes [ बदि कहें 
SR है? तयाम जाना तुम्हारि सब रीती' "२, तो इसपर सुग्रीवजीने 
“कामरूपः पद दिया | अर्थात्‌ इसके विमीषण होनेमें भी सन्देह है, कदाचित्‌ कोई राक्षस विभीषणका रूप धारणकर कोई 
प्रयोजन साधनेके लिये यहाँ आया हो | अतः यहाँ आनेका कारण विचारमें नहीं आता, में अपनी बुद्धिके अनुसार नीति ४ 
कहता हूँ । यह भ्राता बनकर भेद लेने आया है कि रघुनाथजी रावणका मेद पानेके लोभसे उससे तिररकृत मुझको अवश्य 
ग्रहण कर लेंगे । तब में इनके गुप्त भेदोंको जानकर रावणको सचेत कर दूँगा | ( मा० त० Yo) | अङ्गद या देश-देशके . 
quia फोड़फाड़ न कर दे, भेद न डाळ दे | (Go, पां ) ] । 
३ (क ) दो बातोंका विचार है; वही सुग्रीव कहते हैं कि यदि यह मिलने आया हो तो रखने योग्य नहीं; क्योंकि 
(जानि न जाइ निसाचर arar * ?। तात्य यह कि राक्षस मायावी होते हैं; न जाने मिलकर क्या छल करे; हमारे दलमेंसे 
किसीका रूप धरकर न जाने कया काम बिगाड़े | जो काम करने आया है वही करनेके लिये यह मिलनेका बहाना करता है। 
वस्तुतः यह मिलने नहीं आया; यह छली है, भेद लेने आया है | ( ख ) बाँधनेकी राय दी, क्योंकि हनुमानजी बाँचे गये थे। 
श्रीठमगोड़ाजी --आगेके परामर्शम कितनी विचारोंकी खतंत्रताहै और अनेक दृष्टिकोणोंका एक दूछरेंके प्रति 
कितना आदर भाव | ८ 
Yo प० प्र० -१ मानसके सुग्रीवको जो शंका हुई है उसके लिये पर्याप्त खान है । वे जानते हैं कि हनुमानजी और 
विभीषणजीकी मित्रता है | यहाँ इस शंकासे सुग्रीवजीकी नीतिनिपुणता, दूरदर्शिता; सावधानता, रामकार्यतत्परता और 
बानराँके कुशलकी चिन्ता इत्यादि अनेक गुण दर्शित किये गये हैं । 
२ भेद तीन प्रकारका कहा गया है । यथा--«स्नेहरागापनयन संहर्षोत्पाइन॑ तथा । संतर्जन॑ च भेदज्ञेभैदस्तु 
त्रिविध:ः tga: । अमरव्याख्यासु था ।? 
~ nN ~ 
सखा नीति Ga नाक विचारी | मम पन सरनागत भय हारी lett 
Gla WY बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना ॥ ९॥ 
अर्थ--हे सखा | तुमने नीति अच्छी विचारी । ( पर ) शरणागतका भय हरण करना, यह मेरा पण है॥ ८ ॥ 
प्रभुके बचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं ॥ ९ ॥ 
मा० To सु ०-१ सखाका भाव कि तुम हमारे शत्रपक्षका बल विचारने ओर मेरा कार्य सुधारनेमें तत्पर हो यथा-- 
“बल अनुमान सदा हित करई ।' मित्रवाचक शब्द सखा, सुहृद, बंधु और मित्र चारों हैं, पर इनके Tala कुछ ( सूक्ष्म ) 
भेद है । वियोगको न सहनेवाला बन्धु, समान वय और बलवाला सखा, एक प्रकारके BAA रहनेवाला मित्र और सदा 
साथ CAMS! YET कहलाता है | 
नोट--१ “सखा नीति are नीकि बिचारी? का भाव कि आपने जो कहा है ऐसा वही कह सकता दै जिसने बहुत 
कालतक बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी सेवा की हो और areata अध्ययन किया हो | यथा-- “अनधीत्य च शाख्राणि बृद्धाननुपसेब्य 
च । न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥ वाल्मी० ६। १८। ८ |’ 
टिप्पणी १-सुग्रीवजीके वचनोंका खण्डन प्रभु बड़े माधुर्यके साथ कर रहे हैं । उनकी खातिरी करते है जिसमें वे उदास 
|: हों क्योंकि वे सखा हैं । उनने अपनी मतिके अनुकूल हित कहा है, जेसा सखाका धर्म है वैसा ही, हितकी बात विचारकर) 
उन्होंने कहा | उनकी खातिरीके लिये प्रभु उनके विचारको “नीकि' कहते हैं । राय अच्छी है, नीतिके अनुसार है, यह कहकर फिर 
शरणागति-धर्म समझाते हैं-यह रामजीके स्वभावकी सुन्दरता अन्धकार दिखा रहे है । तुमने नीति विचारा और मेरा पण 
(शरणागतअयद्दारी, है | यथा--५सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं सवेभूतेभ्यो ददास्येतद्चत सम ॥ 
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३१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप | ४ 


ee ः 

ह अ० रा० ६। ३। १२ ।' अर्थात्‌ मेरा यह नियम हैकि जो कोई एक बार भी मेरी शरण आकर 

चाल्मी० ६। १८ | ३३, गँगता है, में उसे समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हू | यदि में शरणमे न रखे तो 

कम तुम्हारा हूँ? ऐसा कहकर अभय al Te होगा जैसा कि आगे दोहेमे कहते दै--'सरनागत कह जे तजहि fy 
होः 


गा और प्रतिज्ञा भंग ae ae 
मेरा प्रग जाता : | व an सब अब न "दहे तोंहि । जानेसु mer अनादि अज अगुन गुनाकर 
अनहित `? । [ भयहारों, यथा 


पै गुन दोष सुभाऊ | कछु दुख तुम्ददिं न ब्यापिद्दि काऊ ॥ पुनः भा डि र ae 
१, काल कमे गुन द्‌ 5 तिके प्रतिकू we है; इसक 
a णके किरनेसे सब सन्त निराश हो जायेंगे | ( मा० म० ) ] रके ्रतिकूल चेस दवन होती है; ल्ह ee 
a 4 रते हैं कि “भेद लेन पठवा दससीसा | तव नकद भय दानि कपीसा ॥ जग AE सखा (जसा sal 
भी आगे क 3 


हि हुँ तेते ॥? ao 
Sa Uh i: ava हनुमाना ।' "” इति। सुग्रीव वानरराज हैं, इससे हनुमानजी उनके वचनका खण्डन न 
२ ‘gla प्रभु बचन हर र के = 6 = उ द 
q जीने उ क करके शरणागतिको मुख्य रखा तत्र सुखी 
कर सके) पर सुनकर बहुत दुखी हुए | जः श्रीरामजीने उनके वचनका खण्डन सु 
प्रणजीकी साधुता जानते हैं | ne 
उ २ 'हरष हनुमाना? इति | प्रभुकी भक्तवत्सलता और स्वभाव इन्होंने विभीपणजीसे कहा था ( यथा--*अस 
नोट ह्‌ ड्‌ 0 a ae ss : 
मैं अधमपखा सुनु मोहू पर रघुबीर । कीन्ही ST” इत्यादि) यह पूर्व उस प्रसंगमै दिखा आये हैं। यदि अब प्रभु शरण 
क अ ११ झ वानः के ; सुख वि = Sj 0 
Sa, सुम्रीवकी बातपर चलते, तो भगवानूपर भी धब्बा आता | अतः ह हुआ | पुनः गाचे या दसे उनकी 
a गी a कर कि ये केवल भक्तवत्सल ही नहीं किन्तु भगवान्‌ हैं? सब कुछ दे सकते 
“भक्तवत्सलता? की प्रतिज्ञा सुनी ओर यह भी जानकर कि ये कॅवर नके 
हैं“ इन सब कारणोंसे हर्ष हुआ | , ; 
वि कि जिसने रामकार्यमै सहायता की, सीताजीका 
qo qo प्र०--( १ ) सुग्रीवका मत सुनकर विषाद हुआ था | कारण कि जिसने रामकायस सह १ 
पता बताया, उसका त्याग करनेसे प्रभुकी अपत्ीर्ति होगी | कृतब्नतारूपी दोष लगेगा | ( २ ) यह कहना कि द 
जो विभीषणसे कट्टा था वह सत्य हो गया इससे उनको हर्ष हुआ, यह सूचित करता है कि कहनेवालेको उनके स्वभावका म 
समझमें नहीं आया है | भक्तको अपने यश-अपयशके लिये शोक नहीं होता । वह “अपना? ऐसा कुछ भी मानता ही नहीं | 
इसीसे तो विभीषणके 'बिप्र कह हु निज कथा gare’ ऐसा कहनेपर भी “तब हनुमंतकद्दी सब राम कथा? अपना चरित्र नहीं कहा | 
प्र०-- हनुमानजी इस रहस्यके ज्ञाता हैं; अतः उनको VF हुआ | त 2 
नोट- -३ बच्छल-वत्सल | “शरणागतवत्सलः का भाव कि जेसे नई ब्यायी हुई गाय अपने बछड़ेके मलको GA 
शुद्ध कर देती हैः और अपने बच्चेके पीछे अति स्नेहसे दोड़ती है, उसकी रक्षा करती है, 7a ही भगवान्‌ अपने भक्तको के 
कर लेते हैं और शरणागतकी रक्षामें सदा तत्पर रहते हैं। ऐसा करनेमें वे समर्थ हैं; क्योंकि वे भगवान्‌ हैं। पडे श्वर्य सम्पन्न हैं । 


दो ०--सरनागत कहुँ जे तजहिंनिज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३ tle 


oi at छोग अपना अनहित विचारकर शरणागतका त्याग करते हैं वे मनुष्य नीच हैं, पापमय हैं) SE देखते 

ही हानि होती है ॥ ४३ ॥ 
सिप्पणी--१ ( क ) यहाँ शरणागतके त्यागका दोष दिखाते हैं। इसमें ध्वनि यह भी है कि जो अपने हितका हानि 
भी करके शरणागतकी रक्षा करते हैं वे घर्मात्मा हैं | उनके दर्शनसे पुण्य होता है । ( ख ) सुग्रीवजीने हितकी हानि विचारकर 
राय दी थी कि इसे बाँध रखो | उसपर प्रभु कहते हैं कि तुम इनके रखनेसे हमारे हितकी हानि समझते = | यह अनुमान 
मात्र है। वस्तुतः इनते हमारे हितकी हानि कुछ नहीं है | दूसरे अनित dar भी हो तो भी उसके विचारे यदि हम इन्हें 
¬ ॐ (यजति किल तं जयश्रीजहति च मित्राणि बन्चुवनश्च । भवति च सदोपहास्यो यः किल शरणागतं त्यजति ॥! ( a ता जिसी I 
अर्थात्‌ शरणमें आये हुएका त्याग करनेवालेको जयश्री छोड़ देती है और उसके मित्र और बन्धु भी उससे विमुख हो जाते हैं ड 
सदा उपहास होता है । दोनों असम वाक्योंके ly भिन्नता रहते हुए भो समताभावसूचक आरोप होना “प्रथम facia अलंकार! ४ । 
Ho चं०--४२ कच्छ दोहा है | 
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|: ४३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१३ ...- विभीषणोपदेरा, 
ee bor आ मः pe दूसरीको .पाप लग जाता है तब 
nr न यर बड़ा ठा) क व कि वह तो इसे बड़ा समझकर इसकी शरण 
या और इसने न रखा, तब यह बड़ा कसा ! यह तो छोटा है, नीच है; तभी तो न रख सका । यह पापमय है, माः 
पातकीके संसर्गसे पातक होता है, अतः कहा कि उसे “बिलोकत हानि? है | ड 

नोट--१ मिलान कीजिये «धर्मो हि महतामेव शरणागतपालनम्‌ | शरणागतं च विगर च रोगिणं बृद्धमेव च । 
| mie | 
> i ee दश्वर-कदारखण्ड ९ ) | देवर्षि नारदजीने राजा बलिसे कहा कि 'शरणमें आये हुएकी 
non et eer ॥ 
हक ake g आये है | अतः इनका मलीभाँति रक्षण और पोषण करना 
उम्दा कतव्य है, इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है | इस इलोकमेक्रा “ते वे ब्रह्महणो नरा? मानसका “ते नर पापमय? 
| द| महापातकी चार कहे गये हैं | उनमेंसे ब्रह्महत्यारा सर्वप्रथम रखा गया है | यथा “ब्रह्महा मच्चपः स्तेनस्तभैव गुरुतल्पगः । 
| एते महापातकिनो यश्च तेः सहसंवसेती। याज्ञवव्क्यस्मृति प्रायश्चि्ताध्याय॥? उपयुक्त इलोकमें ‘Tee? कहकर शरणागत- 

। का त्याग करनेवालेको महापातकी कहा | मानसमें “पापमय' कहकर जनाया कि वह महापातकीसे बढ़कर पापी है | 
नोट--२ “निज अनहित अनुमानि? कहकर जनाया कि अपना अहित मी होता हो aa भी शरणागतका त्याग नहीं 
ही करना चाहिये, केवल अहितकी शङ्काकी तो बात ही क्या ! उसके ग्रहण करनेमें हित-अनहितिका विचार करना हीन 
चाहिये | विना किसी विचारके शरणागतका कदापि त्याग न करना चाहिये | इस सम्बन्धमे श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे एक. 
इतिहास कहा है--एक व्याधाने वनमें एक कबूतरीको पकड़ा, इतनेमें तीव्र वर्षा हुई | व्याघा भूख और शीतसे अत्यन्त 
व्याकुल उसी sas नीचे आया जिसपर वह कबूतर रहता था जिसकी कबूतरीको उसने पहले ही पकड़ा था | कबूतरने 
अपनी शरणमे आये हुए उस इात्रुको aaa आर्त देख सूखे तिनकेका घाँसला गिराकर ओर कहींसे अग्नि और तिनके लाकर 
उसका शीत निवारण कर फिर उसकी क्षुधा-निवारणार्थ स्वयं अग्निमें कूद पड़ा | यथा--'श्रूयतते हि कंपोत्तेन शत्रु: शरणमागतः । 
अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसेनिमन्त्रितः ॥ वाल्मी० ६ | १८ | २४ ।? यह इतिहास कहकर थीरामजीने कहा कि जब एक 
पक्षीने शरणमें हुए अपनी भार्याको मार डालनेवाले शत्रु व्याधाका निरादर न करके यथाविधि उसका सम्मान ही किया तब 

मनुष्य होकर में शरणमे आये हुए शत्रुको केसे त्याग सकता हूँ १ 

इस सुने हुए इतिहासको कहकर फिर उन्होंने धर्मिष्ठ सत्यवादी परमर्षि कण्डुजीके वाक्य कहे--“बद्धाज्जलिपुटं दीन 
याचन्तं शरणागतम्‌ ॥ न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रु परन्तप। आतों वा यदि वा इतः परेषां शरणंगतः ॥ अपि प्राणान्‌ परित्यज्य 
रक्षितव्यः कृतात्मना । तं चेद्गयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति ॥ स्वया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं छोकगर्हितम्‌ | विनष्टः 
पझ्यतो यस्यारक्षित्तः शरणागतः ॥ आदाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेदरक्षितः । वाल्मी० ६ | १८ | २७-३१ |? अर्थात्‌ कोई 
भी जो हाथ जोड़े हुए दीनभावसे झारणमे आये, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, तो धर्मरक्षाथ उसे मारना न चाहिये | aq 
आर्त हो वा अहंकारयुक्त हो पर यदि वह कातरभावसे शरणमें आये तो प्राण देकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिये | यदि भय 
वा मोह आदिके कारण मनुष्य शरणागतकी रक्षा नहीं करता तो वह पापग्रस्त और निन्दित होता दै । यदि शरणागतकी रक्षा 

न करनेसे उसका नाश हो जाता है तो उसकी रक्षा न करनेबालेके समस्त पुण्य उस शरणागतको प्राप्त हो जाते हैं | 

यह जो श्रीरामजीने सुग्रीबजीसे कहा है वह सत्र गोखामीजीने इस दोहेसे सूचित कर दिया है । शरणमें आना किसे 
कहते हैं यह भी यहाँ बता दिया है | 

श्रीभरताचार्यजीने शरणागतिके ये लक्षण कहे हैं «अनन्परसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वेकम्‌ । तदेकोपायता याञ्चा 
|: शरणागतिः ॥? ( ति० ति० से saga इलोक ) | अर्थात्‌ अपने अभीश्को अन्य SUA सिद्ध होता न देखकर 
महाविश्वासपूर्वक “आप ही मेरे उपाय हैं? ऐसी प्रार्थना करना शरणागति है । eae 

परमर्षि कण्डुकी धर्मगाथा 'सरनागत HE? इस दोहेकी पूरी व्याख्या है । धते नर में कपोतका इतिहास कहकर 
जो श्रीरामजीने कहा है “सहितं प्रतिजग्राह भायीइतरिमागतस्‌ | कपोतो वानरश्रेष्ठ कि पुनमेद्विधो जनः ॥ २७ W उसका 


मा० Yo सु० Yo— ae 
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३१४ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ४४ (१ ay | 


i a = दिया है | अर्थात्‌ शरणमें ने लेनेसे हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह जायेंगे, हम तो पशु-पक्षीसे भी ma 


समझे जायेंगे | ; ‘ Pee 
ieee बिलोकंत हानि! में परमर्षि कण्डुजीके “तत्पापं लोकगर्हितम्‌? का भाव 2 | भाव कि विभीषणका ae 


A 
करनेसे हम लोकमै ऐसे निन्दित हो जायेगे कि कोई हमारा मुख न देखना चाहेगा | और जो शरणागतका त्याग करता है मैं 


। उसका मुख नहीं देखता aa भला मैं स्वयं शरणागतका त्याग केसे कर सकता हुँ! 
॥ कोटि बिप्र बध लागहि जाहू | आए सरन तजो नहिं ताहू ॥ १ ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं TAT || २ ॥ 


पापर्वत कर सहज सुभाऊ। भजु मोर तेहि भाव न काऊ#॥ ३ ॥ 
अध जिते करोड़ों ब्राह्मणोंका वघ ( हत्या ) भी लगा हो उसे भी शरण आनेपर मैं नहीं त्याग करता ॥ १ ॥ जीव 
जभी मेरे सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मोके पाप तभी ( उसी समय ) नष्ट हो जाते हैं॥ २ ॥ पापीका यह सहज स्वभाव 
हे कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता ॥ ३ ॥ १ 
टिप्पणी १--'कोटि बिप्रबध छागहि जाहू'" ” इति | भाव यह कि शरणागतके त्याग करनेवालेका तो मैं मुख नहीं 
देखता पर जिसे अगणित ब्रह्महत्याएँ. भी लगी हों उसे शरणमें ले लेता हूँ; क्योंकि जिन्होंने शरणागतकी रक्षा न की वे तो 
पापमय हो गये हैं--“ते नर पॉवर पापमय'--और कोटि विप्रवध करनेवाला पापमय नहीं हुआ | इसे जो पाप लगा है उसे 
मैं छुड़ा सकता हूँ; यही, बात आगे कहते हैं--'सनमुख होइ' `? | इससे जनाया कि शरणागत भपवानूको अत्यन्त प्रिय 
है। [ Mo go ४५ में,प्रभुते अपना जो सहज स्वभाब कहा है, उसे “आए awa’? की व्याख्या समझिये-'सस्य कहौं 
मेरो सहज quis | सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम्ह सन कवन gus ॥ १ ॥ सब बिधि हीन दीन अति जड़मति 
जाको कतहु न ठाँउ । आये सरन भजौं न तजों तिहि यह जानत रिषिराउ ॥ २ ॥ जिन्ह के हों हित सब प्रकार चित 
area भौर उपाउ | तिन्हहिँ रागि धरि देइ करों सब डरों न सुजस नसाउ ॥ ३ ॥ पुनि पुनि भुजा उठाइ कहत हौं 
सकळ सभा पतिआउ | नहिं कोउ प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बदि जाउ ॥ ४ ॥ सुनि रघुपतिके बचन बिभीषन प्रेम 
मगन मन चाउ | तुळसिदास तजि आस त्रास सब ऐसे प्रभु कहुँ गाउ ॥ ५ ॥? | 
मा० त° सु०--अरण्यकाण्डमें तो यह कह आये कि “मोहि न garg बिप्रकुळद्रोही? और यह उसके विपरीत 
कहते हैं कि 'कोटि fan बघ ढागहिँ जाहू | आए सरन तजों नहिं ताहू ॥? यह Har? समाधान--वहाँ उन जीवोंके लिये 
| प्रबृत्तिमार्गमै वेसा उपदेश है जो सामान्य वर्णाश्रमधर्म प्रदत्त हैं और यहाँ सर्बपरित्यागपूर्व निद्ृत्तिमार्ग ( भगवच्छरणागति ) 
बिषयक अभिप्राय हे।.. | 
गोड़जी--कबन्खके प्रसंगमे जब उतने शाप देनेवाले ऋषिकी तिरस्कारवाली बात कही तो उसपर भगवानूने अपना 
स्वभाव बतलाया कि मुझे ब्रह्म॑कुलद्रोही नहीं सुहाता; यह तो बिलकुल ठीक ही है | उस प्रसंगमे यह तो नहीं कहा है कि जिसे 
बिप्रवध लगा हो वह शरणमें आवे तब भी न रखूँगा | पापी प्राणी तो कभी भगवद्‌-शरणागतिमे आ ही नहीं सकता, पाप करके 
जो पछताता कि हा ! मैंने यह घोरकमं कैसे कर डाला | अब मुझे मगवच्छरण छोड़कर और कहाँ गति है, ऐसा सोचकर 
नो रारणागत होतां दै,--गुनाहके बाद तोबा करके जो प्रभुके पास जाता दै, उसे प्रभु त्याग नहीं करते | कबन्ध यदि शरणमें 
आया होता तो बात दूसरी थी; वह तो acd प्रभावे भगवानके करकमलोंसे मुक्त हुआ | बह शरणागत भक्त नहीं था । 
रही पापवाळी बात, उसके सम्बन्धम तो श्रीयीताजीमें साफ है--८अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स 
मन्तर्‍्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ गीता ९ | ३० | क्षिप्रं भवति धर्मात्मा दाश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि 
न मे भक्तः प्रणइयलि॥ ३१ ॥' 
केसा ही दुराचारी हो) जो मुझे अनन्यभावसे भजे उसे साधु ही मानना चाहिये | ( जब अनन्य भावसे भजेगा तब 
सारे जगतूको प्रभुसे अन्य देखेगा ही नही--'निज प्रभुमय Pale जगत केहि सन करहिं बिरोध । ७ | ११२ ।१ “में सेवक 
सचराचर रूप स्वामि भगवंतं । ४ | ३ ।?; वह तो सम्यक्रीत्या पूरीतोरपर व्यवःसेत 2, वह पूर्णतया और निश्चितरूपसे किक ea lee Smee पूरीतीरपर व्यवसित है) वह पूर्णतया और पि 


ॐ “कोटि! खागता, “आए०? “सनमुख०? “पापबंत० ( ४, ५ ) पायङुलक) “जन्म०' चन्द्रवत्तम; “भजन? द्रतपा | 
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ie दोहा ४४ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१५ - | rr | 


| अनन्य भक्ति दुराचारको शान्त कर देती है । ) 
तेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी 


पापद्वत्तियोँसे रहित हो गया है | ( क्योंकि अव उसका अच्छा संकल्प है 
यह ata धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर शान्ति पाता है | हे कौन 
नाश नहीं होता | गीता ९ । ३१ ॥ 
| टिप्पणी--२ ‘adage होइ जीव ओहि si! 7? इति | यह शरणका माहात्म्य कहा | पापीको नहीं त्याग करते) 
यह अपना स्वभाव कहा था; यथा--“सुनहु सखा निज कहउँ gure | जान भसंडि सं ome ; 
| और यहाँ शरणका फल कहकर आगे पापीका स्वभाव कहते क वाई करः es oe a 
३--कोटि विप्रवध कोटि जन्म करे ऐसा भी पाप नष्ट हो जाता है; यह अभिप्राय दित करनेके लिये “कोटि बिप्र 
| बच कागहि जाहू? कहा | इसमें 'अघ? शब्द न दिया किन्तु जन्म कोटि भघ नासहिं aad?’ इसमें दिया | ऐसा करके दोनों 
चरणोंका अर्थ एक ही जनाया। हु भगवानके सम्मुख हो तब पाप नाश होवें, पापके नाशसे भजन अच्छा लगेगा, भजनसे 
मन निमळ होनेपर प्रझुकी प्राप्ति होती है--यह प्रुक्रे उपदेशका खुलासा है | था 
मा० त० सु०--“कोटिबिप्रबध” `? यह एक जन्मका सूचक हुआ | इसपर यह संदेह हुआ कि यदि एक जन्मर्मै 
इतना पाप करनेपर भी शरण न हुआ और इसी तरह और भी दो-चार जन्मोतक ऐसा ही पाप करता गया तब यदि जीव 
शरणमें जाय; तो क्या उसको न ग्रहण करेंगे ! इस गंकाकी निद्त्तिके लिये परमदयाल प्रभुने कहां कि प्रत्येक GAT कोटि- 
त्रिप्रवधका पाप लग जानेपर भी जभी वह शरण हो उसी समय “जन्म कोटि अघ नासहिं? | अभिप्राय कि किसी प्रकार भी 
हमारी शरण हो जाना ही कल्याणकारक है | ु 2 
| रा० Ao aro “कोटि बिप्र Li “ से यहाँतकका आशय यह है कि जो जान-बूझकर इस विचारसे पाप करे कि 
| इसके उपरान्त शरणमें जाकर पाप छुड़ा रूँगा उस मनुष्यक्री आशा व्यर्थ है | 
टिप्पणी---४ “पापवंत कर सहज सुभाऊ'"'? इति | भाव यह कि में पापीको, शरण आनेपर, त्याग कमी नहीं 
| - करता; रहा पापी सो उसे हमारा भजन अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि भजनका बाधक पाप है, यथा--“एकद्टि एक सिखावत 
। जपत न आप । तुलसी राम भजन कर बाधक पाप ॥?--( बरवे० Uo ६४ ) | बिना सम्मुख :हुए पापी बना रहा) इसीसे 
= भजन नहीं माता | इस कथनका तात्पर्य यह है कि विभीषण शुद्ध हैं तभी शरणमें आये हैं; यथा--*न मां दुष्कृतिनो मूढाः 
| म्रपद्चन्ते नराधमाः । गीता ७ | १५ ।' ् | : | 
| ai पे दुष्ट हृदय सोइ होई | मोरे सनगुख आव कि सोई 8 ॥ 
| निर्मेल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ ५ ॥ 
अरथ--जो निश्चय ही वह वैसा दुष्टहृदय होगा ( जैसा तुमने कहा है; यथा--*जानि a omg”? इत्यादि ) तो क्या 
। वह मेरे सम्मुख आ सकता है १ ॥ ४ ॥ जो जन निर्मल मन है वही मुझे पाता है। मुझे कपट-छल छिद्र नहीं सोहाता ॥५॥ 
' नोट--१ गीतामै इससे मिलता हुआ भगवद्वाक्य यह है--“न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचचन्ते नराधमाः। माययाउपहत- 
ज्ञाना आसुरं आवमाश्रिताः ॥ ७ | १५ |? अर्थात्‌ मूढ्‌, नराधम, मायासे हरे गये ्ञानबाले और आसुरी प्रकृतिका आश्रय 
लिये हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते | ८ 
| यहाँ Ee हृदय” कहकर इलोकके चारों प्रकारके दुष्ट कर्म करनेवाले पापाचारी लोगोंको सूचित किया है | इनमैसे 
। qe वे हैं जो मगवानूके स्वरूपको न समझनेके कारण प्राकृत विप्रयोंमे आसक्त रहते है और जो आमाको ओर भोग्यवस्तु 
मात्रको अपने अधीन समझते हैं । ये बिपरीत ज्ञानी मनुष्य ही मूढ़ हैं। “नराधम? वे है जो सामान्यतया प्रभुके स्वरूपको 
जाननेपर भी सम्मुख होनेके योग्य नहीं हैं | 'माययाऽपहृतज्ञाना? वे हैं जिनको स्वरूप और ऐश्वयका ज्ञान होनेपर भी 
उनका ज्ञान कूट युत्तियोंद्वारा हर लिया गया दै | और 'आसुरं भावमाथ्रिता? असुरोके भावको आश्रयण करनेवाले वे 
हैं जिन्हें gah स्वरूप और Dealer सर्वथा सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त है पर वह शान केवळ मुझमें देष उत्पन्न करनेवाला है। ये 
; चारों क्रमश; एक-से-एक बढ़कर अधिक पापी है । ( श्रीरामानुजभाष्य ) | | 
“न माँ प्रपद्यन्ते? ही "सोरे aaga आव कि सोई? है | सम्मुख होना शरणमे आना है। 
पूर्व जो सुग्रोवजी ने कहा है कि “जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥ भेद इसार केन सठ आवा |? 
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सुन्दरकाण्ड ३१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा | ४ ( ४-५) ` 
nN Se 
“और आगे जो भगवानूनेनिर्मेछता' के विपर्ययमै कहा है कि “मोहि टाक छिद्र न भावा।'वहृ सब भी ‘Se हृदय!की व्याख्या Ay, 
sah चौपाइयाँका भाव यह है कि विभीषण शरणमै आया है, अतः वह दुष्ट-हृदय नहीं है, किंतु नि्मेल-हुद्य 
दे । गीतावलीमें प्र शरीहतुमानजीसे कहते है" “सुमति arg सुचि get विभीषन aa परत अजुमान ke । इसपर 
हनुमानजी बलिहारी जाते हैं--'हों वलि जाउँ और को जाने! कही i Co । छली न होइ सामि सन्मुख ज्यों 
तिमिर सातहय जान सों ॥? अर्थात्‌ जेसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं आं सकता) वेसे ही छलिया स्वामीके सम्मुख कदापि 
नहीं आ सकता । यही बात मानसमै (निर्मल मन जन सो मोहि war? से कही गयी | कपट छल छिद्र अन्धकाररूप 
हैं, भगवान्‌ सूर्य रूप हैं । 
पुनः) दुष्ट हृदय’ से जनाया कि ऊपरसे चाहे दुष्ट हो पर हृदयका दुष्ट न हो तो भी सम्मुख आ सकता है | महर्षि- 
कण्डुकी घर्मगायामे शरेंणागतका लक्षण बताया है कि वह हाथ जोड़े हुए दीन सभीत होकर रक्षाके लिये शरणमें आता है? | 
दुष्ट हृदयमे यह भाव) यह दीनता आ ही नहीं सकती) इसीसे वह शरणमे आ ही नहीं सकता | 
gee जीव जब भगवानकी शरणमें जाता है तब जिन शब्दोंसे बह शरण होता है वे ये हैं--“नयस्याम्यकिञ्चनः श्री- 
मन्ननुकूलख वजितः | विश्वासप्रार्थनापूवेमाव्मरक्षामर त्वयि ॥ १ ॥ स्वामिन्‌ ख्शेषं स्ववशां स्वरक्षाभरत्वेन निभेरसू । 
ख्वदत्तपुघिया स्वार्थ स्वस्मिन्‌ न्यससि मां स्वयम्‌ ॥ २ ॥ श्रीमत्तभीष्टवरइ स्वासहं शरणं गतः । एतद्देहावसाने मां त्वत्पाद 
प्रापय स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ स्वच्छेपत्वे स्थिरमतित्वत्म्रासैकप्रयोजनम्‌ । निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां नित्यकिङ्करम्‌ ॥ ४ ॥ देवी 
भूषण ह्येत्यादि जुष्टस्य भगवन्स्तव | निव्यं निरपराधेषु agg नियुक्ष सां स्वयस्‌ ॥ ५ ॥ सां मदीयं च निखिलं चेतनाः 
चेतनात्मकम्‌ । स्वकेङ्कयोपकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम्‌ ॥६॥ त्वदेकरक्षस्य मम त्वमेव करुणाकर । न प्रवृत्तय पापानि प्रवृत्तानि 
निवारय ॥ ७ ॥ श्रीमन्नियतपञ्चाङ्ग मद्रक्षणभरार्पणम्‌ | अचीकरः स्वयं स्वस्मिन्नतोऽहमिह निर्भरः ॥ ८ ॥ स्वाग्ने पत्तितं 
इटवा श्रुत्वा च प्राथंनामिमाम्‌। अङ्गीचकार श्रीरामस्तदप्यस्मीह निर्भरः ।› इस तरह आचार्य उसकी शरणागति कराते हैं ।-- 
यह शरणागतिका प्रसङ्ग है, इससे जिज्ञासुओंके लिये हमने ये मन्त्र यहाँ दे दिये जिसमें इससे लोग लाभ उठावे | 
टिप्पणी. cat पै दुष्टहृदय सोइ होई” इति | कहनेका तात्पर्य कि रावणको कोटि-विप्रवध लगा-है यदि वह भी 
शरण आवे तो मैं उसे भी न त्यागूँ | पर वह दुष्टहृदय है | वह मेरे सम्मुख आवेगा ही नहीं । विभीषण निर्मळ हृदय है, इसीसे 
मेरी शरण आया है | सम्मुख होते हो हम कोटिजम्मांके भी पाप नाश कर सकते हैं, रहा दुष्ट बह तो सम्मुख होता ही नहीं- 
ये दो बातें ककर दोनोंके अधिकारी कहे फिर शरण न AAT हानि कही--क्रमसे यथा-- 


१--कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू | | का पापवंत कर सहज सुभाऊ। से 
आए सरन: तजों नहि ताहू। सम्बन्ध भजन मोर तेहि आव न काङ। | है 
- अर्थात्‌ हम'पापीको भी नहीं त्यागते पर वही हमको नहीं भजता | 
'२--सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । का जीं पे geeqa सोइ होई । से 
जन्मकोटि अघ्र नासहिं तबहीं ॥. | सम्बन्ध मोरे सनमुख आव कि सोई ॥ | है 


अर्थात्‌ सम्मुख होते ही पाप नाशको प्राप्त हो जाते हैं पर वह सम्मुख ही नहीं होता । 
३-->भगवत्‌-शरणका बाधक हृदयकी दुष्टता है । 

हट टिप्पणी---२- (निर्मल मन जन सो मोहि पावा"? इति | तात्पर्य कि यदि विभीषण कपरी होते तो मुझे कैसे gare ! 
हम केसे उन्हें शरण रखनेको कहते ! मैं उनको रुचता हूँ; वह मुझे सुहाता दै, इसीसे समझ लो कि ae निष्कपट है | अथवा, 
जो पापी होता तो हमारा भजन कैसे रुचता १ जो Slee होता तो सन्मुख केसे आता ? जो मलिन मन होता तो हमको 
- कैसे पाता ! सुग्रीबने बिभीषणको कपटी और छली कहा था- जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥? 
श्रीरामजी उसीका खण्डन कर रहे हैं कि मैं दुष-हृदयको नहीं प्राप्त होता, मुझे कपट छल छिद्र नहीं रुचता | 'कपटछलछिद्र? 
होना यही हृदयकी दुष्टता है--यह यहाँ स्पष्ट कर दिया | 
नोट--२ निर्मलन्भ्रट्विकाररहित, शुद्ध निर्विकार | कपट=अभिप्रायसा धन के लिये हुदयकी बातको छिपानेकी वृत्तिं 
यथा-*जो जिय होत न कपट कुचाळी । केहि सुहात रथ बाजि गजाली ।? छरु=वह व्यवहार जो दूसरेको घोखा देनेके लिये as 
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| ४४ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३ १७ 


~ 0 i, q emer: पनन 
seer pb 6 कोई वस्तु या बात औरकी और देख पढे | छिद्र-दोष | छलडिद्र-यौगिक शब्द भी है । | 
। दूसरा माव यह कि यदि कोई कपटछलयुक्त हो और फिर भी मेरी शरण आवे तो उमा 
आते हो उसका कपट-छल दूर हो जाता है, वह निर्मल हो जाता है | ण आवे तो सन्मुख 
a Basi दससीसा | तबहुँ न कहु भय हानि कपीसा ॥ ६ ॥ 
र nS [ निसाचर जते | लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ ७॥ 
eS खहों ~ 
हा ea, pee रा ताहि ग्रान को नाई# ॥ ८ ॥ 
जगतूभरमे जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मणजी उन सत्रों ee है वानरराज | कुछ भय या हानि नहीं है ॥६॥ हे से! | 
Th Sadan 7 | की पल भरमै मार सकते हैं || ७ || यदि वह सभीत होकर शरणम २ 
आया है तो उसे प्राणोंकी तरह रखूँगा ॥ ८ ॥ : 4 am 
टिप्पणी--? «aye ले "७ ४ ~ ० 
क्योंकि उसे aa a me 7 र न 0 न है, तो WO 
ee छ । गा गर्व है) तो भी यदि मान लें कि उसने भेजा हो ] 
(ख ) सुग्रीबका मन ओर मान्य रखनेके लिये अब- संदिग्ध वचन कह रहे हैं | अथवा, सुग्रीवका पक्ष लेकर उसमे 
Prana eee ae SEA! कह 2 ॥ @ १ सुग्रीवका पक्ष लेकर उसमें भी 
४ द अर्थात्‌ Tar जो कहा किं भेद लेने भेजा गया है, यह भी ठीक सही, तो भी उसका दोष 
इसमें कया ! वह तो भेजनेसे आया है फिर भी उसका मन निर्मल ही है |--इससे सूचित किया कि प्रभु विभीषणजीकी रीति 
जानते हैं, इसोसे ऐसा कह रहे हैं | यथा--'मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती * "।? ( ग ) “पठवा देसलीता" का भाव कि सुग्रीव- 
जी विभीषणको कपटी सिद्ध करनेके लिये कहते हैं कि इसे रावणने भेजा दै, पर यह कहता है कि मैं स्वयं आया हूँ, यह कपट 
है। उसी बातको लेकर श्रीरामजी उसका समाधान करते हैं कि जगत्‌भरके निशाचरोंको लक्ष्मणजी मार सकते हैं तब एक 
लङ्काके राक्षस कितने हैं जो उन्हें डरते हो | 
मा० ao सु०--( क ) *पठवा दससीसा? का भाव कि केवल भेद जानकर ही छलपूर्वंक हमसे विजय चाहता है। 
( ख )-- तब हूँ”-हमारा भेद प्रकट हो जानेपर भी | ( ग) बारम्त्रार 'सखा? सम्बोधनसे अपना उनपर अतिस्नेह 
जनाया ।--( इस प्रकार उनका मन रख रहे हैं, उनको प्रसन्न करके विमीषणजीको शरणमे लेंगे | 
टिप्पणी---२ 'छछिमनु हनइ निमिष ag तेते? इति ( क ) यहाँ ऐश्वर्य ( ईश्वरता ) दिखाते हैं | ईश्वरका पलक 
बंद करना प्रलय है, पलक खोलना सुष्टिकी स्थिति है। (ख) 'छछिमनु इनइ? का भाव कि हमको कुछ भी न करनापड़ेगा। 
हम तो लीला करते हैं | निशाचर-नाशके लिये लक्ष्मणजीका अवतार दै, यथा- 'सेष सहस्रसीस जगकारन | जो अवतरेउ भूमि 
भय टारन ॥ १ | १७ IP, “सुनु गिरिजा क्रोघानळ जासू । जारे yaa चारिदस आसू ॥ ६ । ५४। १ ॥?, “जो सहस्र 
सीस अहीस महिधर षन सचराचर धनी | सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ २। १२६ ॥? 
‘mara प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सडेरक्षसाम्‌ । वाल्मी० ६ | ८० | ३७ |? ( अर्थात्‌ मैं संसारके समस्त राक्षसोके वधके लिये 
AMA प्रयोग करना चाहता हूँ ।-यह लक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे कहा था| जब मेघनादने अन्तरिक्षमें छिपे हुए सारी सेना 
तथा श्रीराम-लक्ष्मणको बार्णोसे बेध डाला था । श्रीलक्ष्मणजीमै यह सामर्थ्यं है, इसीसे श्रीरामजीने उन्हें समझाकर रोका कि 
एकके कारण सबका नाश करना उचित नहीं है ) तात्पर्य कि ऐसे बलीसे कौन भेद लग सकेगा ? यथा-न भेद्साध्या 
चलदर्पिता जनाः । इति वाल्मीकीये | ५ । ४१ । ३ |? 'निमिष महँ? यथा--'जारे भुवन चारिद्स आसू |? 
'लछिमनु हनइ निमिष महु? । यहाँ अपना पराक्रम न कहा | श्रीराघवजीने बिचारा कि सप्ततालवेघन आदिसे यह्‌ 
सामर्थ्यं तो जान ही चुका है, अब लक्ष्मणजीका भी Wat इसे स्मरण करा देना चाहिये; अतएव प्रसंग पाकर जना दिया । 
“निमिष ag? अर्थात्‌ इच्छामात्रसे | 
प्र०--प्रभु अपना पराक्रम नहीं कहते, यह उनकी रीति है युद्धमे देवतादिसे भी और जानकीजीसे रणभूमि दिखाते 
समय लक्ष्मण आदिका ही नाम लिया | यथा--'कह रघुबीर देखु रन सीता । रछिमन gel हतेउ इंद्रजीता ॥ हनूमान 
BMS मारे ।" `» ( लं० ११८ ) | 


# Fo चं०---५भेद ०? स्वागता) “तबहु ०? चण्डी) शेष पायकुलक | 
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३१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ५५  म 
: मा० म०--लक्ष्मण निमिषमात्रम मार सकते हैं | संदर्भ यह कि यदि “एप स are उत है। सदमे वह कि यदि विभीषण निशाचर हिय होगा तो उ निशाचर बुद्धिमय होगा तो लक्ष्मण 
उसका छल और कपट पहिचानकर उचित दंड देंगे | ऐसा कहनेसे सुग्रीव लक्ष्मणजीको अपने विचारमै न सहमत कर सकेे। 

ऐप्पणी--३ at सभीत आवा सरनाई ।''” इति | (क) क भाव कि यदि वह भयसहित यहाँ आया है 
तो हम उसका भय हरण करेंगे; क्योंकि “मम qa सरनागत भयहारी ।? दै | उसे जो भी भय होगा बह हम हरण करेंगे 
aay संतारका भय हो, चाहे शत्रुका और चाहे पापक्रा | ( ख ) त की नाई? अर्थात्‌ शरणागत मुझे प्राण-समान प्रिय 
है, यया=-'देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।? प्रभुने प्राण-समान रखनेको कहा ओर रखा प्राणसे मी अधिक मानकर, यथा--- 
«आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ aed बिभीषन पाछे सेला | सनसुख राम aes सो सेरा ॥ 
३ । ९३ । १-२॥ यहाँ घमेढपतोपमा अलंकार है | : छ : 

७--शरणागत-पालनमें रामजी अद्वितीय हैं इसीसे उसमें लक्ष्मणजीका नाम न लिया ओर राक्षसवधमे लक्ष्मणजी 
अद्वितीय हैं इसीसे उस सम्बन्धमै अपना नाम न लिया | 3 

gio do सु०--'कोटि विप्र बध०? से 'जन्मकोटि अघ०? तक दो चोपाइयोमें जो कुछ कहा, उसका वहाँ पाप नाश 
-करनेमे मुख्य तात्पर्य है ।' ` और, “जौ सभीत'` ? से जनाया कि यदि लोक वा परलोकके भयसे शरणमें आया हो तो उसको 
ग्राणोंके समान रखूँगा | 

' नोट==१ वाल्मीकीय ६ | १८ के 'सदुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥ २२ ॥ सूक्ष्ममप्यहितं कत्तु ममाशक्तः 
कथंचन | पिशाचान्‌, दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चैव राक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ अंगुल्यग्रेण तान्हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर | २४। 
आतो बा यदि वा तृप्तः परेषां शरणागतः । २८ । अपि प्राणान्परित्यञ्य रक्षितव्यः कृतात्मना । २९। आनयेनं हरिश्रेष्ठ 
द॒त्तमस्याभयं मया | विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः ATTN ३५ ॥? इस वाक्यसे मिलान कीजिये | अर्थात्‌ वह दुष्ट 
हो या साधु, यह war क्या चीज है ! यह हमारा किंचित्‌ भो अहित करनेमै समर्थ नहीं । जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष 
और राश्षत पृथ्वीपर हैं उनको, दे कपीश | अंगुलीके अग्रभागके इशारेसे ही; यदि मैं चाहूँ, मार सकता हूँ | कृतात्मा (महात्मा) 
की शरणमें यदि कोई आर्त या दर्पपूर्ण शत्रु भी आये तो अपने प्राणोंको भी देकर उसकी रक्षा करे । हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव | उसे 
झे आओ) मैंने उसे अभय दिया; चाहे वह विभीषण हो और चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हो । 


` दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हुँसि कह कृपा निकेत | 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत# ॥ ४४ ॥ 


अर्थ कृपाके खान श्रीरामजीने हसकर कदा कि दोनों प्रकारसे उसे ले आओ ( अर्थात्‌ चाहे भेद लेने आया हो, 
चाहे. शरणमें आया हो ) | “जय कृपाल? ( कृपाळु श्रीरामजीकी जय | ) ऐसा कहकर श्रीअंगद और हनुमानूजीके सहित 
-वानर चले ॥ ४४ ॥ : 

श्रीलमगोड़ाजी--“उभय? भौँतिमै दूसरे पक्षका कितना आदर है | भगवान्‌ कहते हैं कि भाई ! सावधानी भी wel 
-और ले भी आओ! तुम्हारी नीति भी रहे और मेरा शरणागतव॒त्सल धर्म भी | 
द Efe पर तो हास्यक्रला ही निछावर है | इसमें कितनी कृपालुता है और कितनी निर्भयता तथा कितनी हँसमुखता मरी 
हुई हे | और साथ ही किंचित्‌ सुग्रीवजीकी चुटकी भी है कि पाँच व्यक्तियोके इतने कटकमे ga नहीं वरन्‌ खुले खजाना 
-आनेपर भी घोखा खा गये वा डर गये | 

वि० त्रि--“उभय भाति? इति | सरकारने कहा कि दोनों भाँतिसे, अर्थात्‌ मेदियाकी भाँति भी और शरणागतिकी 
भाँति मी बिमीषणक्रो ले आओ । इस दुरंगी आज्ञाको बुद्धिमान्‌ बंदर तुरंत समझ गये और अंगद हनुमानके साथ च 
'पढ़े । तीन ओरसे विभीषणजीको घेरकर ले चले | एक हिसाबसे विभीषणजी पहरेमें हँ, दूसरे हिसावमे सेनाके प्रधान लेते आये 


(हैं ओर विभीषणजीको आगे करके चळ रहे हैं | इस भाँति सरकारकी कही हुई आज्ञाका “उभय भाँति? का पालन हुआ | 


नोट--१ “उभय भाँति? का भाव कि भेद लेने आया हो वा म उभय भोति) का माव कि eee ane ता शरणागत हो) बह रावण हीविभीषणके न OE हो, वह रावण ही विभीषणके वेशमें दी अथवा 
# Ao चं०--दोहरा दोहा मिश्रित । , 
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|: ४) ( ५52 ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१९ | हति 


विभीषण ही हो, दुष्ट हो अथवा साधु हो, उसके ले आनेमें संकोच न करो | ऊपर चौपाईंमें — 
नं० प०--श्रीरामजीके इतना समझानेपर सुग्रीवजीने जब कुछ उत्तर न दिया द्म उद्धृत श्लोक देखिये। | 
इठपर हैं, उन्होंने हसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए बदा त त ' तब यह जानकर कि वे अपनी नीतिकै 
बनाकर न लाना | PRES आओ) watery साय छाना» बंदीः 
टिप्पणी -१ धकृपानिकेत? कहा क्योंकि विभीषणजीपर कृपा करके उन्हें छे आनेको पा 
लोग भी आनन्दमें भरकर बोल उठे कि कृपाळू की जय हो | ययाः ति i au । यह पा देखकर वानर- 
कृपाल सुखकंदा ॥ ३४ | 5 ॥?) “राम बचन सुनि बानर जूथा सकल कहहिं जय aS 5 । जय जय ज्ञय 
) । : aa ate Serres पाडता शुणकी प्रधानता दिखायी) अतः पनित विशेषण दिया | (माग्त 
० ) | विभीषणजी अभी प्रत्यक्ष शरणमै आये पाकिरणोंकी अवि ह र 
Ss po प्रत्यक्ष रारणमें आये भी नहीं तथापि कृपाकिरणोंकी अविरलवर्षा पहिलेही की गयी | अतः कपानिकेत 
२-- हसि कह” से जनाया कि--( क ) हम दोनों तरहसे प्रसन्न हैं | ( ख ) हमारी कृपा विभीषणपर है. = 
Gs अजुम्नह इदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १ | १९८ | ७ ||? |[ नोट--हँसकर कहनेमें य ५८ 
कि जिप्तसे सुग्रीबको बुरा न लगे | ( प्र० सं० ) । अथवा, एक दुजनके कपटसे लोग सजनके विष्रयमे शंकित An र 
मायाका प्रताप देखकर हँसे | ( प० To To) | वा, एक भक्तकी प्राप्ति हुई इससे प्रसन्न हुए | ] - 
र टिप्पणी--३ EN हनू समेत? इति | बिभीषण राजा हैं | उनको लानेको राजकुमार अंगद और राजके मन्त्री हनुमानजी 
चले | जता कुछ राजाओंके मिलनेका कायदा है वेसा श्रीरामजीकी तरफसे हुआ | जैसे विभीषण राजा नहीं करता 
हैं; वैसे ही थहाँ अंगद खास राजा नहीं हैं; युवराज हैं और राजाके पुत्र हैं । विभीषण छोटा भाई है; Se भाई = te ca 
होता है, इसीसे सुग्रीवने अपने लड़के अंगदको भेजा | पुनः, अप्रधानको प्रधान बनाने चले हैं, इसीसे यहाँ ह (र 
को प्रधान रखा । अंगद-इनुमान्‌ प्रधान हैं | इनको यहाँ गौण रखा, इनके साथ “समेत? शब्द देकर जनाया कि वानर यहाँ 
प्रधान हैं, उनके साथ ये मो हैं अर्थात्‌ इनको सामान्य जनाया | पुनः, EDP यहाँ पूरा नाम न दिया | एक कारण तो बह 
हे कि छन्दहेतु ऐसा किया--हनू! से हनुमान्‌का FET होगा, यथा--'नामेकदेशे नामग्रहणम? ( व्याकरणसूज्ञ ) | दूसरा 
भाव यह है कि भक्तसे मिलने जाय तब मान छोड़कर जाय यह जनानेके लिये “हनूमान? नाममै जो “मान? ये अक्षर हैं इन्हें 
भी कविने निकाल दिया--यहाँतक ‘ara? त्यागकी quater दिखायी | ८ 
प० प० प्र०--नामके अंशसे सम्पूर्ण नामका बोध होता है | जेसे, अमा-अमावस्या | सत्या वा भामास्सत्यभामा । 
तथापि यहाँ “कृपानिकरेत' शब्दका प्रयोग करनेकी इच्छासे (हन्‌! का प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो कृपानिधान लिखकर उसकी 
जोड़मे हनुमान्‌ शब्द रख सकते थे | निकेत=नि केत्यते अस्मिन्‌ इति निकेत। कित निवासे ॥ जिसमें नित्य निवास किया नाता 
है उसीको “निकेत? कहते हैं | भाव यह दै कि अब विभीषणजी मगवानके कृपारूपी निकेत (भवन ) में नित्य निवास करेंगे । 
यह भाव 'कृपानिधान? शब्दसे नहीं सूचित होता | : 
मा० To सु०--“अंगद हनू समेत” का भाव कि शरणागत धर्ममें अङ्गद और हनुमानजी मुख्य हैं । अङ्गद यथा-_ ` 
“द्वि ate सुरनरनाइ अंगद दास आपन कीजिये!; इसका फल “पिता बधे पर मारत मोही | राखा राम Mek न ओडी ॥? 
हनुमानजी यथा--“तब रघुपति उठाइ उर छावा । : तें मम प्रिय लछिमन ते दूना ।? 
सादर तेहि आगे करि बानर | चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ १ ॥ 
afte ते देखे हो श्राता | नयनानंद दान के दाता॥२॥ 


बहुरि राम छबिधाम बिलोकी । रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी% ॥ ३ ॥ 
अर्थ आदरसहिति उसे आगे करके वानर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खानि श्रीरघुनाथजी हैं ॥१॥ नेत्रोको आनन्दः 
|: दान देनेवाले दोनों भाइयोंको qe ही विभीषणजीने देखा ।। २॥ फिर छबिके घाम श्रीरासजीको देखकर पलक रोककर 
_एकटक देखते खड़े रह गये | अर्थात्‌ Glan चलना ओर नेत्रौका पछक मारना बंद हो गया ॥ ३ ॥ 
कै Ho चं०--'सादर ०? ११४३, Ado, १२१० वें भेद हैं । ( २ ) पायकुलक Alto” द्रुतपा, Cas? पायकुढक । 
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दाण्ड ३२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ४५ | १-३) 
ET ———.... 2 
उसा सादर तेहि आगे करि" इति | ( क ) पहले उनका अनादर किया था, इसीसे यहाँ (सादर? पद्‌ 


थात्‌ अब आदरपूर्वक लिये आ रहे हैं । आगे करना यह आदर है। ( ख ) पहिले अनादर और अब आर 
ie ह है कि भगवत्‌-शरण होनेमै प्रथम देवता बाधा करते हैं | येसब वानर देवता हैं-“बनचर देइ धरी छिति माहीं। 
भाव य अ ओरामब = र | 
Et १८८ [> पहले इन्होंने विभीषणकों शरण आनेमें रोक दिया, उन्हें श्रीरामजीके पास न आने दिया और यही राय से 
5 इसे शरणमें न लीजिये | पर उसी विभीषणपर श्रीरामजीकी प्रसन्नता देखकर अब सहायक हुए ओर साद्र प्रभुके पास छे 
चढे; यथा--“घाई धारि फिर के गोहार हितकारी होत आई मीचु मिटत जपत रामनाम के ॥? पुनः, ( ग )--प्रभुने 
aia जो कहा था कि “मम पन सरनागत भयहारी' उसे सबने सुना था; इससे सादर लिवा ले चले जिसमें उनको यह भय 
या संदेह न हो कि ये हमको बाँधने या मारनेके लिये जाते हैं । हा ae 
२ “चले जहाँ रघुपति करुनाकर' इति | विभीषणजीपर प्रभुकी बड़ी कृपा हुई है? अतएव यहाँ आदि, मध्य, अन्त 
Tas ay ey « ल x हि पि az : 
तीनोमै कृपासूचक विशेषण दिये हैं, यथा--'हँसि कह कंपानिकेत? ( १), “जय one र pea © और “चले 
जहाँ रघुपति करुनाकर”-(३) | पुनः, FRAME विशेषण देकर यह भी जनाया कि इनपर कृपा की ओर आगे ओर भी करेंगे | 
श्रीलमगोड़ाजी--क्या प्रगतियोंके इस चित्रपर स्वयं फिल्मकला भी निछावर नहीं है ! यदि कवि सामने न होता तो 
सुन्दर आलोचना कौन करता ! ह 
हिप्पणी--३ ghee ते देखे दोउ आता । "? इति | इससे ज्ञात हुआ कि बानर सामनेसे हट गये हैं, रास्ता प्रभुके 


समीपतक साफ है) दोनों भाई सामने बैठे हुए हैं | उ 
४ 'नयनानंद दान के दाता ।' भाव कि जितने नेत्रवाले हैं उन सर्बोको) दोनों भाइयोंके दशनसे आनन्द प्राप्त होता 
2 । (दान? का भाव यह कि कोई अपने सुकृतोंके बलसे दर्शन नहीं पा सकता, इतना सुक्त किसीका भी नहीं लि हक कि 
कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले सुकृत कर्म हैं । वे स्वयं अनित्य हैं ओर अनित्य फल देनेवाले हैं। अतः 
जो सर्वथा स्वतः सिद्ध नित्य है, क्रियासाध्य नहीं है उसकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यथा--“नास्त्यकृतः कृतेन। मुण्डक० 
१) २ | १२ |? ) प्रथु अपनी कृपासे दर्शन देते हैं । देना परमार्थ-दान है और लंकाका राज्य देना स्वार्थदान al f 
qo qo प्र ०--८दाता” शब्द देकर जनाया क्रि आनन्द तभी मिलेगा जब वे देंगे, अन्यथा उनका दर्शन होनेपर भी 
आनन्द न होगा। खरन-दूषगादिने देखा तो उनको उनपर दया आ गयी--“बध लायक नहिं पुरुष अनूपा?; aR आनन्द्‌ नहीं 
छुआ | यदि दर्शनमात्रसे समीको आनन्द होता तो 'जिन्ह की रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेली ॥? यह वात 
असम्भव हो जाती | भावनाके अनुसार ही भगवान्‌ दान करते हैं । सुग्रीव, बाली, तारा, अङ्गद इत्यादि किसीको भी प्रथम 
दर्शनमें इतना आनन्द न हुआ जितना विभीषणको हुआ | 
बाबा जयरामदासजी रामायणी--शरण्यकी कृपामयी चितवन पहले शरणागतके AAA ही अपना अनुकूल भाव 
जताकर जो परम संतुष्टि प्रदान करती दै वही “नयनानन्द दान? दै | 
मा० de सु०--“नयनानंद दान’ का भाव कि नेत्रोंके आनन्दकी अवधि यहींतक है, यथा-“इन्हिं बिलोकत अति 
ARM | बरबस ब्रह्सुहि मन त्यागा?, “लोचनगोचर सुकृतफल मनहु किये बिधि आनि ॥ २ | १०६ ।' लाभ अवधि 
सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ इति भरद्वाजः २ | १०७ | ७ ।' 
पॉडेजी--विभीषणको संदेह था कि अङ्गीकार करेंगे या नहीं। इसीलिये नीतिके अनुसार दूरसे ही देखा तो उनको 
नयनानन्ददानका दाता देखा | 
टिप्पणी---५ “बहुरि राम छबि धाम बिलोकी।' `” इति | (क) पहले दोनों भाइयोंको देखा, फिर श्रीरामजीकी 
om देखकर विदेइदशाको प्राप्त हो गये सब भाई छबिधाम हैं; पर श्रीरामजी सबसे अधिक सुखसागर हैं, यथा-- चारिड 
सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १ । १९८ । ६।? इसीसे जो प्रभुको देखता 2 बही विदेह हो जाता 
हे, एकटक देखने लगता है, पलक नहीं मारता | यथा-- 
श्रीमनुशतरूपाजी- “छबिसमुद्व efter बिलोकी | एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ १ । १४८ । ५ ।? 
श्रीसीताजी- थके नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्डिहुँ परिहरीं निमेषे ॥ १ । २३२ । ५ 7 
श्रीजनकपुरखासी- देखि लोग सब भये gait) एकटक लोचन awa न तारे ॥ १ । २७४ । ३ ।? 
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ई ५४५ (४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२१ ` 6 Se ae | 
क मषणोप्रदेश -. | 
श्रीपरशुरामजी--- ‘cate इ रहे थकि ster रूप शत मार स शी 4 
श्रीमगवाती-- “एकटक सब सोहहिं as ओरा। रामचंद्र gang चकोरा ॥ । २६९।८। क ज 
श्रीवतकादिकजी-- "एकटक रहे निमेष न लावहिं | मशु कर जोरे सीस नवावहिं pp > 

श्रीअत्रिजी-— “तन पुलक निभेर प्रेस पूरन नयन सुल पंकज दिये | ३ | ६ |? 

Fe इसी तरह दोनों भाइयोंके दर्रानसे सबको आनन्द हुआ-- 

्ो विश्वामित्र जी -- “ुनि चरनन्हि AS सुत चारी । राम देखि सुनि द Fart | १ | २०७ | ५ |? 


श्रीजनकर्जी आर ) “भये सब सुखी देखि दोउ आता । बारि बिलोचन 


| पुलकित गाता | 
उनके मंत्रीआदि | मूरति मधुर मनोहर देखी | भये ARs बिरे बिसैषी | १ | २१५ १ 
ओपरञ्ुरामजी-- WE SIT दसरथके ढोटा । ढीन्हि असीस जानि भल जोटा ।? pees 
देवगण-- AUR कनकवरन बर जोरी । देखि सुरन्ह से प्रीति न थोरी ॥ | 

पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरषे | १ | २१५ | ७ |? 
afasit— 'प्रेमवारि दोउ जन अन्हवाये ॥? 'देखि राम छबि नयन जुड़ने । ३ । २ |? 


0 ag fal AED Gi दिया | भाव कि ये रमानेवाली छबिके घाम हैं, इसीसे विभीषणजी इनमें रम गये। ate 
ठडुकि एकटक पल रोकी? पदसे बाह्यनेत्रानन्द ड 


प द्वारा आन्तरिक सर्वन्द्रयोंका आनन्द दिखाया, यथा--८ 
अतुल stat । भये मत मन सकें न रोकी”, 'इकटक रहे निमेष aT wate? ( मा० on | of aves 
ast AGA कजारून लोचन । स्यामर गात प्रनत भय-मोचन# Nett 
a oy os ( आजानुवाहु ) हैं, लाळ कमलके समान नेत्र हैं, साँचला शरीर है, ( ये सब ) शरणागंतके 
Reat— १ (क ) श्रीविभीषगजीने लंकासे चलते समय “रखुब्रीर'-शरणमै जाना कहा है, यथा- «में रघुबीरसरन 
अब्र जाउँ देहु जनि खोरि' | अतः यहाँ वोर-रसयुक्त-स्व॒रूपका दर्शन हुआ | अथवा, विभीषणजी शत्रु ( राबंण ) से सभीत 
ई, अतः अमयदायक वीररसयुक्त मूत्ति देखी। (ख) मुजबलसे शत्रुका नाश होया, अतः प्रथम भुजाएँ देखी ।मिलान कीजिये- 
( १ ) “पुरुषसिंह दोउ बीर हरपि चळे मुनि भय हरन | कृपालिंधु मति धीर अखिल बिस्व कारन करन ॥: १। 
२०८ । असुन नप्रन उर बाहु बिसाका । नील जरूर तन स्याम तमाला ॥? Bee 
( २ ) “लूछिमन चले gg होइ बान सरासन हाथ | ६ | ५१ | छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमं गिरि निभ 
तनु कछु एक लाला ॥?? 
यहाँ आयुध नहीं कहे गये | इसमें भाव यद दै कि--( १ ) आयुध लिये मिलनेकी विधि नहीं है; इसीसे घनुष-बाण 
उतारकर रख दिये S| अंथवा (२) इस समय TATA लक्ष्मणजीके पास हाँ, यथा--«छछिमन बान सरासन आनू. । 
सोखों बारिधि बिसिष war? | अथवा, ( ३) विभीषणजी भवभयत्रस्त शरणमे आये हैं, यथा--“अ्रवन सुजस सुनि 
MAS प्रभु भंजन भवभीर? | ओर प्रमुकी ga भवभयनाशक हैं, यथा-'सुमिरत श्रीरघुबीरकी बाहें । होत सुगम भव 
Safa अगम अति कोउ लाँघत कोउ उतरत AE ॥-१ ॥' ` 'सरनागत आरत प्रनतनि को दे दै अभयपद्‌ ओर निबाह । 
करि आई करिहें करती हैं तुलपिदास दासनि पर we ॥ ९ ॥ (ato ७।१३ ) |? Soe 
२ “कंजारुन लोचन? से कृपायुक्त नेत्रोंका दर्शन जनाया | विशेष भाव मं० सोरठा ३) बा० १ । १८ ( १०) ओर 
Bo ३५ ( २ ) में देखिये | 
३ “अनतभयमोचन? यह सवका विशेषण है। प्रधुके सब अंग प्रणतके भय छुड़ानेवाले हैं | यथा--“पाथोद्‌ गात 
सरोज झुख राजीव आय्रत stad । नित नोमि wy कपाल बाहु बिसाळ भव भय मोचनं । ३ । ३२ ।?यहाँ “भय? का अर्थ 
खुछ गया कि भवभयको दूर करते हैं । 
मा० To सु०--“अरुण? पद शत्रुनाशवाचक और “श्यामलगात? पद जीबनरक्षक दै | 'कंजारुणलोचन? पद अक्तोके 


क Ho च० भुजः" ११३५, “इयामरू०? १२११ वें भेद हें । 


मा० पी० Jo YR— 
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३२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा =| (५-६) 


नया” या 


ag 
पौंढ़ेजी--मनोरथकी पूर्तिके विचारसे सुजाओंको प्रथम sl | फिर रावणपर कोप करनेवाले WEBS नेत्र देख 


के भयको छुड़ानेवाला है | 
फिर श्याम शरीर देखा जो शरणागत ee oe हर 
और नोट--'भुज प्रब" भयमोचन! में महात्मा अक्रूरके इन विचारोंका भाव है कि “जब मैं चरणोंमें प्रणाम करूँगा 


तो वे मुझे इन विशाल भुजाओंसे उठाकर हृदयमें लगायेंगे जो कालरूपी सर्पसे भयभीत होकर शरणमें आनेवालोंको अभय 
करनेवाले हैं। इस आलिंगनसे मैं पवित्र हो जाऊँगा।.मेरी आत्मा औरोके ल्ये gest हो जायगी और मेरे कर्मवन्धन छूर 
जायेंगे? | कंजारुणळोचनमे भावहै कि वे मुझे करुणामयी दृश्सि देखेंगे, तो मे तुरत पा से मुक्त होकर परमानन्दको परापत होऊँगा?। 
(इलोक १९ ) यथा-“अप्यडप्रिमूछे पतितस्य मे विभुः CSE SA सतप्रकेजम, । दत्ताभयं कारशुजङ्गर हसा Sg Stara 
शरगैषिणां नुणाम्‌ । भा० १० | ३८। १६। सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवत॑ दोभ्यों gent परिरप्सयतेऽथ मास्‌। आत्मा हि तीर्थीक्रियते 
तदैव मे बन्धश्च कमौत्मक उच्छ्त्रसित्यतः | २० | अप्यङ्घ्रिमूरेऽवरहितं कृताजलिं मामीक्षिता सस्मितमाद्या ea 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिस्विषो वोढा सुदं वीतविशङ्क उर्जितास्‌ | १९ | र 
सिंघ कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा ॥ ५॥ 


नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही सु बाता# ॥ ६॥ 
अर्थ--सिंहके कंघेके समान कंधे हैं) छाती चौड़ी ( विशाळ हृदय ) झे भित है | सुख असंख्य कामदेवोके मनको 
मोहित कर रहा दै ।५। विभीषणजीके नेत्र सजल और शरीर अत्यन्त पुलकित दै | मनमै धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे।६। 
qo qo प्र०--चौ० ४, ५ की शब्दरचनापर दृष्टि डाळनेसे यह प्रतीत होता है कि प्रथम चरणोंमें बीररस सूचित है 
और दूसरे चरणेमि शक्कर और वीर है | “भुजप्रलंब?, 'भयमोचन”, 'सिंहकंध? और “आयत डर? वीररससूचक हैं । “इयामल 
गात१, आनन अमित मदन मन मोहा” में श्रङ्गाररस है | प्रथम वीररसका वर्णन करके सूचित करते हैंकि इस समय मगवानके 
शरीरम वीररसका संचार प्रधान है | प्रणतका भय निवारण करनेके लिये मानो “फरकि उठी दोउ भुजा बिसाला? | भगवान्‌ 
भक्तसे मिलने और उसको अभय BAA आतुर हो रहे हैं । 
टिप्पणी--१ 'सिंहकंध? कहकर राक्षसोंको गजगण जनाया, जिनका पुरुषसिंह श्रीरामजी नाश करेंगे | “अमित मदन 
मन सोहा”, यथा--“जो बिलोकि बहु काम लजाहीं? | [ 'सिंह कंध आयत०? से भवभय-मोचनमे अलौकिक और रात्रुभय- 
नाशनमें समर्थतर जताया | आनन अमित मदन०? से सर्वचित्ताकर्षक अति सोन्दर्ययुक्त सूचित किया यथा--“हम भरि जन्म 
सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई? ( मा oa Yo ) | “सिंह कंध? अर्थात्‌ ऊँचे और सुढार ] | 
२२ “नयन नीर gee `इति । यह विभीप्रणकी दशा कही | श्रीरामजीको देखकर धीरज जाता रहता है; इसीसे 
“घरि धीर? कहा | और कुछ उदाहरण ये हैं-- 
( १ ) “मूरति मधुर मनोहर देखी । भए बिदेहु fee बिसेखी । 
प्रेम मगन मन जानि qq करि विवेक धरि धीर। १ । २१५ ।' 
( २ ) 'केहरि कटि पटपीतधर सुखमा-सील-निधान । 
देखि भानुकुल भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥ १।२३३। 
धरि धीरज एक आलि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
(३ ) “मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेइ सिथिल सब रानी ॥ पुनि धीरज" "` ॥ १ | ३३७ |? 
(४३) “रामु wag उर कर बर चीठी । रहि गये '॥ पुनि धरि धीरः" । १ | २९० | ५-६ ।? 
( ५ ) “राम बदन बिलोकि मुनि ठाढा । मानहु चिन्नः" ` ॥ तब मुनि हृदय धीर धरिः '। ३ | १० |? 
( ६ ) “पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत" ` ` ॥ पुनि धीरन afte । ४ । २ । ६-७ |? 


और “कही BE बाता ।? 


aay १ ८ । न | 
प० प० प्र०--“मतर धरि धीर’ से जनाया कि वाणी रुक गयी है जिसकी प्रतीत आगे “नाथ? शब्दके उच्चारणमै | 
STOO OA i inn see ine टी ! 


# Ao चं०--चौ० ( ५ ) “नयन ०? पायकुलक, Hao? तामरस । 
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२--विभीषणजी तन, मन, वचनसे प्रेममें मग्न हैं । यथा--'नयन नीर पुलकित अति mar, “सन घरि धीर | 
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|: ४५ ( ७-८ ) मत रामचन्द्राय नमः ३ २३ विमीषणोपदेश | 
——Tञ ee a 
मिलती दै । “नाथ |! कहकर एक दीर्षश्वास छोड़ते हैं तब आगे बोल सकते हैं । 
श्रीलमगोड़ाजी--दळलीदासजीकी चित्रण-कलामें भगवानके नख-शिख वर्णनोंका बड़ा ही विचित्र स्थान है । कारण 
कि वे इतने सुन्दर और प्रसगानुकूल बन ae हैं कि यदि इम उन्हें एकत्रित कर छें तो चित्रम ही सारी रामायण आ जायगी | 
नाथ दसानन कर में आता | निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ ७॥ 


ज a ५, ~ 
बह ज मय तामत गया उदार तसर Gi! I< 
2 असल नाथ | Sa SUE Eb है देवताओंके रक्षक | मेरा जन्म निशाचर कुलमें है || ७॥ मेरा तामसी 
शरीर दै, पाप स्वाभाविक ही प्रिय है जैसे उल्ळूका सहज ही अन्धकारपर प्रेम रहता है ॥ ८ ॥ 

Be नट “नाथ दसानन कर ' सरन सुखद रघुबीर? में महात्मा अक्रूरके “न मय्युपैष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः 
AIR 52 । योऽनतव हिश्चेतल एतददीहित॑ कषेत्रज्ञ इक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥ भा०१०। ३८ | १८ |? के विचारोंका भाव 
आ जाता है कि यद्यपि में दशाननका भाई हूँ और उसकी आज्ञासे (‘as fag जाइ”) यहाँ आया हूँ; तो मी वे 
सर्वान्तर्यामी हैं, मुझे शत्रुका पक्षपाती न जानेंगे, प्रत्युत अपना भक्त ही जानेंगे। प 

इन सब भावोंकी पूर्ति भी आगे श्रीराममिलनमें हुई । यह 'देखा?, “भुज बिसाल गहि हृदय लगावा? और “बोळे 
बचन भगत भयह्दारी में चरितार्थ है | 

टिप्पणी--१ “नाथ दसानन कर "“? इति । ( क ) अपनी अधमता दिखानेके लिये अपनेको रावणका भाई कहकर 
अपना परिचय दे रहे हैं | पिताका नाम लेकर प्रणाम करनेकी रीति है | ये अपने पिताका नाम नहीं लेते क्योंकि वे ऋषि हैं) 
उससे कुलीनता पांयी जाती | पिताकी जगह बड़े भाईका नाम लिया क्‍योंकि बड़ा भाई पिताके समान है | ( ख ) चार 
बातोंसे पुरुष्रकी परीक्षा होती है-कुल, संग, स्वभाव और शरीरसे | विभीषणजी अपने मुँहसे अपनी अघमता चारों प्रकारे 
कह रहे हँ | क्रमसे सुनिये--'निसिचर बंस जनम? यह Goa अधम, 'दसानन कर भ्राता” यह संग अधमका) “सहज पाप 
प्रिय” यह खमावसे अधम और 'तामस देहा? यह शरीरसे अधम दिखाया | मिलान कीजिये--“जनम सिंधु पुनि dy बिष 
दिन मलीन सकलंक ।' ' '? बा० २३७-२३८ ( १ ) ओर बा० ३८ ( १३ ) में विस्तृत व्याख्या और मिलान देखिये । 
बा० २६९ ( २ ) tg समेत कहि निज निज नामा? देखिये | 'सुरत्राता, सम्बोधनका भाव कि आप तो देवताओंके tes 
हैं ओर में सुरत्रासक हूँ, उनके विरोधियोंके aaa हूँ | ( ग )“नाथ? का भाव कि ऐसा अधम होते हुए भी में आपको अपना 
“नाथ? समझकर आया हूँ, मुझे सनाथ कीजिये | 

नोट--२ यहाँ मयङ्ककार आदिने शंका की है कि इन्होंने निशिचर-वंश क्यों कहा, इनके पिता तो ऋषि हैं १ इसके 
दो कारण टिप्पणीमें आ चुके कि अपनी अधमता दिखलानेके लिये ऐसा कहा | दूसरे माता निशाचरी है, साताके ही यहाँ पळे 
भी और बंशकी सत्यता संस्कारपर ही होती है, अतः निशिचर वंश यथार्थ है । अपनी अघमता दिखाना यह दीनता है ओर 
पट्शरणायतिमेंसे यह कार्पण्यशरणागति है | मानस-मयङ्कके टीकाकारोंने निसिचर' का अर्थ सूर्यं करके ५निसिचरवंशजन्स? 
से रामजी बा सुग्रीवका अर्थ किया दै और सुरत्राताको भी फोड़कर अर्थ किया है पर ऐसा करनेसे शरणागति प्रकरणका ही 
सत्यानाश हो जाता है और पूर्व ओर आगे दिये हुए विशेषण व्यर्थ हो जाते हैं | दूसरे इन अथोंमें कविने कहीं इन शब्दोका 
प्रयोग नहीं किया है | विशेष दोहा ४५ में देखिये । 

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं-'संततिगोंत्रजननकुलान्वभिजनान्वयौ । बंशोऽन्वायः सन्तानो वणोः स्युः 
Mansa: | इत्यमरः ।? सन्तति, गोत्र, जनन) कुछ, अभिजन) अन्वय, वंशः अन्वाय ओर सन्तान--ये सात नाम वंशके 
हैं | अतः कुल और वंश पर्याय शब्द हैं | सो age, पितृकुछ भेदसे दो कुल या बंश होते है । रावणादिका fags 
| था और माठृकुळ दैत्य-कुल था | उसीसे ये लोग राक्षस कहलाये | विभीषणजीने अपना परिचय मातृकुलसे दिया, 
अपने स्वजनोंकी करनी विचार करके ऋषिकुल्से परिचय देनेमें उन्हें लजा लगी | कार्पण्य भक्तिके हक्षणोमें है, अतः निशिचर 
वंश कहना सर्वथा प्राप्त था । निशिचर बंशसे परिचय देनेका कारण भी विभीषणजीने कहा (सहज पाप प्रिय तासस देहा । 
जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥?; अतः सीधा अर्थ छोड़कर 'निझिचर? का अर्थ सूर्यनारायण करना विडम्बना ही है । 


# Fo चं०-_‹निसिचरः ` ˆ? नयमालिनी, “सहज” ` `? Ga, शेष पायकुलक । 
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Har परमहंसजी--विभीषणजीने अपना परिचय देते अ अपन क दशाननका भाई कहा त तिरिरी 
में अपना जन्म कहा, यद्यपि उन्हें पहले जन्म कहना चाहिये था क्योकि बु होनेपर भाईका नाता हाता दै। प्रथम नाता 
कहा जिसमें किञ्चित्‌ भी संदेह मनमै न आवे कि शत्रुका भाईपना जिपाता ह । दूसरा प्रश्‍न यह उठता है कि ' दसानन भाई? 
कहनेसे निशिचरवंश सूचित हो ही गया तब oe ल त प्रयोजन : उत्तर यह है कि दशाननका भाई कुबेर भी है 
€ पर वह देवता है, धन्य है, शकरजीका मित्र है) यक्षराज है ओर ऋषिकुलमें हैं ), इसलिये निशाचर वंशको सूचना दी | 
तीसरी शंका यह है कि ये भी ऋषिकुलके हैं तब निशिचर-वंश क्यों कहा ! समाधान यह है कि कुछ ओर वंशमे भेद है | कुछ 
<a खानदानको कहते हैं और वंश जन्मके खानदानको sed हैं | जन्मस्थल माताको कहते हैं | उनकी माता निशाचरी 
थी) इसलिये अपना जन्म निशिचर-वंशमे कहा | 

वीरकवि--“निसिचर da? कहनेमें अपनी लघुता सूचित करनेकी ध्वनि है । व्यंगार्थ ओर वाच्यार्थं बराबर होनेसे 
«तुल प्रधान गुणीभूत व्यंग? है | 

शिला- यहाँ विभीषणजीके कथनमें अति निश्चल दीन देश दिखाते हैं | दशाननका भाई हूँ | यदि आप कहें कि 
तुम तो प्रथक हो, उसपर कहते हैं कि मैं निशाचर बंशमें हूँ । जो आप कहें कि वंशसे इमे क्या करना, उसपर कहते हैं कि 
आप सुरत्राता हैं, अतः वंश wea वैर हुआ । यथा--'जो मैं राम तो कुलसहित कहिहि दसानन आइ ।?; अतएव मैं भी 
बैरी हूँ, पर आपकी शरण आया हूँ । 

` , ३-टिप्पणी--२ ( क ) “सहज पाप प्रिय? में ध्वनि यह है कि cad प्रिय नहीं है» यथा--'मैं निसिचर अति अधम 
सुभाऊ। सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ ॥ ४७ । ७ |? पुनः) भाव कि पापीके संगम पाप प्रिय लगता है । पर मैं रावणका 
भाई हुँ, उसके संगसे पाप प्रिय लगता हो, यह बात नही है | मेरा स्वभाव ही ऐसा है; किसीके संगके कारण यह दोष मुझमें 
नहीं है किन्तु यह मेरी सहज प्रकृति है । ( ख ) जो विनयमें गोस्वामीजीने कहा दै कि “रिपुको अनुज बिभीषन निसिचर कौन 
भजन अधिकारी ।? ( पद १६६), वही बात यहाँ विभीष्रणजी अपने qua कह रहे हैं | विनयके 'रिपुको अनुज? ,“निसिचर? 
ओर “कोन भजन अधिकारी? क्रमसे यहाँ “दसानन कर ara’ “निसिचर da जनम” और “सहज पाप प्रिय” हैं । पापसे 
भजन नहीं होता, यथा--“पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन सोर aE भाव न काऊ ॥? अतएव 'कौन भजन अधिकारी? 
और “सहज पाप प्रिय दोनों एक हैं बातें हैं | ( ग ) 'जथा उलक़हिं तम पर नेहा? इति उल्लूको अन्धकार सहज ही प्रिय 
है; वह अशभ पक्षी है 98 ही मुझे पाप सहज प्रिय है और देइ तामसी है अतएव अशुभ हैं | जैसे तम दुःखद वेसे ही पाप 
दुःखद | | WAH रहते हुए भी उल्छूको अंधकार प्रिय, वैसे ही धर्मका ज्ञान होते हुए भी मुझे अधर्म प्रिय है। ( मा० ao 
सु० ) पुनः» उदके संत विरोधी जनाया, यथा --:होड़िं उलूक संत निंदारत ।? 


दो०--अवन खुजस सुनि आएउँ प्रभु भंजन भव भीर । 
चाहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर Wesel 


LY xs a न्द्र तक = : 2 2 हँ औँ हि > 
अथ कार्नास आपका सुन्दर यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भवभयके भंजन करनेवाले और समर्थ हैं | दे आत 
ढुःखके हरनेवाले | हे शरणागतको सुख देनेवाले ! हे रघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ४५ ॥ 


नोट--१ गीतावलीमै भी सुयश सुनकर आना और क्या सुयश सुना तथा किस मनोरथसे आये यह सब यों कहा | ; 


है---“खु जस सुनि श्रवन हों नाथ आयो सरन । उपल केट गीध सबरी संसृत समन | सोकश्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
wa राजीवलोचन बिमोचन विपति । श्याम नव तामरस दाम बारिद वरन ॥ लसत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर 
कटि ॥ धीर रघुवीर तूनीर सर धनु धरन ॥ जातुधानेसु wat बिभीषन नाम | ag अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन ॥ 


2४ 
Fs 


पतितपावन प्रनतपाछ करुनासिंधु | राखिए मोहि alfa सेवित चरन । ५। ४३ |? दोहेका “भंजन भव भीर? इसमें “उप | 


केबठ गीध daa समन? है; “त्राहि alae का भाव “सोक श्रमसीव सुग्रीव आरतिहरन ।' * ?? मै है । 'सरतः 


00 नम मत विपति। रघुवर मनतपाक करुतासिछु इन acta कहा है। सुखद रघुबीर? ही को “राम रावीव लोचन बिमोचन बिपति । ---रघुबीरः - “प्रनतपाल करुनाधिंधु” इन शब्दोसि कहा है | 
रि, करना लि इन आनद 


Ho A—aleu मिश्रित दै । 
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carte चाहि? का भात “बंछु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन । (राखिए मोहि सौमित्रि सेवित चरन? में दै । 
में भी कहा है--'दीनहित बिरद पुराननि गायो । आरतबंधु कृपाल age चित जानि सरन हौँ आयो 
अनुज बिभीषन aa निसाचर जायो । सुनि शुन सील सुभाउ नाथ को मैं चरननि चित लायो ।? ु 

टिप्पणी--१ (क) ay? भंजन भवभीर ' ? आदि विशेषणोंके माव कि आप समर्थ हैं, में सब प्रकार अ 
आप भवमीरमंजन हैं; मैं सभीत हूँ । आप आर्तिहरण हैं) मैं आर्त हूँ। आप शरणसुखद हैं, मैं शरण.हुँ | आप wae 
आपके TAR माई हूँ | आपके दरबारमें दीनका आदर है, मैं सब प्रकार दीन हूँ । अथवा) “नाथ दसानन कर में आता 


योग्य नहीं हूँ | आप सुरत्राता हैं, में निशाचर सुरविरोधी हूँ; तात्पर्य कि जो आपके Ads में उन्हींका विरोधी हूँ | और 
जो आपके विरोधी हैं उनका मैं स्नेही हूँ | आपको धर्म प्रिय है; मुझको पाप प्रिय | सब प्रकारसे मैं आपकी शरणके अयोग्य 
हूँ, किसी प्रकार भी योग्य नहीं । रही एक बात वह यह है कि मैंने आपका यह सुयश सुना है कि आप शरणसुखद हैं, कैला भी 
कोई पापी हो आपकी शरण जानेपर आप उसे अवश्य शरण देते हैं, यथा--“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । बिखद्रीहक्ृत |! 
अव जेढि लागा ॥ ३९ | ७ ।' पुनः, भाव कि आप भवभीरके भंजनमें समर्थ हैं अतः मेरा दुःख दूर कीजिये और शरणः या 
सुखद हैं, अतएब मुझको शरणमें रखकर अपने सुयशकी रक्षा कीजिये ओर मुझे शरणका सुख दीजिये | भारी शबुसे वीर 
बचाते हँ, भव भारी शत्रु है ओर आप रघुवीर हैं अतएब मुझे शत्रुसे बचाइये । 5 
नोट--२ लगभग यह सब्र भाव श्रीधर मिश्रजीने दिये हैं- 'में निशिचर हूँ और आपका प्रण है 'निशिचरहीन करडे 
महि”, gat agar भाई हूँ, तीछरे सुरारी हूँ और आप सुरत्राता हैं, चोथे में तमोगुणी और आप सचबोशुणी है, अतः आपका _ 
विरोधी हुआ--इस तरह सब प्रकारसे वधयोग्य हूँ; पर आपका आर्तिहरण आदि सुयश सुनकर शरण आया हूँ | अब चाहे 
वध कीजिये; सुग्रीवके वचनके अनुकूल मुझे बाँध ead, चाहे 'मम पन सरनारातभयहारी? इस विरदको विचारकर अभय 
कीजिये | दोनों बचनोंको विचारकर ऐसा कहा |? aa 
नोट --३ भगवानने जो सुग्रीवत्ते कहा था कि “जों समीत आवा सरनाई। रखिहडँ ताहि प्रान की AW? उस वचनको 
यहाँ चरितार्थ किया | वे समीतको शरणमें रखते हैं और ये ( विभीषणजी ) ata हैं, यथा--सरन आयउँ प्रभु भवभय 
बिकल डरेउ' | } 
४ ( क ) “अ्रवन gaa सुनि आएउँ? इति | किससे सुना ! हनुमानूजीसे | यथा--“तब हजुमंत कही सबा रा 
कथा निज नास' ॥ ६ ॥ अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर । कीन्ही कृपा० | ७ |? पुनः यथा गीतावल्याँ-“बिषम 
बिषाद बारिनिधि बूडत थाह कपीस कथा लही गये दुख दोष देखि पद पंकज अब न साथ एकौ रही ॥ ५ | दि है 
अथवा) नारदादिसे सुना | नारदसे सुनना कुम्भकर्णके Bees प्रभु बिरोध तेहि देवक । सित बिरंचि र सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा । eens तोहि समय निरबहा ॥ ६ | ६२ | ९-६ | / र वाक्योँसे ध्वनित होता 
विभीषणजीसे भी कहा दोगा» क्योंकि ये तो हरिभक्त ही थे ॥ चाहे दोनोंसे एक साथ कहा हो चाहे cor if 
भी सुना ही है यथा--(रामकी सरन जादि सुदिन न हेर । जाको नाम कुभज कलेस fag सोखिबे को i = 
ताद दसे जिनि बेरै ॥ गी० ५ | २७। पर औरधुनाथजीके पास जानेका संकल्प करनेके pee ee Re 
यथा--“मातु पग सीख नाइ तुलसी असीस पाइ FIL | २६ |? +कृपानिधान को मिले i द कुबेर ।" `" ब 
पिरे महेस -॥ ५ | २७ Pate ५ । ४४ में पुराणों दवार दीनवरंधुता, इपाडता आदि गुणों अ Pe र = : 
विभीषणजीने खयं कहा है । स्मरण रहे कि यह सुनना प्रभुके समीप आनेके पूबका ही दै। विभीषण 2, 
> ` डा | ( ख) “मैं रघुबीर सरन अब जाइँ “१ उपक्रम है और 'श्रवन 
प्रभुने कहा है बह यहाँ अभिप्रेत नहीं है । ( ख ) AS । 
aes Se ata हुँ । 'आजुकूलख संकल्पः प्रातिकूलख AMAA | रक्षिष्यतीति विश्वा 
--छः ङ्‌ 30 dae ; 
8 ee ee as घड्विधा शरणागतिः ।' ( १ ) (राम सत्यसंकल्प A? pr र 
ड गर) कहकर प्रतिकूलका वर्जन द्योतित किया। (३।४) “मे सुर स 
(RR) का व ५) दण्डवत्‌ करनेसे आत्म-निवेदन दिसला । (९ 
कहकर ‹रक्षिष्यतीति विश्वासः तथा ‹गोप्तुस्ववरण? कहा | ( ) aes, eee 
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बंस जन्म' कहकर कार्पण्य सूचित किया | इस प्रकारसे शरणागतिकी संत्र विधि विभीषणजीमें दिखलायी | परंतु श 


igiti Pape oe culb atte} eGangotri 
सुन्दरकाण्ड “डर शमदम शरण ; दोहा ४६ ( १-३ ) 
— 
ee ae = रणागति 
वस्तु क्या है, इसका भी निलूपण होना चाहिये | अहिबुँध्यसंदितामँ कहा गया है कि “अहमस्म्यपराधानामालयोऽ किञ्चन 
ऽगतिः । त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः | शरणागातिनरति प्रोक्ता? इत्यादि | ( १ ) मे अपराधोंका आलय हूँ, (२) 
अकिञ्चन हूँ; ( ३ ) अगतिक हूँ; ( ४) “आप ही मेरे fea उपाय रूप हो जाय! “सी प्रार्थनाकी बुद्धि ही शरणागति है । 
प्रभुके सामने विभीषणजी शरणागतिका स्वरूप खड़ा किये देते हैं | ० तामस देहा । जथा उलक़हि तम पर 
नेहा ॥' कहकर अपना अपराधोंका आलय होना खीकार किया | “आतिहरण' सम्बोधनसे अपना अकिञ्चन दोना and होना 
सूचित किया | cate त्राहि’ कहकर अपना अगतिक होना कहा | अतः विभीषणजीकी शरणागति स्वरूपतः भी ठीक उतरी | 
[३० ३४५७ ३५२, ३५५ ओर ३७६ द्वितीयाइत्ति देखिये ] १ 
qo प० प्र०--'श्रवन सुजस सुनि’ से ध्वनित होता है कि उन्होंने सुयशका श्रवण किया है | भगवानका gag 
सुनानेत्राले संत ही होते हैं | यथा--'बिजु सतसंग न हरि कथा? | अतः इससे यह भी सिद्ध gal कि इन्होंने सन्तसंग किया 
है। 'आयउँ' से सिद्ध होता है कि इनकी सन्तवाक्यमें दृढ़ श्रद्धा है | संतके दर्शनसे पाप मिटते हैं, उनका संग मोक्षका मागै 
है; उनसे हरिसुयश सुननेपर सब्र मनोरथ सिद्ध होते हैं; यथा--“संत दरस जिमि पातक टरई?, “संतसंग अपबर्ग ay, 
CHANIA रघुनाथ जसु ae जे नर अरु नारि तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध ale त्रिपुरारि ( त्रि्तारि ) | ४ | ३० |? 
बिभीषण जीने तरिपुरारिके अवतार हनुमानूजीसे ही श्रीरघुनाथ-यश सुना | अतः इनके सब मनोरथ पूरे होंगे | [ नोट- धरन 
सुखद रघुबीर? का माव कि आप ही समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले हैं | यथा--“भवन्तं सवभूतानां शरण्यं शरणंगतः | 
वाल्मी० ६। १९। ५ 2 ] 
श्रीलमगोड़ाजी- सुन्दरकाण्ड वास्तवमै अति सुन्दर कथाओंका भण्डार है। कारण कि सेवाधर्मकी पराकाष्ठा हनुमानजी- 
सें और शरणागतधर्मका उत्तम उदाहरण विभीषणजीमें मौजूद है । श्रीमद्भागवतमें भी भगवान्‌की विरदावली कहते हुए 
उनको शरणागतरक्षक और सेवकोंकी समस्त आरति ओर.विपत्तिका नाशक कहा है ( एकादश अध्याय ५ ) | मुझे बार-बार 
यह बात याद आती है; इसीसे लिखे देता हूँ कि कृप्णपरक ग्रन्थ होते हुए भी इस स्थानपर भागबतमें भी श्रीरामाबतारपर 
ही ( विशेषकर कलियुगमे ) विशेष जोर दिया गया है; कारण कि इसी अवतारमे भगवानूने धर्म ( सत्य ) और प्रेम 
८ शीळ ) के दवन्द्वोकी पराकाष्ठा दिखायी है और दोनोंकी मर्यादाओंको इर जगह निवाहा दै, यह नहीं कि एकको छोड़ भागे 
हों) मानो “उभय भाँति? की निर्वाह ही इस मर्यादापुरुषोत्तम अवतारका मुख्य उद्देश्य है | मुझे तो यह प्रतीत होता है कि 
भगवानका उद्देश्य इस अवतारमें निईन्द्रका अर्थ यह स्थापित करनेका था कि किसी एक द्वन्द्वसे बचे नहीं किंतु दोनोंका 
एकीकरण करे, GRA नकेल तुड़ाकर न भाग जाय | 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे wy हरष बिसेषा ॥ १ ॥ 
दीन बचन सुनि TY मन भावा | भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ २॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । बोले बचन भगत भयहारी॥ ३ ॥ 
अथ--ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा ( aid) तुरन्त प्रभु बहुत हर्षसहित उठे ॥ १ ॥ दीन बचन सुनकर 
(वे ) प्रभुको बहुत अच्छे लगे | उनको विशाल भुजाओंसे पकड़कर दृदयमें लगाया ॥ २ ॥ छोटे भाई ल्ष्मणजीसईित 
उनसे मिलकर उनको पास बिठाकर भक्तके भयको हरण करनेवाले वचन बोले | ३॥ 
टिम्पणी--१ ( क ) aa कहि करत द॒ण्डवत' `? इति | दण्डवतसे अशाङ्ग प्रणाम सूचित किया | [ “पदूभ्यां 
कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा | मनसा वचसा इष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ||? प्र० संस्करणमे यह इलोक हमने दिया 
था, पर इसका प्रमाण न ज्ञात होनेसे इस संस्करणमें प्रामाणिक ग्रन्थोंके इलोक दे रहे हैं | आहिक सू० पृष्ठ १४४ पूजा 
प्रसंगमै रोक इस प्रकार है-“उरसा शिरसा इष्ट्या मनसा वचसा तथा | पद्‌भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽधाङ्ग उच्यते ॥? 
अर्थात्‌ उर, शिर, दृष्टि ( नेत्र ) सन) वचन, पैर, भुजा और घुटना इन आठ अङ्गासे युक्त प्रणामको साष्टाङ्ग प्रणाम 
कहते हैं | शाण्डिल्य स्मृतिमै बताया है कि “निधाय दण्डवद्देहं प्रसाय॑ चरणों करौ । बद्ध्वा सुकुलवत्पाणी प्रणामो 
दण्डसंज्ञितः ॥ पादो शिरस्तथा हस्तौ निकुच्य मुकुछाकृती । मनोबुद्धयभिमानेन प्रणामोऽशाङ्गसंज्ितः ॥? अर्थात्‌ देहको 
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I ला 
दण्डाकार PNR डालकर चरणोंको जोड़े हुए लंबी फैलाकर, हार्थोको फैलाकर अज्ञली बाँचकर इस तरह लंबा पढ़कर जो प्रणाम 
क्रिया जाता है उसे दण्ड प्रणाम कहते हैं | दोनों चरण, शिर, दोनों हाथ, मन-बुद्धि और अहंकार युक्त प्रणामकी अशङ्ग 
प्रणाम संज्ञा दै । मगवानके सामने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेका विधान है कि अपनी दीनता कहता हुआ प्रणाम करे | 
प्रणामके समयका एक प्रसिद्ध इलोक यह दै-“अपराधसइस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे | अगतिं शरणागतं हरे कृपया 
केवलमात्मसात्‌ कुरु ॥; अतः विभीषणजीने भी दण्डवत्‌ प्रणाम करते समय बद्दी सब “नाथ दसानन' ` त्राद्कि-त्राहि आरति- 
हरन `? कहकर दण्डवत्‌ को । यह बतानेके लिये “अस कहि ' ” शब्द दिये । ] (a) दीन वचन कहे और साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ की | आगे दोनोंको क्रमसे चरितार्थ करते हैं--“दीन बचन सुनि? और 'सुजबिसाल'"” तात्पर्य कि खामीको अपना 
दुःख सुनानेसे दीनताका नाश होता है | यथा--०तुलूसी राम कृपाल सों कहि सुनाउ युन दोष । होइ दूबरी दीनता परम 
पीन संतोष || दो० ९६ |? “तुरत उठे? क्योंकि यदि बहुत देर पड़े रहने दें तो उनका अनादर होता है । ( ग ) ee 
बिसेषा' इति । विभीषणजीने अपनेको पतित कहा यह सुनकर रामजीको विशेष हर्ष हुआ क्योंकि प्रभुका “पतितपावन? 
बाना है; यथा--“जासु पतित-पावन बड़ बाना | गावहिं कवि श्रुति संत पुराना ॥ ७ | १३० |? पुनः, श्रीरामजीसे मिलने 
aa विभीषण चले तब उन्हें हर्ष हुआ था--“चछेउ इरपि रघुनायक पासा? ale जब्र विभीषणसे मिलनेको श्रीरामजी 
उठे तत्र श्रीरामजीकों विशेष हर्ष हुआ | वहाँ हर्ष और यहाँ विशेष ef दिखाकर सूचित किया कि श्रीरामजीसे feat 
जितना हर्ष भक्तको होता है उससे कहीं अधिक हर्ष श्रीरामजीको भक्तसे मिलनेमें होता है। 

२--“दीन बचन gh? इति | ( क ) दीन वचन सुनकर मनमें अच्छे लगे, क्योंकि प्रभु दीनबन्छु हैँ । वा, 
उनका दीन-दयाल विरद है, यथा--*दीनदयाळ विरद संभारी? | [ पुनः, “दीन बचन ge? का भाव यह कि यद्यपि प्रभु 
अन्तःप्रेमक्रो जानते हैं तथापि जबतक भक्त दीन वचर्नेद्वारा प्रार्थना नहीं करता तब्रतक वह प्रभुके मनको विशेष नहीं 
भाता । यथा- 'सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि sat दोउ भुजा बिसाला ॥ ४ | ६ | १४ |?) "तब लगि जो दुख 
सहेउँ कहेउँ नहि जद्यपि अंतरजामी? ( वि० ) ] “प्रभु! का भाव कि शन्रुका मय और भवका भय दूर करनेको GHA हैं 
saa ‘aa भावा? । [ ( ख ) aa बिसाछ गहि? का भाव कि विभीषणजी दूर पड़े 3 उनके उठानेके लिये बड़ी-बड़ी 

- भुजाएँबढायीं | विभीषणजी दूरसे दर्शन करते ही ठिठक रहे) वहींसे उन्होंने दण्डवत की और वहसे श्रीरामजीने उन्हें उठा लिया। 

उस समय “परे भूमि नहि उठत उठाये! और हनुमानजीके यहाँ “बारबार प्रभु 


शंका--जब भरतजी चरणोंमें गिरे, 5 
से भी न उठते थे और विभीषणजी ग्रहण 


चहृइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठच्र न भावा ॥ २२। १। १ अर्थात्‌ ये उठाने 
करते ही उठ गये, तो क्या इनका प्रेम उनसे न्यून था * 

समाधान--भरतजी चरणपर गिरते ही अति ग्लानिसे चिन्तित हो गये।-ग्लानिवश न उठते थे । हनुमानजीसे 
जब प्रभुने कहा कि मैं तुमसे डऋण नहीं और 'सनमुख होइ न सक्त मन मोरा" तब वे घबडाये कि प्रभु मुझे त्यागते हैं, 
अतएव आ होकर चरणोपर गिर पड़े और त्राहि-त्राहि करने लगे) उठानेसे न उठे | इसमें देठ यह है कि मैं तो दास हूँ) 
Sod मेरा मुख्य घर्म दै, तब आप ऐसा क्यों कहते हैं ओर यहाँ वि मीषणजी चाहते थे कि प्रभु मुझे स्वीकार करें; अतएव 
केवल भुजमात्रके अवलंबनसे उठ गये | अथवा) बिशाल शब्दसे बलपूबक उठाना सूचित किया) क्योंकि विभीषणजी तो 
प्रेममें मग्न थे, उन्हें उठनेकी सुध ही न थी । श्रीसुतीश्णजीके प्रसङ्गम भी “सुज बिसाल गहि लिये उठाई | परम प्रीति 


राखे उर लाई ॥? कहा है । (मा० त० सु० ) ] १ ‘ ५ 
रा ठ श०--विभीषणजीकी दृष्टि पहले भुजाओं पर ही पड़ी थी, इसलिये पहले भुजाओंने उनका हित किया । 
[कर चौड़ी छातीपर, इसीलिये बादको छातीने अपनाया । र 
पॉड़िजी--“भुज Frere’ अर्थात्‌ ये ऐसी मुजाएँ हैं कि जिसको एक woe! Wee नछ छ \ oo 
7} ve! i 
क विभीषणजी दूर पड़े दै तब GW उठाना अ 
Go रा० कु०--श्रीरामजीका चलना नहीं कहते ओर BRN Ee 
बने ! इससे ज्ञात हुआ कि भुजा बढ़ाकर उठाया | य॒था--'उठे उमंगि आनंद-्रेम-परिपूरन बिरद ति । सयो : 
बिभीषन उत इत प्रभु अपनपौ बिसारिके ॥ भली- गति भावते भरत ज्यों भटया भुजा हर al गी० पक 
पुनः) यथा- रिपु को aga बिभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी । सरन गये आगे होइ लीनह्यो भटउ भुजा | 
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` विनये । १६६ ।” अति प्रियको लोग हृदयसे लगाते हैं, विभीषण ण औरामजीको अत्यन्त प्रिय हैं, अतपव एट हे अत्यन्त प्रिय हैं, अतएव =] zea cam 
3 यथा--“सुज्नु लंकेस सकल गुन तोरे । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥? 
: मा० त० सु०--०तुरत उडे’ पदसे अनुमान होता है कि प्रखु चले भी | इसी प्रकार भरतजीके प्रकरणमे श्रीभरतजीका 

दूरसे प्रणाम करना लिखा और प्रभुका उठकर उठाना लिखा परन्तु चलना नहीं लिखा | प्रकरण देखने और अनुमानसे 
। सिद्धहोताहै कि प्रभु चले, वहाँ--'कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा? का छूटना लिखा । इसमें हेतु यह कि प्रभु ati 
। अतावधान थे, किंतु यहाँ विभीषणजीसे मिलनेके लिये सावधान हैं? अतः यहाँ घनुष आदिका छूटना नहीं कहा | 

तरिश त्रि०--पूर्णत; शरणागत देखकर सरकार स्वयं उठ पड़े | उठते दी सबने देखा, केसे विभीषणके पास हच 
यह किसीने न देखा | यह सरकारका लाघव है, यथा--“लेत चढ़ावत खैंचत WF । काहु न रखा देख सब ठाढ़े || aa 
त्वराका कारण सरकारकी मक्तवत्सलता है, शरणागतको जमीनपर पड़ा हुआ नहीं देख सकते | सरकार आजानुबाहु हैं, 
विभीषणके उठानेमें अधिक झुकना भी न पड़ा, उठाकर हृदयसे लगा लिया | 

टिप्पणी--३ “अनुज सहित fale इति । (क ) भाईसहित मिलना न कहते तो विभीषणसे मिलनेमें उनकी 
अप्रसन्नता समझी जाती जैसी सुग्रीवक्री अप्रसन्तता जान पड़ी । जिसे श्रीरामजी अङ्गीकार करते हैं; उसे लक्ष्मणजी भी 
अङ्गीकार करते हैं । अतर श्रीरामजीने उन्हें हृदयसे लगाया और वे प्रभुके मनको अच्छे लगे तब लक्ष्मणजीने भी उन्हें हृदयसे 
लगाया। पुनः, राजाओंसे मिलनेका ऐसा ही कायदा है, यथा--“सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
क्रिश ४ । ७! ( गीतावलीमें सबसे विभीषणजीको मिलाकर परम निकट बैठाना लिखा दै, यथा--“सादर सबहि मिलाइ 


| क 


समाजहि निपट निकट बेठारि के । ५ ३ । ६ ।१; मानसमें कविकी सावधानता दृष्टिगोचर होती है। “कर गहि परम निकट? 
उ 


बिठाये जानेका सौभाग्य श्रीहनुमानजीको मिला है ) | ( ख ) fea बेठारी? । यह अत्यन्त आदर दै, यथा--५्ञति आदर 
Sy बोले ww ~ 
समीप बेडारी । बोले बिईसि झपाळ खरारी ॥ ६ | ३७ । ४ |?) विशेष “कपि उठाइ प्रभु हृदय छगावा । कर गहि परम 
निकट बैठावा ॥ ३३ । ४ ।? में देखिये | 
४ जैसे वि मीषणजी मन बचन कर्मसे प्रभुके प्रेममें मग्न थे वैसे ही यहाँ प्रभुने भी इनमें अपना तन मन वचन लगाया | 


तनसे भक्तका भय दूर किया ओर देखकर उठे, भुजासे उठाकर हृदयसे लगाया | अब वचनसे भक्तका भय हरते हैं और ' 


आगे उरमें बसाना कहते हैँ--'अस सजन मम उर बस.केसे। लोभी हृदय '"' | 
कहु केस सहित परिवारा | कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ ४ ॥ 
 खलमंडली बसहु दिनराती। सखा धर्म निबहइ केहि भाँती% ॥ ५॥ 
अर्थे लंकेश | परिवारसहित अपना कुशळ कहो | तुम्हारा निवास कुठौर ( बड़े वेमौ के, बुरे स्थानपर ) है ॥ ४॥ 
हे सखा | तुम दिन-रात Gat समाजमें रहते हो, तुम्हारे धर्मका निर्वाह केसे होता है ! & ॥ 
| टिप्पणी--१ “कह लंकेस' ` ° इति। (क) Ska बनानेकी इच्छा है; इसीसे Sta सम्बोधन देकर लङ्कापति बनाया। 
Sah भविष्याधिपत्यका इस शब्दसे प्रथम ही बीजविन्यास कर दिया | यहाँ “भाविक अलङ्कार? दै | वचनसे esa’ कहते 
. ही वे लड्ेश हो गये; क्योंकि प्रभुका बचन असत्य नहीं होता, यथा--ध्जो कछु कहेहु सत्य सब सोई | सखा बचन मम BT 
. न ate MRR: (ख ) परिवारकी कुशल पूछी क्योंकि “पनत कुडुंबपाळ रघुराई? | कुशळ पूछनेके हे ae 
बास” आर “खल मण्डलीमें निवास” है जहाँ सजनोंके ख्ये अनेक विष्न बने ही रहते हैं | यथा--“मिलत एक — दुख 
देही | 'कुठाहर” में कुशल असम्भव है, पथा--“सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि ws जीभ बिचारी ॥? 


( यह विभीषणजीने भीहनुमान्‌जीसे स्वयं ही नेर 
ही है किंतु तुम्हारे लिये “कुठाइर? है | ही कहा है। ) ( ग ) “बास तुम्हारा” का भाव कि औरोंके लिये तो वह “सुठाहर' 


¢ r 070 
१३ जय ह ? इति | (क) किस वातकी कुशळ पूछी, यह यहाँ स्पष्ट किया | धर्मका निर्वाह होना 
कुः उ gl र सन्देह हनुमानूजीने भी किया था कि “लंका निश्चिचर निकर निवासा । get कहाँ सज्जन कर बासा ॥? 
१ भै 03 
(ख) ‘ae मंडळी बसहु) अर्थात्‌ उनके बीचमै बसते हो, जहाँ घर्म कानसे ¬जः ASH बे हो जहाँ धर्म कानसे भी नहीं सुनायी देता, यथा--अस अष्ट 
# Ho चं०--दोहा ४५ ( १, २) ३५ ५ )“कहु ०? Wages, “कुशल ०? तामरस। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विभीषणोपदेश | 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


दोहा ४६ ( ६-७ ) ते रामचन्द्रीय नमः ३२९ विभीषणोपदेः 
ea TE Pn EE SSS 
अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना । १ | १८३ |? तासर्य क्रि खल aah नाशक हैं, यथा- “नेहि बिधि होई | 
धर्म निर्मूला | सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ १ | १८३। ५ |? यहाँ कुटाहरका अर्थ रपष्ट विया कि चाहे सोनेका 
aig मणिका खान वना हो पर जहाँ खडमण्डली है वहो कुठाइर है [ इससे सूचित किया कि ऐसा खान घर्माचरणके 
लिये उपयुक्त नहीं हे | ( प° Fo Yo ) ] 5 और चाहे झोपड़ी हो पर वहाँ संतमण्डली al ay वहीं सुठाहर है | ( पुनः, 
“खलमण्डलो? का माब कि एक खलका ही सङ्ग दुखदायी होता है, क्योंकि Ge ब्रिनु खारथ पर अपकारी । ale Has 
इवः" । | १२१ | १८। “पर दुख हेतु aes अभागी । ७ | १२१ | १५ |? और तुम तो खलसमाजमें ही रहते रहे 
हो तब तो धर्मक्रा निर्वाह वहाँ असम्भव ही था, क्योकि खलोंका खमाव ही है कि 'करहिं मोहबस द्रोह परावा । संत संग 
हरिकथा न भावा ॥ ? ( ग ) (दिन राती? | भाव कि कुछ भी समयका अन्तर पड़े तो धर्म निबह जाय | पर तुम्हें तो कभी 
भी छुटकारा ही नहीं मिलता | यह बात सुनकर विमीषणजी कुछ भी न बोरे, तब प्रथु खयं ही कहने लगे | | सखा सम्बोधन 
करके TSAR एक भाव यह है कि तुम्हारा हमारे साथ सख्यस्व धर्म किस प्रकार निबहता है । ( पां० ) ] 
में जानौं तुम्हार सव रीती | अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ ६ ॥ 
वरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बविधाताऋ ॥ ७॥ 
aie तुम्हारी सब रीति ( व्यवहार ) जानता हूँ । तुम नीतिमें अत्यन्त निपुण हो | ate अनीति अच्छी नहीं 
लगती ॥ ६ ॥ हे तात | नरकका वास मळे ही हो पर विधाता दुश्का सङ्ग न दे ॥ Il 
हिप्पणी-१ «मैं जानौं तुम्हार सब रीती ।'"? इति | (क) भाव यह कि जैसे विभीपणजी छङ्कामें भी रहकर 
श्रीराम जीकी रोति जानते हैं; वेमे ही श्रारामजी उनकी रीति जानते हैं | ( ख)--“सब रीतिश=लोक रीति, वेदरीति, धर्मरीति; 
साधुरीति और नीतिरीति | ( ग ) प्रथम खल मंडली बसहु' कहकर अब “न भाव अनीती? कहा | इससे जनाया कि उनका 
दोष aati नहीं व्याप्त हु आश यथा-- बिधिबस सुजन कुसंगत परहीं | फनि afa सम निज शुन अनुसरहीं ॥ १। ३। 
१० | “अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई । २। १८४ | ८ |? (घ) विभीप्णके “सहज पाप प्रिय? का यह उत्तर है- 
में जानौ," “” | अर्थात्‌ तुम पापी नहीं हो, धर्मात्मा हो | [ ऐश्वर्य भावमे तो श्रीरामजी स्वतः सर्वज्ञ होनेसे सब जानते हैं | 
माधुयपक्षम श्रोहनुमानज से सुनकर जानते हैं । ] ( र 
२ “बरस भन बास नरक कर“? इति | ( क ) “देइ बिधाता? का भाव कि विधिवश सजन कुसङ्गतिमै पड़ते हँ 
वही यहाँ कहते हैं कि विधाता दुश्सज्ञ न दे | तब प्रश्न होता है कि पापके फलका भोग केसे होगा ! उसपर कहते हैं कि 
कुत ज्ञके बदलेगें नरकबास दे दें वह अच्छा है । [ यद्यपि नरकक्रा वास अङ्गीकार करने योग्य नहीं है फिर भी दुष्टसङ्गकी 
अपेक्षा उसे गुग कारी मानकर खीकार करना “अनुज्ञा अलङ्कार है । (वीर) | (ख ) विभीषणजीने अपनेकों रावणका 
भाई कहकर आमनेमें स ज्ञ-दोष दिखाया | श्रीराम चन्द्रजी अपनी ओरसे इस बातको समझकर दुष्ट'सङ्गको pe a | 
(गे )--वि पीषणजोने उनते कुछ न कहा» हतुमानुजीसे कहा था, यथा-+ खुनहु पवनसुत रहनि हमारी | ५ में दसनन्दि 
ae जीभ बिचारी ॥? और कुम्भकर्णसे मी कहा है कि 'तात लात रावन मोहि मारा। ee हित मंत्र a Go 
६३ 5 इस NEA जनाया कि स्वामीसे प्रपञ्चकी वात न कहे और न बहुत कहे; यथा सुद सुजान GARE et 
at Soo | हु ' 
ey ‘ee i. = a नरक कर ताता”? इति | नरकवासको भला कहा, क्योंकि (क) = हक है. aug iz 
हैं और दुश्की सङ्गतिमै भगवान्‌ कभी याद नहीं आते | ( न० १० a . ) माफ हित 
है । नरो निचितो हो भी जाती दे पए खाड ATT 0 eee ङुगुहान्न निवतंते ।? | 
कभी भी नहीं होती। ( मा० त० मा० ) | बरे हि नरके वा se दिया है कि रकमे पापका क्षय होता है और 
( गरुडपुराण ) | नरकत्रास क्यो अच्छा है ! इसका कारण इस LF 


> स 
कुगहवाससे तो पाप बढ़ता ही दै | pees oS 
___ श्रीलमगेढ़ाजी--श्रीवल्वीदातजीकी कामै BS कलामै सिद्धान्त और उपदेश 


fio? चण्डी, 'दुष्ट ०? स्वागता) Bq पाइकुलक | 


पूर्ण वाक्य भी ऐसे मौकेके होते हैं कि वे रस और 


# Ao च०--०अ 


ato पी० go ४२ =: 
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~ LN nN a 
भावसे ओत-प्रोत हो जाते हैं, रूखे-सूखे नहीं रह जाते | 5 
3 अब पद देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया# || ८ ॥ 
_ [a = 3 एते हु fas 
दा०- तव ढांग कुसळ न जाव TE सपनह मन ।बश्चाम । 
जब लगि भजत न राम कहूँ सोकधाम तजि काम ॥ ४६ ॥ 
अर्थ- है रघुराज ! अब चरणोंके दर्शनसे कुशळ है, जो अपने जन जानकर मुझपर दया की ( भाव कि जब आप 


अपना जन जानते हैं, तत्र दया करते हैं, तब आपके चरणोंके दर्शन होते हैं ओर दर्शन VAI कुशळ होता है )॥ "८ ॥ 
तबतक जीवका कुशल नहीं और न स्वप्नमें भी मनको विश्राम (मिळता ) दै जवतक शोक-घाम ( शोकका घर ), कामको 


` त्यागक्रर वह श्रीरामको नहीं भजता ॥ ४६ ॥ 


रिप्पणी--१ ( क ) “अब पद देखि कुसळ? अर्थात्‌ पद ही कुशळका मूल दै, यथा--८कुसलमूल पद पंकज पेखी | 
में तिहुँ काल भाग्य निज लेखी ॥२।१९५।७।? (ख) “अब पद देखि-कुसल” से अपना कुशल कहा और “जो are कीन्हि जानि 
जन दाया? से परिवारका कुशल जनाया | यथा-'अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुछ मंगळ मोरे ॥२। १९५।८।? 
२ विभीष्रणजीने पाँच प्रकारसे कुशल कही-पदारविन्दके दर्शनसे-(१) । प्रभुकी दयासे-(२) | भजनसे, यथा-- 
(जब गि भजत न!ः--( ३ ) | रामजीके ead area, यथा--“तब लगि हृदय बसत खल नाना | लोभ सोह मत्सर 
सद माना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा ।' क्योंकि जबतक खल हृदयमें बसते हैं तबतक कुशल कहाँ सम्भव है |-- 
(४) । प्रभुप्रतापके हृदयमें बसनेसे, यथा--'ममता तरुन तमी Swart । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ तब लगि बसत जीव 
सन माहीं। ज्र लगि प्रभुप्रताप रबि नाहीं ॥? ममतादिके रहते सुख नहीं | (५)। 
३ “अब पद देखि’ उपक्रम है, Bas नयन बिर॑चि सिव सेव्य चुगल पदकं? उपसंहार है | पदके दर्शनसे प्र “ंग उठाया 
और उसीपर समाप्त किया | 
४ (क) “जानि जन दाया ।? जीवको अपना उत्पन्न किया हुआ जानकर उसपर दया करते हैं, यथा--“अखिल बिस्व 
यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥७।८७।? जीबकी कुशळ नहीं होती है, कुशल तभी होती है, जब प्रभु अपना 
जन जानकर दयाकरते हैं | यही भाव “अब! शब्दका दै, अर्थात्‌ तब न थी क्योंकि तब आपके पदकमलका दर्शन प्राप्त न था, अब 
हुआ | (ख) “ai? का भाव कि यदि शत्रु रावणका भाई और राक्षस पापी समझकर आप दया न करते तो कुशल न होती | 
| दाना दोप-देहली न्यावसे दोनमें लगेंगे । ( ख ) “शोक धाम तजि काम! इति | काम 
कालिक है; इसीसे उसे छोड़कर भजन करनेको कहा, यथा-'बचन करम मन मोरि गति भजन करहिं निःकाम | तिन्हके 
SAMOS मह करड सदा बिश्राम ॥ २।१६।:; भाव कि निष्काम भजनसे प्रभु हृदयमें बसते टै; तब कामादि विकार वहाँसे 
से जाते जबतक निष्क्राम भजन नहीं होता तबतक विश्राम नहीं मिल सकता) यथा-“पाकारिजित काम बिश्राम हारी | 
ae ae हो जात न मा aie fa कुशळका न देना है ! जेसे ला 'बेभीषणकी 
Se [रोके रहते व कुशल नहीं | यह उपदेश है । 
काम aes मन ante ॥ ai a क ह लिन हरिस न जाडि eine हि 
चज रिं कः खारि विक च द| [मगत भी बहा 
'लोकः ॥? (Alo ३।९।६। ) अर्थात्‌ जबतक यह जीव Te किक ला go 
BEF कारण MANS भय है । तमीतक शोक, आकांक्षा, पराभव, भारी aw = Seat ous ee” 
oe छ ९ १ भारी लोभ और कष्टकी जड़ “मै हूँ? ध्यह मेरा है? इस 
ह a द अशन बचन भगवानसे कहे हैं) | कामनाएँ शोककी देनेवाली हैं, यथा-'तुलसी 
7g ल भये अभिराम सा इजा नाम । सेए सोक समपंई विमुख भये अभिराम ॥ alo २५८।१; इसीसे कामको झोकधाम कहा | 
Ho to ने सात ही अर्धारियाँ दी हैं । दोहा ४६ aca Ce 
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—o- ete 2७. 


उनसे विमुख होनेपर ही शान्ति प्राप्त होती है; इसीसे “तजि काम” कहा। ] 2 
तब लगि हृदय बसत US नाना | लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ १॥ 


जब लगि उर न वसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ २ ॥ 
शाब्दाथ--मच्छर्मत्सरु इष्या, डाह | 
अर्थ लोभ) मोह, मत्सर, मद ओर मान आदि अनेक खळ तवतक aa बसते हैं, जबतक घनुष-बाण और कमर 
तरकश धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १-२ ॥ | 
टिप्पणी--१ (क ) छृदयमें काम ही नहीं किंद और भी बहुत विकार हैं; इसीसे “नाना” पद दिया | और घट श्र 
जनानेके लिय छः विकार कह्दे--एक “काम? तो दोहेमें कहा गया और पाँच यहाँ कहते हैं (ख) caw मंडली बसहु दिन | 
राती ।*” इस वचनका उत्तर दे रहे हैं कि बिना आपके इसका संग नहीं छूटता। बाहरके खळ छूटे तो भीतर अनेक खल 
हैं। ( ग ) aad “काम” को प्रथम खान दिया, आदियें कहा ( क्योंकि यह सबसे प्रबल और प्रधान दै), यथा-- “मारि 
के मास्‌ थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माँहीं । वि० ४ ।?; खल कामादि निकट ale जाहीं । ७ । १२० । ३ ।१, काम. 
आदि मद दंभ न जाके | ३ | १६ | १२ |? जैसे Gala मेप्रगादका आदि खान दै, वैसे ही प्रटविकाररूपी खळमंडलीमे — 
कामका आदि स्थान है, मेघनादको कामसे उपमा दी गयी है; यथा-“बारिदनाद जेठ सुततासू । भद महँ प्रथम लीक जग जासू॥? 9 
जेहि न होइ रन wage कोई । सुरपुर नितहिं परावन होई ॥१।१८ ol; 'पाकारिजित काम बिश्रामहारी? (बिनय ५८ )॥ . 
qo प० प्र०--विभीषणजीने लोभ, मोह) HAT, मद और मानको ही कहा | काम और क्रोधको नहीं कहा | कारण. 
कि बिना काम, क्रोधके त्याग किये कोई मगवत्सम्मुख होता ही नहीं | शरण जानेपर भी मान, प्रतिश्ठका लोभ) भगवानूकी यूद | 
लीला देखनेपर मोह) भक्तिका और काम-क्रोधादिक्रों जीतनेका मद ( गब ), अपनेसे दूसरोंकी अधिक मान-प्रति्ठा देखकर. | 
मत्सर, इत्यादि अनेक खल हृदयमें प्रवेश कर सकते हैं | इस कथनमें विभीषणजीका आशय यह है कि दशेनसे aaa तो | 
अतीव आनन्द हुआ पर जवतक मेरे हृदयम आप साकार श्रीरघुनाथरूपसे न बसेंगे तबतक मेरे हृदयको पूरी शान्ति न मिलेगी। . 
अतएव यह कृपा कर दीजिये | 
(प्पणी २ «ag wht उर न बसत श्घुनाथा।'"? इति | (क ) “रघुनाथ” पद्‌ देकर जनाया कि सगुन ब्रह्म जब 
बसे तब मन निर्विकार हो | शत्रुको मारनेके लिये घनुपबाण लेकर छृदयमें बसकर दासकी रक्षा करते हैं, यथा--“करड सदा 
तिन्ह कै रखवारी | ३ । ४३।? निर्गुन ब्रह्म रक्षा नहीं करते | यथा-*अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जरा | 
दीन दुखारी ॥ १ । २३। ७ |! उदाहरण--निर्गुन उपासक SATA क्रोघ हुआ, यथा--“उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा ।. 
सुनि तन भये क्रोध के चीन््रा ॥? सगुण उपासक भुशुण्डिजीको क्रोध न आया, यथा-“उमा जे रामचरनरत बिगत काम मद 
ata । निज प्रभुमय Rahs जगत केहि सन करिं बिरोध ॥ ७ | ११२ |! निर्गुण ब्रह्मने ऋषिकी रक्षा न की, संगुणने | 
“मोरे प्रौढ तनय सँम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहि मोर बळ निजबल ताही। 
दुहु we काम क्रोध रिपु आही Ws cae सदा तिन्हके रखवारी | जिमि बालकहि रा Read’, ( आ० रे )। 
मा० त० सु०--श्रीविभीषणजी हृदयमें वीरस्वरूपका ध्यान रखकर लङ्कासे चले हैं; यथा-- “राम सप्यसंकदप भ 
‘yep; अतः इस समय भी वीरभावसे ही देख रहे हैँ। दूसरे, 
AAR गस्रसम्पन्न ही रहा करते A, अब उन्हें शस्चापादियुक्त देखा | 


सुशुण्डिकी रक्षा को | यथा 


श्रीरामजो इस समय दत्रुनाशनमें तत्पर 
श्रीळमयोड़ाजी--सामवेदके अन्तमें कहा है कि आ 

बाहरी और अन्तः शत्रुओं विनाश करे |?! 

आप हमारे बाहरी और अन्तः शत्रुओंका) राजाके समान ६ रे न है ड 
प्रभाव है ( जैसे यदि वे राजा हैं तो जीत दूँगा और यदि भगवान्‌ तो मी उनके हायसे ही मरना अच्छा है) ओ 


प्रकट होनेपर भी शरणागत नहीं होते | रावणकी अवस्था भी गनीमत है, नहीं तो अंग्रेजीको कहोवत ही टीक 

युगोंतक प्रभुकी प्रतीक्षा करते हैं और जब वे आते हैं तब हम उन्हें सूलीपर चढ़ा देते हैं ।' कारण कि चारों तर 

ही राज्य दै । हाँ, इसीलिये तो “घनुषधारी राम” की जरूरत है | 
ममता तरुन तमी अँधिआरी । राग 
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SE) 
तब लगि बसत जीव मन माहीं | जब रगि प्रथु प्रताप रबि नाहीं ॥ ४ ॥ 


अर्थ--ममतापूर्ण अँधेरी रात है । राग-द्रेपरूपी उस्छओंको सुख देनेवाली है ॥ ३॥ ये तबतक जीवके हृद्ये बसते 
0 ~ 2 ° ~ रया ~ अन्ध न > SS) ५९ = 
हैं जबतक प्रभुप्रतापरूपी सूय ( वहाँ ) नहीं है । अर्थात्‌ जेसे सूर्योदयसे अन्धकारका नाश हो जाता है वेसे ६ हृदयम॑ राम- 


प्रतापके आनेसे ये विकार नष्ट हो जाते हैं | रामप्रताप सूर्य है॥ ४ ॥ । 

हिप्पणी--१ ( के ) प्रटशबुरूपी निशाचरोंका नाश कहकर अब “निश्ञा” का नाश कहते हैं, क्योंकि 
जवतक यह बनी रहगी यही दुःख देगी । ( ख ) स्त्री, पुत्र, घन) घाम, प्रतिष्ठा आदिमें आसक्ति मसत्व है, यथा--:सुतत 
बित दार भवन ममता fafa सोबत अति न कबहुँ मति जागी ॥ वि० १४० ।? ममता सदा तरुण बनी रहती है, इसीसे 
उसको “तरुन तमी अधियारी' अर्थात्‌ अमावस्थाकी और वह भी अर्द्त्रिके घोर अन्धकारवाली रात्रिसे उपमा दी | तमी- 
रात्रि, निशा | पुनः ( ग ) ममतामें कुछ सूझता नहीं, इससे 'अधियारी? कहा । ( व ) राग-छेषको ममताके स्नेही कहनेका 
भाव कि जहाँ ममत्व है वहीं ares ( किसीछे प्रीति, किसीसे विरोध ) दै, Fa seq अन्घकारका स्नेही है । 

मा० त० सु०--जिस प्रकार यहाँ ममता तरुन तमी अंधियारी? कहा, उसी प्रकार बाल्काण्डमें “नृपन्ह केरि आसा 


ao x 


निसि नासी ॥ १ | २५५ | १ |” अरण्यकाण्डमें 'नारि निबिङ रजनी अँध्रियारी ॥ ३ | ४४ | ७ |? और उत्तरमें (प्रथम 


अबिद्या निसा नसानी? कहा है | पुनः, जिस प्रकार यहाँ “रागद्वेप उलूक सुखकारी? कहा उसी प्रकार बालकाण्डे 'कपरी . 


भूप उल्क BHA, अरण्यमै “पाप saa निकर सुखकारी? और उत्तरमें 'अघ sae as तहाँ छुकाने? वदा है। मायाका 
प्रधान रूप At ही होती दै, यथा-- Fare महे अति दारुन हुखद माया रूपी नारि”, “नारि बिस्नु माया azz’ | ममताके 
उदयका भी प्रधान कारण नारी ही है; अविद्या मूळ भी स्त्री ही होती है और राजाओंकी आदाउगेंका कारण भी नारी ही 
है; अतएब नारी ही नित्रिड़ ( घनी ) अँधियारी रात्रि हुई | क्योंकि श्रीराघवने स्पष्ट कहा है, यथा--काम ळोध लोभाद्‌ 
A रि ~ wv nN 
मः प्रबल मोह के धारि | तिन्ह महँ अति grea दुखद मायारूपी नारि ॥', पुनः, HAYA झूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख 
a = 2... > [oS 3 fi I a कै छ हे 
वानि | ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह fea जानि ॥?, उनः) एुहि के एक परम बळ नारी । “तेहि ते उबर सुभट सो 
भारी W पापरूपी उलूक सत्र जगह रहता है | 
To i To खामीका भी यही सत है कि “यहाँ "समता? “नारि निबिड रजनी अँधियारी' नारिका, मायाका ही ग्रहण 
करना उचित है | यह ऊपरकी अर्थालीसे मिलान करनेसे स्पष्ट हो जाता है। यहाँ ध्यनितार्थ यह्‌ दै कि रावणके हृदयमें “क 
हर सीता पर 38 Ce) है | यहाँ बनाओ यह है कि रावणक हृदयम FIT 
र हे र aa? इस ममतारूपी रात्रिका नाश छंकामै आपके प्रतापरबि- 
के उदित हुए बिना नहीं होगा |?! 
ion is 
EWI २ तब whit aga’: °? यथा--८जब ते गेस डि दिने 
= =e a नै ह “जब ते राम अवार सेला | उदित भयउ अति प्रबळ दिनेसा ॥' * 'प्रथम 
ee दाम क़ जह Gal छुकाने | काम क्रोध केरव सकुचाने ॥ ७ | ३१ |?) “तुलसी मिटै न मोह 
हृदय कमल फूल नहों बिनु रबिकुर रवि jo सं il रि अळं 
ल ह i ह बु UIST रवि राम॥वे० Fo २ |? यहाँ “परम्परित रूपक अळंकार? 
नोक्ति ह ने भी प्रदर्शित हो रही है । 
q SJ aN भ N DS 
अब म कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद्‌ कमळ तुम्हारे ॥ ५ ॥ 
GFE कृपाल जापर अनुकूला | ताहि न व्याप GA 
= oe ee ae ae । ताहे न व्याप त्रिबिधर भवस्ूळा ॥ ६ ॥ 
दे आपके [रविन खक अब >> कु nw 
अनुकूल हा उसे तीनों प्रकारकी = मी १ ॥ को [ope ee 
रल हा उसे कारको भव-पीड़ा नहीं व्याप्त हे व कि मुझे तो आपने अपने इद यसे 
sl नह व्याप्त होती ( भाव कि Se ता आपने अपने हृदयसे लगाया तब NAVs अब 


. कहाँ रह सकता था ) ॥ ६ ॥ 


= टिप्पणो-१ (क) age चरणदर्शनसे कुशल कही थी | जब अन्तःकरणके खलोंका नाश कहा तब यहाँ कुशल 
अ 2 भारी के मिटना eg ह्‌ | ( q ) “अब में कुशलसे हुँ? अर्थात्‌ कामादि खल मिरे, ममता मिटी, रागद्वेष मिरे, 
भारी भय मिटे, तीनों as मिटे | [पुनः, “अब” का भाव कि जबतक में सुत-वित-कल्त्रादिमें अनुरागयुक्त हो आपका मजन 
करता था तबतक विषय-वासना रहनेसे कुशल नहीं था, जब सबको AMI चरणकमलोंको देखा तब कुशल हुआ और भव- 
Hed “ममता तरुन तमी अधियारी? मिटी जिससे मैं सुखी हुआ | यथा--*सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि इरिसरन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 
दौहा ४७ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३३ विभीषणोपदेश : 
२ 'देखि राम पद कमल तुम्हारे! इति | भाव कि--/ क ) भी के दर्शक 
Wee cack और वश तो गा 3 a ae — ae भारी Et हो आपके,चरणोंके ध्यान- 
नाश होते हैं वे ही आप मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं तब ये सब विकार मेरे हृदयसे ae ip wr 
विकार मेरे हृदयमें नहीं रह गये | अथवा, ( ख )--जिसके इदयं a से क्‍यों न निकल जाते | तात्य कि अब ये कोई 
ला ch a 2 आर आपका प्रताप निवास करे उसमें विकार नहीं 
रह जाते और मुझे तो आपने हृदयसे लगाया, मेरा तो अहोमाग्य है | 
३--उरमें लगाना यह अनुकूलता है | आपकी प्रसन्नतासे wage नहीं होता, यथा--'देखि पवनसुत पति अनु- 
कूला । हृदय हरष बीती सब qe’, 'जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते fae | भवखेद छेदनदच्छ हम कहुँ 
रच्छ राम नमामहे ॥ ७ | १३ |? कृपा करना अनुकूलता दै, इसीसे अनुकूल होनेमें 'कृपाल? विशेषण दिया | 
वंदनपाठकजी - त्रिविध vane ये हैं--'दैहिक, दैविक, भौतिक'--( १ ), जन्म-जरा-मरण--( २ ), sae 
MC ३ )› त्रयशरीर, त्रय अवस्था और त्रयगुण--( ४ ), सुत बित नारि ईषना तीनी? ( ५), और “काल 
कम स्वभाव! यपा--“काल सुभाउ करम बरिआई | भलड प्रकृति बस चुक्रइ भलाई? ( ६ )। 
पॉड़ेजी--यहाँ दैहिक झूल राज्य मनोरथ, दैविक झूल गति अगतिका, भय और भौतिक झूल राबणङ्त जो भय 
है--ये सत्र मिटे | 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ | सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ ॥ ७ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा | तेहि प्रथु हरषि हृदय मोहि arate lt ८ ॥ 
अर्थ--मैं निशाचर हूँ, मेरा अत्यन्त अघम स्वभाव है, ( मैंने ) शुभ आचरण (व्यवहार) कभी भी नहीं किये ॥७।। 
जिसका स्वरूप मुनियोंके ध्यानमें नहीं आता, उन्हीं प्रभुने हर्षित होकर मुझे हृदयसे waar ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ (क) “मैं निसिचर'" इति । अपनेको निशिचर कहा, क्योंकि निशिचर शुभ आचरण कदापि नहीं 
करते | यथा--मानहिं arg पिता नहिं देवा | साधुन्इ॒ सन करवावहिं सेवा ॥ जिन्ह के यह आचरन भवानी | तेजानेहु 
निसिचर सत्र प्रानी ॥ १। १८४ |! ( ख ) “अति अधम? | अर्थात्‌ निशाचर अधम होते ही हैं, में उनमें भी अधिक अधम 
हूँ | ऐसे ही शबरीजीने अपने सम्ब्रन्धमें कहा दै, यथा-*अधम ते अधम अधम अति नारी | तिन्ह महँ में अति मंद अघारी ॥ 
३। ३५। ३।१ [ वा, निशाचर दोनेसे अवम और कभी भी झुभाचरण न करनेसे “अति अधम? कहा | (मा० de Go) | 
ब्र यहाँ संक्षेपमे ‘निशाचर’ ओर "अधमः की व्याख्या बतायी कि "जिनका खभाव अधम है वे ही निशाचर हैं” और 
(जो शुभ आचरण नहीं करते वे ही अधम हैं ।' इसीका विस्तार बालकाण्ड १८४ में है | ( प० Go Mo ) ] (a) तन 
मन वचन dala अधमता दिखायी | यथा--मैं निसिचर? ( तन ), अधम Guts’ ( मन ) “qa आचरन कोन्द नहि? 
( कर्म ) और वचनसे कह ही रहे हैं | ( घ )--शुभ आचरणसे भगवान्‌ मिलते हैं, यथा -“सब साधन कर सुफल सुहावा। 
राम लषन सिय दरसबु पावा?) “सिय सोमित्रि राम छबि Fae | साधन सकल सफळ करि Sale ॥? पर मैंने कोई 
शुभ आचरण नहीं किये | 
२ ( क) arg रूप मुनि ध्यान न आवा।' `? इति | भाव कि बड़े-बड़े अच्छे सुकृती भी साघनद्वारा आपको 
नहीं पा सकते, इतना सुक्त हो नहीं सकता कि दर्शन हो; आप अपनी कृपासे ही मिलते हैं मुझे जो आपने हृदयसे लगाया 
यह भो अपनी aad | ( मिलान कीजिये--'सुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । पासि सोइ कपिन्ह सन 
करत अनेक बिनोद ॥ ६ । ११६ |? “जो सूरति सपने न बिलोकत मुनि महेस मन मारि के । तुरी तेहि हों feat अंक 
भरि कहत कछू न सँवारि कै ॥ गी० ५ | ३६ |! ) । DESH यहाँतक रुपके ध्यान, प्रताप) चरणदशन और अनुकूलताके 
फल दिखाये जो maa ये है-लोमादिका नाश) ममता रागद्वेषका नाश) लोकपरलेक दोनेंकि भयका नाश और त्रिविध शूल्का 
नाश ( Pe इस उक्तिसे भक्तिद्वारा भगवानको अति सुलभ sar | (ख ) यहाँ यस ति जा ही 


# Ao चं०--८जासु ०” खागता, शेष दोहा भर पायकुलक | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_हुन्दरकाण्ड ३३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा ५५ | 4 
2 eee or a 
i las 2 र [aN । 
। दो०--अहो भाग्य मम अमित आति राम BAT सुखपुज | 
। देखे नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पदकंज ॥४७३॥ 
F अर्थ--हे श्रीरामजी | है कृपा और सुखके समूह ! मेरा अमित ( अंदाज, संख्या या सीमारहित, बेहद ) और 
i अत्यन्त आश्चर्य भाग्य है कि बरह्मा और शिव जिन चरणकमलोकी उपासना ( ध्यानसे ) करते हैं म॑ने उन्हीको ऑँखोंसे देखा ॥४७॥ 


| हप्पणी-१ आँखोंसे दर्शन पानेमें सहत्‌भागयकी प्रशंसा कर रहे हैं, अहोभाग्य मानते हैं । भाव यह कि (क) 
रामचरणानुरागी भाग्यवान्‌ हैं, यथा--“खोइ गुनश सोई बड़ भागी | जो रधुबीर चरन हर i! ax कि०), “भूरि भाग | 
Ht भाजन भयउ मोहि समेत बलि जाउँ । जो तुम्हरे सन gifs छल कीन्ह रामपदं ठाउ ॥7--विशेष बा० २११ छन्द | 
धअतिप्तय बढ़ भागी चरनन्हि लागी? में देखिये । और जिनका इनमें अनुराग नहीं वे जीतेजी भी नरकरूप हैं, यथा ' 
नर नरकरूप जीवत जग सयभंजन पद ga अभागी? इति विनये | अथवा, (ख) aaa लगानेसे अह्दोभाग्य माना 
क्योंकि यह बात अपने मनोरथसे बाहर है, मनोरथ चरणदर्शनका था, यथा “अहो भाग्य सें देखिहों तेई w ते पद आजु 
बिलोकिइडँ इन्दर नयनम्हि अब जाइ । ४२ ।' हृदयम लगानेका न था क्योंकि ऐसा होना असम्भव था) मनोरथ वहींतक 
क्रिया जाता है जहाँतक सम्भव हो | THA यह बात अपनी ओरसे अधिक की । 

२ “अहोभाग्य मम अमित अति? इति | ( क ) पदकमळके दर्शनकी अभिलाषाके समय अपनेको अहोमाग्य माना 
था) यथा--“अहोभाग्य में देखिहों तेई ।' अब दर्शन दोनेपर “अति अमित अह्दोभाग्य' माना ( ख ) पहले अपनेको जीर्वासे 
अधिक कहा | इस प्रकार कि सब जीवोंमें पट्शत्रु तबतक वास करते हैं जब्रतक श्रीरामजी उनके हृदयमें नहीं बसते | में 
उन्हीं श्रीरामजीको प्रकट देख रहा हूँ | मेरा भाग्य उनसे अधिक है । ( अतः अद्दोभाग्य है )--( १ ) | फिर सोचे कि सब 
जीवोसे मुनिलोग अधिक माग्यतरान्‌ है । पर मैं उनसे मी अधिक भाग्यवान्‌ हूँ; क्योंकि “जासु रूप झुनि ध्यान न आवा। 
तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा ।? ( अतः अत्यन्त अहोमाग्य है )--( २ )। फिर सोचे कि सुनियोसे अधिक ब्र 
और शिव हैं। ये जीव नहीं हैं, ईश्वर हैं। ये मी इन चरणोंका ध्यान क्रिया करते हैं, Teas ही इनकी सेवा करते हैं, तनसे ; 
इनको भी सेबा प्राप्त नहीं दै । मेरा भाग्य इनसे भी अधिक है कि मुझे वे ही चरण साक्षात्‌ प्राप्त हुए । ( ये अमित भाग्य 
हैं| मेरा “अति अमित? अहोभाग्य? दै ) |--( ३) । पुनः,.( ग ) कृपा करके यह भारी सुख दिया | अतः “अति 
अमित अद्दोभाग्य’ माना | ८ 

नोट--१ “अति अमित?-बहुत बड़ा । यही अर्थ प्रायः सभी टीकाकारोंने किया है । मा० त० सु० कार लिखते हैं 
कि “अति”-पदका अन्वय “कृपांसुख ds’ पदके साथ है अर्थात्‌ आपकी कृपा अतिसुखका पुञ्ज है । इसी प्रकार "अमित? 
पदका अन्वय “अद्दोमाग्य” के साथ है अर्थात्‌ मेरा अमित माग्योदय है | बैजनाथजी लिखते हैं कि भाग्य सराहना प्रेमकी 
विक्रान्त दशा है | 

२--मिलान कीजिये--“पुमान्‌ शेषे सिदेहेदि विशशिताध्यात्मपदविः स garaedta: पथि चरसि थृत्यानवसि 
नः ॥ भा० ४ | ७ | ४२ |! दक्षवज्चम भगवानकी स्तुति करते हुए देवताओंने कहा है कि 'तिद्धगण भी अपने दृदयमै आपके 
ही आध्यात्मिक खरूपका चिन्तन करते हैं। वही आप आज हमारे नेत्रों के विष्रय हो रहे है, हे प्रभो | आप हम दासोंकी रक्षा कीजिये |. 

३- 'रामक्रपासुखपुंज’ इति | ऋपापुद्ञ हैं, अतः कृपा करते हैं, सुखपुञ्ञ हैं अतः सुख देते हैं । पुनः कृपा करके 
सुख देते हैं, सुकृतकी उपेक्षा नहीं करते हैं, अतः “क्ृपासुखपुञ्ञ' कहा | ( to रा० Fo )। 

प्र०--'जुगछ? पदसे कविके तीन आशय झलक रहे हैं--चरण-संख्या ( अर्थात्‌ दोनों चरण ), दूसरा शक्तिसहित 
| ` ब्रह्मा ओर रुद्र ओर तीक्षरा दाहिना बाम रामसीता भाग 
हे ME ए ; र 
|. ु वभीषण-शरणागतिके इस प्रसंगकी आवृत्तियाँ 
(१ - (अर्थात्‌ सूक्ष्म दिग्दर्शन ) 

८ प्रथमाव्रत्ति--दर्शनलालसाकी सफलता : 
विभीषणजीने तीन बार दशनकी अभिलाषा की, यथा--'देखिद्दों 0 0 तीत मा alters की) पा तेलिदी जाइ चरन जळजाता?-- ( १) | eel ( १) । “अद्दोभाग्य a 
ॐ Ho चं०--यइ त्रिकल दोहा दै । ४७ ( १-४ ) पायकुलक दै । यहाँ “काव्यलिग अर्कारः =| 
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दोहा ४७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३७५ | 


देखिदौं तेई-(२)। “ते पद आज बिलोकिहौं' *” (३) | इसीसे यहाँ तीन बार चरणोंक्रा देखना अर्थ 
सफल होना कहते हैं | यथा--“अब पद देखि? ( १ ) । “अब सें कुसल मिरे भय भारे । देखि राम पद 
(२) | Sas नयन बिरंचि' ` °? ।--( ३ ) | इति प्रथमाब्ृत्ति | : ae 
२-द्वितीय आवृत्ति -पटशरणागति | = 
श्रीनारदपश्चरत्रोक्त घट प्रकारकी शरणागतियाँ यै छ न संकल्पः प्रातिकूलख वर्जनम्‌ | रक्षिष्यत दि 
विश्वासो गोपतुध्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्य षड्विधा शरणागतिः |? अर्थात्‌ श्रीरामजीके शरण-प्राततिमै उ al 
अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना और प्रतिकूलका त्याग करना | प्रभुकी रक्षामें दृढ़ विश्वास हो अर्थात्‌ प्रभु मेरी रक्षा अवश्य | 
करेंगे यह विश्वास दृढ़ रहे | रक्षकरूपसे भगवानको वरण करना, अर्थात्‌ आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं इस भावसे उनको 2 
स्वोकार कर लेना | अपनी आत्माको प्रभुको समर्पण कर देना और अपनी दोनता निवेदन करना | महाराज करुणाहिंधुजी 
हे बैजनाथजीने मी षड्विध शरणागतिको विस्तारसे डिखा है | करुणासिंधुजीने वाल्मीकीयके इलोक भी यहाँ दिये 2 
उन्होंने ध्वरणं' की जगह धवर्णनं' पाठ दिया है | बाल दोहा २८ देखिये | श्रोविभीषणजीने इन छओ प्रकारसे शरणागति की | क 
अनुकूलका संकल्प--चछेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन साहं ॥ > 
प्रतिकूळका त्याग--मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि । अस कहि चला विभीषन"" 
क्षामे विश्वात---सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा | बिस्वद्रोह कृत अब जेहि लागा ॥ 
गोप्तृत्ववरणं--श्रवन सुजस सुनि आएउँ प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
आत्मनिवेद्न--अस कहि करत दंडवत देखी ( त्राहि त्राहि कहकर चरणोंपर गिरना ) 
कार्पण्य--“नाथ दसानन कर मैं आता” से “जथा उल्कहि०! तक | दोहा ४५ में वि०त्रि० की टिप्पणी भी देखिये 
२-तृतीयाश्त्ति षड्दर्शन और उनके कृत्य | 
विभीषणजीने प्रभुके छः अङ्ग देखे--भुज प्रलंब ( १ ) | कंजारुणलोचन--( २ )। श्यामल गात--( ३ ) fa 
कन्घ--( ४) | आयत उर--( ५ ) | आनन अमित मदन०--( ६ ) | विभीषणपर इन छहों अज्ञोंसे कृपा le । 
अङ्गौके कृत्य कहते हैं-- ae ta 
( १ ) प्रळं्र मुजासे उठाया--“सुज बिंसाल गहि'* । 
( २ ) कंजारुण लोचनसे देखा,--“अस कहि करत दंडवत देखा? 
( ३ ) श्यामछगातसे भय मिटाया,--“इयामल गात प्रनतभयमोचन? 
( ४-५ ) fasta, आयत उससे भेंटे,--'हृदय लगावा' 
( ६ ) 'आनन afta मदन मन मोहक? से “बोले बचन भगत भयहारी? 


~ 


४--चतुर्थावृत्ति 
जो अङ्ग विभीषणजीने cad लगाये, वही प्रधुने उनमें लगाये | दोनोके इन्द्रियों आदिके कारयेसि समता | 
अङ्ग श्रीविभीषणजी श्रीरामजी 
१ श्रवण श्रवन सुजल सुनि was दीन बचन सुनि 
२.नेत्र दूरिहि ते देखे दोउ आता करत दंडवत देखा ee 
३ चरण चलेउ हरषि रघुनायक पांहीं तुरत उडे प्रु हरष बिसेपा ड 
४ मन, वचन, | नयन नीर पुछकित अति गाता | 
कर्म | मन धरि चीर कही ag बाता a 
५ मुख मन धरि ate कही BE बाता बोले बचन भगत भय दारी a 
६ खभाव ; मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ सुनहु सखा निज कहउँ सुभ 
७ सुजा पद siga गहि० ( हाथ से ) ya रिसाल ग 
५--पश्चमावृत्ति | अधमोद्वारक प्रश्नोत्तर 
प्रश्न अत्तर 
१ कहु Sha सहित परिवारा । अब पद देखि कु 
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३३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं 


=| F 


सुन्दरकाण्ड दोहा १७ 


Si तस्ह कीन्ह जानि जन द. 
कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ pee गत ॥ 


२ खलमंडली बसहु दिन राती । आन विकार टी हे" 
उत्तरका भाव यह कि आपके बिना हृदयमें खलमण्डली बसती है | मोहादि विकार ह खल समाज है । यथा विनये-_ 
ww yy FX ; 
Pee aft ॐ | हों निज उर अभिमान मोह सद खल मंडली बसाए 
(करहु हृदय अति बिमल बसहिं हरि कहि कई सह सिखा । हों निज उर es me 2 संडली बसाइँ । 
३ सखा भर्म निबहै केहि भाँती- में निसिचर अति अधम सुभाऊ | सुभ आचरन कान्ह नाह काऊ || 


तब लगि हृदय बसत खल नाना |*** 


४ बरु भल बास नरक कर ताता | तुम्ह कृपाळ जापर अनुकूला । 
दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ ताहि न व्याप त्रिबिध भवसूला ॥ | 
~ गच १०५ ॥ | 
६--घषछ्ठादृपि--पाँच HG कह | | 


( १) भजनका फल कुशळ और मनका विश्राम दै | वथा--तब लगि कुसर न जीव कहे सपनेहु मन विश्राम । 
जब लगि und न राम कहुँ? ॥ i र | 

( २) रूपके ध्यानक्रा फल लोभादि विकारका नाश है) यथा--“तब लगि हृदय बसत खल नाना | छोभ मोह मच्छर 
मद माना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक करि नाथा ॥? र 

( ३) प्रतापका फल ममता और रागद्वेपका नाश दै, यथा--'ममता तरुन तमी अधियारी | रागद्वेष उल्क 
सुखकारी ॥ तब लगि बसत जीव मन माहीं। जब छगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं i 

(४) चरणके दर्शनसे लोक-परलोकके भय मिटते हैं, यथा--“अब में कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद 
कमल तुम्हारे ॥' 

( ५ ) रामङ्गपाका फल त्रिविध झूलका नाश है। यथा--तुम्ह कृ ल जापर APRA | ताहि न व्याप 
न्रिबिध भत्रसूला ॥? 

७--सप्तमावृत्ति 

( १ )-जजीवके हृदयमें चोर बसते हैं, यथा विनवे---“मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥ तम 
मोह लोभ अहंकारा। मद्‌ क्रोध बोध रिपु सारा ॥? ( वि० १२५) 

(2 )- रात्रि पाकर चोर उपद्रव करते हैं | यहाँ रात्रि बताते हैं कि “ममता तरुन तमी अँथियारी? है | चोरो 
उपद्रव) यथा--/भति करहि उपद्रव नाथा | मर्दहिं मोहि जानि अनाथा ॥?--( विनय १२५ ) | 

( ३ )-सूर्यके उदयमें रात्रिका नाश दै, परभुप्रतापके हृदयमे रहनेसे ममता आदिका नाश है--“तब लगि बसत _ 
जीव मत माहीं | जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥? रामप्रताप सूर्य है, यथा--“जब ते राम प्रताप खगेसा | उदित भएउ 
अति प्रबळ दिनेसा ॥ ७ | ३१ । १ ||? रे | 


(४) - सूर्योदयपर चोरोंका उपद्रव नहीं रहता तथा यहाँ “मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर THA | 
ओरा ॥ ७ | ३१ । ६ IP मिटे तब जीवका कुशल हुआ, यथा--“अब में कुसळ मिटे भय भारे ॥? | 


८--अष्टमाबृत्ति | हृदयका लंकासे रूपक | 

( १ )--छदय लंका है । ( २ )--जीव विभीषण है, यथा--“जीव भवदंध्रि सेवक बिभीषन बसत मध्य geet 

` अतित चिंता | वि० ५८ |?, (तब ररि gas न जीव कहें? । ( ३ )--काम मेघनाद है | लोभ, मोह) मद? मान? मत्सरादि ` 
अनेक राक्षस हैं, यथा--“तब लगि हृदय बसत खळ नाना | लोभ मोह मच्छर मद माना ॥! (४ )--निशाचरकों नि 

चाहिये सो ममता है-“ममता तरुन तमी? । ( ५ )--जषतक रामजी घनुप्रवाण लेकर लंकापर चढ़ायी नहीं करते THE 

राक्षस हैं; इसी तरह जबतक धनुर्धर राम हृदयमें नहीं बसते तभीतक लोभादि विकार हैं । ( ६ )--जब श्रीरामजी eA 

चढ़ आये तब त्रिछोकीके जीव सुखी हुए उनके भय मिटे वैसे ही 'अब में कुसल मिटे भय सारे | देखि०? । जीवपर प्रु | 
अनुकूल होते ही उसके त्रिविध भवञ मिटते हैं, यथा--“तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिवि भवसूछ। | 


( ७ )--सबका आदि? ( सर्वोपरि ) भजन है, इसीसे उसे प्रसङ्गके आदिमें लिखा, यथा--“तब लगि कुसळ नजीब | 
सपनेहुँ मन बिश्राम | जब लगि भजत न राम कहँ ०, ॥? ३ 
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oo 
ह्णा इस रूपकका प्रमाण विनयमै हे, यथा--“बपुष बहाड सुप्रबृत्ति लंकाहुग रचित मन-दूनुज-मय रूपधारी | 


बिबिध alata अति सुचिर मंदिर निकर सत्वगुन प्रमुख त्रय कटककारी ॥ २ ॥ कुनप अभिमान'"॥ ३ ॥ मोह दसमोछि 
तदूज्रात अहंकार पाकारिजित काम बिश्रामहारी | लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट बिदुधांतकारी ॥४॥' "" 
जीव भवदंप्रिसेवक बिभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता | नियम जम सकल सुरलोक लोकेस लंकेस बस नाथ अत्यंत 
भीता ॥ ६ ॥'` (दुष्ट दुजेस dane दासहित विश्वदुखहरन बोध्रैकरासी । अनुज निज जानकीसहित हरि सर्वदा दास 
तुळसी हृदय कमल बासी ॥ ९ ॥ पद्‌ ५८ ||? ३ 


९---नवमावृत्ति 


विभीषणोक्ति 
१--खामी | आपने मुझे हृदयसे लगाया 
‘at प्रभु हरपि .हृदय सोहि छाव।? 
२--“मैं निसिचर अति अधम सुमाउ' 
३--पुझमें लोमादिका वास है--'तब लगि हृदय बसत 


श्रीरामजीकी उक्ति 
तुम तो मेरे हृदयमें वसते हो--५अस सजन मम उर 
बस केसे | लोभी हृदय बसे धन जैले ॥? 
अधम उधारन हूँ। “सुनहु सखा निज कहउँ सुसाऊ॥? 
तजि मद alg कपट छल नाना | करों सद्य तेहि 


साधु समाना ।? अर्थात्‌ मैं इनपर दृष्टि नहीं डालता | 
तुम्हां ऐसे संतोंके लिये हम अवतार ळेते हैं--'तुम्ड 
सारिखे संत प्रिय मो रे। घरेड देह नहि आन निहोरे! 
(जो नर होइ चराचर द्रोही | आवै सभय सरन 
तकि मोही ॥" " 'करौँ aa alge ।? 
मैं पापीको शरणमें रखता हूं" ` “जो नर होइ चरा- 
चर द्रोही ।'""? इत्यादि । 
अतः श्रीरामजी कहते हैँ-“जननी जनक बंड सुत 
दारा । तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब के 
ममता ताग बटोरी।' ` 'अस सज़त सम उर बसा : 
१०--दशमावृत्ति-भक्तोंकी तीन कोटियाँ 
| (जो नर होइ चराचर द्रोही | आवै सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट छर 


खळ नाना | लोभ मोह मत्सर मद माना ॥? 
४--जिन का रूप सुनियोंके ध्यानमें नहीं आता उन 
प्रभुने मुझे TATA लगाया | 
७--“सरन गये प्रभु ag न त्यागा | बिस्वद्रोहृ कृत अब 
जेहि लागा ॥? इसको रामजीने पुष्टि की । 
६--मैं पापी हूँ--*सहज पाप प्रिय तामस देहा? । 


७--ये सत्र परिवार छोड़कर आये हैं । 


er XAT 


नाना | करों सद्य तेहि साधु समाना ॥? ( यह असाधु था, शरण आनेसे साधु हुआ )। 
> ता ताय बटोरी 
ˆ “जननी जनक बंधु सुत दारा | तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब के समता ताय बरोह | 
मम पद मनहिं बाँधि बर डोरी ॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरर सोक अय नहिं सन 
| गह तै घन जैसे ॥ (यह निशे अच्छा 
पक माहीं ॥ अस सजन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बस धन जेसे ॥' ( यह ।नइडसे 


| है । सबकी ममता छोड़कर इसने रामचरणमें ममत्व किया ) | J 
“सगुन उपासक परहित निरत नीति इढ नेम । ते नर प्रान समान मम जिन्ह के Raz 
| प्रेम ॥ ( इनका विप्र हनुमानजीमें प्रेम देखा गया । ) : 
११--एकादशावृत्ति- कर्मी, ज्ञानी, उपासक ` 

१ चराचर-द्रोही पापकर्म करता दै, शरण आनेपर प्रभु उसे साधु समान करते है । अर्थात्‌ प 
हैं ।--यह कर्मीका वर्णन हुआ | 

२ “जननी जनक बंधु सुत दारा" से : 
“ममता व्याग करहिं जिमि ज्ञानी। ४। १६ । ५ ।' पुनः) ज्ञानी TART 
“रूप घरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी सुनि बित बिभेद! ॥? a Re 

३ “सगुन उल परहित निरत०? ये उपासक हैं। ARTA यह कि पापीको Ged बना दै, MADER बतासे 


हैं और उपासक प्राणके समान प्रिय हैं । 


१ fang 


३ उत्तम 


'पीको सुकृती बनाते 


(अल सञ्जन? तक ज्ञानीका वर्णन है | ममताकी स्याय ज्ञानी करते tw 
[ भी होते हैं, पधा--देख KS समाव VE AEN 
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३३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं ग्रपथे दोहा ४८ ( १-३ ) 
ति काका??? २ ~ ~ ee” 
दौ०--अक्षरा्थ आदृत्ति पुनि पट शरणागति जानु। 


७ र £ 
r 
t 


प्रभुदशेन उपकार पुनि इंद्रिन उतर बखानु॥ इ 
श्रीमरत-विभीषण-शरणागतिका मिलान 


॥ 


आनुकूलस्य संकल्प १ -एकइ आँक इहे मन माहीं । १ “मैं रघुबीर सरन अब arg? 
a: प्रातकाल चलिहों प्रभु Wet ॥? “देखिहों जाइ चरन जल जाता |? इत्यादि 
प्रातिकूलस्य वजेने २ “जो हसि सो हसि Se मसि लाई। २ “सचिव संग ले नभपथ गयऊ। 
आँखि ओट उडि बेउदि जाई ॥?? aafé सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ 
“तज्यो' ` "सरत महृतारी-( विनय० ) | राम सत्य संकल्प" * १ इत्यादि | 


Se जं as fh ~ N ww los 
eat जाँ लो नियति रही | तो लो बात arg सों ye भरि भरत न भूलि ae pate 
सोक-समाज राज केहि लेखे । लखन राम सियपद fag देखे ॥! 


N 
waa विश्वात ३ 'तइपि सरन सन भुख मोहि देखी। ३ सरन गये प्रभु ताहु न व्यागा | 
करिहहिं मोपर कृपा बिसेषी ॥ बिस्व द्रोहकृत अघ जेहि लागा ॥ 


जद्यपि जनम कुमालु तें में सड सदा ala 
आपन जानि न स्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोल ॥ इत्यादि | 'अरिहुक अनभल ळीन्ह न रामा |? 
~ ft = 
“झै जानौं निज नाथ Gus | अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ ० ॥? 


कार्पण्य ४ “महीं सकल अनरथ कर मूला ।००? ३ “नाथ दसानन कर सें आता | 
े “फरइ कि कोदव बालि garet? निसिचर da जनम सुरत्राता || 
रे इत्यादि कार्पण्य तो सर्वत्र भरा है | सहज प!पप्रिय तामस देहा? इत्यादि 
आत्मनित्रेदन ५ 'पाहि नाथ कहि पादि गोसाई i ५ त्राहि-त्राहि आरति हरन सरन सुखद 
गज “ र Sak छकुरकी ls ॥ रघुबीर । अस कहि करत दंडवत० 
| & “जग अनभल भल एक Marg | ६ श्रवन gaa सुनि आयडँ' ` ` 


कहिय होइ भल कासु भलाई ॥ 

EFT World Literature ( विश्व-साहित्य ) की पुकार करनेवाले ध्यान दें कि महाकाव्य-कलाबी 
a अ n eds NE ag ia’ में साफ 
favourably with the classics of Latien a ae TT अ cil a 
( आउस ) महोदयने लिखा है कि अयोध्याकाण्डके वाद कविकी = aes S ae ae स दी 

का ai 0 र विकी कलाका उतार है | पाठक देखें कि चढाव है या उतार ! 
नहु सखा निज Fas उभाऊ । जान Wels संगु गिरिजारु ॥ १॥ 
दि नर हाइ चराचर द्रोही | आबइ सभय सरन तुकि मोही ॥ २॥ _ 
x Oo नः ~ 

~ Ms he AR 
बतळानेले ) बाती ह सभाव कहता हूँ जिते Gals, ay और गिरिजा ( वा गिरिजा भी, झिवजीके 

वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर मेरे पास 


x ३ || १ || जो मनुष्य चराचरमात्रका द्रोही हो 
आवे || २॥ तो sa% मद, मोह औ peice? 
ee @ र्‌ अनेक के 2-3 क 4 कृ अर्थाः >° में ~ री 
समान कर दता हूँ ॥ ३ || 2-डलको छोड़कर अर्थात्‌ उसके दोषोपर दृष्टि न करके मैं उसे शीघ्र साधुके 


० 


se 553 श्र ॥ \ दै 

राज गुहको Ce aoe | ( के ) श्रीरामजीने वनवासके समयमै मुख्य तीन ससा बनाये | प्रथम FRI 

यथा--“सवा aga अप्र afte Lae सत ला सुजाना २ | ८८ । ८ |? तबसे सब SE cgay मानने Bl? 
(gina ), “भरतहि ata gute iter ce 0 en aC नाव संगाई । २ । १५१ । UP 
C = हाइ मुनीप्ता । राम aan सुनि संइनु स्यागा । २ । १९३ p इत्यादि | फिर सुग्रीवजीको 

सद्धा बनावा | यथा “सबा सोच wing as मोरे ।, caer बचन मम BW न होई ।? (४ |७ | १०५ २३ ) | तीरे | 
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विभोषगजोको) यथा “सला धमं निबरहइ केहि भाँती?, «gag war’ | ge निषादराज थे | सुग्रीव वानर 
फिर राजा होंगे | विभीषण राजाके भाई हैं और अब प्रभुने उनको राजा बनानेका संकल्प करके Cha” कह तिलक कर दि 
तीनों राजाओंकों सला बनाया । क्योंकि खयं राजा हैं ओर “प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अलि आदि | अतः 
नीतिका पालन किया | ( ख ) स्वभाव जाननेसे भक्ति दृढ़ हो जाती है, ्रभुमे अत्यन्त प्रेम होता है, फिर भजन छोड़ 
विषर्योकी ओर मन कदापि नहों जाता | यथा--“उप्ता राम सुभाउ AE जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना | ३४ 
अतएव प्रभुने कृपा करके अपना स्वभाव कहा | 
थ्प्पणी-१ जान आुसुंडि ay गिरिजाङ? इति | ( क ) सुझण्डिजी और शिवजी, ये दोनों श्रीरामजीके खरूप 
और खभावके जाननेवालोंमें प्रामाणिक माने जाते हैं, यथा--*जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन 
कशह ॥ जा सुखुड मन सानस हला ।' 'देखहि इम सो रूप भरि लोचन । १ | १४६ |? ( मनुः ) | यह रूपका प्रमाण. 
हुआ | खभावका प्रमाण, यथा--“अस सुभाउ कहुँ gas न देखडँ | केहि खगेस रघुपति सम Bas ॥ ७ | १२४ ।?) 
“उमा राम Gas जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ ३४ | ३।? ( ख )-यहाँ शम्धुको मध्यमे रखा) | 
एक ओर मुशुण्डिजी हैँ और एक ओर गिरिजा; इसका तायै यह है क्रि झिवजीके ही द्वारा दोनोंने जाना, यथा- /रचि | 
महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ १ | ३५ | ११ ।', “सोइ सिव कागसुसुंडिहि दीन्हा । | 
रामभगत अधिकारी चीन्हा ॥ १ | ३० | ४ |! 
[ नोट--क्रमका कारण यह भी हो सकता दै कि गिरिजा-तनमें जो कथा ओर तदन्तर्गत खभाव गिरिजाजीसे श्रीशंकर 
जीने कहा वह वही है जो मुशुण्डिजीसे उन्होंने (शिवजीने ) सुना था; यथा--प्तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुडि _ 
गरुड प्रति ग।ई ॥ ७ | ५३ | ८ ।? एवं 'सुनु सुभ कथा भवानि" ` । कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड । १ | 
१२० ।!; अतएव प्रथम भुशुण्डि, फिर शम्भु तब गिरिजाजीको कहा | और, श्रीरामजीने अपना खभाव भुझुण्डिबीसे स्वथं 
ही कहा है--“निज सिद्धांत सुनावडँ तोही । २ | ८६ ( ३ )-८८ ।?, अतः इनको प्रथम रखा | १ 
वि० त्रि०--श्रीरामजीका खभाव केसा है? यह तो आगेके अर्धालियोंमें कहेंगे । यहाँ तो खमाव जाननेवालोंका ' 
नाम्र गिनाया जा रहा है । सो तीनका नाम लिया गया, मुझुण्डि, शम्भु और गिरिजाका भी | फल देखकर साधनके उत्कर्ष | 
विकर्षका पता चलता है। सो रामजीके स्वभाव जाननेका फल तीनोंको प्राप्त है, यथा--“उमा राम सुभाउ जेहि जाना। 
ताहि भजन तजि भाव न आना ॥' तीनों निरन्तर भजन करते हैं | भुशुण्डि, यथा--'तजि हरि भजन काज नहि दूजा।? | 
ary यथा-ध्तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । साइर जपहु अनंग आराती ॥' गिरिजा, यथा--'सहस नाम सम सुनि 
faa बानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥? फिर भी “गिरिजाऊ' कहकर कुछ न्यूनता गिरिजामें क्यों कहते हैं ? उत्तर 
इसका यही माळूम होता दै कि मुशुण्डि और arg एकान्त भजन करनेवाले @ इनके मजनमें किसीका साझा नहीं | गिरिजा 
पतिदेवता-शिरोमणि हैं, इनका भजन ऐकाम्तिक नहीं हो सकता, पतिका भजन भी साथ-द्वी-साथ चलता रहेगा; यथा--“पत्ति 
अनुकूल प्रेम बढ़, हरिपद्‌ कमल बिनीत ।' अथवा ये पहले जप नहीं करती थीं | शिवजीसे माद्वात्म्य सुनकर जपने लगीं, 
इसलिये 'गिरिजाऊ' कहा | 
हिप्पणी--२ “चराचर द्रोही? का भाव कि जिसे चराचर-द्रोहका पाप लगा हो उस पायके भयसे शरण आबे | पूव. 
ए. (सरन गए प्रभु arg न त्यागा | बिखव्रीहक्कत अब जेहि लागा ॥ ३९ | ७ ।? विभीषण तीके इन बचनोंको यहाँ 
पृष्ट करते हैँ । “तकि मोही? का भाव कि फिर और किसीका एवं कोई अवलम्ब या भरोसा न हो, केवळ मुझसे ही अप 
परम कल्याण समझकर मुझको ही एकमात्र अपना रक्षक जानकर शरणमे आवे | ड 
३ ( क ) “तजि मद मोह” का भाव कि पापीके भारी पापको देखकर भी मैं उसका त्याग नहीं us 3 
मद मोहादि वि्ारोका नाश करके उसे साधुके समान पवित्र और निकार बना देता हैं | AE के Ee a 
दिखाया | ( ख )--नाना छल मन कमे वचनके, यथा--“करम बचन सन छाँडि छल जब लगे जन न GEN 
“सद्य? से जनाया कि शरणागतको शीघ्र ही फल मिळता < | 
qo पञ प्र०--१ यहाँ काम, क्रोध और BAA उह 
जिज्ञासु क्यों न हों, मैं उनको भी त्याग नहीं सकता | २ वहाँ “मद, 


लेख न करके सूचित किया कि भेले ही वे 
से मुख्यतः साधनाइंकार और बिद्या, जाति) ३ 
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दोहा ४८ ( १ | 


Ss 
ज फजिडिडिती 


ुन्दरकाण्ड 


ही YY 0८ a 
सत्ता, waa, यौवन) सौन्दर्य आदिका गर्व ही अथ लेना चाहिये | “मोह? का अर्थ यहाँ विपरीत ज्ञान या अजान नशे 
) 


पर भगवानके सगुण साकार विग्रहके विषयमे संदेह, संशय, श्रम दै । जैसे मानसमै श्रीसतीजी श्रीगरुङ्जीको और श्रीमद्भागवत 
में चतुरानन तथा इन्द्रादिको होना वर्णित है | यह कनिष्ठ प्रकारके भक्तका लक्षण है । 

नोट--३ मिलान कीजिये--“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तब्य; सम्यग्ब्यवसितो हि 
खः ॥ गीता ९ | ३० । क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति ।**'॥ ३१ ॥? अर्थात्‌ यदि कोई अति दुराचारी भी 
अनन्यभाक्‌ होकर ( केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझनेवाला होकर ) मुझे भजता है तो उसे साधु 
मानना चाहिये | इसलिये कि वह ठीक निश्चयवाला है | ( भाव कि उसने यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र भगवान्‌ ही 
हमारे स्वामी; हमारे गुरु) हमारे परम भोग्य--सब भावोंसे अनुभव करने योग्य--इत्यादि सत्र कुछ हैं । ऐसा निश्चय करके 
मजनमै तत्पर है । अतः उस पुरुषका जो विपरीत आचरण है, वह बहुत छोटा है ) | वह शीघ्र ही घर्मात्मा हो जाता है 
( भाव कि मेरी मक्तिकी महिमासे उसके समस्त विरोधी-गुण-समुदायका नाश हो जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता 
है और शाश्रत शान्तिको प्राप्त होता है | 

खछोकके ( १ ) “सुदुराचारी» ( २ ) “अनन्यभाक्‌?) “सम्यरू्यवसितो हि), ( ३ ) “साधुरेव ख मन्तव्य;? fas; 
भवति धर्मात्मा? की जोड़में मानसमें ( १ ) “चराचर द्रोही’) ( २ )'सभय सरण तकि) ( ३ ) 'करडँ सद्य ae साधु 
समाना? हैं । “स मन्तब्यः? की जोड़में 'समाना? है । क्षिप्रं भवति? से “करडे सद्य? विशेष जोरदार शब्द है | 

“सभय? का भाव यह है कि यह समझकर आवे कि मेरे पार्पो, मेरे मनके समस्त विकारोंसे बचानेवाले ये ही हैं। 
उनका नाश एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं; यथा--“तम मोह लोभ अहंकारा । मद क्रोध बोधरिपु मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा । aie मोहि जानि अनाथा ॥ में एक अमित बट पारा । कोउ सुने न मोर पुकारा ॥ भागेहु 
नहिं नाथ उबारा | रघुनायक करहु सँभारा ॥ ( वि० १२५ ) । ये सब श्रीरामजीकी कृपासे ही छुट सकते हैं। यथा-- 
“क्रोध मनोज रोम मद माया | छूटहिं सकल राम कों दाया ॥ ३। ३९। ३।?, “जासु कृपा छूटहि मद मोहा। ४। १८।६।१ 

वास्मी० ६ | १८ में इसकी तथा "कोटि fas बध wre vy | १-२ |? की जोड्मै भगवानका वाक्य यह 
है--'मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेयं कथंचन। दोषो यद्यपि तस्य स्याव्सतःमेतद्‌गरहितम्‌ ॥ ३ ॥' अर्थात्‌ जो हमारे समीप मित्रः 
भावसे आया दै उसमें चाहे कितने ही दोष क्‍यों न दों, उसको मैं नहीं त्याग सकता; क्योंकि उसका त्याग करनेसे सत्पुरुषोंके 
समीप सें निन्दनीय हो जाऊँगा । 

नोट-_४ “तजि मद मोह” का अर्थ कतिपय प्राचीन टीकाकारोंने वही किया है जो हमने दिया दै और शरणागतिः 
प्रसंगके अनुकूल मुझे यही अर्थ अच्छा Yaar है। भगवानके सम्मुख इन सबोंसे भयभीत होकर जानेसे वे कृपा करके इन 
सबोँको खयं ही छुड़ा देते हैं । 

_ नंगे परमहंसजीने इस अर्थका बड़े जोरोसे खण्डन किया है । वे कहते हैं कि इसी ग्रन्थमें कहा है कि 'करम बचन 
ag pies जब लगि जन न तुम्हार | तब alt सुख सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार ॥?, “निर्मल मन जन सो मोहि 
ae मोहि ह छिद्र न भावा ॥? तब यह अर्थ कैसे हो सकता है कि छल-कपट-सहित श्रीराभजीकी शरण जाय। 
a क) eres आना कैसे कह सकते @ | मद तो भयको रहने ही नहीं देता | यथा 

oe त; अर्थ यही है कि भय-सहित मद-मोहको छोड़कर शरणमें आवे | 

सम्मानपूवक म उनके इस अर्थसे सहमत नहीं हूँ | मेरी समझमें भगवानकी क्र्पासे ही ये छूट सकते हैँ; विशेषकर 
इस हा | यह शरणागतिका महच्च है | प्राणी इन सरबोसे भयभीत होकर शरणमें जाय । 

देखिये, भगवानने कहा है कि रावण ही क्यौ न विमीषणके रूपमै ( अर्थात्‌ कपरसे ) आया हो पर वह सबके ‘| 
कह रहा है कि मैं महात्मा राधवकी शरणपें आया हूँ, अतः मैं उसे अभय देता हैं ले आओ . परा : श्रीवचन 
हल sat i उसे अभय देता @ तुम थे ले आओ EE यह श्र हे 
RR ८ ड द उनके सम्मुख ले जाता है। नहीं तो हम ऐसे कुटिल जीव अ 

ति) एक जन्म क्या करोड़ों जन्म बीत जायें || 


ड @ अवध्य हे ब्र Ly ७ 
हा | यह अवस्य है कि जत्रतक ये विकार निर्मूल न हो जायेगे तबतक सुख न मिलेगा और तबतक भगवत्प्राप्ति 4 
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। 


| 


होगी । पर इनके रहते हुए प्रभुकी शरण न प्राणी न जाय यह बात यहाँ नहीं कहते | बल्कि यह कहते हैं कि इनके उपद्रवसे 
डरकर शरणमें जानेसे प्रभु उसके विकारोंको दूर कर उसे साधु-समान कर देते हैं | “चराचरद्रोही' कहकर “तजि मद”? 
कहनेसे यह भी ध्वनित होता है कि मद, मोह; कपट, छल आदिके कारण ही चराच्तर-द्रोही हो रहा है | शरणमे आनेसे ae 
सब छूट जायेंगे | हे 
नोट--'अस सञ्जन' ` 'जैसे में उदाहरण अलङ्कार है | 

जननी जनक बंधु सुत दारा । तजु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ ४ ॥ 

सव के ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ ५ ॥ 

समदरसी इच्छा कछु नाहीं | aT सोक भय ale मन माहीं ॥ ६ ॥ 


अस सञ्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय WE धन जेसे॥ ७॥ 

अर्थ--माता) पिता, माई, पुत्र, त्री, शरीर) धन, घर, मित्र और परिवार || ४ ॥ ( इन ) सर्वोके ममत्वरूपी 
तार्गोको बटोरकर ( उन सबोंको मिलाकर ) डोरी बटकर मनको उससे मेरे चरणोंमें बाँधे ॥ ५ ॥ समदर्शी हो) कुछ इच्छा 
न हो और न aad कोई ह, शोक या भय हो ॥६॥ ऐसा सज्जन मेरे ृदयमें केसे बसता है, नेसे छोभीके हृदयमें घन ॥७॥ 

ष्रिप्पणी --१ “जननी saa? इति । el, पुत्र आदि सब कुसमाज माने गये हैं, इसीसे इनसे ममताका त्याग 
उचित कहा गया | यथा--“सुत दार अगार सखा परिवार बिलोकु महाकुसमाजहि रे । सबकी ममता तन्न के; समता सजि 
संत सभा न बिराजहि रे ॥ नरदेह कहा, करि देखु बिचारि, बिगारु Tare न काजहि रे । Fo Fo ३० ।' 

२ “सब कै ममता ताग बटोरी ।'"'? इति | ( क ) सबसे ममता हटाकर प्रभुददमें सर्वप्रकार ममत्व करना, यही 
डोरी बटना है | ( ख़ ) aad ममत्व हटाना कहा, क्योकि ये सब रामभक्तिके बाधक हैं, यथा-“सुख संपति परिवार बढाइ । 
सब परिहरि otal सेवकाई । ये सब रामभगति के बाधक । ३ । ७ | १६, १७ ।' इसीसे इन Talal ममता TEA 
श्रीरामचरणमे लगावेश यथा--५है जग में ae लगि य तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । ते सब तुळसिदास प्रभु ट्टी सो होड 
सिमिरि एक ठाई? ( विनय १०३ ) | तात्पर्य कि सब श्रीरामजीको ही माने-जाने । यथा--*जई लगि जगत सनेह सगाइ । 
प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ २।७२। ५-६ |!) “राम हैं मातु 
गुरु स्वामि सनेही | रामकी सोहें भरोसो है राम को, राम Git रुचि at न केही ॥ जीवत 
डोलत भौर ga धरि देही ॥? ( क० )) 
मचन्द्रो दयाळुनौन्पं जाने नेव जाने न जाने ॥ 
) में देखिये । 


पिता सुत ag ओ संगि सखा 
राम सुए पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जिये जगमें तुलसी नत 
“रामो साता मस्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मस्सखा रामचन्द्र; । स्वंस्वं मे रा 
( सनत्कुमारं हिता ) ।› विशेष अ० ७२ ( ५-६) Ho ७५ ( ७) Ae १३०) ३ । १६ ( १० 
( ग )--औरोंमे ममत्व दोष था; वही रामजीमे लगनेसे गुण हो गया, भक्ति कलाने छगी | 

नोर-१ ममताको तागा कहा अर्थात्‌ वह कच्चे धागेके समान है जो शीघ्र टूटनेवाला है । वैसे ही ज्नी-पुत्रादिम जो 
ममत्व है वह अल्पकालीन है, सदा निबहता नहीं क्योंकि ये सब नश्वर हैं, खारथके साथी हैं । इसीसे कदा है सुत बनिसादि 
जानि स्वारथ-रत न करु नेह सबही ते | अतहुँ तोहि तजैंगे पामर तू न तजे अबही तें ॥ वि० १९८ |? “देह जीव जोगके 
सखा मृषा stag टाँच्यो । वि० २७७ |) कई कच्चे तागे मिलकर बट लिये जानेपर दृढ़ डोरी हो जाती है जिसका हटना 

लिये जायें कि फिर टूट न सके | यह माव है | 


कठिन है, उसी तरह सब सांसारिक नाते प्रभुर्म ही दृढ़ कर 
3 qo प० प्र“ सब के ममता 2 इति॥|पापखिक म AS एक ही बारमें नहीं होता, यथा-- 
(रस रस सूख सरित सर पानी | ममता व्याग करहिं जिमि ज्ञानी ॥! भगवानमे किंचित्‌ ममत्व लग जानेसे प्रपञ्चमेकी 


ममता कुछ कम होगी | इस प्रकार एक-एक बिषयका ममत्वरूपी तागा बटोरे रइनेसे और उस ममत्वसे भगवानके चरणो- 


में मन लगानेसे प्राणी क्रमश; निर्मम हो जायगा | 
नोट- २ ( क ) 'समदरसी? इति | ममताका त्याग कहकर समदर्शा कह) 


हटकर जब TH लग जाता दै तब वह सबभे अपने प्रभुको ही देखने लगता है। यथा“ 
सन avy बिरोध । ७ | ११२ ।! दुशख-सुख मान-अ 


क्योंकि भक्तका मन संसारके विषयसे 
निज प्रभुमय देखि जगत aft 
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त लाह? २ 
dal gc ( ७-७ ) Digitized by Arya grep ATR EY {९९9०७ विभीषणोपदेश े 


पमान आदि सीमे समान बुद्धि रहती है | PSH जब (मैं सेवक 


. ce 


न चाहिए कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेह? ऐसी वृत्तिवाळा ह ( य nd माल्र्म हो कि इच्छारहित है, इसकी परीक्षा 
(हृषै सोक भय ae मन माही? इस कसोटीपर होती है । यदि मनमै इप शोक वा भयका प्रवेश हो जाय तो समझने 
चाहिये कि हृदयमें कहीं-न-कहीं कुछ इच्छा या ममता अवश्य छिपी हुई उपस्थित डा 4० ) दायरा 
का और शोक पदार्थकी हानिका । भाव कि जवतक ममता रही तबतक विषय ele रहा, sq ममता छूटी तब समदी 
हुआ | ( पं० Uo Fo ) | a i R द्‌ 

टिप्पणी --३ “छोमी हृदय बसे धनु aa’ इति | छोभीके घन बहुत प्रिय दै, यथा--५्लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
७ | १३० |!) 'द्वित ज्यों धन लोभ लीन को? ( वि० ) | इसी प्रकार सजन सुझको प्रिय है | यही प्रियत्व आगे विभीषण- 
जीमै “घटाने! ( घटित करते ) ई | यथा--“तम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरे देह नहिं आन निहोरे ॥? अर्थात्‌ तुम ऐसे 
ही सजन हो कि मुझे छोभीके धनके समान प्रिय हो | प्राण-प्रिय हो, प्राणसे अधिक प्रिय संसारमें कुछ नहीं | 
ह ४--भक्तोंकी तीन कोटियाँ यहाँ दिखायी गर्यी--दोहा ४७ में आवृत्त १०) ११ देखिये | सविकारी feed | 
ै उसको साधु बनाया पर उसका प्रिय होना न कहा | क्योंकि वह असाधु था |--मध्यमने सब तरहसे ममत्व हटाकर प्रभुमे 
ममत्व किया; अतः उसे लोभीके धनके समान प्रिय कहा और अगले दोहे ४८ में उत्तम उपासकको कहते हैं कि वह 
8 प्राणसमान प्रिय है | 

नोट--३ गीतामै भगवानने अपने प्रियका एक लक्षण 'यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः | हषामष॑भयो- 
Sigal यः स च मे प्रियः ॥ १२। १५ ।? इस इलो यह बताया है कि जो पुरुप कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे 
लोग उद्विग्न हो जायें और जिसके उद्वे इयसे दूसरे लोग भी कोई उद्वेगकारक कर्म नहीं करते क्योंकि सभी उसको अविरोधी 
समझते हैं | इसीलिये जो किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति ईर्ष्या, किसीसे भय ओर किसीके प्रति उद्देगसे रहित हो गया है वह 
मेरा प्रिय है | 'समदरसी इच्छा कछु नाह? में इछोकके पूर्वाधका भाव है ओर “हर्ष सोक भय नहिं मन माही? इलोकके 
'इषामर्षभयो ्वगेसुक्तो' का ही अर्थ है तथा 'अस सजन मम उर बस केसे । लोभी हृदय बसइ धन जैसे ॥? ध्यः स च में 
ग्रियः? की व्याख्या है। 

- इसी तरह इलोक १३ से १९ तक प्रियके और इलो० २० में अति प्रियके लक्षण कहे हैं जो मानसके उद्धरणोंसे 
पाठक मिलान कर सकते हैं | 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे | धरों देह नहिं आन निहोरे ।। ८ ॥ 

दो*--सगुन उपासक पर हित निरत नीति हट नेम। 


N ज् NN ज > 
___ नर मान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ ०८॥# 
जि ee ऐसे eu मेरे प्रिय हैं। दूसरेके निहोरे या कारणसे में शरीर नहीं धारण करता हूँ ( अर्थात्‌ तुम-रसे 
संतोके लिये ही अबी होता हू ) || ८ ॥ जो सगुण ब्रह्मके उपासक हैं, परोपकार और नीतिमें तत्यर हैं, नेमके पक्के है 
और जिनका विप्रचरणमें प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणके समान ( प्रिय ) हैं ॥ ४८॥ 
et ( क ) ag सारिखे da’ इति |-भाव कि संत तो 
कोई-कोई होते हैं । ऐसे संत मुझे प्राणप्रिय हट 


इति |- और भी हैं पर सर्वगुणसम्पन्न संत तुम्हारे समाव 

और ऐतोके लिये ही अवतार लेता हुँ । यह कहकर ऐसे संतका लक्षण आगे 
कहते हैं“ “सुन उपासक प्रेम ।( ख ) यहाँ “तुम्ह सारिखे संत? और दोहेमें 'प्रान समान? कहकर भकत वा संती it 
तीन कोटियाँ दिखायी । ( १ ) निकृष्ट ar असाधु | अर्थात्‌ जो असाधु था, पर शरणमे आनेपर साधुंसमान बना feat | 
गया | i नर होइ चराचर द्रोही | "करौं aa तेहि साड समाना ।? (२ ) मध्यम वा संत जो सत्रका HAA 
_छोड्कर शरणमे हैं, समदर्शी, निष्काम और द्ष-शोक-भयरहित हैं । ( ३ ) विभीषण-सरीखे EE | (३ ) विभीषण-सरीले संत जो सगुणोपासकः परहित जो सगुणोपासक) परहित 
* Ao चं०--दोहरा दोहा मिश्रित है | ससे प्रथम निदर्शना अलंकार दै | E 
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दोह! ४९ ( १ ) श्रीमते रमचन्द्राय नम; ३४३ 


—— : I ——— 


प्रेमी इत्यादि सवंगुणसम्पन्न 3 | ~ aes 
fa क्र को at नह ies Re ce यह्‌ उत्तम कोरिवाले त | प्र डके 
की तीन कोटिया हुई. १ ) साधारण प्रिय ( पिया), ( २ ) अविक प्रिय, ( ३) अतिशय 
उपयुक्त निङ्गष्ट कोटिवाले साधारण प्रिय हैं | सध्यम कोटिवाले अधिक CUS य वा प्राणसमान प्रिय 
अतिशय ग्र ै। विशेष दोहा ४७ दमा 7 ६ आर विमीषण-सरीले उत्तम संत प्राण-सपान 
| जन इ clo) thers संत कीन हैं ! इसका उत्तर मानसमें ¢ 


निरतः नीठि-निरत, नियम के पक्के और द्विजपद- 


> 


~ ~ ~ ~ 
मिल जाता है | जिससे प्रभुने इस प्रकारके वचन क 


दे दों जैसे इनसे ja हे 

! द हा जसे इनसे, वही इनके समान संत है | ये गीशबरीजी ओ 

ee Aa pie 7 ५ यंशु डा रः 

AOA कहे गये हं | तीनोंके मिळानसे यह स्पष्ट हो जायगा | # i 
संत 


श्रीरामजीके वचनामृत | 
श्रीविभीपणजी--सुचु ska सकल गुन तोरे | ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोर ॥ 


श्रीरवरीजी-- नव ag एकहु जिन्हे होई | नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिपर प्रिय भामिनि सोरें सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ 
श्रीमुशुण्डिजी --भगतिवंत अति नीचड प्रानी । सोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
सर्वभाव भज कपट aft मोहि परम प्रिय सोइ ॥? 
“सत्य कइउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानम्रिय ॥? 
उपर्युक्त eins यह भी प्रतीति होती है कि “सकल गुन तोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे?) “भगतिवंत', 
0000 पाए मा 
) और “परम fa? भी पर्याय हैं | 
; टिप्पणी--१ «gre सारिखे' ` 'पद प्रेम” इति | ( क ) तात्पर्य कि तुम संत हो, सगुणोपासक, परहित-निरत इत्यादि 
सवगुणसम्पन्न हो; अतएव प्राणप्रिय हो--यही प्रभुने प्रथम भी कहा था, यथा--'जों सभीत आवा सरनाई। रखिहौं 
ताहि प्रानकी नाई | ( ख ) “घरों देह नहिं'* ०? अर्थात्‌ ऐसे संत मुझे इतने प्रिय हैं कि में उनका दुःख देख वा सह नहीं 
सकता; अतः उनकी रक्षाके लिये अवतार Sar हूँ । ( बिनयमें मी कहा है--८जाकों नाम लिये छूटत भव जनम मरन 
ढुजभार । अंबरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जनम्प्रो दस बार ।? (वि० ९८ ) । मानसमें भी कहा है 'भगत हेतु भगवान 
प्रभु राम घरेउ तनु भूप” ( ७। ७२ )। विशेष “सो केवळ भगतन्ह हित छागी | १। १३ | ५ |” में देखिये | 
नोट--२ “लशुन उपासक” कहकर जनाया कि निरुण उपासक भी संत होते हैं पर वे मुझे वैसे प्रिय नहीं होते जैसा 
भक्त प्रिय होता है | “परहित निरत? भी संतलक्षण 2, यथा- “पर उपकार बचन मन काया | संत सहज सुभाउखग- | 
राया ॥ संत सहहि दुख परहित लागी ।' * 'भूज॑ंतरू सम संत कृपाला । पर-हित निति सह बिपति बिसाळा | ७ | १२१। a 
१४-१६ |? "निरत ate — नीतिका त्याग कभी नहीं करते । यह भी संत-लक्षण है, यथा--“सस सीतल नहिं त्याहि 
नीती | ३ | ४६ । २ |?, “सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । ७। ३८ ।? “दृढ़? दीप-देहलीन्यायसे दोनों ओर है । द्‌ 
नीतिमै दृढ़ हैं, केसा ही विधन आ पड़े नीतिका त्याग नहीं करते | यथा--'कोटि बिध्न ते संत कर सन जिमि नीति न 
त्याग । ६ | ३३ |? `द्विजपद प्रेम'--भाव कि जिस dad यह गुण नहीं दै, वह प्राणप्रिय नहीं है | 
टिप्पणी --२ 'जिन्हके द्विजपद प्रेम? | ब्राह्मणोंमे प्रेम होना सब साधनोंकी अवधि है | इसीसे इसे अन्तमें लिखा | सष 
साधनोंमें इसका स्थान आदिमें दै, यथा--'प्रथमहि. बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज धरम निरत श्रुति नौती! ॥ . 
मा० To सु०--हृढ़ शब्दका अन्वय सबमें है | प्रदचिमारगमे cert द्विजपदप्रीति ही भक्ति-प्रातिमै सुख्य कारण 
है, यथा--:प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती ।"' “तब मम चरन उपज अनुरागा । ३ | १६। ६-७ ।? और निइतति मार्गमे सगुणो- 
पासनामँ दृता मुख्य कारण है, यथा--'प्रथम wale dare कर संगा | gale रति मम कथा प्रसंगा ॥ ३ | ३५ | ८ 
दोनोंको कहकर जनाया कि दोनों anil दृढ़ रहे, क्योंकि दोनों श्रीराघवजीके अति प्रिय हैं। 
सुनु लंकेस सकल शुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ १ ॥ 
_ अरथे- है लंकेश | gall समस्त गुण हैं) इसीसे तुम मेरे अतिशय प्रिय हो es x a ee 
दिप्पणी---१ case युन? अर्थात्‌ जो ऊपर कह आये वे सब गुण विभीषणमे है १ ) सबकी ममता 
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हुन्द्रकाण्ड ३४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं ATA दोहा ४९ ( २.५ | 
आये हैं, समदर्शी हैं, कुछ इच्छा नहीं है, यथा-- “जद्‌पि सखा तव पि war तव इच्छा नी ।” लंका छूटनेका शोक नहीं का नाहीं ।! लंका छूटनेका शोक नहीं, why रे 


इए नहीं, रावणादि राक्षसोंका भय नहीं । ( २) विभीषणजीने कहा था कि मैं कर्म, शान और उपासनासे रहित ई 
निशाचरवंशर्म जन्म है, इससे शुभ कर्म नहीं होते; यथा--'मैं निसिचर अति अधम सुभाउ | सुभ आचरन कीन्ह नह 
काङ ॥? “तामस देह” है? इससे शान नहीं है | ज्ञानका उदय सच्चगुणसे होता है । और, 'सहज पाप प्रिय? हूँ, इससे उपासना 
नहीं बन पड़तीः क्योंकि पापीको भजन अच्छा नहीं लगता | बथा--“पापदल गा सहज सुभाङ | अजन मोर तेहि शा 
काऊ? | इसपर भगवान्‌ कहते हैं कि TAA सब गुण हैं, कर्म शान उपासना तीनों हैं। ( ३) सेशन उपासक हैं, यथा... 
(इरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा | रामायुध अंकित ae" | FE | ५ ।? इत्यादि । ( ४ ) परहित-निरत हैं | इसीसे अपमान 
सहकर भी रावणको उपदेश किया, यथा--“मति अजुरूप कहीं हित ताता। २८। ४ Vs Gre fag सरिस भलेहि मोहि 
मारा | राम सजे हित नाथ तुम्हारा ॥? ( ५ ) संत हैं, क्योंकि पराया हित करना सत-स्वभाव है, यथा-- “पर उपकार वचन 
मन काया | संत सहज सुभाव खगराया? ॥ ( ६ ) नीति-निरत हैं, यथा--“तात अनुज तव नीति बिभूषन | ४० | २ t 
(७) नेम दृढ़ है; यया--“राम नाम तेहि सुमिरनकीन्हा? । ( ८ ) द्विजपदःप्रेम हे, यथा-- alt प्रनाम पूछी seer | 
बिप्र कहहु निज कथा बुझाई? ( हनुमानजी विप्रवेषमे मिले थे ) | Gia) eae 
२--'अतिशय प्रिय? का भाव कि जिसमें कुछ भी गुण होते हैं वह प्रिय होता है और तुमम तो सब गुण हैं; अत; 
तुम 'अतिशय प्रिय’ हो | छि 
३--उपक्रममें 'लंकेश? सम्बोधन करके जनाया कि तुम लंकाके राजा हुए ओर यहाँ उपसंहारमें भी 'लकेश' 
सम्बोधन देकर जनाया कि यद्यपि तुम संत हो और मुझे अतिशय प्रिय हो तथापि मैं तुमको लंकाका राज्य दूँगा। इसीपर 
आगे विभीषणजी कहते हैं कि (उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुपद प्रीति सरित सो बही ॥'” ? 
राम बचन सुनि बानरजूथा | सकल कहहिं जय HUITA ॥ २ ॥ 
सुनत विभीषन प्रथु के बानी नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ ३॥ 
पद अंबुज गहि बारहिं बारा। हृदय समात न प्रेम AIT ॥ ४ ॥ 
अथ--श्रीरामजीके वचन सुनकर समस्त वानरोंके यूथ कह रहे हैं कि कृपाके समूह श्रीरामजीकी जय हो |॥२॥ प्रुकी 
वाणी सुनकर, उसे कानौके लिये अमृत जानकर विभीषणजी ga नहीं होते ॥ ३ ॥ बारंबार चरणकमलोंको पकड़ते है, अपार 
प्रेम दै, दृदयमें नहीँ समाता || ४॥ . 
टिप्पणी---१ “सकल weft जय क्ृपाबरूथा? | ( क ) कृपाकी बहुतायत इससे कही कि अपनी क्ृपासे प्रभुने इनको 


सवँगुणसपन्न कहा; नहीं तो निशाचरेंमें कौन गुण ! यथा--*रिपुको अनुज बिभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी'। | 


वि० १६६ ।) पुनः, कृपा करके उठकर उन्हें हृदयसे लगाया, हाथ पकड़कर पास बिठाया, सखा बनाया, SHA बनाया) | 


शरणमें रक्खा और सम्मान किया | ( ख ) जब हनुमानजीको हृदयसे लगाकर परम निकट बैठाकर उनपर कृपाकी और | 
अनपायिनी भक्तिका वर दिया तब भी सब बानरबृन्दोंने जय-जयकार किया था, यथा- सुनि ag बचन sete कपिबृंदा। _ 


जय जय-जय BATS सुखकंदा ॥ ३४ | ५ |? फिर विभीषणजीकी शरणागति स्वीकार करनेपर भगवानकी प्रतिज्ञा सुत्र 
सबने जय-जयकार किया, यथा? जय कुपाळ कहि कपि चले anz हन्‌, समेत ॥ ४४ ॥?, ओर अब प्रभुके सुखारविद्दसे | 


उनका ररणागतवत्सल-खभाव सुनकर तथा भक्तवत्सलता देखकर प्रसन्न हो जय-जयकार कर रहे हैं । प्रथम बार BW | 


सुखकदा?, दूसरी बार “कृपाल ओर अब “कृपा बरूथा? विशेषण दिये, इससे जनाया कि तीनों बार प्रभुके FUT 


अनुभव सबने किया । ( ग ) वानरयूथ प्रशुका खभाव सुनकर सुखी हुए, इस विचारसे कि जब हमारे खामीका ऐसा शरी | 


गतवत्सछ सवभाव है तब इम सब अघम लोग Bard ही हैं | यही बात आगे कवि कहते हैं, यथा---प्र्ु सुभाड कपिर | 


) a 
मन भावा ॥ [ “जय बोलनेकी प्रथा वैसी ही है जैसी पाश्वत्य-शिक्षा-प्राप्त लोगेंके समाजमें ताली बजाने या ‘Hear Heat 


( सुनिये-सुनिये ) कहनेकी । ( घ ) वाल्मी० रा भै SAT बनानेपर वानरोंने किलकिला शब्द और “धन्य दै, धन्य 


के 6 5 D 
प्रकार बढाई करके अपना हृष प्रकट किया है | यथा--८त न पापा ie किया | ययाजा प्रसाद तु रामस्य OT सचः प्लवंगमाः । प्रु प्रचुकुु्महात्मान सय 


# Ao च०--( १,२ ), 'सुनत” ° °? ८पद**» पायकुलक, cate * 


० द्वुतपा, 'हृदयः ° °? तामरस । 
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दोहा ४९ ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४५ 2. 


QUA चाहुवन्‌ १ ६।१९।२७। pei 0 ATTN ६ | १९ | २७ |? ० रा० में साधवादके प 
प्रधान हैं क्योंकि आपने केवल भक्तिसे प्रभुकी शरण ळी है ] ( ङ ) 
‘gag सखा fia कहहुँ सुभाऊः और ny सुभाऊ सुनि" 7 (च) 
जय-जयकार करना नहीं कहा | उन्होंने जय-जयकार न किया क्योंकि यदि वे जय-जयकार करते तो समझ कि अपनी _ 
प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए हैं | अतएव वे सकुचाऋर ,चुप हो रहे, यथा-/बिज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । र 

२ “नहिँ अवात श्रवनाखत जानी? इति । श्रीरामजीके वचनामृत सुननेपर यही हाल भुशण्डिजीका हुआ था | यथा- | 
|: "उपप SIN ना । तनु पुङकित मन अति हरपाउँ ॥ सो सुख जाने मन अरु काना । ७ | ८८ |? वही भाव 
३ । ओर दशा यहाँ सूचित की | नहिं अधात=जी नहीं भरता तृप्ति नहीं होती, जी चाहता है कि सुना ही करें | अमृत-समान 
न अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण छुड़ानेवाली और अत्यन्त मधुर दै | [ नोट- मिलान कीजिये “वतक िभावनि frat सुई | 
p अवनरंध्र होइ उर जब आई ॥ हष्टपुष्ट तन भये सुहाये” "श्रवन सुधा सम बचन सुनि gas प्रफुछित गात । बोले मनु 

| करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥ १ । १४५ ( ७)--१४५ |? देखिये ] 
३ “पद ga गहि बारहि बारा’ इति । (क ) उत्तम छोगोंकी यही रीति है, यथा--'सुनत सुधासम बचन राम 


a सुग्रीवने विभीषणजीसे कहा कि आप इम 
उ ~ 0 गैनों मे सब 
प्रम और उपसंहार दोनोंमें खभाव शब्द दिया है। 
यहाँ वानरोंका.जय-जयकार करना कहा पर विभीषणका _ 


; | के। गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥ ७ | ४७ | १ |? “सुनत बिभीषन बचन रास के । हरपि गहे (द पाथा र 

११६ |? ( ख )--“बारहिं बारा’ इति | विभीषणजी श्रीरामचरणके अनुरागी हैं और प्रेममें मग्न हैं, इसीसे बारंबार चरण 
? पकड़ते हैं, तथा--भ्रेम्र मगन सुख बचन न आवा | पुनि पुनि पदसरोज सिर नावा ॥ ३ । ३४ | ९ |!; बार-बार चरण 
5 पड़ना कृंतशतासूचक है | ( ग ) “हृदय समात न? अर्थात्‌ बाहर उमड़ा पड़ता है; AaB जलरूप हो बह निकला, शरीरसे 


पुलकावलिद्वारा प्रकट हुआ; इत्यादि | 
सुनहु देव सचराचर खामी | ग्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ ५॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही। ग्रु पद प्रीति सरित सो बही ॥ ६ ॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी# ॥ ७॥ 
af— देव | हे चराचरमात्रके स्वामी ! हे शरणागतपालक और हे सबके उरके अन्तर्यामी | सुनिये ॥ ५ ॥ पहले 
कुछ Waal Teas थी वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमै बह्‌ गयी ॥६॥ है कृपाळ | अब सदा शिवजीके मनको रुचने- 
वाली और पवित्र निजभक्ति मुझे दीजिये || ७ ॥ 
टिप्पणी १ “देव” अर्थात्‌ आप दिव्य हैं | चराचरके स्वामी अर्थात्‌ पालन करनेवाले हैं | “प्रनतपाल' हैं, यथा-- 
«जगपाछक बिसेषि जनत्राता । १ | २० । ५ P> अतएव मेरा पालन कीजिये | “अन्तर्यामी? हैं; अतः मेरे जीकी जानते हैं 
कि मेरे हृदयमें अब कोई वासना नहीं है; केवल भक्तिकी इच्छा दै, सो मुझे देकर मेरा पालन कीजिये, यथा- “जन्मको. 
भूखो भिखारी हौं गरीबनेवाज | पेट भरि तुललिहि जेबाइए भक्ति सुधा सुनाज ॥ बिं २१९ |? ape 
२ “उर कछु प्रथम बासना रही? इति | (क) श्रीरामजीने आदि-अन्त दोनोंमे इन्हें लंकेश कहा था जिससे विभीषणजी a 
समझ गये कि मुझे ये लंकाका राजा बनाना चाहते हैं; इसीसे वे कहते हैं कि अब इसकी वासना नहीं है | यहाँ वासनाको | 
प्रकट नहीं किया क्रि क्या वासना थी, आगे श्रीरामजीके वचनोंसे स्पष्ट होती है क्योंकि प्रभुने 'जदपि सखा तव इच्छा नाहीं? 
कहकर “तिळक तेहि सारा? उनको राजा बनाया | (ख) “कछु? का भाव कि प्रभुपदप्रीतिके आगे राज्य “कुछ” नहीं दै, तुच्छ 
है | पुनः, यहाँ यह भी जनाया कि प्रभुपदप्रीतिसे वासनाका नाश हो जाता है | ee 
३--पपदप्रीति' को नदीं कहा क्योकि ये पद सरिताके मूल हैं, इनसे गङ्गाजीकी उत्पत्ति हुई । प्रीतिको गङ्गा कहा, 
क्योंकि वासनाएँ: आञुद्ध हैं, मलरूप हैं। हृदयसे वासना ओंके दूर हो जानेपर भी हृदय ATS रहता दै, जैसे जमीनपरसे कोई _ 
बुरी बस्तु हटा दो तो भी वह जगह अशुद्ध ही बनी रहती है? बिना धोये वह शुद्ध नहीं होती | इली तरह ्रतिरज्ञाको पाकर 


वासना बह गयी और हृदय भी शुद्ध हो गया | ३, a 
____ नेह-- बाता जयरामदासजी do रामकुमारजीसे सहमत है | ने डिखते र क न जयरामदासजी Go रामकुमारजीसे सहमत हैं | वे लिखते है कि “सच्चे और शुद्ध भक्त निष्काम 


% Ho चें०--६ ५ ) RAM, १९९ वाँ, २२५ वाँ भेद) प्रियम्बदा, २२४ A भेद। 
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SANE ee Ok a दोहा ७९ ( | 
यदि विभीषणजीको यहाँ अर्थार्थी कहें तो युक्त न होगा; क्योकि उन्होंने ie a निर्मल अनुराग माँगा था। 
Ay AfE माँगेउ भगवंत पद कमळ AAS भजुराय | १।१ के |? यदि राज्यकी इच्छा होती तो उसी समय वे क्यों न माँग 
लेते ! अमळ अनुरागते तो निष्क्राम भक्तिका ही बोध होता है | फ्रि श्रीहनुमान्‌जीके EE इनकी शुद्ध साधुता Res 
होती है | इसके अतिरिक्त वे रावणके द्वारा बार-बार तिरस्कृत हो उसे हितकी शिक्षा देते गये | यथा--“बार बार पद छाराई 
बिनय करडँ दससीस | परिहरि मान मोह मइ भजहु कोसलाधीस ॥ 'इत्यादिसे भी विभीषणकी साधुबृत्ति स्पष्ट हो जाती 
है | वे यही चाहते थे कि रावण भी भगवद्भक्त हो जाय जिससे उसका तथा निशिचरकुळका नाश न हो | श्रीरामगीतावछीमै 
इस प्रसंगको दिखलाते हुए गोसाईंजी कहते हैं (सब भाँति बिभीषन की aati es कछु और और कीन्हीं बिधि राम 
कृपा औरैँ sat ॥? हृदयमे तो उनके था कि रावण राम-शरण होकर सुधर जाय और उसका राज्य-बेभव भी ऐसा ही बना 
रहे । परंतु विधिने विभीषणको ही घरसे निकलवा दिया और श्रीरामकी कृपासे ओर ही बात हो गयी अर्थात्‌ विभीषण द 
ळंकेश बन गये | अतः मानना पड़ेगा कि इस प्रसंगके पूर्व विभीषणको राज्य-वासना नहीं थी | पहलेकी राज्य-वासना मानेंगे 
तो रावणको दी हुई विभीपणकी शिक्षा असत्य और दम्मपूर्ण माननी होगी, जो बिमीषण-जेसे age लिये सर्वथा असम्भव है, 
फिर यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि जब विभीपणकी पहलेसे राज्य-वासना नहीं थी और उपर्युक्त प्रसंगे कारणवश कुछ हे 
गयी थी वह भी रामदर्शनसे नष्ट हो गयी थी, तब भगवानने उन्हें राज्य क्यों दिया ! उत्तर यह है कि प्रथम तो भगवानूकी 
बान ही है कि अपने भक्तोंकी स्वप्नमै भी उठी हुई इच्छाको पूरा किये बिना नहीं रहते, दूसरे मानसिक भावसे विभीषणको 
राज्य तो उसी समय दे चुके थे जिस समय लङ्कामै रावणके “मम पुर? कहनेपर उनके Teas राज्यवासनाकी किञ्चित्‌ वासना 
हुई थी, श्रीमगवानके दरबारमें ऐसे अवसरोंपर विलम्ब केसे हो सकता है ? 

२ do विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि विभीषणजी कहते हैं कि पहिले मुझे कुछ ऐड्वर्यकी कामना रही । अतः 
तीनो भाइयोंने साथ ही तप आरम्भ किया | वरदानमें भी मैंने बिना शिक्षाके ब्रह्मासत्रकी प्राप्ति ब्रह्मदेवसे माँगा, यथा-- 
(अशिक्षित च Aare भगवन्‌ प्रतिभातु मे ।? ( वाल्मी० ' ७ | १० | ३१ ) । रावणके साथ लङ्कामै रहा, राजकार्यमें भी 
हाथ त्रेटाता था, यथा--“करत राज लंका सठ त्यागी ।' sata जीमकी भाँति रहनेपर भी लंका परित्याग नहीं किया | 
इन सबका कारण अब यदि में विचार करता हुँ तो माळूम होता है कि मुझमें कुछ ऐश्वर्यकी वासना अवश्य रही । पर अब 
वह भी नहीं है, सरकारकी प्रीतिकी नदी ऐसी उमड़ी है कि उसका कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ गयी, अतः अब मैं सदा- 
शिवमनभावनी निर्भय रामभक्तिका पात्र हुआ हूँ | अतः उसीको माँगता हूँ । कुछ भी वासना रहते जीव निर्भरा भक्त नहीं पा सकता | 

३ श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि कुछ वासना चरणारविन्दोंके दर्शनके विषयमें थी, वह अब नदी-रूप होकर प्रवाहित हो 
चली दै, यह आपके दर्शनका प्रभाव है | यह राज्यकी वासना नहीं दै | इत्यादि | इसीको मा० त० Go कारने अपने TT 
यों लिखा है (१) ag वासना? अर्थात्‌ पहले अपनी तामस प्रकृतिको स्मरणकर अपने ऊपर आपकी कृपाकी कामना कुछ 
कुछ मेरे हृदयमें थी ( राज्यकी नहीं )) यथा--०तात कबहुँ ale जानि अनाथा | करिहहिँ कृपा भानुकुछ नाथा ॥ तामस 
तजु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पदुसरोज मन माहीं ॥? जो वासना पहले बहुत थोड़ी थी वह अपने ऊपर पूर्ण कृपा देख 
Taree प्रीतिरसरूप नदी हो उमगकर बह चली, यथा--पद अंबुज गहि बारहि बारा ।' यहाँपर कुछ वासना राज्यसम्बन्धी 
कढ्नेसेश्रीविमीअणजीकी भक्तिमें न्यूनता आ जायगी) क्योकि वे परमानन्य भागवत हैं, यथा-समदरसी इच्छा कछु नाहीं lo? | 
(२) अब! का भाव कि यद्यपि भक्तजन अनपायिनी भक्तिसे पूर्ण रहते हैं, तथापि जब-जब्र प्रभुको वे अति प्रसन्न देखते हैं 
तब-तब वही भक्ति माँगकर विषयादि सुखसे अनिच्छा दूचित करते, जेसे यहाँ शिवमन-भावनी कहा और उत्तरकाण्ड शिवचीगै 
अनपायिनी भक्ति मॉगी, यथा--“पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग”, तो क्या उनमें यह भक्ति न थी ! यद्यपि शरी” 
किंतु यह परमभक्तोंका लक्षण ही है | द 

पूरब जा शक गे भावसे सहमत oF हुए लिखते हैं कि विभीषणजीको राज्यलोभ नहीं | यह 
रि अत प्रात थी तो भी फिरसे भक्तिकी ही याचना करनेमें सिद्धान्तभूत देतु दै जिसका विवरण 
२४ ( १ ) में देखिये | भक्तिके प्रभावका मायाके प्रभावसे रुक जाने अ wae नेकी सम्भावनां 
तबतक रहती दै जवतक्र भगवान्‌ स्वयं कृपा करके । अथवा कामादि विकारोंसे कलुषित हो जानेकी स 
Beas कमा करके भक्ति प्रदान नहीं करते हैं | देवि नार द, गरुड़, सती तथा ya"! 
सभीके भक्ति-राकेशको मोहरूपी राहुने अस लिया था य a fs Seti ड़ 
इ मानसमै लिखा है। फिर भक्ति माँगनेवाले प्रभुको बहुत माते © 
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दोहा ४९ ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४७ विभीषणोपदेश 


aR मर ता मोहि अति भाई ।?/ सुनि सुनि बचन राम मन आए ॥ ३ | ११ |? 
सिद्ध हुआ कि मंगलाचरण इलोक २ विभीषण-चरित्रका सूचक है | 

टि प्‌ ot क ६ ज SOG fo f 

eee 2) अब कृपाल निज भगति' " इत | जबतक किद्‌ भी अन्य कोई भी वासना हृदयमें रहती है तबतक 
प्रभु अपनी “निज भक्ति’ नहीं देते | क्योंकि भक्ति प्रभुकी अति प्रिय वस्तु दै, यथा--“माँगेहु भगति मोहि अति भाई । 
७ | ८९ | ५ |” धुनि रघुबीरहिँ भगति पियारी । ७।११६।४।१ प्यारी वस्तु कोई जब्दी नहीं देता । देखिये भु्ुण्डीजीपर 
ग्रसन्न होनेपर भी “प्रभु कह देन सकछ सुख सही । भगति आपनी देन न कही ।' यद्यपि ये निष्काम भक्त थे और इनका 
सिद्धान्त था कि भगतिह्दीन गुन सब सुख ऐसे । waa बिना बहु बिजन जैसे ॥ ७ | ४८ ।? तथापि उनके माँगनेपर कि ‘ate 
faa भगति सोहि प्रभु देहु दया करि राम ।? ag भक्ति दी है | श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि “सत्य दिशत्यर्थितमर्थिलो नृणां 
नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता यतः ।' ` 'स्वयं विधते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥ ५ | १९ | २७ |)? यह 
सत्य है कि भगवान्‌ सकाम पुरुषोंको माँगनेपर अनेक अभीष्ट पदार्थ देते हैं; किंतु यह असली पदार्थ नहीं है; क्योंकि उन्हें फिर 
भी कामनाएँ होती ही रहती हैं । Tah विपरीत जो उनका निष्काम भावसे भजन करते हैं, उन्हें तो साक्षात्‌ अपने चरणकमल 
ही दे देते हैं, जिन्हें पाकर मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं | 

इसी तरह नाविक केवटको बहुत प्रलोमन दिया जानेपर भी जब उसने कुछ न लिया तब उसे सांसारिक भोगोंसे fee 
देखकर श्रीरामजीने अपनी निर्मल भक्ति दी । यथा “बहुत कीन्ह प्रभु लषन सिय नहिं कछु dag लेइ । बिदा कीन्ह करुनायतन 
भगति बिमल बरु देइ ॥ २ | १०२ |? 

जबतक विषयमें स्वाद मिलता है तबतक भगवद्भक्ति फीकी लगती है, यथा--“तुलूसी जौं लौं बिषय की सुधा माधुरी 
मीडि | at लों सुधा सहस्र सम रामभगति gf सीठि ॥ दोहावली ८३ ।१; इसीसे भगवान्‌ अपनी भक्ति नहीं देते | बिषय- 
वासनारहित होनेपर ही देते हैं | इसीलिये “प्रभु पद प्रीति सरित सो ad? अर्थात्‌ वासनाका नाश कहकर तब भक्तिका वर 
माँगा | यह “अब्र? झाब्दसे जना दिया | 

(ख) 'कृपाल' का भाव किं कृपा करके दीजिये, मुझमें उसके प्रातिका साधन कुछ भी नहीं है | यथा--“जप जोगा 
adage ते नर अगति अनुपम wag । सो ये मुझमें नहीं हैं । (ग) “निज भक्ति? अर्थात्‌ अपने रामाबतारकी भक्ति दीजिये 
कि जिससे निषाद, कोल) किरात) गीध, वानर, निशाचरादि कृतार्थ हुए | (fas? का अर्थ “खास; सची, जो आप कठिनतासे 
किसीको देते हैं? यह भी है ) । रामभक्तिके आचार्य शंकरजी हैं निर्विकार और अनपायिनी भक्ति शिवजीके पास है) यथा-- 
«रिषि पूछी हरिभगति सुहाई | कही संसु अधिकारी पाई ॥ १। ४८ | ४।? “सदा सिव भावनी? अर्थात्‌ उनमें अचल भक्ति 
बजीकी मनभावती भक्ति कोन है; यह उनके “बार बार बर माँगऊँ हरषि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायिनी 
है । वे सदा-सत्संगयुक्त अनपायिनी भक्ति माँगते हैं । यही 


(सुतीक्ष्णप्रसंग)। इस कथानकसे 


है । [ श्रीशि 
भगति सदा सत्संग ॥ ७ | १४ ।? इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता 


विभीषणजीका अभी है | ( प० प० प्र० ) ] ण 
qo प० प्र०--“डर कछु प्रथम बासना रही ।'' ” इस अर्धालीके चरणोंमें ओर “देह सदा सिव मन भावनी? में १५- 


१५ मात्राएँ देकर जनाया कि विभीषणजी स्तुति करते-करते प्रेमानन्द्विभोर हो गये; बाणी लगी, कण्ठ गदूगद हो गया। 

नोट--४ अब कृपाल निज भगति पावनी।''? इति। अ० रा० में भी भक्ति माँगी है; यथा या राजेन्द्र सुखं 
विषयसस्भवस्‌ | त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु में ॥६। २। ३७।' अथात्‌ हे pees ! ees सुख नहीं 
चाहता | आपके चरणकमलोममें मेरी आसक्तिरूपा भक्ति सदा बनी रहे ।? ओर भगवान्‌ रामने यह बर (दिया अ 

qo qo प्र०--विभीषणक्ृत स्तुति स्वाती-नक्षत्र दै । 

( ₹ ) स्वाति पंद्रह नक्षत्र है, वैसे ही यह स्तुति भी १५ बीं है। 


अति) है और विभीषणजी श्रीर 
त्र्क स्व+अति) है और 
(RISER SSI at ॥ ६ । ९३ | २ ।' अतः नामसाम्य मिल गया । 


८तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख राम wes सोई से भर त्ति) एः 
: ( ३ ) स्वाति नक्षत्रमै एक दी तारा है) वैसे ही इस et <a क भाईहैं। | 
जि ग्रह सङ्गलका रत्न व » Sate 
क्षत्रका रूप विद्रुमके समान है | मूगा AR सुनायाथा। | 
Ce देवता वायु है और विभीषणजीको वायुनन्दनने ही भगवानका स्वभाव) SAAT आदि सुनाया | 


[मजीको अपने प्राणोसे भी अतिप्रिय हैं । यथा-- 
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ुन्द्रकाण्ड ३४८ MARMARA शर हा ४९ (८१. 
लल 
पवनपुत्र é = पज समान दी यथा~-ध्पव > 
maa सुजस सुनि? कहते हुए. ही वे प्रसन्न हुए । पवनदेव ओर पवनपुत्र समान ही है; यथा-“पवन तनय बल पवन समाना।) 


; | (६ ) 'कामद घन दारिद दवारि के? इसकी फलश्रुत है । और यहाँ “रावन क्रोध अनळ निज" अखंड |) 
श्रीरामकृपावा रिधरने अपनी कृपारूपी बृष्टिसे उस “दवारि! को शान्त कर द्या । और मोहदरिद्ररूपी दवारिको सदैवके लि 
बुझा देनेत्राली अपनी भक्ति चिन्तामणि दे दी | भाव कि विभीषणजीको Bole २ हा 

* एवमस्तु कहि TY रनधीरा | माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ ८ ॥ 

ह जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघु जग माहीं ॥ ९ ॥ 
| अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमन TS नभ भई अपारा# ॥ १०॥ 

: अर्भ--“एवमस्तु? (ऐसा ही हो) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तुरंत समुद्रका जल माँगा ( अर्थात्‌ जो इच्छा 
है बह दी और जो इच्छा पूर्व थी, अब नहीं रह गयी, वह भी पूरी की; क्योंकि “गई बहोर? हैं ) || ८ ॥ और, «हे सखा । 
यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर मेरा दर्शन संसारमै निष्फल नहीं जाता) ( तात्पर्य कि मेरी इच्छासे इसे लो ), ऐसा कहकर 
श्रीरामजीने उनका तिलक किया | आकाशसे फूलोंकी अपार बृष्टि हुई ॥ ९-१० ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'एवमस्तु? ऐसा कहनेसे आशीर्वाद हो गया, श्रीरामजीका वचन सत्य है, यथा--'सखा बचन 
मम सुषा न होइ । ४ | ७। २३ ।' भक्तिके मिळनेसे सब पदार्थ मिलते हैं इसीसे भक्तिके मिळनेपर लंकाका राज्य भी मिलेगा | 

( ख ) “प्रभु रनधीरा’ अर्थात्‌ श्रीरामजी रनमै धीर हैं और शत्रुसे जीतनेमें समर्थ हँ, रावणको मारकर विभीषणको राज्य- 
किंहासनपर बिठायेंगे | पुनः, भाव कि कोई शत्रुको उपायसे जीतनेको समथ होता है पर रणधीर नहीं होता और कोई रणधीर 
होता दै पर शत्रुको जीतनेको समर्थ नहीं होता | श्रीरामचन्द्रजीमे दोनों गुण हैं | [ भक्ति-प्रदानमें “प्रभु? के साथ "रणधीर? 
शब्दकी आवश्यकता न थी | इसे भी देकर सूचित करतेहैँ कि भक्तितो दे ही दी पर अब शीघ्र रणदुन्दुभी बजेगी। इत्यादि । 
(qo पः प्र० ) | पूर्ण साहसी रणधीर पुरुप ही ऐसा कर सकता है | यहाँ “परिकरांकुर अळंकार? है । ( वीरकबि ) ] 
(ग) E “तुरंत? इति । श्रीरामदर्शन तथा प्रसन्नताका फल शीघ्र मिल्ता है ( घ ) aie सिंधु कर नीरा? इति | व्घिका 
जल मांगा, क्‍योंकि सिंधुमें सब तीथौंका जल है--“अहदो महत्वं महतामपूर्वं विपत्तिकालेडपि परोपकारः | आस्यस्य मध्ये | 
पतितश्च राहो रविः शशिः पुण्यचयं तनोति ॥? इति साहित्यदर्पणे | 

नोट--१ माँगा तुरत' इति | किससे माँगा १ यह अध्यात्मरा० में खोला है | वहाँ भक्तवत्सल श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे 
+ Ee eRe समुद्रसे जल ले | us a लंकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता 
अक्तभक्तिमान्‌ | पश्यत्विदानीमेवेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥६ | ३ । ४२॥ 


a ८ ' सद्‌ 
छंकाराज्ये5भिवेक्ष्यामि जछमानय,सागरात्‌ ।' ` । ४३ । इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनास्बु ह्यानाय्य कलसेन तम्‌ | ४४ ।' श्रीलष्ष्मणजीसे 

Ag अं > ~ 

|. जळ मँगवाया और वे लाये । 'पह्यत्विदानीसेवैष मम सन्दशने फलम का गाव यहा “तुरत! और “मोर cra माप 


: शब्दामै जना दिया है । वाल्मी० में भी श्रीलक्ष्मणजीसे ही जल लानेको 
Bo a8 eee ag सयं उनका तिलक किया | सुग्रीवजीका तिलक वालि-वधके पश्चात्‌ किष्किन्धा नगरमें हुआ था) 
x जीने उनका तिलक किया और यहाँ वन है, नगर नहीं है; अतः खयं श्रीरामजीने किया | यह ग्रन्थकारका 
संभाल है | इतसे विभीषणपर विशेष कृपा भी सूचित की | 
Senn ae 
= et i “जद॒पि सखा तव इच्छा नाहीं ।'"'› इति | विभीषणजीने जो कहा है कि “उर कछु प्रथम बासना 
~ =e 
ee 2 क x वचन कहे गये जिनका तात्पर्य यह है कि हमारी इच्छा ऐसी ही है अतः मेरी इच्छासे इसे लो | यथा-- 
> ic i ii 
4 ee EE होत पराय । तुलसी संपति छाँद ज्यों लखि दिन बैठि गँवाय ॥? ( ato ) | “जद॒पि सखा 
डि i cea 'उर कछु बासना रही? का तिलक है “कछु? का अर्थ यह खोला है | इससे प्रभुका अन्तर्यामी 
; ¢ ठो 
जीने “अन्तर्यामी विशेषण देकर तब कहाथा क्रि «डर कछु प्रथम वासना रद्दी । प्रभुपदग्नीति सरित 


at बही w sal स्पष्ट न कहा कि लंक [राज्य लेने गी वाधना थी क्याक अब वह रह हीं ua तब कहकर क्या के ते 
ने 0 [उ पर [ना ait अब र्‌ | E 
श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी हँ १ अतः उन्होंने अन्तः ( अब वह रह ही न al 7 tt तब कह [कर | 


re Fo We कह दी | यद्यपि तुमको राज्यकी चाह नहीं कै तथापि करणकी बात खोलकर कह चपि तुमको us तथापिं 4 
; न्र्‌ कृ = थाप | 
a न ह दी | यद्यपि तुमको राज्यकी चाइ नहीं है, त 


कहा दै | पर उन रामायणोंमें श्रीलक्ष्मणजीने ही तिलक 
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दोहा ४९ ( ८-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३४९. fea 
eee ` विभीषणो 
मैं अपने दर्शनका फल देता हूँ । यदि प्रभु ऐसा भी छलल > _ 
“श्रीरामजी हमारे हृदयकी न जान पाये री र र र oe a ee a al og हजी 
तया = हम स्पष्ट कह देते कि हमें राज्यकी इच्छा नहीं है तो 
राज्य न देते । वे अन्तर्यामी नहीं हैं । ae 
= = oe नाटक कलाम भी यही अति उत्तम है कि उधर वासना गुप्त रखी जाय, पर भगवानु जान छै | कला और | 
भी उभर आती हैकि भगवानूने इतनी शीघ्रता की कि इन्कार ( अखीकार ) करनेका अवसर ही न मिले | फिर देवताअंद्वारा 
पुष्पवृष्टिका होना तोमहाकाव्य आर नांटकीय दोनों कलाओं के एकी करणमे सो ने के साथ सुगन्धका काम करता है | (श्रीलमगोडाजी) | 
eS जो लंकाधिपतित्वका बीज “कहु लंक्केस सहित परिवार? में बोया था वह अंकुरित होकर यहाँ 'मोर दरखु | 
अमोश्र' पर वृक्षरूप होकर “तिलक तेहि सारा? पर फलित हो गया | फलके रसकी प्राप्ति रावघवधपर “तिलक सारि अस्तुति 
अनुसारी? पर होगी | ( मा० Te सु० ) 
मा० त० सु०--१ ईक” इस कार्यसे यह उपदेश सूचित किया कि शरणमे प्राप्त होते ही तुरत ही सभी सुख अना- 
यास प्राप्त होते हैं । २--"तव इच्छा नाहीं'"'? का भाव कि तुमको इच्छा नहीं है, परंतु संसारके लोग कहेंगे कि रावणसे 
अनादृत हो जिस राज्यके eta विभीषण रामजीकी शरण गये वह उनको न प्राप्त हुआ; इन अस्पज् Sats मोहकी निद्वत्तिके 
लिये, मेरे प्रति विशेष कामनायुक्त जीवोंकी शीघ्र प्रवृत्तिके लिये और मेरै दर्शनका अमोधघ-फल-दातृत्व दिखानेके लिये इसे तुम 
ग्रहण करो | यथा दोदावली--'काह बिभीषन लह मिळेउ काह दियो रघुनाथ । तुलसी यह जाने बिना सूढ़ मींजिहहिं दाथ ॥? 
इसका आशय यह है कि मूर्ख यही कहेंगे कि जैसे विभीषण राज्यकी इच्छासे मिले वैसे ही प्रभुने भी दिया, किंतु यथार्थम ऐसा 
नहीं है; क्योंकि विभीषणजी परमप्रेम लेकर मिले और श्रीराघवजीने उन्हें अविरल भक्ति दी; इस भावको न जान मूखं हाथ 
मींजते रह TA, यानी प्रभुका उपद्वास करेंगे, अतएव लंकाराज्य भी दिया । : 
नोट--३ प्रायः पं० शिवछाल पाठक आदिने वही अर्थ किया हैजो रिप्पणीमै दिया गया । अर्थात्‌ लंकामें जब रावणने 
लात मारी तब उसका नाश सोचकर स्वयं राजा होनेकी इच्छा हुई थी, वह प्रभुके दशनके साथ ही दूर हो गयी | 
रिप्वणी--३ "मोर दरसु wate? इति। “जग माहीं? का - भाव कि यह बात जगत्में प्रसिद्ध है कि मेरा 
दर्शन निष्फल नहीं जाता | [ वाल्मी० Jo में रावणवधके पश्चात्‌ ब्रहमाीने स्तुति करते हुए कहा है कि "अमोघं देव वीर्य 
तेन ते मोघाः पराक्रमाः ।२५। अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः | अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तवन्तो नरा भुवि ॥३०॥ 
ये त्वां देवं धरुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । प्राप्नुवन्ति सदा कामानिह लोके परत्र च ॥ ३१ ॥ सगं Vell’, आपका वीर्य 
अमोत है, आपका पराक्रम निष्फल नहीं होता | हे श्रीराम | आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता | आपकी स्तुति भी कभी 
निष्फल नहीं जाती और जो लोग आपकी भक्ति किया करते हैं, उनको भी अमोघ फळ प्रा होता है ।--इसीसै जगतूमे प्रसिद्ध 
कहा है | श्रीरामका दर्शन, स्तुति, भक्ति समी अमोघ हैं और अमोघ फल देनेवाले हैँ ] | अथवा, लोगेंकी इहलोक और 
परलोक दोनेंकी कामनाएँ: प्राप्त हो जातीहैं | अतः तुम्हारी दोनों कामनाएँ पूर्ण करता हूँ, इस समय तिलक का 
सुख देता हूँ, अन्तमें मेरा घाम तो मिलेगा ही । यथा “करेहु कलप भरि राज तुम्ह मोहि प cu iy Be 
मम धाम पाइदहु जहाँ संत सब जाई ॥ ६ । ११५ |? [मिलान कीजिये--*न भवति महता हि छाप मोघः प्रसादः & ; 


उ ह न्न्‌ जाती | ] ; 
इरिविळास। अर्थात्‌ महत्पुरुषोकी प्रसन्नता कभी खाली नहीं जार्त हा a 
शैन्पणी--४ cara कहि राम तिलक तेहि सारा'“”इति। (क) यहाँ सिन्धुजलका ले आना न लिखा। इससे 


लि. हा a dH “माँगा तुरत? अत 4 
शीघ्रता दिखायी | 'तिळक तेहि सारा? से ही जना दिया कि वह मागते ही तुरंत ले आया गया था। “माँगा चुरा अतएव 


~ > था-'ओ सुनीस | 
“तुरत लाये |? ( तिलकमै इतना उत्साह है कि बीचमें कुछ और कहनेका विलम्ब कवि नही हा त गे a i a = 
4 ' तथा यहाँ समझ ६ आश 
जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम ag कीन्हा ॥! २ | ७ LO ee 


दी गयी उसने इतनी शीघ्रतासे इसे किया मानो पहलेसे ही ला रा था । Fr 
~ चण \ जाय 
५--सुमन बृष्टि नभ भई अपारा’ इति | अब देवताओंको निश्चय a गया कि रा Ree Fe 

क्योंकि विभीषणका तिलक प्रभु कर चुके, बिना रावगवधके इनको राज्य केसे pe ane 
समझकर तिलक होनेपर फूल WIA नहीं तो वे न बरताते | यह बात रावणवधपर रु 
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३५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे 


सुन्दरकाण्ड 


FE अ फ न पर ee ~ 
उनको मिला और लङ्कापुरीके राज्यसिंहासनपर उनका राज्याभिषेक किया गया तब Felt फूल न बरसाये । और, इसी 
प्रकार सुग्रीवके राज्याभिषेकपर पुष्पवर्षा की थी | यहाँ “आये देव सदा स्वारथी । ६ | १० ५ PES Gea | 
६--विभीषणजीपर सब प्रकारसे प्रभुने HT की | वह सब यहाँ पूज्य कविने दिखाया है-- 

( १ ) उनसे उठकर मिले; यथा--“तुरत उठ AY हरष बिसेवा । ४६ । १ ।' 

(2) उनको हृदयमें लगाया, यथा--“थुज बिसाळ गहि हृदय SURI eo 

(३) उनको समीप बिठाया, यथा-- ‘age सहित मिलि ढिंग बैठारी । ४६ | ३ ।' 

(४ ) उनसे कुशळ पूछी, यथा--“कहु Sha सहित परिवारा | कुसल ङुठाहर' "। ४६ । ४ ।? 

( ५ ) उनका दर्द पीड़ा समझे? यथा--“खल मंडली बसहु दिन राती । सखा धर्म""। ४६ । ५ |? 

(६ ) उनके धर्मकी सराइना की, यथा-- 'मैं जानौं तुम्हार सब रीती । अति नय निपुन" '। ४६ । ६ |? 

-( ७ ) अपना स्वभाव कहा, यथा-- 'सुनहु सखा निज कहीं सुभाऊ । ४८ । १ ।' 

( ८ ) उनका साधुःगुण सराहा, यथा--'सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ४९ । १ ।? 

( ९ ) उनको भक्ति दी, यथा--'एवमस्तु कहि प्रभु रनघीरा । ४९ | ८ | 

( १० ) उनका तिलक किया, यथा--“अस कहि राम तिळक तेद्दि सारा । ४९ | १० ।' 

श्त नोट--४ यहाँपर कई उपदेश हमको मिलते हैं । 

( १ ) प्रायः लोग कहा करते हैं कि मनको प्रथम वशमै करो तब भजन करो; विना मनके वश हुए भजन व्यर्थ 
है | इसी चिन्तामें लगे हुए अनेक कर्म धर्म आदिमें अस्प आयु बीत जाती है । प्रभुने विभीषणजीको शरण आनेपर तिळक 
करके राजा बना दिया, पर यह न कहा कि जाओ अब AAS लड़कर राज्य ले लो; faa स्वयं शत्रुसे wea उसको मारकर 
राज्य दिया | इससे उपदेश दिया है कि जो हमारी शरणमे आवेगा उसको हम तुरंत अभय देते हैं कि इनसे न डरो और 
फिर धीरे-धीरे सयं हम ही उसके मनको काबूमे ( उसके वशमें ) कर देते हैं | aural चाहिये कि तुरंत शरण हो जाय, और 
यह भरोसा रक्खे कि प्रभु हमें मोहादिपर जय देंगे | हमारा कत्तव्य यही दै कि इम शरण होकर भजनमें तत्पर हो जायें, मन 
लगे या न लगे--प्रभुका काम प्रभुपर छोड़ें; अपना कर्तव्य आप करें | 

( २ ) तिळकके विषयमै भी जनाया कि यदि तिलकका सामान किसी जगह न हो तो तीर्थजलसे ही तिलक कर सकते हैं | 


दो ०->रावन क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषन weds deez राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । 
सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४६ ॥ 


a a क्रोध अग्नि x विभीषणकी वा रावणकी ही अपनी श्वासा प्रचण्ड वायु है । विभीषणको प्रभुने 
था आर अखण्ड राज्य दिया | जो dead शिवजीने ने के Fe 
ae 3 दस सिर चढ़ा देनेपर रावणको दिया था वही सम्पत्ति 
रामचन्द्रजीने विभीषणजीको सकुचकर दी ॥ ४९ ॥ ees 
——9 & les ~ 
और ee oan स्वास समीर? कण जीकी इवासा समीर है | तात्पय कि रावण क्रोधी है, क्रोधसे जलता रहता हैः 
ale ३ | जब वह क्रोध करता है तब ये ऊध्व॑रवास ST दै तव ये ऊर्ध्वश्वास लेकर रह जाते हैं, क्रोध नहीं करते || पवनकी तरह रह जाते हैं, क्रोध नहीं करते || पवनकी तरह 


“व्यतिरेक Fc १ दोहरा, No? चल Der) cay संपति" ` °? में उपमानसे उपमेयमै अधिकत्व वर्णन 

† श्रोलमगोड़ाजी--फारसीके एक कविने भी कहा ह 

हक़ बहरे इस्तक्रबाल मी आयद ।' ऐसे व्यक्तियोंकी आहसे डरो कि 
स्वीकृति खयं खागतके लिये उनके द्वारसे आगे बढ़कर आती है | 
ही होगा धर्मपर निर्भर राजनीतिका कितना सुन्दर ger दै । वि 


“वितर्स अज आहे मजलूमाँ कि हंगामे दुआ करदन | इजाबत अज़दरे 
जिनको तुम सता रहे हो । कारण कि प्रार्थना करते समय भगवानूकी 
बात भी ठीक है । वे सत्य ( हक ) हैं, असत्य ( ना-हक ) का नाश 
मौषणकी आइका असर ( प्रभाव ) रावण-राज्य-नाशमें भी कितना प्रबल है। 
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शीतल हैं | आगसे पवन गर्म हो जाता है, पर रावणके wea रमे गमो नही दने गत जा 
आ ata rae होती के वसे रो ee oF Ce ae सास शीतल ही रहती दै | जैसे 

Re कम बढ्ता है | वह सोचता है कि यह मनका 
कपटी दै) अध्वश्वास लेकर रह जाता है कुछ कहता नहीं | जब रावण अनीतिकी बात करता है तब और मन्त्री प्रशांसा 
करते हैं; पर ही उसकी प्रशंसा न कर उलटे ऊसात लेते हैं, जिससे रावण क्रोध करता है कि यह हमारी बड़ाई नहीं सह सकता» 
उनकी अर्थात्‌ शत्रुकी बड़ाईकी बार वक्ता बनता है और हमारी बार मौन घारण कर लेता है | अतएव उक्त कारणोंसे 
यहाँ “निज? पद दिया | “निज? से रावणका अर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि रावणके ऊर््व्वाससे रावणका क्रोध कैसे बढ़ेगा! 
( ख )-विभीषणको जलनेसे बचाया अर्थात्‌ प्राणकी रक्षा की और अखण्ड राज्य दिया | ( ग ) “अखण्ड” का भाव कि 
रावणके राज्यका खण्डन हुआ पर विभीषणके राज्यका खण्डन कोई नहीं कर सकता | 

Go, मा० To सु०-१ इस दोहेमें “निज? पद इलेष है, इसका कारण यह है कि यह रावण, विभीषण और श्रीरामजी 
तीनोंमें लग सकता है | इसी प्रकार “प्रचण्ड' पद अनल और समीर दोनोंके साथ लग सकता है--( क ) रावणका क्रोध 
प्रचण्ड अग्नि है ओर उसका क्रोधमय इवास समीर है, दुर्वचन कहना यह मी साँस है, यथा--“खळ ale निकट मृत्यु अब 
आइ ।? इत्यादि I—[ करुणासिंधुजीने यही अर्थ किया है | श० Go दा० और नं० प० जीने “अपने उवासरूपी प्रचण्ड 
aga प्रज्वलित होनेवाले रावणकी क्रोधाग्निमें! यह अर्थ किया है । ] ( ख ) निज=विभीषणका | [ रा० Ho, दीनजी) 
वीरकविश आदिने यही अर्थ रखा है ] | ( ग ) रावणपर जो श्रीरघुनन्दनजीका अपना क्रोध है वही अग्नि दै | इस क्रोधाग्निसे 
बचानेवाला कोई नहीं, यही अग्निकी प्रचण्डता है | यथा--'संकर सहस विष्चु अज तोही ।' ` ? श्रीसीताजीका स्वास प्रचण्ड 
समीर है | यथा “राम कोइ पावक समीर तीय श्‍वास | ( क० ) | 

छु रामचन्द्रजीको यहाँ हढ्त्रत, भविष्यके यथार्थ ज्ञाता और निज कर्तव्यपर दृढ़ दिखाया है | 

मा० हं ०--स्वामीजीने बिभीषण-राज्यामिषेकमें रामजीकी प्रशंसा इस Aes की है। यह दोहा “या विभूतिदंशग्रीवे 
शिरङछेदेऽपि शंकरात्‌ । दशंनाद्वामदेवस्य सा विभूतिविभीषणे? (हनु० ना० ७ | १४ ) इस सुभाषितका अक्षरशः भाषान्तर 
है। परंतु दोहेमै कविने केवल “सकुचि' इतना ही पद डालकर कैसा काव्यकलानेपुण्य दिखलाया यह विचार करने योग्य है। 
अत्याचार और हिंतासे मिलायी हुई, अतएव aad भरी हुई लंकाकी राज्यरूपी अपवित्र सम्पत्ति भक्त विभीषणको देकर 
शुद्धकों age ही बताना दोगा; अथवा त्रिभीषणकी सहायतासे यदि सीतादेवीका लाभ हो तो ळाभके प्रमाणसे लका- 
की सम्पत्ति दर्यावमें खसखस-सी दी होगी; इन विचारोंसे रामजी 'सकुचि” यानी ललित हुए। एक “सकुचि? पद डालनेसे 


° 


श्रीरामजीकी कृतज्ञता, वात्सल्य और औदार्य केसे ध्वनित हुए, यह कोई भी स्पष्ट देख सकता है | कवित्वगुण ईश्वरदत्त ei 
है, इसमें कुछ संदेह नहीं | 

नोट---१ “सकुचि दीन्इ? इति | ऐसा ही कविने अन्यत्र भी कहा है | यथा--जो रूपति दससीस अरपि के रावन 
सिव पहिं लीन्हरी । सोइ संपदा विभीषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीन्दी ॥ वि० १६२ |? संकोचके दो कारण तो ऊपर- 
के लेख ( मा० go ) में आ गये कि अत्याचार और हिंसासे सनी हुई अपवित्र सम्पत्ति ऐसे परम भक्तको दे रहे हैं; इत्यादि 
और भाव ये हैं कि हमने इसको कुछ भी तो न दिया । लंका जो दी वह भी इस समय जली-भुनी हुई दै, उसकी सारी विभूति 
राखमें मिल गयी दै और यहाँ हमारे पास कुछ है नहीं जो देते, श्रीअवधमे होते तो भले ही कुछ देते | यह भाव UEC 
quae बसन ( भूषन ) असन फल तृनसज्या ढुमप्रीति । तिन्ह समयन लंका दई यह रघुबरकी रीति है a इस पदसे 
ध्वनित होता है । ( पं० रा० He ) | अथवा) भक्त तो “तून्‌ सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी? होते है, a ॥.. ‘A ce 
- है। ( वं० We ) | वा; यह राज्व तो वृणासन-सदश तुच्छ दै यह समझकर सकुच है | यथा- oS क सिर क र 
ef रावन संकर पै लई । सोइ ear लखि अतिथि अनवसर राम तुनासन sat दुई ॥ गी० ५ । ३८ ।' अथवा, यह : 
उसीके घरकी है, उसीकी वस्तु उसको दी इसमें क्या उपकार हुआ। ( बं० पा०, aN ) Be i ) पु 
तो हमने इन्हें निज भक्ति दी | अब यह तुच्छ सम्पत्ति देते हैंजो भक्तिका बाधक है we : : i |. थक 

भ्रीलमगोडाजी--“सकुचि' पर संकेतकला डी निछावर है ( न जाने और कितना देना चाहते ६ ! कु 


मः 3 
व्याख्या ही Th हो जाती है। ति ae 
Ae ee ee इस कथनसे दिखाया कि ऐसे-ऐसे भारी तपसे भी प्रभुकी शरणागतिका मादी अधिक 
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३५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप =] 40 (2) 


सुन्दरकाण्ड - -. 
रण लेने मात्रसे पा लिया | पुनः? जो ( शिवजीने ) तपका फल समझकर दिया ( बही 


९. 5 ~ fa ai नि 
ऐश्वर्य ) श्रीरामजीने अपनी शरणका माद्दास्य GAA 0 000 तन dL a दोते थे ) | इससे 
अन्थकार किसीको न्यूनाधिक्य नहीं कहते, ( वस्तुतः ऐसा है ही कि ) हजार वष॑का तप श्रीरामजीको एक बार प्रणाम करने- 
हः < < पी न्‌ ७ fo 9 ¢ शा Pen 42 
के बराबर भी नहीं ge सकता) यथा--'दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनसनाय' AAT दशाश्वमेधीका तो 


र्न > णाम करनेवालेका जन्म नहीं दोता | र 

> ना ent पीछे राज्य दिया | रावणके जीते जी al अ * क्यों १ उत्तर- 
( क ) ओजानकीजीको भै देके लिये ।( ख ) इसे जनाया कि अब डन ताङ) केदार हे 7 
माधुयके उपासक थे, उन्हें प्रथम श्रीरामद्वारा बालिवधकी प्रतीति न हुई | = neta bes Be Ss 
: > ) waft पहले बालि-वध करके उनको राज्य दिया | सुग्रीवने बलको ही विशेषरूपसे देखा 
«बालि बधब इन्ह भइ परतीती? | इसीसे पहले वा वा? इत्यादि । और, विभीपी ee 
aha नहीं | यथा--“पुरुष जुगल बळ रूप निधाना”, आवत देखि age बळ खवा TL ५ १ pe प्रथमसे 
ही ऐश्वर्य भावको दृढ ग्रहण किये थे; रावणको भी ऐश्वर्यका उपदेश किया था और जब चले तब भी प्रभुके ऐश्वयंका स्मरण 
किया, यथा- “ने पद परसि तरी' ˆ? इत्यादि । फिर जब प्रभुका अवलोकन किया; तब योगियोंका ही परम ध्येय:खरूप दी 
देखा, यथा--“बहुरि राम छबिधाम बिलोकी? इत्यादि | अतः प्रभुने मी अपना एवय दरसाते हुए रावणके जीते-जी तिलक 

कर दिया ( मा० त० Bo, मा० शं० Ao )। = es 

नोट--३ कोई कोई विद्वानोंको उपर्युक्त दोहेमें खामीजीका भरपूर पक्षपात नजर आनक कारण उन्हेंने बड़ी ही कड़ी 
टीका की है । वे लिखते हैं कि “स्वामीजी उक्त दोहेके द्वारा रामजीकी प्रशंसा करनेके लिये शंकरजीकी निन्दा करनेको जरा भी 
नहीं हिचङते |? घोड़ा मैदान सामने ही दै, हमें अधिक वाच्यता करनेकी आवश्यकता नहीं |--( नोट--यह दोहा हनुम- 
न्नाटकके इलोकका अनुवादमात्र है | इससे यह भी सयं सिद्ध है कि जो लोग गोखामीजीपर लाञ्छन लगाते हैं वे कम पढ़े 

हैं, उनको और रामायणोंका ज्ञान नहीं है; नहीं तो वे ऐसा न करते । गोखामीजीके जन्मके न जाने कितने पूर्व अन्य रामायण 
रची गयीं जिनमें यही कहा गया है |) 

बि० त्रि०--यहाँ शिवजीका प्रकरण नहीं है; प्रकरण रामजीका दै, अतः इस दोदेकी प्रवृत्ति शिवजीके अपकर्ष- 
कथनमें नहीं दै, केवल रामजीकी स्तुति करनेमै है | “न निन्दा निन्द्यं निन्दितुं saa किन्तु विधेयं स्तोतुस्‌? | निन्दाका 

तात्पर्क जिसकी निन्दा की जाती है, उसके निन्दामें नहीं दै, बल्कि विधेयकी स्तुतिमें है | 

बलाबलाधिकरणमें ‹सा वैश्वदेव्याऽऽभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌? वह छेना विश्वदेवके लिये है, Sarat पानी बाजी 
देवताओंके लिये । वैश्वदेवयागमें Sar दिया जाता दै | प्रकरण यहा विश्वदेवका है बाजी देवताका नहीं दै, अतः यहाँ बाजी 

देवताको छेनाका पानी देनेमें आकांक्षा नहीं है । अभिप्राय इतना ही है कि विश्वदेवको Bar दिया जाय) बाजी देवताको 
छेनाका पानी देनेर्मे कोई तात्पर्यं नहीं | 

इसी माति यहाँ रामजीके उत्कर्षमँ वाक्यका तात्पय दै, शिवजीके अपकर्धका नहीं, क्योंकि यहाँ रामजीका प्रकरण चल 

रहा है) शिवजीका नहीं चल रहा है। TAH इस रहस्यके न जाननेवाळे, एक देवताके प्रकरणमें दूसरेकी निन्दा देखकर) तथा 

Fe रुद्राक्षके प्रकरणमें तुलसी उध्वंपुण्डूकी निन्दा तथा Gages तुलसीके प्रकरणें भस्मरद्राक्षकी निन्दा देखकर घबराते 

दें, और बड़े अ्रममें पड़ जाते हैं वाक्यजन्य-ञ्चान-निरूपक्र शास्त्रकी पदे-पदे आवश्यकता पड़ती है | जिन्हें यहाँ शिवजीकी_ 
निन्दाकी गन्ध आती है, निःसंदेह वे वाक्यजन्य ज्ञानके कारणोंसे नितान्त अनभिज्ञ हैं। 

' श्रीलमगोडाजी- यहाँको deat जैमिनिजीका सिद्धान्त न भूले कि बहुधा तुलना करनेमें हम अपने प्रतिपाद्य व्यक्तिः 
का आदर बढ़ाना चाहते हैं; पर दूसरेका अनादर करना देतु नहीं होता । यहाँ शंकरजीका निरादर नहीं है, बल्कि उनके'महा- 
देव? ( महादानी ) वाले गुणकी सराइनाके आधारपर श्रीरामजीको अधिक बड़ा प्रमाणित किया 2 | देखिये जहाँ शंकरजीको 
बढ़ाना है वहाँ (विनयपननिकामें ) कबि खयं कहता दै-*जोग कोटि करि जो गति इरि सों मुनि माँगत सक्कचाहीं | बेदबिदित 

तेहि पद पुरारि पुर कोट पतंग समाहीं ॥ 


अस प्रशु छाँडि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूछ बिषाना ॥ १ ॥ 


है | उसने जो तपसे पाया वह इनने श 
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~ जन जा TT a LL Lie LS CT 
` निज जन जानि ताहि अपनावा । गश सुभाव कपिकुल मन भावाङ॥ २ ॥ 
अर ( प्रणतपाल, परम उदार ) प्रभुको छोड़कर जो किसी दूसरेको मजते हैं, वे मनुष्य बिना सींग और पँछ- 
के पशु हैं । ( अर्थात्‌ उनमें और पछओंमें इतना ही अन्तर है कि पशुके सींग और पूँछ होती है, ये ही इनके नहीं हैं; बाकी 
हैं वे पशु ही ) ॥ १ ॥ अपना जन जानकर उसे अपना लिया) प्रभुका खभाव कपिकुळके मनको अच्छा लगा || २॥ 
RTS ST उपर्युक्त दो हमें कहे हुए गुणोंका संकेत कर रहा है | अर्थात्‌ जो केशा भी कोई पापी, कपटी, कुटिल, 
सत्रगुणद्दीन आदि मनुष्य TTA आये तो उस्का त्याग नहा करते ऐसे शरणागतपालक), शरणागतवत्सल) सत्यसंकल्प, Sead परम 
उदार हैं, जो भक्तकी वे सब वासनाएँ मी पूरी कर देते हैं, जो उसके aad शरणमें जानेके समय बा उसके पूर्व उठी हुई होती 
हैं | यई अझ्गुब्यानिर्देश 'निश्चय’-प्रतिपादक है जो अन्य अर्थको निवृत्त करता दै ।--'भजन बिभीषनको कहा फल कहा दियो 
WUT | राम गरीब-निवाजके बड़ी ate बोलकी लाज ॥ वि० १९३ |! ( ख ) 'प्रभः--क्योंकि रावण-ऐसे समस्त-लोकः 
विजयी, सुर मुनि-त्रास से, उसके निकाले हुए भाईको शरणमें लेकर विरोध लिया । ऐसे समर्थ हैं और सामर्थ्यपर दृढ़ 
विश्वास है कि रावणे जीते-जी उसके भाईका तिलक कर दिया | ऊपर ABA जो कहा है, उसी के सम्बन्धसे “ay? कहा | 
(ग ) “छाडि? का माव कि ऐसे प्रभुको छोड़ना न चाहिये | यथा--“सीतापति से साहिबहि केसे दीजै पीठि। दो० ४८ |? 
रे सन सब सों निरस ह्वै सरस राम सों दोहि । भलो सिखाबन देत है निसि दिन तुलसी तोहि ॥ ao ५१ |? 
वि० त्रिग--केवल वह प्रभु ही खतन्त्र है, जीव चाहे जैसा भी हो मायाके परतन्त्र ही है, यथा--“परबस जीव 
waa भगत्रंता | जीव अनेक एक श्रीकंता ॥? जो स्वयं परतन्त्र दै, उसके भजनेसे लाभ क्या ! “देव दूचुज नर नाग मनुज 
सब माया बिबस बिचारे | इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे ॥? 
टिप्पणी १ “अस प्रभु छाँडि was जे आना ।'"? इति | (क) भाव यह कि औरौंको छोड़कर ऐसे प्रभुका 
भजन करना चाहिये और ये उलटा ही करते हैं; इनको छोड़कर दूसरेको भजते हैं | ( ख ) मिना पूँछ और सींगके पशुका भाव 
कि अज्ञानमें वे पशुके समान हैं | क्योकि जिसको अपने हित-अनहितका ज्ञान है; वह कभी नहीं छोड़ सकता | यथा- तुलसी 
जाके होयगी अंतर बाहर दीठि । सो कि कृपालुहि देइगो केवटपालहि पीडि ॥ alo ४९ |’, “बाळमीकि केवट कथा कपि 
सीळ भालु सनमान | सुनि सनमुख जो न राम सों तेहि को उपदेसे ज्ञान ॥ वि० १९३ |? पकी शोभा पूँछ और dine 
है, बिना सींग-पूँछका पछ anda है, 88 ही नर शरीरमै अज्ञान शानरंकता अशोभा है । ऐसे अशाने कारण वे बिना 
पूँछ-विषानके पशु कहलाते हैं | [ नोट--'पछु fag पूँछ बिषान' से जनाया कि वे सूकर) स्वान) men GET @ उन 
मनुष्योंका जन्म दुःखदायक है और वे नरकरूप हैं; यथा विनये---'ते नर नरकरूप जीवत जग सवभेजन पद-बिमुख अभागी । 
नहिं सतसंग भजन नहिं हरि को श्रवन न रामकथा अनुरागी WTR वान शाख सरिस जन जनमत हक we 
दुखछागी ॥ वि० १४० |, "तिन्ह ते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस ते न कहे कछु व | तुलसी जेहि राम सं र i 
सो सही पसु पूँछ विषान न है | जननी कत भार सुई दस मास, भई किन बाँझ, गई किन च्वै । जरि जाउ सो ज = 
जानकिनाथ जियै जग में तुम्हरो fag | ॥ क० ७ | ४० |? | अथवा, भाव यह कि वे नरपञ् हैं; शरीर नरका है ae 
अज्ञान पशुका है; दोनों मिलकर वे aay हुए) न केवल नर ही हैं न केवल पशु । पशुकी शोभा सींग और ee 2 x 
भी उनके नहों । तात्पर्य कि नरतनमें मजनका पूर्ण अधिकार है, मोक्षसाधन केवल नरशरीरसै a i) है; क 
gre बहुत अनुग्रह कीन्हो | साधनधाम विद्ध goa तन मोदि कृपा करि दीनो ।? ( ee ) | हा nO 
तन पावा । सुर ea सब ग्रंथन्हि गावा ॥ लाघनधाम मोक्ष कर द्वारा | पाइ न जेष्दि परलोक सव 
जनके बिना नरतनकी निन्दा करते हैं । = 3 
इसीसे oe (निज जन! अर्थात्‌ जो अनन्यगतिक हैं जिन्हें खप्नमै भी दूसरेका आगा-भरोसा नहीं 2 “un fs 
दास । जेते मनु-शतरूपाजी, सुतीक्षणजी) सुशण्डिजी) हनुमानजी इत्यादि | यथा सु oe a Bs Beale) 
अनन्य तापस नुप रानी ॥ १ | १४५ १, “मन क्रम बचन राम पद सेवक | सपनेहु TTS नि ae जैसे ॥३। 
_जन मन भाए ॥ हृदय चतन रूप देखावा ॥ सुनि अकछाइ उस EAE मन we ॥' “ “हृदय चतुर्भुज रूप देखावा ॥ सुनि अकुछाइ उडा तब कैसे । बिकल हीन als 


# Ho चं०--“निज' `” नयमालिनी, शेष पायकुलक । 


ै मा० पी० Go ४५-+ 
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३५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ५० ( २ ) 
“मन बच क्रम मोहिं निज जन जाना । ७११२ re गा ag bearer ७१९२/३१ ३ ।?› “तोहि निज भगत राम कर जानी |?, 


नि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन बानी ॥ ७ । ११४ ।” आऔइनुमान्‌_ 
जीका तो कहना ही क्या ! उन्होने प्रभुको अपने वशे ही कर रका दै । se ह अजु है 
कि 'जिन्ह के हों हित सब प्रकार चित नाहिं न ऑर उपाउ । तमह सि = ao Sy नसाउ ॥गी० 
५ | ४५ ।) “तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहँ देह न गेंह । ३ | ४५ |” | 2 क वान प्रिय हैं । 
हिप्पणी--२ “निज जन जानि? का भाव कि--( क ) अपनाये तो सभी जीवोंको हैं; क्योंकि सभी उनके ही बनाये 
हुए है, यथा--“सब सम प्रिय सब मम उपजाए! | पर इनको “अपना जन? जानकर अपनाया | ( ख ) अन्य समस्त-गुण- 
सम्पन्न होनेसे नहीं अपनाते अपना जन जानकर अपनाया करते हैं । 

३ ny सुभव कपिकुर मन भावा? इति | अर्थात्‌ बानरगण अपः है : 
और प्रणतपाल स्वामीके हम सब सेवक हैं; हमको अपना करके क्यों न माने १ ( अर्थात्‌ इको अपना जन मानते ६) यह 
उनके उदार और प्रणतपाल स्वमावके योग्य दी है ) । प्रभुके स्वमाबसे औरोका भला होता ह तो हमारा HET क्यों न होगा। । 
अथवा) भाव कि वानरलोग श्रीरामजीके स्वभावको नहीं जानते थे | उनका स्वभाव कोई जब्दी नहीं जान पाता; इसीसे प्रभु 
अपने स्त्रमावके जाननेवाले तीनको ही बतलाते हँ, यथा--*खुनहु बत vices GATS | जान शुसुं'ड ay गिरिजा 
जब उन्होंने अपना स्वभाव विभीषणजीसे कहा तब वानरोंने जाना और उनको वह जानकर अच्छा लगा कि इम सबके निवांइ- 
के लायक कोमल सरल स्वभाव हैं | [ सन भावा? का भाव कि शत्रुका भाई, निशाचर आदि होनेका विचार न किया, 
डारणागत-वत्सलताइीको प्रधान रका, उसके CLAM सरलताको देखकर उसे अपना लिया, यहाँतक कि राजनीतिकी भी पर्वाह 
न की तब हमपर अवश्य ही कृपाहष्टि रहती होगी | पुनः, भाव कि प्रभुका वात्सब्यादि गुणयुक्त स्वभाव वाणीसे अकथनीय 
है, अतः “मन भावा? कहा, अर्थात्‌ कहा नहीं जा सकता | (Fo, मा० त० सु० ) ] कुलः कपि पशु है सो इन तकको 
प्रभुका aura प्रिय लगा तब मनुष्योंको यदि न मावे तो वे पश्ञुओंसे भी गत ( गये-गुजरे ) el 

४-- ‘gag सखा निज कहीं सुभाऊ । ४८ । १ ।? उपक्रम है ओर ‘ay सुभाव कपिकुछ मन भावा? उपसंहार | 

शर्क “उद्वां निसाचर wie ससंका' से यहाँतक “मिला बिभीषन जेहि बिधि आई? यह ग्यारहवाँ प्रसङ्ग है । 

शरक घन्य दें ऐसे इरिजन जिन्हें श्रीरामजी (निज जन? जाने | 
श्रीसुग्रीव ओर विभीषणजीका मिलान 


घुन्दरकाण्ड ` `; 


१० । २, १६) १८, १९ ie) 
“ब्रह्म गिरा भइ गगन TAT ॥ एवमस्तु तव बच सु 


नेको कृतार्थ समझते हैं; सोचते हैं कि ऐसे उदार 


१ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । उर कछु प्रथम बासना wir 
सब तजि भजन करों दिन राती ॥ अब कृपाल निज्ञमगतिपावनि देहु ।` ` ` 
२ जो कछु कहेउ सत्य सब सोई। जदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं । 
सखा बचन मम कृषा न होई ॥ मोर दरस अमोघ जग माहीं ॥ 
३ यह कहकर सुग्रीवको राजा बनाया अस कहि ua तिलक तेहि सारा । 
- ४--दोनों सखा माने गये 
( क) सखा बचन मम खषा न होई। safe सखा तोहि इच्छा नाहीं | 
( ख ) सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । सखा कही तुम्ह नीकि sare | 
(a) सखा सोच amg बल मोरे। aar धर्म निबहे केहि भाँती। 
( घ ) मित्रके लक्षण कहे सुनहु सबा निज eal सुभाऊ। यहाँ स्वभाव FET 
५ aaa रक्षा की--“बालि त्रास रावणसे aad रक्षा कोई न 
ब्याकुछ ` “सो सुग्रीव कीन्ह कपिराङ? कर सकता | TAA रक्षा की- “रावनक्रोघ***? | 
इ प्रभुकृत सीस कपीस Tsar । कह लंकेस मंत्र ऊगि काना ( यह भी सिरहाने बैठे है ) 
७ जानतहुँ अस प्रभु परिहरिद्दी ॥ काहे”" "भ अस प्रभु छाँडि भजहिं जे आना । 
८ दोनोके साथ समान प्रेम-व्यवद्दर ' ( क ) ‘gq कपास लंकापति बीरा' ”? 
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दोहा ५० ( ३-9 ) रामचन्द्राय नम: ३५५ 


oo SS 


(a) मेंटेड अनुज सहित रघुनाथा अनुज सहित मिलि fen dart | 
(7) तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । क्रहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
(a) aaa कर्म बिधिवत सब कीन्हा । कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । : 
(ङ ) राम कहा अनुजहि समुझाइ | तुम्ह कपीस अंगद नल नीळा |" * “** ` 

राज देहु सुग्रीवहि जाई । ang तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
(च) पुर जाड दसचारिबरीसा : पिता बचन में नगर न जाऊँ ॥ 
( छ ) राज dee सुग्रीव कहें सादर सिंहासन बेडारी | "` 

९--दोनोंका कार्पण्य, यथा-- 

(क ) में पामर पसु कपि अति कामी निसिचर बंस जनस सुरत्राता ।" `` 
Ca) नाथ वालि अरु में दोउ भाई नाथ द॒सागन कर में आता 
{ ग) सादर मिछेउ नाइ पद माथा अस कहि करत दंडवत देखा 
१० तई रह सचिव सहित सुग्रीवा सचिव संग लै नभ पथ गयऊ 
११ अतिसय जन्म धन्य करि लेखा नयनानंद दानके दाता 
३२ जब सुग्रीव राम कहुँ देखा oe दूरिहि ते देखे दोउ आता र 
१३ सुख संपति परिवार बड़ाई ।'" "`" उर कछु प्रथम वासना रही 
३४ जो कछु कहेउ सत्य सब सोई पुवमस्तु कहि प्रश्चुः इत्यादि - 


भै ~ 
नोट--३ दोनोंमें जो अन्तर है वह भी स्मरण रखना चाहिये । सुग्रीवजीकी मित्रतामै राजनीति प्रधान है ओर 
बिभीप्रणजीमें पूर्ण शरणागति-भक्ति है, यद्यपि सुग्रीवजी भी भक्त हैं केवल राजनीति-सम्बन्धी मित्र नहीँ । 


'सागर-निग्रह कथा सुनाई --प्रकरण 
पुनि सरबण्य ad उर बासी । सर्येरूप सबरहित उदासी ॥ ३ ॥ 


बोले बचन नीति प्रतिपालक | कारन मलुज दचुज कुल घालक# ॥ ४ | i 
अर्थ--फिर सब जाननेवाळे, सबके ERAT बसनेवाले, सर्वरूप (विश्व आपका ही रूप है ) और सबसे रहित) उदासी 


a ee 
ीति-प्रत् बचन बोले किये हैं और राक्षस-कुलके नाश करनेवाले 

प्रधु नीति-प्रतिपालक वचन बोले | इसका कारण यह कि वे मनुष्यरूप धारण र 

हे हैं । तात्पर्य कि राजा हैं; राजाओंको नीति- 


( अर्थात्‌ Daas अनुकूल उन्होंने वचन नहीं कहे) किन्तु माधुयके ATES क 2 a 
को पालन करना ही चाहिये, यथा--“सोचिय नुपति जो नीति न जाना" | अतः नीतिके pe: )॥ a ee 
की “पुनि सर्बम्य' `? इति। ( क ) “पुनि? का भावे कि परमाथंको बात अब्र ३ nee 
हैं । यहाँ दूसरे प्रसज्ञका आरम्भ करते हैं । प्रथम अपने दाइको कान करके ह अ त 
fe at RE ब = ea hay 
अप की बात क FF ति कपिपतिहि बोलावा | eet च कर ५ 
ने कार्यकी बात कही | यथा--“तब रघुपति a eeu और इसी ae 
हनुमानजीका सम्मान करके और उनको भक्ति देकर तब अपन का hee 
राज्य देकर तब सीता-शोधकी आज्ञा दी थी | पुनः इसी तरह रावणखध FE के तव स्वय स्नान किया | यदी झळ 
बुलाया | पुनः अपने राज्यामिषेकमे प्रथम सब सखाऔ और भाइयोंको स्नान करा पे बा 
मक्तोका है । ये भी प्रथम भगवानको अर्पण करके तब सवथ ग्रहण करते हैं ।--इससे TTA 


5 ,_ = |? 
“ञ्चे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌ | गीता ४ । ११ क saree 
गोडाजी- -श्रीरामराज्यकी धर्मपरक नीतिमे Fats लक्षण श्रीरामजीने sachet यही कहा है कि 
दि, तो बनियापना और स्वार्थ है? इसीसे तो वह 
मन संक न भ्रइ? | इसमें देना पहले कहा तब लेना । इसका उलटा त॑ । 
देन? होता है | 
Gequht—2 ( क) ‘aaa’ से बहियासी ( बा 


% ० चं०-~( ३ ) पायकुलक) ११८२ $s 7 a agen Ceca गैर हरर! १२१ 


हरकी सब्र जाननेवाले ) ओर “सवेउरबासी” a 
९ वा भेद | ; Ba # 


et 


se 
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इस तरह जनाया कि सबके भीतर और बाहरकी जानते हं ae कुछ रे छिपा नहीं है। यथा - 
egrag गिराके स्वामी बाहेर अंतरजामी) इहाँ क्यों डुर sit ais gee! a oe द ५ । 2. 5 सबशसे यह भी 
जनाया कि भूत) भविष्य, वर्तमान सबका आपको सतः सबदा शन ह |) CC els पा कडा) हसे जनाया कि 
व्याप्य और व्यापक दोनों हैं । उदासी अर्थात्‌ शनु-मित्ररहित हैं । अथवा) ( ख ) के TGR जा हाहा 
जानते हैं | सर्वरबासी हैं अतः जानते हैं कि मन्त्री क्या कहेंगे | GIST ह अतः जिसे बाँधना है वह स्वयं अपने ही हैं | 
[ सिन्धुरा कुछ भी भय नहीं है क्योंकि सर्वरूप हैं ( Ye )] | ee 
यदि कोई शंका करे कि “स्वरूप हैं तो समुद्र के 0002 इनका भी बन्धन हो गया", तो सपर कहते हैं कि ऐसा 
नहीं है) वे सर्वूप होते हुए भी सर्वरहित ( सबसे अलग )भी हैं । हक र कि रहित बिरागी। १ | १८५| 
७ p यदि कोई कहे कि “उनके तो aga हैं, वे रावणसे शत्रुता रखते ६; es उसके लिये यह उद्योग कर VY, तो 
उसपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है; उनका कोई न शत्रु है न मित्र, वे उदासीन १ । यह लीला है, सर्वज्ञ होकर भी पूछते हैं कि 
“केहि बिधि afta जलधि गंभीरा? | सर्वडरबासी भी सुग्रीव एवं विभीषणसे पूछते हैँ मानो इनके हृदयकी जानते ही नहीं। 
सर्वरूप हैं अतः समुद्ग भी आपका ही रूप हुआ तब किससे तरनेके लिये कहते हैं? मकर, उरग सब वे ही हैं, तब ग्रास कौन 
करेगा ! सर्वरहित होकर इस तरह पूछते हैं मानो सबमे लिप्त हैं और उदासी हैं पर जगतके प्रपञ्चकी वात करते हैं | इत्यादि 
सब क्यों ! क्योंकि नरनाट्य करते हैं | 
३- “बोले बचन नीति प्रतिपालक vo? इति | (क) नीति है कि मन्त्रीसे राय लेकर तब राजा कार्य करे | 
यथा--'जच्चपि प्रभु जानत सब बाता | राजनीति राखत सुरत्राता ॥ ४ । २३ । १३ ।” ऐसा वचन बोळनेका कारण बताते 
हैं कि आप मनुष्यरूप धारण किये हुए हैं; इसीसे अज्ञानीकी तरह बात पूछते ह और रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे होनी 
है इससे राक्षस-कुलके विनाशके लिये मनुष्योंकी-सी बातें करते हैं | 
fro त्रि०- सरकारने नरावतार धारण किया है, अतएव ऐश्वर्याधिष्ठात्री मद्दाशक्तिसे काम नहीं ले रहे हैं, माधुर्या- 
घिष्ठान्नी महाशक्तिका आश्रयण किये हुए हैं | इसलिये नीतिके अनुसार कार्य करते हैं | सबकी सम्मति ळे रहे हैं | नीति यही 
है कि सहसा कार्य नहीं करना चाहिये, विचारपूर्वक कार्य करनेवालेको ही सफलता प्राप्त होती है, यथा--“सह्सा विदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । वृणुते हि विमुश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥? निशिचरद्दीन प्रथ्वी करनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसके पूरा करनेके लिये समुद्रोछङ्घन अनिवार्य है | अतः समुद्र-सम्तरणकी विधिपर विचार करना चाहते हैं। 
सुनु कपीस लंकापति बीरा | केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ ५ ॥ 


संकुल मकर उरग झष जाती | अति अगाध दुस्तर सव tate ॥ ६ ॥ 

अर्थ--हे वीर कपीश सुग्रीव | हे वीर लंकापति विभौषण | सुनो ! यह गहरा समुद्र केसे पार किया जाय १? ॥ ५ ॥ 
यह मगर) सर्प, अनेक जातिकी मछलियों ( वा मत्स्यविशेष ) से भरा हुआ दै, अत्यन्त गहरा है और सब प्रकारसे इसका 
पार करना कठिन है ॥ ६॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) सुग्रीव पहलेके सखा हैं, विभीषण अब सखा हुए, अतः पहले सुग्रीबको सम्बोधन किया | यह 
भी नीति al [ सुग्रीवसे पहले पूछा क्योंकि इनकी सेनाको पार उतरना है, ये Bars away जानते हैं कि वानर किस प्रकार 
पार जा सकेगे--उड़कर, तैरकर या सेतुहीके द्वारा | यदि सेतु ही बॉधना हो तो उसका सामान एकत्र किया जाय । 
विमीषणजीसे इसलिये पूछा कि ये इसके समीप ही रहते हैं, इसके भेदको जानते हैं और पार जाकर इनके TTA मारकर 
इनको राज्य देना दै । सुग्रीव पहले न बोले क्योंकि इसके विषयमै विभीप्रण, जो तटपर ही रहते हैं, विशेष जान और कह सकते 
हैं | जब मेद मिल जायगा, तव जो कुछ करना उचित होगा वह करेंगे | (रा० शं० श० ) विशेष आगे चौ० ७ की टिप्पणी 
१ देखिये ] । (ल) बीरा अर्थात्‌ तुम वीर हो, समुद्रका पार करना वीरताका काम है | [ इसकी गम्भीरता नष्ट करनेमें आप 
सब समर्थ हैं | यया--'सोलहि सिं सहित झप ब्याळा । पूरहि न त भरि gaz बिसाला ॥'"'ऐसेइ बचन कहहिं सब 
कीसा ॥ ५५ | ६, ७ |? जेसे यह अम्बुपति है बैसे ही आप कपिपति और ळंकापति हैं; परस्पर सामर्थ्ययुक्त होनेसे बताइये 


# Ao चं०---पायकुलक | 


भीतरकी सब जाननेवाले हैं | 
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EE मम ही 
कि कैसे पार हों | (मा० त० Fo ) ] | इसीसे प्रथम विमीषणजीने वीरताकी बात कही कि ate सिंघ सोषक तव सायक ।" 
धांमीरा? अर्थात्‌ पानी बहुत दै, इससे उसमे हलकर पार नहीं हो सकते | [ गत्रुको छोटा मानकर उसके लिये अल्प उपाय 
करनेसे हानि होती है। इसीसे प्रभुने सिन्धुको अगाध, गम्भीर, अति दुस्तर कहा | राजनैतिक EA मन्त्र पूछनेसे उनकी बुद्धिमत्ताकी 
परीक्षा भी हो जायगी | दोनोंको वीर विशेषण दिया) क्योंकि दोनों सखा हैं) एकको ही वीर कहते तो दोनोमे वेमनस्य हो 
जाना सम्भव था जिससे राजकार्य बिगड़ जाता है | (Go) | दोनों वीर हैं ही | वाल्मीकीयमें सुग्रीवकी वीरता स्पष्ट ही है ओर 
विभीषण मी रावणसे अकेले ही लड़े हैं, यह तो मानशमें ही देख लीजिये ] | 

२--'अति अगाध दुस्तर सब आँती ।? ( क ) एक बार “गम्भीर” कह चुके, अब फिर वही बात कही । गम्भीर 
और अगाध एक ही बात है । दो बार कहकर जनाया कि इसकी गहराई अधिक बाधक है | ( ख ) सब माती? अर्थात्‌ 
गम्भीरतासे) चौड़ाईसे, अपने TEI, मकर आदि अनेक जीवों इत्यादि सब aed कठिन है; न उसमें हल कर जा सकेँ, 
न तैरकर जा सकें) न कूदकर लॉघा जा सके | । 

कह GRA सुनहु रघुनायक | कोटि सिंधु सोपक तव सायक ॥ ७ ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई | बिनय करिअ सागर सन जाई# ॥ ८ ॥ 

अर्थ--श्रीविभीपरणजीने कहा-हे रघुनायक! सुनिये, यद्यपि आपका बाण करोड़ों समुद्रोंको सोखनेवाला है तो भी नीति 
ऐसी कही गयी है कि ( प्रथम अपना पराक्रम या पुरुषार्थ न करे, पहले सामनीति बरते, यथा-“जो मधु मरै न मारिये माहुर 
देइ सो काउ । दो० ४३३ |? ) सागरसे जाकर प्रार्थना कीजिये || ७-८ ॥ 

हिप्पणी--१ “कह Sha? इति | श्रीरामजीने तो सुग्रीवसे भी पूछा था पर उन्होंने उत्तर न दिया | कारण कि 
उन्होंने वि भीषणो बाँध रखनेकी सलाह दी थी, उसे aga न स्वीकार किया, इसी तरह अब समुद्रको बाँधनेकी यदि राय 
देंगे तो इसे भी न मानेंगे ओर समुद्र बिना ( ag ) बाँधे पार उतरना हो नहीं सकता | विभीपणजी विनय करनेकी राय देते 
हैं। श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई वीर हैं) यह बात वीरोंको शोभा नहीं देती कि छोटेसे प्रार्थना करें | पर हमारी बात न मानेंगे 
जैसा आगे स्पष्ट है | अतएव सुग्रीव चुप रहे | अथवा) 8ग्रीवकी पारी हो चुकी है, यथा--“कह प्रभु सखा बूझ्षिये काहा । 
कहै कपीस सुनहु नरनाद्दा ॥ ४३ | ५।? अब विभीप्रणजीकी बारी है; आगे जाम्बवंतके बोलनेकी बारी आवेगी, gag 
भानुकुलकेतु जामवंत कर जोरि कह । छं० Ho |; अतएव यहाँ विभीषण ही बोले | [ अथवा, सुग्रीवने विचार किया कि 
प्रभु इनको स्वीकार कर चुके हैं और मन्त्र मी पूछा है, अब इससे इनके हृदयका भाव भी हमारे और रावणके विधयमें प्रकट 
हो जावेगा | अतएव न बोले ओर विमीषणजी अपनी सरलता और रावणके साथ अपना वेर लक्षित कराते हुए सुन्दर नीतियुक्तः 


वचन बोले | ( अज्ञात | Ho do ) 
२--४रघुनायकः का भाव कि आप रघुवंदाशिरो 


= पक सिंधु सोषकः `? इति । श्रीरामजीने माधुर्यमावसे पूछा और विभीषणजीने ऐश्वर्यभावसे दिया । 
श्रीरामजीने इस समुद्रको "अति अगाध दुस्तर सब भाती? कहा | विभीषणजी उसको अत्यन्त हर et रहे हैं- यह = 
क्या है ! ऐसे-ऐसे असंख्य समुद्र भी हों तो आपका एक बाण उन्ह ae लेनेको पर्याप्त Ci lad : प्रकार है 
भरद्वाजजी) वाल्मीकिजी, अगस्त्यजी आदि जो प्रभुका ऐडवर्य जानते द उनसे जब प्रभुने माधुयम कुछ पूछा तब उन 

प्रभुकी इसी प्रकार बड़ाई कहकरः ऐश्वर्य जानकर बात कही है? यथा-- 


मणि हैं, मर्यादापुरुषोत्तम हैं; अतएव मर्यादाका पालन करते हुए 


प्रश्न उत्तर 

१- अब बिलंब केहि काम-- “सुनहु भानुकुलकेतु जामबत कर जोरि कह \ 

करहु सेतु-- “नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि लंबा तरहिं॥ 
उतरइ कटक यह लघु जरि तरत कति बारा । 
0 ` जा कहिभ (मुनि मन बिहँसि राम सन कह | 


५ Ho चं०--१२०९ वाँ, ११९३ बाँ भेद, पायकुलक । 
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छुर्द्रकाण्ड ३५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा ५० 


Soa “सुगम सकळ मग तुम्ह FE अहह ।? 


३--विशेष अ० १२५-१३१ और आ० १३ ( ३-५ ) देखिये | A 2 2 
३-'जद्यपि तदपि नीति अस arg? इति (क ) प्रमुने नीतिप्रतिपालक वचन कहे; इसीसे विभीषणजी नीतिका 
प्रमाण देकर कह रहे हैं | सागरसे विनय करना नीतिका पालन है | यथा गाल्मीकीये-“एवञ्जुक्तस्तु wag: प्रत्युवाच विभीषणः | 
गीषणजीने कहा कि श्रीराघवजी ! समुद्रकी शरणमे जाना 


समुद्र UAT राजा शरणे गन्तुमहँति ॥ यु ० कां ०१९। ३०-३१ PAHS say उन्होंने 
या है | अतः उन्हींको उन्होंने उत्तर दिया | वाल्मी० 


चाहिये । वाल्मीकीयमें श्रीहतुमानजी तथा श्रीसुग्रीवजीने विभीपणजीसे प्रश्न कि 
में कारण” शब्द आया है। अतः 'बिनय करिय सागर सन? का अर्थ है कि समुद्रकी शरण जाइये | इस शब्दमें यह ध्वनि ह 
कि यदि वह रास्ता न दे अथवा उपाय न बताये तो वह पापमय समझा जायगा क्योंकि सरनागत कह जे तजहिं निज अनहित 
अनुमानि । ते नर पामर पापमय' ` ॥? यह दोष आ जानेपर वह दण्डका भागी होगा; तब उसे वाणद्वारा सोख लिया जायगा । 
यही विचारकर श्रीरामजी समुद्रतटपर a2 | यथा--*अच्च मे तरणं वाथ मरण सागरस्य at | sete ६ । २१। ८ । इति 
रामो aa कृस्वा' ` ( ख ) “सागर” गञ्द सामिप्राय है | भाव कि सागर आपके पुरुषो ( Tas ) द्वारा उत्पन्न हुआ है, 
अतः उससे प्रार्थना करना उचित है; यथा--ग्रश्ु तुम्हार कुछ गुरु जलूधि ।? (ग) “सागर सन जाइ” अथात्‌ उसके समीप 


= र्‌ धि ह Sf = qa लिक 
दा०-5प्रभु तुम्हार कुलशुर जलाव Tele उपाय बिचार । 
[a स पाडा a fan a en a कपि ey रि & र 
बिनु प्रयास सागर तारा सकल भाळ काप घार । | 3० il 
अर्थ- है प्रभो | समुद्र आपके कुलका पुरुपा (बड़ा) है | वह विचारकर उपाय कहेगा | सब साळ-वानर-सेना at 
परिश्रम सागरके पार हो जायगी || ५० Ibe 
टिप्पणी--१ ( क ) Hoye है; अतः उसका उल्लङ्घन करना या सोख लेना उचित नहीं । प्रथम दभ्डनीति न 
चाहिये, पहले सामनीतिसे काम लेना चाहिये, अतएव आरप प्रथम कुलगुरु समझकर विनय करें | वह अपना कुछ समझकर 
उपकार करेगा | ( ख ) “कहिहि उपाय बिचारि |? भाव कि हमारे विचारमे कोई उपाय नहीं आता यह तो न बाँधा जा 
सकने योग्य है न तैरकर और न कूदकर पार किये जाने योग्य है । इसके पार होनेका उपाय यही बतायेगा | क्योंकि यह 
कुलगुरु दै, इसका सहायता करना उचित ही है | यथा--“जलूनिधि रघुपति दूत बिचारी | हैं सेनाक होहि श्रमहारी ॥ 
१ | ९ |? यथा वाल्मीकीये -'खानितः सगरेणायमग्रमेयो महोदधिः | क्ठुमहति रामस्य ज्ञातेः कार्य महामतिः ॥ यु कां० 
१९ | ३१ ॥ अर्थात्‌ श्रीरामके पूर्वज सगरने इस अपार महासागरकों खोदा था । इस सागरको अपने सजातीय राघवका 
कार्य अवश्य करना चाहिये | विशेष १ (९) में देखिये । ( ग ) “बिनु प्रयास’ का भाव कि और सब उपार्योमै परिश्रम 
होगा और उसके बताये हुए उपायमें श्रम न होगा | यह आगे स्पष्ट ही दै-(रामप्रताप सुमिरि मन माहीं | करहु सेतु 
प्रयास कछु नाहीं ॥? 
२ -विभीषणजीने समुद्र पार करनेका उपाय कुछ न बताया, उंसे समुद्रके ही अधीन रखा | इनके कुछ समझमें न 
' आया कि क्या कहें) क्‍योंकि ये संत हैं) न बन्धन करनेको कह सकें और न सोखनेको | इन्होंने उसका मान करनेक्री ही राय 


दी क्योंकि संत 'सबहि मानप्रद ang अमानी? होते हैं | 


।  ीडमगोड़ाजी-महाकाव्य कलामें सभी ( वस्तुओं ) के अभिमानी देवता माने जाते हैं | अंग्रेजी पढ़े मित्र ‘Tiber 
_ Father Tiber to whom the Romans pray? वाळी बात स्मरण करें | पर हमारे यहाँ केवल कलाको बात नहीं 
दै | आधिदेविक पथके विचारसे सभीके अभिमानी देवता तथा जीव माने जाते हैं | जहाँ किसी चेतन केन्द्रके सम्बन्ध विशेष 
टन होता है । “et तो भौतिक विज्ञान मी बृक्षादिमे जीव मानने लगा है और meta-biology अभौतिक जीव-विज्ञानमें 
तो विक्रासवादको चेतन्य अर्थात्‌ रचनात्मक ( Creative Evocutive ) माना जाने लगा है । हमारे तकप्रधान और 
ुराणोंको न माननेवाछे भाई भी सोचें कि सामवेदके भाष्य ए० ८३८ पर श्रीजयदेव बिद्य'छंकारने उस मन्त्रपर टिप्पणी 

Ho चं०-मच्छ Sat” 
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gs = 2 
करते हुए, जिसमें जल, ओषघ, वनस्पति आदिमें जीव माना है, लिखा है कि फर-वृक्षादिमें भी वही जीव है । जो तचे 
वैसा न भी मानें वे उतना तो अवश्य कलाके नाते मानें जितना अंग्रेज भाई मिल्टन आदिकी कलाको पढ़ते समय मान 
हैं, नहीं तो आनन्द न आयेगा | 
ao ति — हि रि देच जज aN : 

सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव जौ होइ सहाई॥ १ ॥ 

£] र = cs £ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख Tar ॥ २ ॥ 
अर्थ-- हे सखा | तुमने अच्छा उपाय बताया है, उपाय करें, देखो जो दैव सहायक हो || १ || यह राय लक्ष्मणजीके 
मनको न रुची, श्रीरामजीके वचन सुनकर उन्होंने अत्यन्त दुःख पाया ॥ २॥ i 
Go प० प्र०--रखा? इति | यद्यपि विभीषणजी दास्यभावसे शरणमें आये हैं तथापि sear होनेसे भगवान | 
aT माधुर्यं लीलामै उनको सखा ही मानते हैं | श्राह इससे यह उपदेश मिलता है कि अन्तरंगके पारमार्थिक aaa | 
क्यों न दो, जिसका Sar वाह्य व्यावहारिक अधिकार होगा उसी प्रकार उससे व्यवहार करना चाहिये | 


a 


रिपणी--१ ( क ) श्रीरामजीका स्वभाव है कि सबका सम्मान करते हैं | इसी प्रकार सुग्रीवसे कहा था--“जो ag 
कहेउ सत्य सब सोई | Ga ४ | ७।२३ |? ( ख ) “सखा” का भाव कि जेसा सखाका धर्म है वेसा ही आपने अच्छा 
उपाय कहा | ( ग ) “जों? से जनाया कि दैवकी सहायतामें संदेह है | प्रभु त्रिकालज्ञ हैं, वे जानते हैं किं विनयसे काम न 
चलेगा, काम दंडसे होगा--ये बातें आगे प्रभु अपने वचनसे स्वयं स्पष्ट करते हैं, यथा--“ऐसेड करब धरहु मन चीरा? । 
माधुर्यके अनुकूल संदेह कहा | माधुर्यके अनुकूल यह सिद्धान्त हुआ कि सामसे काम न होगा | ( घ ) उपाय करें जो दैव 
सहायक हों | इस कथनसे यह जनाया कि उपाय करे और उसमें देवताका भरोसा रखे । उपाय करनेपर जब देवता उसमें 
सहाय होते हैं तब कार्य सिद्ध होता है, यथा--“तदपि एक सैं कहो उपाई । होइ करे जौ देउ सहाई ॥ १ । ६९ | १ IP 
“राम करहु सब dan आजू | at बिधि कुसल निवाहे काजू ॥ २। १० | ३ ॥! 

२--मंत्र न यह ळछिमन मन भावा? इति | ( क ) जब कोई श्रीरामजीके विरुद्ध कोई घर्मक्मकी बात कहता है 
जिससे उनकी न्यूनता वा अपमान झलकता है, तब लक्ष्मणजीको नहीं अच्छा लगता | वे उसे नहीं सह सकते | उदाहरण) 
यथा---पुनि कछु waa कही कटु बानी । अ० ९६ | ४ |?) (कही जनक जसि अनुचित बानी । १। २५३ | २। तथा 
८आज्नु रामसेवक जस BH aay समर सिखावन देऊँ॥ २। २३० LAA? देखिये । अर्थात्‌ पिता, ज्ञानशिरोमणि 
जनक, और भाईको भी कुछ न समझा | [ परशुरामको भी इसीसे कुछ न समझा था? यया-'सुनि सुनिबचन लषन सुसुकाने ५ = 
बोळे परसुधरद्दि अपमाने ॥ १ । २७१। ६ Ul देखिये ] तथा यहाँ विभीषणको, देवको और कुलगुरु सागरको कुछ नस 
माना समझा) तीनोंकी अवहेलना की | “मंत्र न यह ळछिमन मन भावा? यह विभीषणको कुछ न समझना है । “नाथ देव 
कर कवन भरोसा” यह दैव प्रति कहा | और “सोखिअ सिंधु करिय मन रोषा? यह कुलगुरुकों न मानना है कर = 
(ख) जिनके कोपसे चौदहों सुवन क्षणभरमें भस्म होते हैं, उन (eens) के स्वामीको दूसरे we pe कोक कट oe 
हैं; अतएव यइ मन्त्र “न भावा? | इससे तो वे कायर समझे जायेंगे | रावणने कह ही डाला कि “ज a a 
कीसा | सहज धीर कर बचन बाई | सागर सन ठानी मचाई ॥ सूड छपा क करसि बढ़ाई । रिए बड़ बज 


मैं पाई॥ ५६ | ४-६ ॥' 
मा० do सु०--न भायाः द 
(2 ब्य 8 : 
इससे प्रार्थना करना रावणसे प्रार्थना करनेके तुल्य है। ८ = 
द शिप्पणी--३ “अति दुख पावा? का भाव कि बिभीषणजीकी राय सुनते ही दुःख हुआ ओर भन 
कर लिया; इससे “अति दुःख? हुआ | क्योंकि एक तो विनती करनेसे ही बलकी da eae र हे गे = 
रो ब त्यन्त हीनता दर्दित होती है | तात्पर्य कि ऐसे पुरुषाथीको ऐ 
a ता; इससे तो बलका अत्यन्त हीनता दर्शित होतं पुरुषार्थ 
पर भी देवकी सहायता हो, यह चाइना; ई 5 ue 
कयन कहना न चाहिये | अथवा समुद्रका और दैवका भरोसा दै, यह सुनकर अति दुःख पाया | यदि संदेहका वचन न कहते. 


क्योंकि यह समुद्र रावंणका प्रबल रक्षक दै, इसीके बलसे तो रावण उद्धत हो रहा है। अतः | 


:ख न होता | ह ; न 
के पर प० poe यह कार्य अपनी इच्छाके विरुद्ध हुआ, इससे लक्ष्मणजीकी ST हुआ हो? यह 
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३६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे =] ५१ (३-६) 


सुन्दरकाण्ड 


मानसके लक्ष्मणजीके खभावकी यह विशेषता है कि श्रीरामजीका अपमान, कि जा कि ओरामजीका अपमान तिरस्कार देखनेगें आता दे, चा कोई gee देखनेमें आता है, या कोई व्यक्ति = 
कार्य करता है जिससे श्रीरामजीको व्यर्थका क्लेश हो, वहाँ उनसे सहा नहीं जाता, वे तुरत FE होकर रामापमानादि =e 
दण्ड देनेको उतारू हो जाते हैं | पर यहाँ श्रीरामजी स्वयं स्वापमानकारक ओर क्लेशदायक साधन करनेको तैयार हो गये हे 
तब क्या करें ! उनपर क्रोध तो कर ही नहीं सकते | अतः अति दुःख हुआ | जहाँ क्रोध अगतिक होता है, बह Rs 
रूपान्तर दुःख और शोकमे होता है | 

२ जिन लक्ष्मण जीको श्रीरामजीकी सेवा छोड़कर भरतजीसे मिलनेमें भी अत्यन्त संकोच हुआ था बे ही य्‌ a बिना 
पूछे कड़े शब्दोंमे अपना मत कहते हैं-यह रामप्रेमका अलौकिक उदाइरण है। १ 

श्रीलमगोड़ाजी--श्रीलक्ष्मणजी कर्मवीर हैं | इसीसे वे कमजोरी ( असमथता कायरता ) की बात पसंद नहीं करते | 
जो छोग रामायणको परिवारमें गुलामी सिखानेवाली पुस्तक कहते हैं वे सोचें कि विचारकी यह स्वतन्त्रता है कि बड़े भाईको 


~ 
यः 


मी, घुमाकर ही सही, कादर और आलसी कह दिया गया, पर उनके “नाथ? होनेको स्वीकार करते हुए फिर घुमाकर सिद्धान्त 
रूपमै बात कही गयी है, जिस wat ही छोटेको कहना उचित था | 
पर संयमित जीवनमें यह भी सोचनेकी वात है कि एक सामाजिक संगठनका एक ही मुखिया होता है और अब तो 
समाजशाख्न ( Sociology & Civics ) 4 भी परिवारको ही समाज-संगठनको पहली श्रेणी साना गया है; यहाँ तक कि 
Count Tolstoy ने भी उसे समाज-सेवाकी पहली सीढ़ी कहा है | इसीसे लपनलालजी भी विचारोंमें स्वतन्त्र होते हुए भी 
रामाशाका भंग नहीं करते | आजकलका छोटोंका बढ़ोंके प्रति व्यवहार स्वतंत्रता liberty ) नहीं है किंतु स्वच्छन्दता 
( license ) है। 
नोट--९ श्रीरामजीने जो यह कहा कि 'करिभ दैव जौं होइ सहाई? इन शर्ब्दोंकों सुनकर दुःख हुआ | कारण कि इन 
शब्दोंसे यह निश्चित होता है कि वह विनय करनेमें सहायता न करेगा | तब उससे विनय क्यों की जाय ? भाव कि आप 
समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं; आप देवकी प्रतिकूलताको दूर कर सकते हैं। असर्थ लोग माग्यका अवलम्ब लेते हैं । सस्ता 
कोई वस्तु नहीं पुरुषार्थके सामने वह कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता | यथा--ध्यथा झ्ेवमशौण्डीर शौण्डीरः 
त्रियर्षभः । कि नाम कृपणं देवमशक्तमभिशंससि । वाल्मी० २। २३ । ७।१ कर्तव्यशील शूरबीरोंको Saar सहारा केसा ! 
F २-श्रीरामजीने यह जानकर मी फिर समुद्रसे विनयवाला मत क्यों सान लिया, इसका उत्तर Hina पंथ कृपा मन 
माझी । ५६ । ३ |? है | विभीषणपर कृपा, समुद्रपर कृपा, समुद्रतटवा सियोंपर कृपा, नल-नीलपर कृपा, इत्यादि कृपा ही 
= है st श्रीरामजी रमाता है । समुद्र नदी-नदपति है; तीर्थ है। तीथपर त्रिरात्रि निवासका नियम दै । वह भी पूरा 
yet esi ही जम । ६ JRO ORT विशेषण दिया है | 
नाथ दब कर कवन भरोसा | सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ ३ ॥ 
कादर मन कहु एकु अधारा | देव देव आलसी पुकारा ॥ ४ ॥ 
सुनत बिहेसि बोले रघुबीरा । ऐसइ करब धरइ मन धीरा ॥ ५ ॥ 
ee कहि परशु अददि सई । सिधु समीप गए रघुराईङ ॥ ६॥ 
sR कता GR भ er (भन छि चर भा 
अवश्य सहायता करता और तब उसका भरोसा करना उत तो पके मुखसे निकलता कि दैव सहायता करेगा तो वह 
और आलली ( पुरुपार्थहीन ) लोग दैव ! दैव | Ee ॥ ३ ॥ कायरके मनका एक यही ( देव ) आधार 2 
छेते । कायर और आढवीसे पुरुषार्थ नहीं होता, इससे वे दैवका हे a बीर ओर उद्योगी लोग दैवका आधार नही 
मनमें देवका आधार लेते हैं और आलसी प्रकट दैव-दैव ह ते हं । SI ERNE छिपानेके लिये 
सुनते ही हँसकर रखुवोर श्रीराम जी बोले कि ऐसा ही Sih, ली रू आळस प्रकट होनेपर कुछ निन्दा नहीं होती ) ॥ ४॥ 
१ मनमै धोरज रक्खो || ५ ॥ ऐसा कहकर प्रभुने भाईको समझाया? 


ठा पा = Ao चं०--“नाथ०' खागता, शेष (१ ) से ( ६ ) तक gages | 
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gs ५१ (२-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६१. 


——— IN i 
tt YE 4 a= ७ f भू 

fi 93 5७ 59 दा इति | यह शब्द दुःखाभिभूत होकर ही उच्चारण किया गया है | इस एक दान्दके उ 

में ही उन्होंने अपनी सब भावनाएँ प्रकट कर दी हूं : 


Se कर दी g | माव कि--( क ) आप अनाथ, असमर्थ नहीं हैं; आप समर्थ हैं, 
अनन्त हाण्डोंके ना हैं, अतः GR अहंकारी जीवसे याचना करनेमै आपका अपमान है | (ख ) आप मेरे नाथ हैं, 
सेवक होकर आपकी ए विरुद्ध कोई काम कर नहीं सकता, नहीं तो इसे क्षणभरमै दुखा देता; तथापि आपका अपमान | 
मुझसे सदा नहीं जाता, इसीसे कहता हूँ । 


2 y 2 
२ दव कर कवन भरोसा।'* "इति | [ शरीलक्मणजी माताका संदेश सुन चुके हैं /निमिय निमिष करनानिधि 
as nea ey Fae ae समेत गहेहु प्रभु चरना' भी सुना है | इससे उन्हें क्षण-क्षणका बिलम्ब भी अलह्य हो रहा | 
दे इसीसे वे ऐवा कह रहे ३ ] | कथनका भाव यह है कि पुरुषार्थे सहज और शीतर साध्य होनेवाला कार्य दैवपर छोड़कर 
स्वस्थ ISH काळ व्यतीत करना ATH लिये अनुचित है | 
टिप्पणी--१ ( क ) “नाथ दैव कर' ` इति | दैवका भरोसा श्रीरामजीके मनमै भाता है, इसीसे लक्ष्मणजी प्रार्थना 
करके कहते हैं ओर विभीषणजीका जो सम्मत है कि समुद्रसे विनय करें इसका साफ-साफ खण्डन करते हैं कि उससे विनय 
न ae किंतु उसपर रोष कीजिये और pe लीजिये । ( ख ) यहाँ मन, वचन और कर्म तीनों कहे- तीर पुरुषार्थ करते 
₹--'सोखिअ सिंधु करिअ सन रोसा' यह वीरोंका कर्म है | 'कादर मन कहुँ एक अधाराः--यह मन है | “देव देव पुकारा? 
वचन है | तात्पय कि वीर कर्म करते हैं) पुरुमार्थहीन मनमें दैवका भरोसा करते हैं और आलसी दैव दैव चिल्‍्लाया करते 
हैं। दैवका आधार लेनेवाले कायर और आलसी होते हैं और आप तो वीर-गिरोमणि हैं; आपको वीरोंका कर्तव्य करना 
चाहिये | समुद्रका सोखना पुरुषार्थ है । 2 
नोट--१ भाव यह है कि जो पोरुषहीन हैं, कायर हैं, वे ही भाग्यपर भरोसा करते हैं | जो वीर हैं जिनके पराक्रमकी 
लोकमें प्रसिद्धि है; वे भाग्यका अनुसरण नहीं करते | जो पुरुषार्थसे भाग्यको दवा सकते हैं उन्हें भाग्यके कारण अपनी अतफ- . 
लतापर पश्चात्ताप करनेका अवसर नहीं मिलता | यथा--*विक्ळवो वीर्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते । वीराः सम्भावितात्मानो 
न देवं पर्युपासते ॥ १६ ॥ दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌। न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ १७ ॥ 
वाल्मी० २ । २३ |? ( यह श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे अयोध्याकाण्डमे कहा है ) | ` ; 
वाल्मी० go काण्डमे तो श्रीलंक्ष्मणजीने कहा है कि विभीषणजीका परामर्श हम लोर्गोको भळा क्यों अप्रीतिकक ” A 
होगा | मानसमें अयोध्याकाण्डमें तो वे चुप हैं पर इस खानपर उन्होंने दैव-पुरुषार्थ-बाद छेड़ा है जो 'ऐसइ करब घरहु मन 
श्रीरा? से तुरत शाम्त हो जाता है | 
अ० रा० में विभीषणजीसे सागर तरणोपाय पूछना इत्यादि प्रसङ्ग ही नहीं है । इन चोपाइयोंकी जोड़के इलोक ये है 
आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ fig: । नास्प्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति 8 उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति 
लक्ष्मी: दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या al ga यदि न सिद्धयति asa 
दोषः ॥? ( नीतिशतक-- राजर्षि मर्तंहरि तथा 'उद्यमेन विना राजन्‌ न सिद्धयन्ति सनोरथा; | कांतरा afa जल्पन्ति या 
तद्भविष्यति ॥? अर्थात्‌ उद्यमके बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होता, कायर लोग Fel करते हैं कि जो होना है वही होगा। (पंचरात्रे) | 2 
मा० do सु०--'कवन भरोसा? का भाव कि दैव तो प्रत्यक्ष है नहीं; अतः उसका भरोसा करना व्यर्थ है। करिअ | 
१ कि सरलताको त्यागिये | ८ 
रे न पहले एक विशेष बात कही, फिर साधारण बातसे उसका समर्थन करना कि यह कादरोंके 
मनका सहारा है इत्यादि “अर्थान्तरन्यास अलंकार दै। 
टिप्पणी--२ “सुनत बिहँसि बोले? | a 
लगी | उन्होंने देवका मरोसा न करना चाहा और न स 4 
pe ae Saaz धीरज दिया कि जो तुम कहते हो बही करेगे इसीसे nes पद्‌ i qc 
भ्रीलमगोडाजी--'बिहँसि' में ad ae we ह क Be ey 5 
कै भी है कि भैया ! बड़ी जल्दी कर अ 
o x Se इन्दे साफ पता चलता है कि उन्होंने छोटे भाईका अनादर नहीं किया Fea हमा 


(रास बचन सुनि अति दुख war, उनको विभीषणकी राय अच्छी 
> , 
aaa कुछ माना ALA पुरुषार्थं करनेको तेयार हुए- इस 


te 
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३६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये 4 ५१ (७) 


घुन्द्रकाण्ड 
———— जज. 


अब मना nina 


बुझाकर ठीक कर लिया। 
vn & > = दे SS य 
qo qo प्र०--'बिहँसि” इति | (क ) श्रीलक्ष्मणजीकरी अलोकिक प्रीति देखकर हँसे | यथा--“मन बिहँसे रु 


बंसमनि प्रीति अलौकिक जानि | २ | १०० |? पुनः, ( ख ) रावणके VAAL वानररूपसे आये हुए हैं जो अभी पहचाने 
नहीं गये हैं | अतः बिहँसकर उनका कपट खोलनेके लिये मायाको प्रेरणा दी | वा, ( ग ) बिहँसकर सागरकी मतिको मोहित 
किया | कारण कि राम ते अधिक रासकर दाखा ।? इस सिद्धान्तको श्रीहनुमान्‌जीके विषयमे चरितार्थ करना है | safe 
प्रभु बचन मोह मति करषी २ | १०१ | ५ । भी देखिये । जु 

मानसमें श्रीरामजीका १९ बार “हँसना १७ बार “मुसुकानार और २० बार “विहँसना” लिखा है | प्रत्येक स्थानमै 
ऐसी ही कुछ लीला हैं | यह अभ्यासक्रा एक ada विषय है । 

नं० प०--“रुव्रीरा” शब्द देकर सूचित किया कि समुद्रको अपनी वीरता दिखायेंगे, उससे बीरता करनी पड़ेगी | 
सिन्धु समीप जानेसें (रघुराई? अर्थात्‌ राजा कहा, क्‍योंकि नीतिको वरत रहे हैं, नीतिका पालन करना है । 

नोट--२ “रघुबीर? का भाव कि मैं भी पुरुषार्थको ही मुख्य मानता हूँ। जो तुम Bet हो वही करूँगा, मैंने तुम्हारा 
} ही सिद्धान्त दृढ़ कर रखा है; पर ये अमी आये हैं, इनका जी प्रथम ही तोड़ देना ठीक नहीं | 'प्रमु' “रघुराई? का भाव कि 

त्रसाम्थ्ययुक्त होते हुए भी राजा हैं, अतः नीति आपको अवश्य पालनीय है | ( मा० त० Jo ) | २--दोनों भक्त हैं इससे । 

दोनोंका पक्ष HAG रक्खेगे--( वंदनपाठक ) | 

टिप्पणी--२“अनुजहि समझाई' इति | समझाया कि विभीषणने राय अच्छी दी है, समुद्र कुलगुरु है | उसका मान 

रखना चाहिये | इससे समुद्रका मान रहेगा ओर विभीषण संत हैं, इनका भी मान रहेगा | समुद्र न मानेगा तब उसको दण्ड 

देना अनुचित न होगा, अभी दण्ड देना अनुचित है | नीतिमें लिखा है कि जो काम करे वह अपने इष्ट-मित्र प्रियके मनसे 

करे, उनको अप्रसन्न करके न करे | जब लक्ष्मणजी मी प्रसन्न हो गये तब सिन्धुतटपर गये | 
aed “सिन्धुसमीप गये? क्योंकि-( क ) विभीषणजीने यही कहा है--/बिनय करिय सागर सन जाई? | अथवा,(ख) 
कृपानिधि उतरे सागर तीर”, हर जाना कहते 3 मी ; MR) a ees bial । 
तीरा” फिर वहाँसे सबका तटपर जाना क अर ese (समीप) में यही भेद है, a — st सकळ सिंधुके 

ट हा--“अस कहि लूवनसिंधु तट जाई ।? 


` अथम अनाग्रु कीन्ह सिरु नाई । बेठे पुनि तट दर्भ डसाई# || ७ ॥ 
अथ-पहले तो माथा नत्राकर प्रणाम क्रिया, फिर कुशासन विछाकर बैठ गये ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ समुद्र कुलगुरू है, इसीसे प्रणाम किया | पहले प्रणाम करके तब विनय करना यह विनयकी रीति है 
अ 0 तागदि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ २ | १२९ । ३ |? 2 | 
‘ र दभ ले ।? ठः 
ee 0 त हतते ee घारण किये हुए ओर अनशन सूचित किया । तीन दिन इस 
उ तामा पनि ) : ना गया कि निरायुध बेठे, यथा-'लछिसन बान सरासन आनू ।? 
et oe बार iu बार-बार प्रणाम किया पर वे कुछ न बोले; इससे जाना गया कि बे मौन 
He em ३ बार ह बारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥ ५७ | १२ |? अनशन ब्रत कवित्तरामायणसे 
ने a 2 बह बनबास सिंधुपास at, समाज महाराजजू को एक दिन दान भो । क० ५ | ३२ ।? 
न नाता हा क र, a सामने अभिमानरहित आचरण दिखाया कि अपने ही हाथसे 
आसनके व्यर्थ हो जाते हैं । आसन Pro a ; १०३ (५) देखिये। अनुष्ठान पूजा-पाठ आदि बिना 
ना शाञ्जविहित है | आसनोंके भेद, यथा-- 'कृष्णाजिने धनं पुत्रा मोक्षः श्रीब्यौप्र- 


७ । शाः ने if By . म्त्रले छे zt ~ ण्य 
हि कु खरं ज्ञान द्धिः क्‌ चातता गति; i] काष्टा सने व्य घि भय पाषाण fF रे च सने थ पूज च | 
है 5 ; ( | ) | गण हानिरेव | Far TF T पूः T चरण्यां 


... न न त की. ब्र ८ pm बैठे" oe 
? चे०--मथम नयमालिवी, ने? ( ८ ) पायुकुलक | 
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दोहा ५१ (८) रव्य नसः ३६३ बिमीपण-शरणागति-प्रस 
श्रीलमगोडाजी- सत्याग्रदीके अनशनमें क्रोध नहीं होता ( जैसे गांधीजीके 
शीलाग्रही हं केवल सत्याग्रही नहीं। पर अन्तर भी विचारियेगा कि जब वेसे काम नहीं 
की बात भी भगवानने ही आगे कही है | 


ज £ hes हिँ 
. जबहिं विभीषन प्र॒ पहि आए | पाछे रावन दृत पठाए ॥ ८ ॥ 

अथ--जिस jE i TI पास आये, उसी समय उनके पीछे रावणने दूत भेजे || ८ ॥ 
र टिप्पणी-- १ रा se इति | जव दूत चले तब उनका चलना न लिखा, यहाँ उनका समाचार लिखते 
८ कारण कि दूत जब चळे तब छिपकर यहाँ आये, यहाँ आकर प्रकट इए, इतीसे कविने प्रथम उनका चलना न खोला, 
अब प्रक्रट होनेपर लिखा | 
2 १ AU sis ga पा, इति | इस प्रसंगमें वाल्मी० और अ० र[० से मानस-करपक्री कथामें अन्तर 2 | वाल्मी० 
न अनन शादूळ राक्षसने रावणको सेनाके उतरनेका समाचार दिया है तब रावणने शुकको सुग्रीवजीको फोड़नेके लिये भेजा है | 
यह पक्षीरूपले गया | पकड़ जानेपर इसके पंख उखाड़ डाले गये और नेत्र फोड़े जाने लगे । तब वह रोने लगा और श्रीराम- 
जीकी दुहाई देने लगा--“व्याचुक्रोश महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ | BAI से बलात्पक्षों MAR से तथाक्षिणी ॥ & | 
२० | २२ |? तब श्रीरामजीने वचा दिया | पर समुद्रपार सेना पहुँच जानेके पश्चात्‌ वह छोड़ा गया | अ० रा. में भी प्रायः 
ऐसा ही है | रावणक्रो समाचार देनेपर वह बड़ा कुपित हुआ और इससे कहा कि अव मुँह न दिखाना | 

तत्पश्चात्‌ झुक-सारण दो मन्त्रियोंको सेनाका समाचार लेनेको भेजा | इन दोनोंने वानर-रूप धरकर सेना देखी |--- 
“हरिरूपधरो वीरो प्रविष्टो वानरं बलम्‌ । ( वाल्मी० ६ । २५ | ९ ) विभीषणजी इन्हें पकड़वाकर श्रीरामजीके पास ले 
आये | भगवान्‌ श्रीरामने कहा कि यद्यपि कपट wad सेनामें प्रवेश करनेसे ये मारने योग्य हैं तथापि इन्हें छोड़ दो-'्रच्छन्नों 
च fageadt चारौ रात्रिचराचुभौ । शन्ुपक्षस्य सततं विभीषण विक्र्थिणो ॥ ६ | २५ | २१-२२ |? ये दोनों राघव घर्म- 
वत्सलकी जय कहते हुए गये ।--“जयेति प्रतिनन्दयैतौ राघवं धर्मवत्सलम्‌ | २५ । २७ |? श्रीरामजीने इनके द्वारा रावणको 
संदेशा भी भेजा । इन्होंने जाकर नील, नल, अंगद, कुमुद, चण्ड आदि यूथपतियोंके नाम आदि बताये और अन्तमें कहा- 
cad विरोधेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशस्थाय मैथिली । ६ | २५ | ३६ |! आप उनसे सन्धि कर लें, सीताजीको दे 
दें । रावणने दोनोंको डॉटा-फटकारा और कहा कि रिपुका उत्कर्ष कहते हो, मार डालने योग्य हो) मन्त्री होने योग नहीं, 
तुम्हरे TAHA उपकारोंसे मैं तुमको छोड़े देता हूँ | हमारे सामनेसे दूर होश अब सामने न आना | 

तढुपरान्त रावणने शा्दूलके नेतृत्वमें अनेक दूतोंको भेजा | ये सत्र भी पकड़े, मारे और सेनामें घुमाये गये | श्रीरामः 
जीसे पुकार करने ओर प्राणोंकी भिक्षा माँगनेपर छोड़ दिये गये | उनके द्वारा भी श्रीरामजीने रावणको संदेश भेजा या 

“दूत पठाए? कहनेसे तीनों वारके दूर्तोका ग्रहण हो सकता है | मानसक्रल्पके अवतारमै एक ही बार दूत भेजे गये और 
वे भी सेतुबंधनके पूर्व । मानसमें दूत वानररूप घरकर आये | बाल्मी० रा० में शुक-सारण जो भेजे गये थे वे भी वानररूप 
TAT आये थे | इससे यहाँ “शुक सारण? नामक दूतोंकों ले सकते थे, क्योंकि दोके लिये भी “पढाए का प्रयोग ही होता 
पर आगे “बाँघि सकळ” से दोसे अधिकका ही बोध होता है | उसका पता लगाना है | इसलिये इन्हीं शकसारणके और 
दूतका भी आना मान लेनेसे “दूत पठाये? ओर 'सकल बाँधि" आदि बहुवचनसूचक र md er द a a 
2 | शुकका नाम मानसकारने आगे खोला है-'कह सुक नाथ सत्य सब बानी । ५७ | ३ ।? अ० रा० अगस्त्यजीफै a 
कथा भी शुकके सम्पन्धमै दी हुई है | वाल्मी ० में शापकी चर्चा नहीं है | इससे यह प्रसंग विशेषतः अ० To के अनुसार है। 


दो ०“-+सकल चरित तिन्ह क धरे कपट कपि देह ह 
शु य॒सराहाह सरनागत पर az | 3 
eee yi oe किये हुए उन्होंने सब चरित देखे | शरणागतपर प्रेम ( मुख्य ) यह 
( एवं और भी ) प्रभुका गुण हृदयमें सराइ रहे हैं ॥ ५१ ॥ 


एच्प्णी--१ ( क ) “सब चरित’ अर्थात्‌ जबसे विभीषणजी यहाँ आये तबसे अबतक सब चरित। आदरसे बुलाना, त्‌ जसे विभीषणजी यहाँ आये तबसे अबतक सब चरित | आदरसे बुडाना ० 
ed 
# Ho चं--दोहरा | 


~ 
AGH ); फिर भगवान्‌ राम तो सत्य- 
चलता, तब “भय fag होइ न प्रीति? 
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खुन्दरकाण्ड ३६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपद्य दोहा ` ( १-३) 


हदय लगाना, भाईसंद्वित मिलकर पास बिठाना, कुशलप्ररन करके बड़ाई करना, अपना स्वभाव कहकर भक्त प्रदान करना, 
eos करना और सखा बनाना तथा मन्त्र पूछक्रर सागरसे विनय करना, इत्यादि सब चरित ६ जो देखे । (ख ) प्रभु 
गुन हृदय सराह’ क्योकि छिपकर आये हैं; स्पष्ट सराहते तो कपट खुल जादा | ( ग ) शरणागतपर स्नेह है, यथा--- 
lam पन सरनागत भय हारी'--( १), ‘ate fas बघ लागहि जाहू । आए सरन तजी नहि ताहू ॥--( २), 'सनञ्ुख 
होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं ie (३) जो स os oes । रखिहौं ताहि प्रानकी 
नाई ॥ (४ ) । यह श्रीरामजीके मुखारविन्दे छुना | और शरणपर प्रेम आँखों So मी; यथा--'अल कहि करत 
दंडवत देखा? से “बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट ST” ठक सर चरित देखकर शरणागतपर प्रशुके स्नेहकी प्रशंसा 
करते हैं | ( घ ) 'शरणागतपर नेह”--इस कथनसे पाया गया कि सम्पूण चरितमें शरणागतपर नेह अधिक या प्रधान है | 
और भी गुणोंकी सराहना करते हैं पर उनको यहाँ स्पष्ट नहीं किया | आगे जब दूत रावणसे कहेंगे तव ओर गुणोंको खोलेंगे। 
यथा-'राम तेज बळ बुथि बिपुलाई?, “मागत पंथ कृपा मन अह भेजा जाइ जब अचन तुम्हारा सा 
प्रगट वखानहिं राम सुभाऊ। Ald सम्रम गां विसार दुराऊ Neu 
gh दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥ २॥ 
कह gata सुनहु सब बानर | अंग भंग करि पठबहु निसिचर# ॥ ३ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजीका स्वभाव प्रत्यक्ष अत्यन्त प्रेमसे बखान करते हैं, कपट भूल गया ॥ १ ॥ तब वानरोंने जाना कि 
ये agh दूत हैं | सबको बाँधकर सुग्रीवके पास लाये ॥ २ ॥ सुग्रीवजीने कदा--सब वानरो ! सुनो । निशाचरका अंग-भंग 
करके भेजो ॥ ३ ॥ 5 

टिप्पणी--१ ( क ) अत्यन्त प्रेममें कपट नहीं रह जाता, यथा--“अस कहि परेड चरन अकुछाई | निज तन प्रगटि 
प्रीति उर छाई ॥ ४ | ३ | ५ |? ( ख )--धप्रगट बखानहिं? | प्रभुके गुण हृदयमे सराहते थे, और अब स्वभाव सुनकर 
अधिक प्रेममै मग्न हो गये, इससे स्वभाव प्रकट बखान करने लगे । गुण सरादनेमें “प्रेम' था इसीसे तबतक सँम।ल रहा | 
खभाव सुनकर “अति प्रेम? हुआ, प्रेमकी मात्रा बहुत बढ़ गयी । इसीसे न रहदा गया; प्रकट सराहने लगे | ( ग ) स्वभावका 
लक्ष्य--'सुनहु सखा निज कहों सुभाऊ | ४८ । १ |' से “प्रभु सुभाव कपिकुछ मन भावा । ५० | २ |! तक | (घ) 
यहाँ दिखाया कि भगवद्गुण बखान करनेसे कपट नहीं रह जाता; राक्षस महाकपटी होते हैं सो उनका भी कपट छूट गया, 
यह श्रीराम-गुण-खभावका प्रभाव है | [ ( ङ )“गा बिसरि दुराऊ ।* ` 'बाँधि ।' इति । प्रेमकी मात्रा अत्यन्त बढ़ जानेपर 
जब वे प्रकट बखान करने लगे तब बन्दरोंने देखा कि यह कौन बोली बोल रह। है | यह बोली तो बन्द्रोंकी नहीं है, यह 
भाषा तो राक्षसोंक्री-सी है । अतः ये निश्चय ही शत्रुके दूत हैं | इनीसे उनको तुरत ata लिया; क्योंकि तनक-सी असावधानी 
gaa येकूदकर वानरोंमें जा मिलेंगे | फिर ये पहिचाने न जा सकेंगे | ( वि० त्रि० ) ] 

२ ( क ) was बाँधि' से जनाया कि कई दूत थे | आगे स्पष्ट किया दै, यथा--“सुनि छछिमन सब निकट 
बोलाए? | ( नोट--“पाछे रावन दूत पठाये?, सकल चरित तिन्ह देखे", 'प्रभुगुन हृदय सराहहिं?, ane बखानहिँ, fae 
मार “जो हमार हर नात्रा काना? ये सत्र बहुवचन-पद देकर कईका होना स्पष्ट कर दिया है ) | ( ख ) “तब जाने? 
अथात्‌ जव WATT प्रकट हा गया) कपटवेध जाता रहा, तब | ( अथवा, वानररूप बना रहा) बोलीसे पहचाना ) | 
(कपीस पढि आने? कि जो आज्ञा हो तो करें, राजाज्ञामे दण्ड होता है और सुग्रीव वानरोंके राजा हैं, इससे उनके पास वानर 
छे गये ( ( ) बाव्मी किजीने झुका दो बार बाँधा जाना छिखा है, इतीसे गोस्वामीजी भी दो बार लिखते हैं- एक तो 
यहाँ (सकल ata, दूसरे 'बाँधि करक चहुँ पास फिराए । [ ( ङ ) आज भी यह नियम चला जाता है कि ह्वाकिमके 
सामने अपराधीका बन्धन पूछ-ताछके समय खोळ दिया जाता है | अतः सुग्रीवजीके सामने एक बार उनका बन्धन खोळ 
दिया गया था, इससे अन्थकार पुनः बाँधना लिखते हैं | ( fo fro ) | बास्मीकीयमें जो झुक प्रथम भेजा गया था वह 
मन्त्री नहीं था | दूसरी बार जो भजा गया वह मन्त्री था | इससे Go रामकुमारजीका यह भाव शिथिल जान पड़ता है | ) 

३ (क) सुग्रीवने मारनेका हुक्म नहीं दिया, वरन्‌ अंग-मंग करनेका दिया; क्योंकि सुग्रीव नीति जानते हैं कि 

न OUT तन ता ९ बाँ, १५९१ वो भेद | ः 
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रामचन्द्राय नमः ८ i 
| WRIT नमः ३६६ विभीषण-रारणागति 
। catia बिरो aah दूत" | (UJ ([ [० २ “) सब FT ae अपर 
रोध न मारिय दूता' | ( ख) सबको हुक्म दिया कि अंग-भंग करो, जैसे रावणने > 
था । रावणने अंगका नाम बतलाया था कि पूँछ जलाओ, पर सुग्रीवने कोई नण इनुमाचलीक ति seule 
ee ^” SCT पर सुग्रीवने कोई नाम न लिया; कारण कि सब जानते हैं कि कीन २ 
अंग-भंग करने चाहिये--जो अं जीने निशिच SS DT PR 
ore Sait a अग याहि निशिचरी शूप॑णखाके कारे थे अर्थात्‌ नाक और कान | बानर ाक्षसोंकरो वही | 
त जहा ८ यश -- “'जह कई ah 
ak ES ! यथा — 'जह कहु फिरत निसाचर पावहि । घेरि सकल ag नाच नचार्वाहं ॥ दसनन्हि काटि 
नः सिका काना | कहे प्रभु gua a तब जाना ॥ ; । ५ 5 
eee : 5९० नाना ॥ ३ | ५ | ७-८ |?) “काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास 
2] iis & रॉ सदर क पन 
oe ह जाने : ६ | ६ ` | ६ |? तथा यहाँ नाक-कान BIEN, यथा--'जो हमार हर नासा काना? \( गे )-- 'पठबहु? 
ञ्‌ बण वि जसा ह मे > > कि 
494 रावण जान के जता हमने उनके दूतके साथ किया वसा ही उन्होंने किया | 
सु { or a ब्र पे धाए Ts कक ७ 
सान सुग्रीव बचन कपि धाए | बाँधि कटक aE पास फिराए ॥ ४ ॥ 
qa WH द्‌ r ने > 
हु प्रकार मारन कपि छागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ ५ ॥ 
ज 0 LN RN 
जो हमार हर नासा काना | तेहि कोसलाधीस के आना# ॥ ६ ॥ 
a sy se र > =| न व 3] ~ NN Uw ~ रां 
अथ --सुग्रीवके बचन सुनकर वानर दौड़े, और निाचरोंको बाँधकर सेनाके चारों ओर फिराया || ४ ॥ वानर बहुत 
= ने = ~ an = a ww n डॉ ~ 
तरहसे मारने लगे | वे दीन होकर पुकार रहे हैं, तो भी नहीं छोड़ते || ५ ॥ ( तब वे इस प्रकार पुकार करने लगे ) जो हमारे 
नाक-कान काटे उसे कोशलाधीशकी शपथ है | ६ ॥ 
टिप्पणी १ ( क )--'धाए? अर्थात्‌ जो दूर थे वे कौतुक देखने एवं कपीशकी आज्ञा तुरत सिद्ध करनेके लिये दौड 
आये, यथा--“सुग्रीवो उग्रशासनः' इति वाल्मीकीये | आगे कौतुक करना लिखते हैं | ( ख ) athe यहाँ पुनः लिखकर 
जनाया कि प्रथम साधारण ater था अब विशेष बाँधा । दो बार बाँधा क्योंकि हनुमानजीको भी राक्षसेनेि दो बार बाँधा 
था--एक्र बार नागपाइासे बाँधा, दूसरी बार पूँछ बाँची | [ जब सुग्रीवके पास ले गये तब बन्धन खोल दिये, अतः फिर 
बाँधा | वा) पहले हाथ ही बाँधे थे अब कमर भी बाँधी | वा, अब अंग-मंग करना दै, अतः अब फिरसे दृढ़ करके बॉघा।] 
( ग ) धहुप्रकार' | राक्षसोंने हतुमानजीकी पूँछ बहुत प्रकारसे जलाई, अतएव कपि इनको बहुत प्रकारसे मारने लगे | 
|. ( वाह्मी० ६ | ३० में शार्दूछने रावणसे कहा दै कि वानरोंने हम लोगोंको घुटनों) दाँतों, पैरों (लातो) तथा erate मारा-काटा 
ह i a भर R ~~ ७ oN, ही 
है | यथा --'जाजु भि पुट्टिनिदँन्तैसकैश्वा भिहता भृशम्‌ । परिणीतो5स्सि हरिभिबंखवद्धिसमपंणेः ॥ ८ ॥ यही बहु प्रकार दै) 
२--८दीन पुकारत तदपि न व्यागे' इति | ( क ) भाव कि दीनको न मारना चाहिये बरन्‌ छोड़ देना चाहिये) पर 
बे उनको Taz दूत दनेके कारण नह छोड़ते । ( ख )--यहाँ रिपुदूत जानकर बाँधा और मारा पर विभीषणजी आहि 
तब भी तो “जाना कोड Raga बिसेषा', उनको क्यों न बाँधा-मारा ! कारण कि वे Rane आये बिना आशाके we 
जीके cat उन्होंने प्रवेश न किया वरन्‌ कह सुनाया कि हम श्रीरामजीसे मिलने आये हैं और दूत कपट वानरवेषस छिपकर 
= a 2 ६ डु tr आर S आ। 
qa आपे; इस अपराघके कारण इनको दण्ड मिला और उनको कुछ न हु 
३ ( क ) “जो हमार हर नासा काना'"'१इति | भाव कि जब बत 5 io = जीबी 
हे ठ अब aa ंग-भं छोड़े q [मजाक 
कान काटने लगे | अंग-मंगकी जो आज्ञा मिली थी, अब वही करने लगे क pe FE उत 
शपथ सुग्रीवके gawd गुरुतर है? इसीसे सुग्रीवके gral त 5 aug करनेका हुक्म दिया । 
के सग्रीबने श्रीरामजीके प्रेमी, श्रीरामजीके गुण, खभाव वर्णन करनेवालेके अङ्गभङ्ग करनेका ह 
कि सुग्रीवने श्रीरामज मी) श्र 5 रमं मग्न होकर गुणखभाव बखान क्ये 
से उनका हुक्म भंग हुआ, किन्तु उनके अंगभंग न हुए | ूतोनि TAH हे 
इसीसे उनका हुक्म भंग हुआ) f छोड़ा क्योंकि ये RGR दूत हँ» पहचान लिये गये दई यह कास वान 
Salat वानरोंने बाँधा और राम Das होनेपर भी न छोड़ा $ देते सुन उन्होंने उनको घुडा दिया । 
गति ३ हैं | श्रीलक्ष्मणजी भावुक हैंश अतएव कोशलाधीशकी gee ९१ ड 
नोतिके अनुसार कर रहे है | शीलक्ष्मण 5 कि Berd तो सब कहेंगे कि राक्षसोका पक्ष लेते हैं और मारतेको तो | 
तोके विषयमे विभीप्रणजी कुछ न बोले, यह ee - इसीसे चुप रहे | राजाकी दोहाई देते हैं इसीसे Tse 


~ ~ 6 iy Ng 
if ज़ की | गा कुश ॥ x & 
| ¢ Fil BT qT] १ ॥ ale a क | || i al ही व इस eon से BANE शकी श 2 पुर A ह 


बके राजाकी शपथ न मातेगा उसके धर्मकी हानि होगी | वा) हम क : 
a Ee EE जा को 


कै Ho चं०--( ४-८ ) पायङुलक | के 


०, 


i 
; 
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ee 
—— ee, 


हें वे र ® क 
करते हैं वैसे ही हमारी रक्षा करें | वा, लंकेशकी शरण छोड़कर कोशलाधीशकी शपथ देते हैं कि हमारी कशल हो; नाक- 
कान न काटे | वानर यहाँ हनुमानजीका बदला ले रहे हैं | दोनों प्रसंगोंका मिलान-- 


नाग पास बाँधेसि ले गएऊ १ सकल बाधि कपीस पहि आने 

७ ~ | 
सुनत बिहँसि बोला दसकंधर | २ “कह्‌ सुग्रीव सुनहु सब बानर | | 
अंग भंग करि gssq बंदर ॥ अंग भंग करि पठवहु निश्चिचर ॥? 


सुनत निसाचर मारन धाये ,R सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये 

are चरन करहि बहु हाँसी 8 बहु प्रकार मारन कपि छागे 

नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ५ बाँधि कटक चहुँ पास फिराये ६ 
कपि के ममता पूँछि पर सबहि कहा द श्रवन नासिका कारन लागे o 


x x ७ “दीन पुकारत तद॒पि न त्यागे? यह अधिक है। é 


| श्रीलमगोड़ाजी- अंग-भंगकी बात तो तुकीं-बतुकी sara थी ही पर फौजी निर्दयताने “बहु प्रकार” दीन पुकारत 
if तद॒पि न त्यागे? और जोड़ दिया | पर रामराज्यकी नीतिपर विश्वास तो देखिये कि रावणके दृत भी श्रीरामजीकी हुहाई देते | 

है । देखिये महात्मा गांधीजीने दिल्लीके भाषणमें ( जो २१--९-४७ के Galea छपा था) हिन्दुओंसे कहा है वि दो गलतियाँ र 
होः RT सही नहीं होती | दॉतके बदले दाँत और आँखके बदले “आँख? वाली नीति हर जगह ठागू नहीं होती; यह ठीक | प 
| है, आगे श्रीलक्ष्मणजी जैसे बीरकी दया भी सराहनीय है | f ३ 
है वीरकवि- उात्रु aaa शत्रुका व्यवहार करना शत्रुपक्षीय “प्र्यनीक' अलंकार हैं | पुकार मचानेसे प्रइनकी कल्पना q 


60 


होती है। कोशळाधीशकी सोगंध देनेमे अभिप्राय यह है कि नाक-कान कटनेसे बच जायेंगे | यह कल्पित प्रश्नका 'गूढोत्तर? अळंकार है। 
सुनि लछिमन सव निकट बोलाए | दया लागि हँसि तुरत छोडाए ॥| ७ || 

रावन कर दीजहुअ यह पाती | लछिमन बचन वाचु कुलघाती ॥ ८ ॥ 
a 7 IR कइना- HOR नाश करनेवाले | श्रीलक्ष्मणजीके बचनोंकों पढ़! ( यह 
टिप्पणी-१ ‘aq निकट बोलाए' ` 


। ? इति । ( क ) तात्पर्य कि जब आर्तवच ब बुलाया, al i S 
4 a a a = z कोशल 2 
4 की Se तब निकट बुलाया | पुनः संदेसा भेजना है, पत्रिका देना दै, अतः is राः ७] ee दू 
ARASH नाते चाहे कोई भी हो सब DR), SR र्‌ या लागि 
न AR दया करते है, इसीसे दया लगी | हसकर अर्था 2 ie 
i बातें कृपासूचक हैं : “गा | हसकर अथात्‌ कृपा करके छुडा दिया; ये सब 
At” ७ यथा--' हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा | aaa बि गे = भै 
ff करन मनोहर हासा ॥ १ | १ > पनः, SB अ 
4 राक्षस जो नर-वानरको अपना आइ ने ai : ST १०८ | ७ |? पुनः) हस कि 
f ५ हार संमझते @ आज र [मकृपासे उन्हीं वा रासे ~ 
। ® = ‘al वानरोंसे ये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं (म क 
सु० ) | 'हुँसि? शब्द यह सुन बब aS ee दे कर रह Z | ( To do . 
a ie 6 eae दर बन पड़ा है कि कहते नहीं बन पड़ता | दो भाव तो ऊपर आ दी गये, और भी = 
J = <a x | (४) Fal sx अवसर पत्र मेजनेका मिल गया, घर बैठे-बिठाये | ( ५ ) कोतु- (८ 
aS अपन पक्षको सेनापर क्रोध दै, और न शत्रुके दतोंका भव । थे इस ही २9 ॐ ait 
शुक्त सचमुच vigad दूताका भय | वे हस ही रहे हैं | इत्यादि | 
ae cael ॥ पी० श्रीवासतवके शब्दम ) हास्यरसमै भी कील-काँटेसे दुरुस्त रहते हैं । ( श्रील्म- 
महत्व घट जाता; इसीसे जम पुकारत ही दुः दूर होता है, तुरत न छुड़ाते-तो रामशपथका a 
सयर न उरत छुड़ाया और लक्ष्मणजीकी दयासे जीव Ske बन्धनसे छूटता है | ( घ ) इस समय श्रीरामजी रा 
। क र = रज a हैं, अतः श्रीरामजीकी जगह इन्हींने उनको a5 श्रीरामर्ज ss 
रावण नेके य क्न ? 
| नहीं तो वह, शत्रु की चिट्ठी ae = we किमन्त्री सेवक आदि दूसरे किसीके हाथ न भेजना खयं जाकर देना, 
| वणको) उसके डरके मारे न देग ॥ eae a 
कि स्वरं पढ़े जिसमें ज दगा | (ख) लछिमन बचन बाचु’ अर्था कृ 
पक जि बचन हो भाव कि गरका छोटा भाई हू, हू नहे अच्छी तरह समझ जाय | [ “छछिमन बचन? कहनेका भाव कि ae seul Si 
# दीजेहुः--( ना० 6 yn मडका छोटा भाई हूँ, यह 
“त्तु 
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दोहा ५३ ( १ ) 
मेरी sid चेतावनी है रमना दु ap ee वनी है । श्रीरामजी कुः 

Pee चेतावनी है | श्रीरामजी 'कुल्घातीः Fe’ आदि कठोर शब्द 

उत्कष होगा; अतः “छछिमन बचन' कहा । ये तो प्रभुकी की शब्द नहीं कहते | अपनी तरफसे कहनेसे श्रीरामजीका 
भेज उठे उ rn < ' कातिपतावाके फहरानेवाले हैं it 

sa Laan si secs ae ताका क ४१ अतः अपनी तरफके सन्देश 
पणसे जनाया कि तू अपने कुलक उता न इर „~ पिउन सरदे येज eae 
हि ७ तू पन a नाशक है, ऐसा न कर | यह चिट्टीमें लिखा है? आगे इसे x! i नि 

मजनि सालि डा ति =।मे लिखा है! आगे इ करगे, यथा--“बातन्द 

८ ठ रु |? ( घ ) पत्रिका देनेमें भाव टु 
0007 a १ का देनेमें भाव यह है कि सब मह 
ae ae " ह्‌ मदात्माओंने रावणको मृत्यु- 
sas श दिया, इसीसे लक्ष्पणजी भी उपदेश देकर दोषसे बाहर हुए | आइ दि. द जो 
ae el उपदेश दिया था | और आगे WATT TY करनेका मन्त्र दि त आरम्य 
दी कि अंगदको दूत बनाकर भेजिये कि उसे समझावें ) | ओर उसके बचानेके लिये ननन es 
een अ के बचानेके लिये श्रीरामरन्द्रजीने अंगदसे 
| 5 pe तासु हित होइ । रिपु सन $रेहु बतकही सोई ॥? कि “770 
| : ८--रणवद्मदुर लिहजीकी टीकामें बाल्रामायणमें पत्रिका बतायी जाती 

सः स्यं याचते वि i f 

i गाचते कोऽयं ते मतिविश्रमः समर ad नाद्यापि किञ्चिद्गतम्‌ । नैवं चेत t 
पङ्किलः पत्री dq सहिष्यते सम धचु््यीवन्धबन्धूकृतः ॥ ) « स्‌ नव चेस्खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठा सजा 
जी स्वयं याचना करते हैं | यह कैसी तेरी बुद्धि भ्रान्त | at ; AS ae ale Siete es 
sue a ह रह है १ नीतिशास्रका स्मरण कर | आज भी तेरा राज्य) पुत्र, 
हे oe "= नह हुए € | इतना समझानेपर भी यदि तू न मानेगा, तो ख दूषणः त्रिशिरा अ से 
ओम nee श तो खरदूषण, त्रिशिरा आदिके कण्ठ रुघिरसे लिप्त 
* डारापर चढ़ाया हुआ यह मेरा बाण तेरे जीवनके अस्तित्व या ते गीति हे 
हु अस्तित्व या तेरी अनीतिको नहीं सहेगा ।-( र० ब० ) 


दो०--कहेहु मुखागर मूह सन मम संदेसु उदार | 


Fei त a \ 
गीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥ 

अर्थ न ae a me ce Ps दूत बरनत गुन गाथा# ॥ १ ॥ : 

तक यु मूख [ उदार ( श्रे ) सन्देश कहना कि भीसीताजीको देकर मिलो नहीं तो 
टयु ) आ गया ॥ ५२ || श्रीलक्ष्मणजीके चरणौमें माथा नवाकर गुणगाथा ( गुणसमूह ) वर्णन करते हुए 

दूत तुरंत चल दिये |) १ | 

टिप्पणी---१ ( क ) कुलका नाश चिट्ठीमै लिखा और रावणकी मृत्यु मुखाग्र कहलायी; क्योंकि कुलकी मृत्यु तो 
और भी पढ़कर सुना देंगे पर रावणकी मृत्युकी बात कोई भी पढ़कर न सुनावेगा | इसीसे कहा कि तुम यह बात जबानी 
कहना | ( ख ) 'मूढ़” कहा, क्योंकि उसे अपनी हानि-लाभ, अपनी मृत्यु नहीं सूझ पड़ती | ( ग ) संदेशको उदार कहद 
क्योंकि इसीसे सबके प्राण बचेंगे | ( घ )--पूर्व कहा कि 'छछिमन बचन बाँचु कुङघाती” और अब कहते हैं कि “सीता देकर 
मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया? | पहलेसे जनाया कि मैं मेघनादको मारकर तेरे वंशका नाश कर दूँगा और भीराम- 
चन्द्रजी तुझे मारेंगे | आगे इसको स्पष्ट किया है--“रामबिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ga | ५८ ।? 

श्रीहमगोड़ाजी--धन्य हैं भावमर्मज्ञ कवि जिन्होंने जोशीले ( लछिमन ) का इतना ठीक चित्रण किया दै । वे केबल 
पत्रिका देकर चुप न रह सके | कारण कि पत्रिका राजनीतिसम्बन्धी शिष्टाचारपूर्ण रही होगी जिसमें एक सेनानायक या 
राज्यकर्मचारीकी हैसियतसे “लक्ष्मणजी” का उपदेश इत्यादि रहा होगा; पर बाँके लखन कुछ अधिक तो जबानी कहना ही 
चाहें | 'कुलघाती और “मूढु” की गु्ञाइश इस पत्रिकामें केसे होती ! 

उस पत्रिकामे क्या था, यह हम संकेतद्वारा भले ही मान लें, पर उसके विषयको संकुचित न करना ही उचित है। कारण कि 
आगे रावणने उसे «बाग freee भरी ही कह्दा है--'छघु ताप कर बाग बिछासा” और घुणाकी हँसीके साथ सही, पर 
उसकी उड़ानको आकाश ग्रहण करना बताया है | संकेत-कला निछावर है ! 

नोट--१ “चले दूत बरबत गुनगाथा? इति |--ठुरत जानेका भाव कि--(क) सन्देश हे कहना चाहिये वथा- 
“तुरत सो सैं gre सन कही RO सो मैं gee सन कही पाइ सुअबसरु तात' दोहा २९ देखिये | कि दोहा ३९ देखिये | लोकमें भी प्रसिद्ध है कि चिट्ठी लेकर लोग शीघ्र चलते 


Ao चं०--दोहा दोहरामिश्रित । ( १-३ ) पायकुलक | 
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सुन्द्रकाण्ड ३६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे | ५२(२ 
खक मा का 
हे । अथवा, लक्ष्मणजी कहते हैं कि 'आवा काल तुम्हार'; अतः उसकी निदत्तिके लिये शीघ्र चले | तुरतका सम्बन्ध “चले के साथ है| 


७ छ त्प ९ कि व ~ i 

२ किसके गुणगाथ ! श्रीरामजीके, यथा-- 'कहत रामजस लंका आए? । तालये कि पूव गुणोको हृदयमें सराहते 
थे और स्वभाव प्रकट बखान करते थे, अब युणोंको पाह बखान करने लगे) a अब निडर हो Tae । सुग्रीबको 
प्रणाम न किया) क्योंकि उन्होंने अंग-भंग करनेका हुक्म दिया था जिसपर वानरान इन्ह मारा था आर लक्ष्मणजीने कृपा करके 
छुड़ाया इससे इनको प्रणाम किया | [ वाल्मी ० में 'जयेति प्रतिनन्द्यैतो wad areas! ६ | २५। २७ |? इस प्रकार जय 
कहते हुए दूत लंकाको गये | | र 

कहत रामजसु लंका आए । रावन चरन सास tara नाए Wet 

अथै--रामयश कहते हुए लंका आये और उन्होंने रावणके चरणमें सिर नवाया। ( क्योंकि रावण राजा है और 
इन्हींकी कृपासे रामदशन हुआ ) ॥ २॥ ie i 

टिप्पणी--१ mea? पद दिया क्योंकि दूत कई हैं, आपसमें कहते चले आये | अकेला दूत होता तो 'बिचारत' पद देते | 
यथा--“भरत बाहुबल सील गुन प्रभुपद प्रीति अपार । मन ag जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ So ५९ |p यदि 
कहा जाय कि विभीषणजी भी मन्त्रियोंसहित आये थे पर उनके सम्बन्धमै मी बिचारत पद दिया है, यथा -- 'एहि बिधि करत 
सप्रेम बिचारा?) तो उसका उत्तर है कि वे मनोरथ करते हुए आ रहे हैं ( किसीसे बात करते नहीं ) | मनोरथ मनमै किया 


जाता है, उसका वर्णन नहीं होता । अतएव वहाँ Hae? पद नदिया, किंतु “करत? कहा । पुनः एक ही THA रामयश कहते | 


लंकामै आ जाना लिखकर जनाया कि रामयश कहते-कहते लंका पहुँच गये | इसीसे पंथ जल्द चुक गया, वे शीघ्र आ गये; 
रास्ता कुछ जान न पड़ा | यथा--“एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयड सपदि सिंधु एहि पारा ॥ ४३ । १ U's "पूछत 
कहत नवल इतिहासा | तब मधुबन भीतर सब आए । २८।६-७ |?) 'सीय को ang सील कथा तथा Seal चले कहत 
चाय सों सिरानो पथ छनमें | Fo ५ | ३१ |? 
श्रीलमगोड़ाजी- धन्य है रामयश कि शत्रुके दूत भी पीठ पीछे उसका गान कर रहे हैं । और) धन्य है सूक्ष्मदर्शी 
कविकी कला | जिसने उनसे पहले ही भावावेशामे श्रीरामस्वभावका प्रकटीकरण करा लिया फिर अब तो यशमै शब्दकी भी 
गुंजाइश नहीं रक्खी, कारण कि पीठ पीछे है, वहाँकी बातको मुँहदेखी और खुशामद कहा जा सकता था | 
बिहँसि दसानन पूंछी वाता | कहसि न कस आपनि ङुसलाता ॥ ३ ॥ 
पुनि कहु खवरि त्रिभीषन केरी | जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ ४॥ 
करतु राजु लंका सठ त्यागी होइहि जव कर कीट अभागी ॥ ५॥ 
अर्थ रावणने खूब हसकर वात पूछी | अपनी कुशळ क्यों नहीं कहता ! ॥ ३ ॥ फिर विभीषणका समाचार कह 
कि जिसकी मृत्यु अत्यन्त निकट आ गयी ॥ ४ ॥ राज्य करता (सो ऐसी ) लंकापुरीका राज्य उस asa त्याग दिया 
( अर्थात्‌ लंकाराज्यके समान चैलोक्यमें कोई दूसरा राज्य नहीं; अतएब as? और ) भाग्यहीन दै, वह अभागा यत्र (जौ) 
का कीड़ा ( घुन ) बनेगा । अर्थात्‌ लंकामें मृत्युका भय नहीं दै, इसे छोड़कर तपस्वियोंसे जा मिला कि जिनको मरना है! 
उनके साथ यह भी पिस जायगा ) ॥ ५ || 
श्रीलमगोड़ाजी--'कहदसि न wa? यहाँ और अन्तसे 'कहसि ag दळ तेज बळ बहुत चकित चित तोर’ ये 
दोनों वाक्य बीचमें sil साथ नाटकीयकलाके सम्बन्धसे भी aga ही सुन्दर बन पड़े हैं। कारण कि-- 
(१) ये दूतोंकी आक्कतिको साफ बता रहे हैं कि वे भयभीत और चकित हैं ( अभिनेताको कितना सुन्दर संकेत है 
कि बिना शब्दोंके वेसी आकृति जना दें ) | 


_ (२) जितना ही वे चुप हैं, उतनी ही वक्ताकी उत्कण्ठा और बेसबरी बढ़ती जा रही है कि अनुमानोंके साथ “| 
पुल बाँध दिये। - : 


(२) अनुमानों और वास्तविकताके Sear Rater पय विरे 
: ; अवसर भी तो तनिक चुप्पीसे ही मिल नाटकीय विर 
Dramatic Irony को बड़ी कुशलतासे उभार दिया गया । खु ह्‌ [ और 


MO FS ता TC OO न सुक--( ना० Woy का० ) । Ao चं०--पुनि०? चण्डी, 'जाडि०?, (५ ) पायकुलक । 
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(४) "रिः से बात मार gf, रेज azn Res oe Ge 

भ हुई, इससे ऊपरी नाटक बिरे ede 

fee i रोधके कारण हास्य- उठेगा कि 'लेना 

BIRR’s विशेषकर अब रावण लक्ष्मण जीकी पत्रिकाको ‘SY ताप Re al ee 
(५) हँसी ओर अनुमानोने दूतोके धमाख’ को औः उगा hy ee : : 

ia नु आर भी उभार दि 

eS a ड या | इसीसे उत्तर बहुत 

a [१ ॥ | मानो दूत gs कर रहे हैं कि वाग्बिलास तो तुम्हारा ही कथन है डी we 

WSS तापस नहीं, हसते हो इम सोपर) पर बात उल्टी | br 777 
aay —ag अर्बी भाषाका शब्द यहाँ 

A उ का Tel यहाँ कई बार आया से मेरा व है ; 
ननी की रह बा es दै, इससे मेरा वह अनुमान ye होता है कि 'एखबार 


a वीरकवि- करत राज लंका सठ त्यागी? उपमेय वाक्य है, 
जच पदके विम्बप्रतिविम्ब झळफना कि gaat तरह तपस्तियोंके 
टिप्पणी--१ ( क ) ER पूछी? इससे सबका निराद्र जनाया चै 
चढ़ाई? । ( ख ) 'कइसि न कस? से पाया गया कि रावणने एक बार आगे ee हे यथा--'मूढ़ सपा का करि 
रहे, अतएब न कहनेका कारण पूछा | दूने पहले ही बार न कह दिया जप eee eds इत कुछ नव 
तब उत्तर दें | इसे जो कुछ पूछना है, सब पूछ ले, 
२८ नि = Boo vee SS अ ९ : 
सि see ate ee fore a) Soe अपना कुरल-समाचार कहकर तब विमीषणकी खबर पूछता 
“खबर” पूछी | (ख) “अति नेरी? का भाव oes तो तभी oe we है ही न GUS पूछकर क्या करे ! अत; 
ae rg यौ थी जब उसने सीताको देनेको कहा था और शत्रुकी 
बड़ाई की यी, यथा-“छुनत दसानन उडा Rag | खळ तोहि निकट ag अब आई ॥ ४१ । २।? और अब रसे 
जा मिला, इससे जान पड़ा कि मृत्यु “अति निकट” आ गयी है। “अति नेरी? का खरूप आगे कहता है कि 'होइहि जवः ``» 
३ ( क ) 'करत राज लंका' " ? इति | रावणके कथनका आशय यह है कि लंकामे मृत्यु नहीं आती । जिसकी मृत्यु 
निकट आती है उसकी बुद्धि हर जाती दै, यथा--*काळ दंड गहि काहु न मारा | इरइ धमे बळ बुद्धि विचारा ॥?; 
विमीषणकी बुद्धि हर ली गयी, इसीसे उसने राज्यका सुख आपहीसे छोड़ा, आगे प्राणोंकी भी हानि होगी। वेसे तो हम उनको 
न मारते पर अब वह यवका कीड़ा हो गया है, जब में TANT अनाजको पीसूँगा तब उसीके साथ वह भी पिस जायगा | 
यबके भीतर घुसा दै, इसीसे उसकी भी मृत्यु अति निकट है; क्योंकि शत्रुको हम बहुत शीघ्र मारना चाहते हैं | [वंदनपाठक- 
जी--यहाँ यब राम-लक्ष्मण ओर कपि सेना है, बिभीषण घुन, में ( रावण ) stay अतः पीस sia । वा, कुम्भकर्ण और 
में चक्कीके दो पलले हैं, मेघनाद बीचकी कील है । ] ( ख ) राज्य खोया और प्राण भी खोवेगा; अतएव अभागा है। 
जिसका विभव नष्ट हो जाय और जो अल्पायु हो वह अभागा है, यथा--'रावन जबहि बिभीषन त्यागा । भयो बिभव बि | 
सबहिं अभागा ॥?, “आयूहीन भये सब aad? | रावण जो कहता दै इसका उलटा होगा, विभीषणने राज्य भी पाया और | 
प्राण भी बचे | यथा--“रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड | जरत बिभीषण was दीन्हेड राज अखंड ॥? इससे ' 
सिद्ध हुआ कि रावणकी बुद्धि हरण हो गयी है । 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ ६॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा | भएउ age चित सिंधु बिचारा ॥ ७॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी | जिम्ह के हृदय त्रास अति मोरी[॥ ८॥ _ 
अर्थ--फर माल-वानर-सैना ( का समाचार कि कितने हैं कह जो कठिन कोलकी प्रेरणासे चलकर आयी. 
जिनके प्राणोका रक्षक कोमळ चित्तवाला बिचारा समुद्र हुआ है ( अर्थात्‌ समुद्र चाहता तो उनको राखा दे देता यह ब 
उसके अख्तियारकी थी, सब इस पार उतर आते, यथा--'अपर जळचरन्ह उपर fay श्रम पारहि जाहि! | पर समुद्रक 
उनपर करुणा आ गयी; इससे रास्ता नहीं देता कि पार जाते ही राक्षस इन्हें खा डालेंगे ) ॥७॥ फिर तपसियोंकी बा 
जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है ॥ ८ ॥ 
# बेचारा--( alo प्र० ) । † Ao चं०- Ufa” नयमालिनी; sated’? 'जिन्इ' ` 7 पायकुडक, अप 


'होइहि sa उपमान वाक्य है | दोनों गर्म्येमि बिना 
साथ वह भी पिसेगा “शान्त अलङ्कार? है | 
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सुन्दरकाण्ड कर ३७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं TT दोहा ५३ 


a जा OE Oo श 


(लो । git ag माछ कीस? इति । भाङ-कीसकी सेना कितनी हे यह बता | भाव कि जितनी अधिक हो 
उतना ही अच्छा है, सुभी राक्षस तृप्त हो जायेगे | उन काळ अ । छुधावंत रजनीचर सेरे i ६ । ३९। 
३ |? ( ख ) “कठिन काळ? का भाव कि सामान्य कालकी प्रेरणासे आते तो चाहे बच भी जाते पर कठिन कालके भेजे आये 
हैं, इससे न बचेंगे | जैसे सामान्य अल्प और विशेष अल्प वेसे ही सामान्य काल ee काल | सामान्य अल्पमे लोग बच 
जाते हँ, पर विशेष अल्पमें नहीं बचते | ( ग ) “काल प्रेरित? का भाव कि तपस्वियोँके लानेसे नह आयी) काल ले आया 
है; नहीं तो उनसे सेनाको क्या लाम था कि जो प्रथ्वीमरके समस्त वानर ह sree आये । ( सिलान कीजिये 
“भालु नर बानर अहार निसिचरनि को, ats नृएबालकनि मोंगी धारि लह्दी हैं। देखो काल कोतुक पिपीलिकनि पंख लागो, 
भाग मेरे लोरानि के भई चित चही है ॥ गी० ५ | २४।? ) । ( घ ) “चलि आई?-भाव कि वानर निशाचरोंके सामने न 
आते) क्योंकि वे तो राक्षसोंके भक्ष्य हैं, कालप्रेरित उनके मुखमै आ रहे हैं । जो पूर्व मन्दोदरीसे कहा था कि at आवे मर्कट 
कटकाई | जिअहि बिचारे' `” वही यहाँ “कठिन काळ? से जनाया | 
२--'भयड age चित सिंधु अपारा? इति। मृदुलचित हों गया इसीसे उनकी BB रक्षा की | “बिचारी? का भाव 
कि वह समर्थ रक्षक नहीं है कि उनके प्राण बचा ले | पुनः, भाव कि काल तो बहुत कठिन है वह तो उन्हें यहाँ लाकर 
छोड़ता और सिन्धु age हुआ है ( यह उसकी मूर्खता है, वह बिचारा भला कठिन Hea उन्हे बचा सकता ee) 
नोट--१ इससे यह भी सूचित होता है कि रावणका यह विश्वास है कि वानर सेना पारसे लंकामें नहीं आ सकती, 
समुद्र पार करना सम्भव नहीं | “तिन्ह के जीवन कर रखवारा? पर शङ्का हो सकती है कि “निशाचर क्या पार नहीं जा सकते 
थे ? समाधान यह है कि रावणके कथनका आशय यह है कि जबतक हमारे निशाचर उस पार नहीं जाते तभीतक उनका 
जीवन बचा है | समुद्र उन्हें देरतक बचा नहीं सकता | कठिन कालकी प्रेरणासे सब समुद्र-तटपर एकत्रित हो गये हैं । 
लंकामें आ जानेपर कहा है कि “घर बेठे अहार बिधि दीन्हा ।?, निशाचरोंको उस पार जानेका कष्ट भी न उठाना पड़ा । 
टिप्पणी--३ ag तपसिन्ह के बात बहोरी ।" ` "` " १ इति | ( क ) “बात कहु’, इससे न खुला कि क्या बात पूछता 
है; अतः दोहेमै उसे स्पष्ट करता है--“भइ भेंट कि' `? | ( ख )--यहाँ “कुशल, खबर, कटक और बात” इन चार शब्दों- 
का प्रयोग एथक्‌-एथक्‌ चारके लिये किया है | यह साभिप्राय है | दूतोंकी कुशल पूछी; क्योंकि सोचता है कि उनके दूतको 
हमने दण्ड दिया, इससे उन्होंने भी हमारे दूतोंको मारा न at | विभीषणकी खबर पूछी क्योंकि जानता है कि वह मिलने 
गया है इससे उसे मारेगे नहीं | भाङ-कीश-कटकका भय है, अतः कटक पूछा | श्रीराम लक्ष्मणका डर है इससे यह कहकर 
कि उनको मेरा अत्यन्त डर है ( अर्थात्‌ अपना डर उनपर ढालकर ) उनको पूछता है | दूत, विभीषण और बानरोंको पूछ- 
कर अन्तमें दोनो भाइयोंको पूछा | जिसमें लोग यह न समझें कि रावणके ह॒ृदयमें उनका भय है| यदि सबके पहले उन्हींको 
पूछता तो सब समझ जाते कि वह उनको डरता है | हृदयका भय छिपानेके लिये अन्तमै पूछा | ( ग )--प्रथम हसकर 
डः aga अन्तम पूछा, डनको तपस्वी कहा और अपना भय उनमें आरोपण किया। यह सब अपने हृदयका भय 
छिपानेके fea, यथा खुनत सभय मन मुख सुसुकाई | कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ ५७ | १ ।? ( घ ) “अति are’ 
का भाव कि मेरा भय तो सभी तपस्वियोंको है पर इन दोर्नोको अत्यन्त भय है, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं, में भारी श्रु हूँ। 
इसीसे इनको “अति are? है। उ 
न ताका fe पोग डे किस सुन्दरतासे भोगी रावणकी घुणा त 
ee नल ahaa aia महात्मा ईसा, बुद्ध और गांधीकी अवहेलना करती है, चाहे 
aked Fakir नंगा फकीर शब्दोंमें मी कह दिया | 


दो०--की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजस सुनि मोर । 
Feld न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥५३॥।४ 


दान्दार्थ--चकित=्चकराया हुआ, हक्का-बक्का, आश्चर्यान्वित, चकपकाया हुआ | 


# Ao चं०-- दोहा । 
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अर्थ--उनसे मैं हुईं या कि वे कान 
हु कानोंसे मेरा सुयश सुनक - 
aoe श सुनकर लौट गये ? शत्र 
Su चित बहुत चकित है ॥ ५३ | BAR लौट गये ! डात्रकी सेना, तेज और बल क्यों नहीं कहता ? 
पपणी-- १ ( क ) रावण बार-ब छत 
SE ce “बार पूछता है कि कहता १ 
राता? आर यहाँ पुन; कहा कि “कहसि न Rg द ` | इससे ut! नहीं ! प्रथम कहा था कि “कहलसि न कस आपनि कुस 
ब्र आदि नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शत्रुकी प्रशंसा न पड़ता है कि दूत उसके डरसे श्रीरामजीका दल, तेज, 
(आन बीर ब आते) ee SN उसको क्रोध आ जाता है | TI— Ry उस्कर्ष कहत as da 
नाथ कृपा करि पूठेहु RAY | अथव "त सान ॥ इसीसे दूत क्षमा माँगकर तब उत्तर देते हैं । यथा-- 
कतत, eee अथवा, (ख ) बराबर एकके बाद एक प्रइन करता जाता है--कहृसि न कस आपनि 
के वाक्योंसे कवि > ददला 3 ख जाल eB तपसि कै ओर “कहसि न रिपुदक तेज" ”इन प्रश्नों 
' वाक्यास कोव क हृदयका भव सूचित करते हैं क्षि eae : 
है। (ग) oe ae ठ पत करते ई कि दूत प्रइनका उत्तर नहीं देने पातां और वह पूछता ही चला जाता 
5 पेतुका दछ पूछा, पीछे शत्रुका तेजबल, उसी क्रमसे यहाँ दोहेमें fig दळ तेज बल? पूछता है | 
"श्रवन १ उति यश यह क्रि ~ ९ 
Fy श्रवन सुजस सुनि’ इति | gaa यह कि राबणसे कोई नहीं जीत पाता, वह ऐसा प्रबळ बीर है | सुयश सुनकर 
चले गये, क्या इसीसे तेरा चित्त बहुत चकित है कि ये क्या पछते-हैं, वे तो 2 
वर्णन करें ? वा, उनकी सेना और तेजब ग म चले गये) मिल ही नहीं 0 
न ? उनके सना आर तैजबल देखकर और खभाव सुनकर दूत चकित हो गये हैं, इसलिये रावण इस प्रकार कह 
रहा है कि तू चकरा गया है। क्या देखकर ! रिपु-दल-तेज-बल क्यों नहीं कहता ! 
a ae १ रावणके इन सब ला ( “बिहँसि दसानन gat बाता” से यहाँतक ) पॉड़ेजी आदि कुछ मानसवि्ञोने 
यूद अथ ( अन्तर्लापिका वाणीमें ) दिये हैं । प्रसज्ञानुकूछ न जानकर उनको यहाँ नहीं दिया | 
मिलान कीजिये..(अयथावच् ते ant दीनश्चासि निशाचर । नासि कब्चिदमित्राणां कुद्धानां वशमागतः ॥ वाल्मी ऽ 
६। ६७ ३ P रावण दूतसे पूछ रहा है कि तू विवर्णं और दीन-सा हो रहा है, इसका क्या कारण दै! wad बलसहित 
BE होकर तुझे वशमै तो नहीं कर लिया--यह भी भाव “बहुत चकित चित तोर? और 'कहसि न में है | अ० रा० में भी 
कहा है “प्रहसन्‌ रावण: प्राह पीडितः किं परै; झुक । ६ | ४ | १४।१ जैता मानसमें प्रारम्भमें कहा है-'बिहँसि दसानन 
पूछी बाता कहसि न कस आपनि कुसछाता ॥ ५३ । ३ |? 
पाक (es पट ha aa 
नाथ कृपा करि WWE जसे | मानहु कहा क्रोध तजि तैसे ॥ १ ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ २॥ 
रावनदूत हमहि सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हें दुख नाना ॥ ३ ॥ 
श्रवन नासिका काटइ लागे । रामसपथ दीन्हें हम त्यागे॥ ४॥ 
TRA --सारना-्सम्पूर्णरूपसे करना, करना | 
अर्थ--हे नाथ ! जैसे आपने कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना ( सत्य ) मानिये || १ || जब आपः 
का छोटा भाई जाकर मिला, तब जाते ही श्रीरामचन्द्रजीने उसका तिलक कर दिया ॥ २ ॥ हमें रावणदूत कानेसि सुनकर 
वानरोंने हमें अनेक दुःख दिये ॥ २ ॥ नाक-कान काटने लगे | जब हमने श्रीरामजीको शपथ दी तब उन्होंने छोड़ा ॥४॥ 
टिप्पणी--१ “नाथ कृपा ae? इति | ( क ) कृपा करके पूछना यह कि पहले आपने हमारा कुशल पूछा ओर 
~ 3 ०७, q ~ ~ ~ 
प्रसन्‍नतापूर्वक पूछा | ( ख ) जो बात कहनेकी है उसमें रावणको क्रोध होता) इसीसे प्रथम क्रोध छोड्नेको का है ९ क 
किसीकी बात मानता नहीं) इसीसे कहा कि मेरा वचन ठीक मानिये | अतएव दोनों बातोंके लिये प्राथना प्रथम क । ( 
de और carag तैले? का भाव कि मैं आपके पूछनेपर कहता हूँ नहीं तोन कहता ।( i ) Be pee 
तुम ay हो, aah माईको शरणमे रखा | जाते ही राज्य दिया 3a कोई किसीको x | pa क; 
~ ब ड़ उ वि य 3 का क न्‌ = 
तिलक किया दूसरेसे नहीं कराया) ऐसा बड़ा आदर उनका किया | [ तुम्हारा अचुज' ऐसा केका कोरणा कि मे — 
कक धनाथ द र सें आता 0? ( प्र ) | तिलक करनेसे रावणके वध करनेकी Esai 
ने स्पष्ट यही रामजीसे कहा था, यथा- “नाथ दसानन कर मे "2 ane eH 
व्यञ्जित करना sag है । ] पुनः, ( ङ ) “तिलक सारा? अर्थात्‌ लङ्काका राज्य दे दिया । ऐसा बेर. ; BASE = 
: ais ft यदि जाकर मिलें पर भी कृपा करेंगे, यही बात आगे स्पष्ट 
शरणागत उनको इतना प्रिय दै | तासे कि आप भी यदि जाकर मिले तो आपपर भी क 


विभीषण-गरणागति-प्रस्ता| 
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| शरणं प्रपद्ये दोहा > wo 
EO VV २ 5 है ३७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं ( ) 


Se...) 
झो Dae म्ह पर प्रभु करिहें | 
_ (अति कोमल रघुबीर guia’ fied कृपा तु : eee ee 
= रावणने प्रथम का कुशल पूछा, पीछे विभीषणकी खबर और दूर्तोने प्रथम विभीषणका हाल कहकर तब अपना 
र कारण कि जैसे-जेसे जिस क्रमसे जो वात हुई है उसी क्रमसे उन्होने कहा । पहले विभीषण मिळे, उनका तिलक 

हाल कह 

हुआ) पीछे दूत पहिचाने और मारे गये । व at मेले हो उना 

३ ( क) “सुनि काना? का माव कि जैसे ही कानमे भनक पढ़ा कि ये रावणके दूत है बैसे ही उन्होंने मारना झुरू 


मेक क्रोच =) ay I 
कर दिया) फिर न विचार किया कि दूत हैं कि नहीं | इससे जनाया क्रि वानरोंकों ठुमपर इतना क्रोध है । और, शरणागतपर 
aS व्‌ १ XS 
i Sar प्रेम कि उसे ( वद्यपि बह तुम्हारा भाई था ) US 


य दिया | ( ख ) पूर्व कहा है कि “रिपुके दूत कपिन्ह तब जाने । . 
सकळ बाँधि * ?; और यहाँ कहते हैं कि “रावन दूत gate सुनि काना ।' दोनों वाक्योंका समानाधिकरण यों होता है कि 
i जब राक्षसोंका अपना तन प्रकट हो गया, कपटी वानरतन जाता रहा तब कुछ वानरोंने देखकर कहा कि he दूत हैं, 
ti यह सुनते ही ओर सब वानर भी आ गये और मारने लगे | अथवा, at कि जब कि हुआ तः वानरोंने पूछा 
4 कि तुम कौन हो ! तब इन्दौने बताया कि हम रावणके दूत हैं। अथवा) 5 मन्ये बता दिया कि हमारे साथके 
नहीं हँ, यह सुनकर दुःख दिया | ( ग ) 'रावनदूत हमहि "`? का तात्पय i हमने sail कुछ अपरा नहीं किया, 
केवल तुम्हारे नामसे ( तुम्हारे सम्बन्धसे ) मारे गये । “कपिन्द” अर्थात्‌ रामजीने दुःख नहीं दिया; वानरोंने दुःख दिया | 
४ (राम सपथ दीन्दै हमं त्यागे ।? इति | भाव यह कि तुम्हारे निहोरेसे हमने यहातिक दुःख सहा हमने रामशपथ 
न दी; पर जब्र वे हमारे नाक-कान काटने लगे तब हमने उनको रामजीकी शपथ दी | रांमशपथ सुनते ही उन्दोने छोड्‌ 
दिया । यदि हम प्रथम रामदोहाई करते तो वे कदापि दुःख न देते | पूर्व 'कोशलाघीशकी आना! कडा था उसका अर्थ यहाँ 
खोला- (रामसपथ' | ( वाल्मीकीयमें दूतने कहा है कि हमने श्रीरामजीसे प्राणोंकी भिक्षा माँगी तब उन्होंने छुड़ा दिया । 
मानस-कल्पके वानर श्रीरामजीके परम भक्त हैं; श्रीरामदोदाईँ सुनते a उन्होंने छोड़ दिया )। 
पूछेहुआ नाथ राम कटकाई | बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ ५ ॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन Rae भयकारी ॥ ६ ॥ 
जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा | सकल कपिन्ह सहँ तेहि बल थोरा ॥ ७ Ul 
अर्थ हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी | सौ करोड़ भी मुख हों तो बह वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ५॥ 
वानर-भालकी सेना अनेक वर्ण ( रङ्ग ) की है | उनके मुख विकट ( भयङ्कर ) हैं; वे विशाल और भयङ्कर हैं ॥ ६ ॥ जिसने 
तुम्हारा नगर जलाया और तुम्हारा पुत्र मारा उसका बळ तो सब gala कम है ॥ ७ Il 
टिप्पणी-१ “बदन कोटि सत"? का भाव कि आपके इस प्रइनका कि सेना कितनी है, हम क्या उत्तर दे सकते 
हैं, शतकोटि मुख भी यदि किसीके हों तो भी वह वर्णन नहीं कर सकता तब मळा एक-एक मुखसे हम कैसे वर्णन कर सकें। 
अपना और विमीषणका हाल हमने कहा, कटकका हाल हम नहीं कह सकते, यथा--धवानरकटक उमा मैं देरा । सो मूर 
जो कर चहद लेखा ॥ ४ | २२ | १ |? ( ये शिवजीके वाक्य हैं। मूर्ख ही भले कहद, दूसरा नहीं कह सकता | हम कुछ कहे 
तो हमारी गणना भी मूर्खोर्में होगी )। २--नाना बरन' से अनेक देशोंके अनेक जातिके सूचित किये | बिशाल अर्थात्‌ 
भारी शरीरवाले हैं, इसीसे भयंकर हैं; पुनः उनके मुख बिकट विशाल और भयकारी हैं | 'घारीः--जो सेना मारने-काटने- 
` बाली होती है उसे धारि कहते हैं । ( वाल्मी० ६ | २६ | ९ से लेकर ६। २९ | ५ तक कुछ वानर-सेनाका वर्णन है। 
किष्किन्धामें नाना वर्णका वर्णन है ) | 
३ “जेहि इर द्देड हतेड ate? । इति ये दोनों काम कठिन थे | उनमेंसे लंकापुर-दहन तो अत्यन्त कठिन है! 
इसीसे पुरका जलाना प्रथम कहा | हनुमानजीका बल बहुत थोड़ा कहकर बनाया कि और बानरोंका बल बहुत है--यह बात 
आगे कहते हैं | 
शरीदवुमानुजी अन्य वानर 
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इनको TAA आज्ञा दी थी Sis गर्दे मिलवहिं दससीसा छट 
ड छटि-पलूटि dar सब जारी इनका आरा नहीं देते कि जो कहते हैं उसे सत्य करें| 


“मानह ग्रसन az हि ठ 5 face = 

तात्पर्य यह कि रामदलकी प्रबलता दिखानेके लिये हमान ना Moe A 
सुभट aes ह । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ चले बहुत सो बीर न होई । पठवा ee am र = 
। ९-१० |! ( वाल्मी १ डुः a जो शुकनामक दूत प्रथम भेजा गया था उसने मी श्रीहनुमानजीके सम्बन्धमें यही कहा है x 
ag तो अज्ञदके नेतृत्वमें उनके साथ था और अज्ञदका भेजा यहाँ आया था | इसी तरह श्रीहनुमानजीने श्रीसीताजीकों घीरज | 
क fea कहा है कि वानरराज सुग्रीवके यहाँ मुझसे छोटा कोई वानर नहीं है, मुझसे र बढ़े हैं, कुछ = ee 2, 
म छोटा हूँ इसीसे यहाँ भेजा गया | बड़े दूत बनाकर नहीं भेजे जाते | यथा--'मद्विशिशश्व तुब्याश्च सन्ति यत्र वनौकसः। | 
सत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ । ५। ३९ । ३८ । ag तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः । न हि प्रकृष्टाः 
अष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना: ३९ ॥? वेसे ही रावणको भयदर्शनके लिये शुकने हनुमानजीको सबसे छोटा कहा | श्रीहनुमान- 
जीको अस्मपराक्रमी कहकर अन्य वीरोंकी अतिशय बड़ाई करना “सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार? है ) । अथवा, थोड़ा बळ 
इससे जाना कि वहाँ जो इसने देखा तो उनकी प्रधानता कुछ नहीं देख पड़ी; न तो श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कोई राय qt 
आर न वह ऑर वानरोंकी तरह “मदि at fea दससीसा? इत्यादि कुछ बोलते देख पड़ते थे। न तो वे रूपमै 
किसीसे बड़े हैं और न वे गरजते कूदते पाये गये । मानो वे सेनामें हैं ही नहीं । —[ श्रीहनुमानजी तो बड़ी दीनतापूर्वक 
छोटे रूपसे हाथ जोड़े हुए प्रभुके समीप चुपचाप खड़े होंगे । इसीसे शुकने Sar देखकर अनुमानसे समझा वैसा ही कहा । 
(मा० सं० ) ]। ४ 

श्रीलमगोड़ाजी--अनुमान और वास्तविकताके विरोधका नाटकीय-कछावाला आनन्द तो उपर्युक्त कोष्टक आ ही | 
गया | मजेक्री बात यह है कि दूतोंकी बढ़बत्तीका आनन्द मी आ चला है, कारण मैं पहले बता चुका हुँ । 


अमित नाम भट कठिन कराला | अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ ८ ॥ 
दो०--ह्विबिद्‌ मयंद नील नछ अंगद» गद बिकटास्यां । 
दधिमुख केहरि fash सठ जामवंत बळरासि ॥ ५४ ॥ 


अर्थ---संख्यारहित मट हैं, अमित नामके हैं, ( स्वभावके एवं युद्धमें उनका जीतना ) कठिन ओर ( देहसे ) 
भयंकर हैं ॥ ८ || उनमें अमित हाथियोंके बलसे भी भारी विशाल बल है एवं वे बहुत बिशाल हैं । ( अमित नामके भट 
Z| उनमेंसे कुछ ये हैं ) द्विविद, मयन्द, नील, नल) अङ्गद, गद, बिकटास्य) दिसु, salts Mes, सठ और जमवता 
--ये सब बलराशि हैं । ( तास्थ कि ये सब सुभट सुग्रीबके पास बैठे थे | सब दूतोंको वानर वहाँ ले गये थे । इसीसे इनके 
नाम गिनाये और इन्हें सुग्रीबके समान बलवान्‌ बताया ) || ५४ ॥ Mr : 

नोट--१ ( क ) द्विविद और मयन्द अश्विनीकुमारके पुत्र और उन्हीके समान दुघष बलवान थे--भिन्दशच ह्विविद- 
sted बलिनावश्विसस्भवौ | वाल्मी० ६। ३०। २५॥ ये देवताओंके समान रूपवान, युवक) युद्धमें guy और दुष्प्रेक्षय 


थे | ब्रह्माकरी आशसे ये अमृत-पान कर चुके थे । ( वाल्मी० ६ | २८ | ६ | ) । ( ख ) नील अग्निदेवके पुत्र और नछ कु १ 


विश्वकर्मा जीके पुत्र हैं । ये दोनों विन्ध्याचलनिवासी और दश-दश करोड़ वानरोंके यूथपति थे । ( वाह्मी० | ३० | २३ 


~ ०22 

घिमख चन्द्रमाका पुत्र सौम्यमाव । (६ । ३० । २२) | ( घ ) केहरिल्केसरी 
६ । २७ | VG: Vo) CT JR ॥ ङ्ग [मवेतको सब जानते ही 
ये देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र हैं । ( ६। ३०। २१ )। ये श्रीहनुमानूजीके पिता है | अङ्गद os वं bee be 
हैं। “गद्‌? नाम वाल्मी» में नहीं मिला | “पवश और “गज! नासक एकड़ सूथपति गिताये गये ६॥| त 


: > fara. 
आया है | यथा- “संग नील नल कुमुद गद जामवंत जुबराजु। चले राम पद नाइ सिर सगुन सुसंगल साथ ॥ विश्व 
yay बिकटासि--( का०) 


ना० Ho, Ho Ho )। पं० रामगुलाम दिवेदीका पार 
द गव--का०) Alo म० । 


४ अङ्गदादि--( Uo Fo 
are का वह है जो पाठमें दिया गया । |. कुसु 
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कोश तथा शब्दसागरमै भी गद) aa, निसठ शब्द नहीं मिले | 
हालनाजी लिखते हैं कि--मर्मशोंसे छिपा नहीं है कि “विकटास्य' संस्कृतका शुद्ध और कठिन शब्द है | यह नहीं 
माना जा सकता कि गोसाईजीने “बिकटास्य” पाठ रखा हो | ठीक “बिकटासि? ही है। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 
Sea तुकान्त मिलना चाहिये । यहाँ 'बिकटासि ओर “बलरासि? का तुक मिल जाता है पर बिकटास्य और बलरासिका तुक 
न मिलनेसे बड़ा कर्णकड़ माळूम होता है | भागवतदासजीका पाठ fazer है और पं० रामकुमारजीने भी इसी पाठकों 
दिया है | तुकान्त न मिलनेके कारण वे दोहा ३८ में कह चुके हैं | अतः हमने adi पाठ रक्खा है | 
रिप्पणी--१ यहाँ वीरोंकी गणनामै श्रीहनुमान्‌जीका नाम नहीं कहा) क्योंकि इन सबोंको बलराशि कहता है ओर 

ड्नुमान्‌जीको थोड़े बलका कह चुका है | यहाँ रावणदलसे रामदलकी विशेषता दिखाते हैं--- 
कुमुख अकपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय | द्विविद मयंद'"" बलरासि ॥ 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ तृन समान त्रेलोकहि गनहीं। 

ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ १ ॥ 

रामकृपा अतुलित बल तिन्हहीं | तून समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ २॥ 

अस में Gals श्रवन दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ ३॥ 

नाथ कटक महे सो कपि नाहीं | जो न तुम्हहिं जीतइ रन माहीं ॥ ७॥ 
अर्थये सब कपि सुग्रीवके समान ( बलवान्‌ ) हैं | इनके समान करोड़ों हैं, अनेक हैं, उन्हें कौन गिन सकता है ? 
॥१॥ श्रीरामकपासे उनमें अतीव बल है) वे त्रैलोकको तिनकेके समान गिनते हैं ॥ २ ॥ हे दशकंघर ! मैंने कानोंसे ऐसा 
सुना कि बंदरोंके यूथपतियों ( की संख्या ) १८ पद्म है॥ ३ ॥ हे नाथ ! श्रीरामजीकी सेनामें ऐसा कोई बानर नहीं है 
जो तुम्हें संग्राममें जीत न सके || ४ || 

न नोट--१ ( क ) "ए कपि सब सुग्रीव समाना? कहनेका भाव कि यह सुग्रीवके मन्स्रियोंकी सेना मैंने कही, यथा-- 
“र छु बल नाइ वक्तु शक्तोऽस्मि रावण | to To ६ । ४ । ३९ |? यह सेना ४० कोस लंबाई ओर चालीस कोस 
चौड़ाईमें पड़ी थी | 
| टिप्पणी--१ ( क ) are सम कोटिन्ह गनइ को नाना? | यहाँ कोटिन्ह कहकर फिर धनाना? भी कहनेका यह प्रयोजन 
| कि इनके समान “कोटिन्ह र फिर उन “कोटिन्ह' के समान 'कोरिनह? हैं, पुनः उनके समान और «कोटिन्ह? हैं, इस प्रकार 
। अनेकहैँ। कौन गिने ! अर्थात्‌ जो गिने वह मूर्ख 


बने--“सो मूरुख जो करन चह लेखा? | ( ख ) इस प्रकार क्यों कहा ! 
= > 

ae Aa a a See ग्रन्थकारका संभाल ६ | प्रधान यूथपतियोंको सुग्रीवके समान 
बराबर नहीं हो सकते, सिपाहीको राजाके समान न ve मम कह सकता है ! राजा और सिपाही 
जलाल दा वन (गी ant hee अनुचित ९ | इनके समान कहा, यह मर्यादा है-पूर्णयुणमुपसान॑ न्यून- 
उन्हे सुग्रोवजीसे = Se पूण गुण होते हैं, उपमेयमें उससे न्यून होते हैं, इस नियमानुसार “सुग्रीव समाना? कहकर भी 
area as cet : As ae जिनके समान कहा, SE उनके उपमानेति कुछ न्यून जनाया | इसी 
बह वी को फो ee SS क इत्यादि न्यूनता मी युक्तिसे जना दी | यद्यपि साधारण दृष्टिसे तो सब सुग्रीवके 
कि “रामक्रपा अतुलित बल तिन्ह) | Cp कहा, उसमे शंका हो सकती है कि सब समान कैसे ! अतः आगे कहते हैं 
२ (क) 'रामकृपा अतुलित ब [ fa ओर “नाना” शब्द अत्यन्तसे मी अत्यन्त बाहुल्यका NIG है।(मा ० त०सु०)] 

समान अतुलित बल है, यथा-_ «राम ae ay ? इति | भाव यह कि पहले बलराशि थे, अब रामक्कपासे उनमें सुग्रीवके 
का भाव कि पहले उनके बलकी तौल ( जल el । भये पक्ष युत मनहुँ गिरिंदा ॥ ३५ | २ ।' (ख) “अतुलित" 
है । भठुलित बलका स्वरूप दिखाते हैं कि ने ee . बिपुरु `° और अब रामकृपासे अतुलित बल 


नोट १ ‘qa समानः 8 इति | बाल x 
a ae हना आग ae He we कहा था कि 'कुञ्चुख अकंपन सम्बन्धमै क = 
ॐ भवन सुना--का०, ना० qo | g बन्धमै कहा था कि aya अकंप 


ST FS REIS NAS sR TN 
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दोहा We | 
( १-४ ) श्रीमते Wee whee ee नमः ३७७ 
कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। 
de a एक एक जग जीति सक ऐ 
६ कहा था कि 'बनचर देह धरी छिति माही bbs solos i प 


† । अतुलि Le 

को स्पष्ट नहीं किया | यहाँ अवसर उ a ॥ प्रताप face Be ॥ १ | १८८ | ३ | वहाँ 'भतुङित बहा 
उस सम गी पीस ब ie Sh साअ fe वि 

उसे समय भी असीम बल था पर ऐसा सामर्थ्य उस बम 3टत बल है कि “तृन समान त्रैलोकहि गनहों p अथवा, 


वे कुछ नहीं समझते, इसीसे उत समय यह बल न कहा गय mar ey 07777077 0. ge 
i i Od कहा गया, अत्र जब az सामर्थ्य 
रत तरह श्रीरामकपासे वानरोंमें निशाचर- दिलाया ce हि 


जीत सकते हैं और व है सुभटेंसे अधिक बळ दिखाया | भाव कि 
गीत सकते हैं ओर वानर तो चेलोक्यको अपने सामने तृणवत्‌ तुच्छ समझते हैं, आपके एक-एक राक्षस तो जगतूको 


n हैं, जीतनेका तो वहाँ 
ह टिप्पणी--३ ( क ) श्रवणसे सुना कि १८ पद्म यूथप हैं, निश्चय =f कि इतने rs at भरन हो ही उ 
U8 ३ तव सेना तो अमित होगी | अतः “बदन कोटि सत बरनि न ई भा १ अधिक | भाव कि इतने 
जाइ ।' यूयपकी भी संख्या सुनी कही, उसको निश्चय 


नहीं किया; क्योंकि जो निश्चय करनेक हे 
one se जो निश्चय करनेका साइस करे वह मूख ही होगा--सो मूरुख जो" * "7 (ख 
गगन बिमल संकुछ सुर जूथा" "सुर समूह विनती करी |? Re )-.यूथस्समूह, यथा-- 
सोऽपि. ae त अप ती करी | र “अबुद्‌ दृशकोटीनां मुनिभिः कथित बुधैः) cade wag 
सा कराड़का एक यूथ होता है, प्रत्येक यूथ यू 
. र का एक at 
एक-एक सेनापतिके हिसाबसे १८ पद्म सेनापति हैं ऐसा ae यूथका एक यूथप होता दै । अर्थात्‌ सौ-सौ करोड़ 
मा० त० सु०--बुद्धिमान्‌ लोग वस्तुओं वी कल 
setae सु “बुद्धिमान लोग वस्तुओंको गिनकर उसका संख्या नहीं करते, अपने पक्के अनुमानसे जाँच हेते हैं। 
HALT पहले ही कहा कि में वानररूप धारण कर वहाँ घूम रहा था तब वहाँके 
नहीं Bes ie दा घूम रहा था तब वहाँके मुखिया छोगोंसे सुना, किंतु स्वयं गिनती 
र | पहले यह कह आये हैं कि “सो सूर जो करन चह छेखा? और यहाँ पद्म संख्या कहते हैं, यह क्यों ? 
उत्त a = क्‌ = fo ~ धोके ९ (-- 
त्तर ae कि ag वाक्यसमुदाय सेनाके विषयमें है और यह परिगणित सेनापतियोंके faa’ है |--(मा० ae go) | 
Bb न WH हे वि ad मार ख = बर यी ~ 0 
ee २ gS मत है कि दूत मा खानेसे घबड़ा गया है इसीसे पद्म कहा, नहीं तो संख्या महाप है । 
ce आदि प्रमाण ६। पुनः यथा अम्निवेशरामायणे-“एतेषाँ गणना नवह्ृयमहापद्मावधिव॑र्णिता ।' अर्थात्‌ १८ महापद्म 
कही गयी दै । वाल्मोक्रोयमें दूतोने पञ्च आदिको व्याख्या इस प्रकार की है-एक लक्ष AR—ag | एक लक्ष गङ्चगस्महागङ्च । 
CS रके OA TRAITS | एक लक्ष AULA | एक लक्ष पद्म-मरहापद्म | इसी प्रकार आगे 
स्ववश महाखव, समुद्र, मोघ ओर महोबकी संख्या कर लीजिये | वाल्मी० ६ | २८ | ३५७ ३६) ३७ | 
टिप्पणी--४ sy इहि ays. इति 
टिप्पणी--४ “जो न Gale stat"? इति | (क) प्रत्येक वानर त्रैलोकको तृणवत्‌ समझता है, तब एक रावण क्या 
> =$ व So > क्र ७. & hes = 
हे) कोई भी वानर तो ऐसा नहीं जो तुमको न जीत सके | तात्पर्य कि एक कपि जो सबसे बलमै कम है जब वही सारी लकाको 
जीतकर चला गया, तब जो उससे बड़े हैं वे तुम्हें क्यों न जीतँगे ! अब रावणका डर छोड़कर दूत यथार्थ कह रहा दै, ऐसे 
कठोर वचन भी सुनकर रावणने क्रोध न किया; क्योंकि वह प्रथम ही विनय कर चुका है कि “मानेहु कहा क्रोध तजि तैसे? । 
वि० त्रि०--प्रइनानुरूप उत्तर है ।(रावणने प्रश्न किया “पुनि कहु भालु कीस कटकाई | कठिन काल प्रेरित चरि 
आइ ॥ जिन्ह के जीवन कर waare | WAT age चित सिंधु बिचारा ॥! रावण उन बंदरोंको प्राकृत बंदर समझ रहे हैं। 
हनुमानजीका पराक्रम देख लिया है फिर भी वही राग अलापते हैं | ऐसे रोगीको चैतन्य करनेके लिये तीव्रातितीत्र उपचारकी 
आवश्यकता दै, अतः पह कहता है कि इस खयालमै न रहिये, में उनका बल देखकर आं रहा हूँ | मुझे बाँध लिया और 
मेरा किया कुछ न हुआ) आपका किया भी कुछ न होगा | इसलिये कहता है “नाथ कटक सहे सो कपि नाहीं। जो न 
लुम्हहिं जीते रन माहीं ॥? गा 
दूसरी बात भी ठीक है| 'अस कपि एक न सेना साहीं । राम कुसल जेहि पूछा नाहीं ॥? जिससे रामजीने कुशल 
पूछा, उसका पराभव कौन कर सकता है ! 
नोट--३ रावणने पूछा था “पुनि 7 
यहाँ “कटक महँ सो कपि नाहा? कहकर जनाता है कि ( 
| आपको रणमें सम्मुख संग्राम करके जीतने दधो हे 
एक-एक वानर [पको रणमें स पह san “दिव्य” और अंशी वानरौंकी महिमा और लघिमा आदि सिद्धियोंका आनन्द 
श्रीलमगोड़ाजी - महाकाव्यकलाके प्रेमी “दिव्य' और आरशा बानरका 4 रे तनह कल 
रें और अंग्रेजी पढे मित्र मिल्टनके वर्णनोंकों न भूलें जिनमें भी बेसी ही सिद्धियाँ मानी गयी है | पर मजा तो यह दै कि हमारा 
र अंग्रेजी पढ़े मित्र मिल्टन देता है। देखिये 
i मोका एकीकरण जमीन-आसमानके कुलाबे मिलाकर एक कर दता ३॥ 
कुशल कवि नाटकीय ओर महाकाव्य कलाअ 
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तरिभीषण-शरणागति-प्रसंग 


कहु भाछ कीस कटकाई?, बही दूत कहता है कि “पूँछेहु नाथ राम कटकाइ?} 
“कटकाई? के धोखेमें न रहना, वहाँ बड़ा भारी 'कटक? दै, जिसका 


को समर्थ है | 
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३७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ५५ (Gr ) | 


सुन्दरकाण्ड - 


LL... eee 
बढ़वत्ती मारने और दूनकी लेनेकी अवस्थामै दूत हैं ही ओर जिससे सुना होगा वह भी डींगकी छे रहा होगा । जैसे, रावणको 
मदि गर्द कर धूलमें मिलाना) इत्यादि । जन-साधारण हजारका मेला देखकर आवे तो लाखों कह देगा | फिर नाटकीय कलामें 
gy शब्द इस ओर भी संकेत कर रहा है कि “बेपरकी उड़ानेमें दूत “सुने? शब्दकी आड़ ही ले रद्द है कि पोल खुळ गयी 
तो कह Sm कि सुनी-सुनायी बात थी, मैंने गिना थोड़े ही था |” कहाँतक व्याख्या की जाय; भाव ओर कला-मर्मज्ञ कबि. 
धन्य है | दोनों कलाओंक्रा ठीक ज्ञान न होनेसे ही वसी शंकाए होती है जेसी मा० त० Jo और वद्नपाठकजीकी टिप्पणियोंमें 

ही गयी हैं | एक फारसीका मसला है “जहाँदीदा बिसियार गोयद दरोग ।' दुनिया देखे हुए मनुष्य घरवालोँसे बढ़बत्ती Say 


बहुत झूठ Ded हैं दूसरा मसला यह है कि “द्रोगगो रा हाफिज्ञा न बाशद?) झूठेको स्मरण नहीं रहता, उसकी arate 
| 


पूर्वापर विरोध रहता है । 
नाटकीय सत्य दिखानेमें कविने बड़ा कौशल दिखाया है ओर फिर कमाल यह है कि सहाकाव्यकला भी हाथसे न 


ज जाने पाये | सोचिये तो, वोळनेवाला युधिष्ठिर नहीं, किन्तु रावणद्वारा अपमानित राक्षस दूत है, जिसमें आखिर आसुरी 
सम्पत्ति ही तो प्रधान है | 
| परम क्रोध मीजहिंऋ सब हाथा। आएसु पे न देहिं रघुनाथा ॥ ५ ॥ | 
: सोखहिं सिंधु सहित झप ब्याला | पूरहिँ न त भरि कुधर बिसाछा ॥ ६॥ ` 
मदि गदा मिलवहिं दससीसा। ऐसेइ बचन कहर्हि सब कीसा || ७ ॥ 
गजेहिं तजहिं सहज असंका | मानहुँ ग्रतन चहत हहिँ लंका ।। ८॥ 

अ--: परमक्रोधसे वे सब हाथ मींजते ( मलते ) हैं; पर रघुनाथजी आज्ञा नहीं देते || ५ ॥ समुद्रको मछली और 
सर्वोत्तदित इम सोख लेंगे) नहीं तो उसे बड़े-बड़े पर्वतोसे भरकर पुर ( पाट ) देंगे; दशशीशको मसलकर घूलमै मिला 
देगे-इसी प्रकारके वचन सब वानर कह रहे हैं | ६, ७ | सब स्वाभाविक ही निःशंक हैं, ad रहे हैं, दपट रहे दै, मानो 
SEA ग्रास करना ( निगल जाना ) ही चाहते हैं ॥ ८ ॥ 

स्पिणी- १ ( क ) “परम क्रोध `"? इति | अर्थात्‌ तुमको पा जायें तो जीत ही लें; नहीं पाते इससे हाथ मलते हैं 
क्योंकि बीचमें समुद्र है; उसे सोख सकते हैं) पाट सकते हैं, पर क्या करें आज्ञा नहीं मिळती | ( ख ) राबणने जो कहा था 
कि वानर सेना कठिन कालकी प्रेरणासे चली आयी है, उसका उत्तर यहाँ दिया कि वानर तुम्हारे काल हैं, पर श्रीरघुनाथजी 
आशा नहीं देते ( ग ) राबणने जो कहा था कि “भयउ सूढुळ चित सिंधु बिचारा? उसका उत्तर देते हैं कि 'सोखहिं सिंधु 
( घ ) प्रथम तो यही चाहते हैं कि समुद्रको सोख लें और सोख ही डालेंगे; पर कदाचित्‌ इसकी आज्ञा न मिले तो वे उसे 
Tats तोप देनेको तैयार हैं, इसमें सिंधु उन्हें नहीं रोक सक्रता, श्रीरामजीकी आज्ञा ही रोके हुए है | जिस समुद्रमें हजारों 
कोसके एक-एक जलचर भरे पड़े हैं उसे ये सोख लेनेको कहते हैं, बस, इसीसे इनके स्वरूपका अनुमान कर लो | 
२--मर्दि गर्द मिल्वहिं"*? इति | ( क ) भाव कि जबतक उस पार हैं तभीतक हाथ मळते हैं, जहाँ सिंधुको सोख 
या पाटकर इस पार आये तब तो, बे कहते हैं कि हम रावणको मसलकर गर्ढमै मिला देंगे | सब ऐसा कहते हैं; भाव कि 
नब एक कहता है कि हम ada करेंगे तब दूसरा क कि हम ‘Had’, इस प्रकार सब कहते हैं क्योंकि सभी विशाल है, 
यथा- नाथ कटक मह सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहिं जीतै रन माहीं ॥? ( मिलान कीजिये--“एपैवाशंसते sat स्वेनानीकेन 
मर्दितुम्‌ । बाइ. | ६ | २६ । २३ ।?, 'शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लङ्कां रक्षोगणैः सह । अ० रा० ६ | ४ | ३७ |’) ।(ख) 
“गर्जहिं asf | हाथ मलते हैं कि आज्ञा पावर तो समुद्रको सोखकर रावणको गर्दमै मिला दें--ऐसा कहकर गर्जते हैं 
` मानो रावणको मारकर गर्जे रहे हों; ऐसा आवेश उनमें हो आया है | सहज अशंक हैं, तुम्हारी शंका उनको नहीं है | (ग ) 
(मानहु असन चहत हहिं' * *? इति | भाव यह कि दे द 
थे यह कि जब लङ्काकी ओर क्रोधमै भरकर देखते हैं तब ऐसा मुख Hata हैं मानो 
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lel ५५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५७ विभीषण- शरणागतिं-प्रसंग 

A ती त 
श्रीछमगीड़ाजी--धन्य है फिर नाटकीय कला | लक्ष्मणजीने तो कहा था कि आप क्रोध करके समुद्र सोख लें, पर 

3 a $ ~ २ ०५ लेने हद =. 

भ्रीरामजी समुद्रसे प्रार्थना ही करते हैं | उधर वानर ले डंडे, लगे दूनकी लेने और इधर दूतोंने भी बही कह सुनाया और 


कहा कि समृद्रका डर नहीं है, Sar आप सोच रहे हैं, किन्तु श्रीरामजी ही आज्ञा नहीं दे रहे हैं । ड़ 
दा ०--सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 
रावन काल कोटि कहूँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५ ॥ 


ie HA— सब वानर Hg सहज ही झूरवीर हैं फिर उनके सिरपर ( अर्थात्‌ सबके स्वामी, रक्षक) समर्थ श्रीरामचन्द्रजी 
४ | जो रावण क्या, करोड़ों कालोंको भी संग्राममै जीत सकते हँ ।। ५५ | 

मा० de सु०-- सहज सूर’ का भाव कि विना अल्ल-शसतरके नख और वृक्ष आदिद्वारा महा अतिरथ योद्धाओंसे 
भी युद्ध करनेवाले हैं | कवच आदि धारण करनेक्री उन्हें अपेक्षा नहीं है | ( भाव कि जन्मसे ही ऐसे झरवीर हैं शिक्षा वा 
अभ्यास आदिसे नहीं ) | ५ 

टिप्पणी --१ ( क ) “पुनि सिरपर प्रभु राम’ अर्थात्‌ राम-ऐसे स्बामीको पाकर वे अत्यन्त झरवीर हो गये हैं । 
यथा--उत्रिजाति रघुकुल जनम राम अनुग जग जान २ | २२९ |, ( ख ) रावणने कहा था कि “पुनि कहु भालु कीस 
कटकाई | कठिन' `? । उसका उत्तर देते हैं कि वे कालकी प्रेरणासे नहीं किन्तु श्रीरामकी प्रेरणासे आये हैं । जो कोटिकालको 
भी जीत सकते हैं, वे राम उनके प्रभु हैं | और, रावणके ‘at भइ भेंट कि फिरि गये: - ? इन वचनोंका उत्तर दिया कि वे 
फिर जानेवाले नहीं हैं, उनके दलका एक-एक वानर एक-एक रावणको जीत सकता हैं, और राम तो कोटिकालको भी 
संग्राममे जीत सकते हैं तब तुम्हारा भय क्या ? (ग ) “जीति सकहिं संग्राम? का भाव कि काल योगाभ्यास एवम्‌ ज्ञानसे भी 
जीता जा सकता है, यथा--०तुम्हहिं न ब्यापत काळ अति कराल कारन कवन | मोहि सो कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि 
जोगबळ ॥ ७ | ९४ |? उसका यहाँ निषेध करते हैं अर्थात्‌ ज्ञान या योगबलसे नहीं किंतु सम्मुख लड़कर जीत सकते हैं | 
क्योंकि “काळ कोटि सत सरिस अति दुस्तर ढुगे दुरंत? ( ७। ९१), ऐसा भी उन प्रभुको कहनेमें अत्यन्त लघुता होती दै | 
यथा--'निरुपसम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै | जिमि कोटिसत खद्योत सम रबि कहत अति Saal Se । 
७ | ९२ । जब ऐसे प्रभावशाली पराक्रमी हैं तब तुम्हारा डर क्या ? ( घ ) रावणने जो कहा था कि विभीषणका काळ अति 
निकट आ गया, यथा “ताहि weg आइ अति नेरी’, 'होइहि जव कर कीट अभागी ।? ( ५३ । ४--५ ) और वानरोंको काळ 
AL लाया उसपर कहते हैं कि उनके रक्षक ऐसे समर्थ श्रीरामचन्द्र हैं | 

आबृत्तियोंद्वारा सिंहावलोकन 


प्रथमावृत्ति 

( किस वाक्यसे ) (क्या सूचित किया ) 
“पूछेहु नाथ राम कटकाइ ।' ` 'बरनि न जाइ? १ इससे सेनाको बहुतायत 
नाना बरन भालु कपि धारी २ सेनाकी विचित्रता 
बिकटानन बिसाल भयकारी ३ वानरीकी आकृति 
विविद मयंद नील नल' ' 'जामवंत ४ प्रसिद्ध ATS नाम 
अमित नाग बळ बिपुल बिसाला ५ वीरोंका बल 
परमक्रोध मीजहि' सब हाथा ६ वानरोंका उत्साह 
पदुम अठारह जूथप बंदर ७ यूथपतियोंकी संख्या 
सोखहि सिंधु सहित ay ब्यारा ।प्रहि ॥ ` ८ वानरोंका पराक्रम 
ale गदं मिळवहिं दससीसा ९ वानरोंकी झूरबीरता 
Tate तजेहिं सहज असंका १० वानरोंकी निश्शंकता 
पुनि सिरपर प्रभु राम . ११ वानरोंकी सनाथता 

# Fo चं०--दोहरा दोहा मिश्रित। | . »»>ब० बराक! कहा. जे ड़ 
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प्रश्न उत्तर 
कंहसि न कल आपनि कुमढाता १ रावनदूत हमहिं सुनि फाना | कपिन्ह वाँधि दीन्हे दुख “7 
पुनि कहु aft बिभीषन केरी ।' ` ` २ जातहि राम तिलक तेहि सारा 
` पुनि कहु भालु कीस कटकाई ३ WSs नाथ राम करवाई? से “सहज सूर? तक 
जिन्ह के जीवन कर रखवाश। ४ सोषहिं सिंधु सहित झप ब्याळा । 
wag खुल चित सिंधु बिचारा ॥' ae नत भरि कुधर बिसाला ॥? 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी ५ राम तेज वल afa बिपुलाई | सेष सहस सत सकहिं न गाई | 


रामानुज दीन्ही यह पाती | नाथ Fag जुड़ावहु छाती ॥ 


'जासु खत्यु आई अति नेरी? } (रावन काळ कोटि ee जीति सकि 
“कठिन काळ प्रेरित चलि आई? ६ ) संग्राम? । तब उनके भक्तोंकी मृत्यु 
'जिन्ह के हृदय ata अलि मोरी? केसे होगी ! वे निःशंक हैं । 


राम तेज बल बुधि बिपुलाई | सेष सहस सत ase न गाई ॥ १ ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर | तव भ्रातहि पूँछेउ नयनागर ॥ २॥ 

, ताछु बचन सुनि सागर पाहीं | मागत पंथ कृपा मन माहीं # ॥ ३ ॥ 
ene पक पार 
oe 3 MUS EES as चतुर हैं इससे तुम्हारे भाईसे उन्होंने ( उतरनेका उपाय ) पूछा ॥ २॥ 
कि वचन सुनकर वे सागरसे रास्ता माँगते हैं, उनके मनमें कृपा है || ३ || 

ञो श्रील्मगोड़ाजी--महाकाव्य और नाटकीय कलाके एकीकरणकी युक्ति देखी ! इतनी देरतक कळामें नाटकीयता प्रधान 
त ae र ति ues सहस सत सकहिं न गाई से बता दिया कि gala भगवानको पूरी 
तो राक्षमपति रावणके a हे x me ou eo SSE ee ला ae 
नीचे पर और सबोंसे ऊँचे गिने जाते हैं )। देविक विचारसे असुर और देवता भाई भाई दी तो हैं, इसीसे असुरगण देवोसे 
बा a ie को ९१ “मरुत कोटि सत बिपुल बल रवि सतकोटि asta से “निरुपम न 
ada? Aaa और घार ie टे ee ise बल? बलको? 'रबि सतकोटि प्रकास’ “धूमकेतु सतकोटि सम दुराधर्ष 
जीने कहा है कि ये उपमाएँ श्रीरामके a रिः सत कोटि सृष्टिनि उनाई ॥? बुद्धिकी किंचित्‌ उपमा देकर भुशुण्डी- 
ह 0३ ७.७९ लेप ore we ca ६ सत धत सम रवि कत अति 
सूर्य) चन्द्र और अग्नि ये तीन sana कहे ae a = SU जो कुछ भी कहा जाय वह किंचित्‌ ही होगा | 
तेजक्की बरावरी नहीं कर सकते oe as Se सूः चन्द्र और अग्नि मिल जायँ तो भी श्रीरामके कणमात्र 
राजन Ug अतुल बल जैसे । तेज निधान लपन्‌ एनि तै दु. हु तान म के Beri aa 
ताके ॥ १। २९३ |? तेजकी व्याख्या भग न कु भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के 
न रहनेकी तथा किसीकी अपेक्षा ( परा ) न करनेकी भावना ae छ हातले समुह हान था 
पन समान प्रताप और a समान सब तरफसे अप्रधर्षत्व सबल पू जा नाम तेज है ः 
सब होते हुए भी gene न हो ( सौम्यता हो )) उसका ना तेज है | pM Sl 


“बूल के Ly (Se ~ 
कितना ही दुर्घट कार्य सामने आ जाय तो भी उसके करनेमें किंचित्‌ श्रम न होना “बल” है । जैसे 


Mp oo ac मस गिना बिल? ह) जैसे अने अनेकों 


हैं १० च०--( १ ).( ३ ) पायकुछक, TH? ११७८ वाँ, तव’ ११९६ माँ मेद । 
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SS 
ब्रह्माण्डोके ART वरनेमे विष्णुको कभी परिश्रम नहीं होता | यथा--यायाद्रामस्य गुर्व्यास्तु खेदाभावों बल गुणः | श्रमो न 
जायते विप्णोब्रेहाण्डनेकश्वारणे |? 


बुद्धि--बुद्धिके आठ अङ्ग कहे गये हैं | यथा--'बुद्धचा ह्यष्टाङ्गया युक्तम्‌ ॥! ( वास्मी० ४ | ५४। २ )। वे अषाङ्ग 
ये € शुश्रूषा श्रवण चेव ग्रहण धारण तथा । ऊहापोहार्थविज्ञानं तश्वज्ञानं च छोगुणा: ॥? ( वाल्मी० रा० शिरोमणि 
टीकासे उद्धृत ) | झुश्रूपा-गुरुकी सेवा। श्रवण>शास्त्रोपदेशकों सुनकर समझना | ग्रहण-सारासार समझकर सारमात्रको लेना | 
धघारणत्ग्रहृण क्रिये हुए सारको स्मरण रखना | उददन्तर्क-वितर्क करना | अपोहऱ्युक्तिके बलसे संदेहका निराकरण करना | 
पति] समझना | तस्वसानज्न्रह्मज्ञान, आह्मज्ञान | नयायिकोके मतसे प्रमाण, प्रमेय, संशय) प्रयोजन) cera, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास) छल; जाति, निग्रह और स्थान-इन सोलह पदार्थ के ज्ञानका नाम तच्चज्ञान है | 

जिशातसापश्चकम जप) यज्ञ) तप) त्याग, आचार ओर अध्ययन बुद्धिके छः अङ्ग कहे गये हैं | यथा-- “जपो 
यज्ञास्तपस्त्याग आचारोऽध्ययनं तथा । बुद्धेश्चैव षडङ्गानि ज्ञातव्यानि मुसुक्कुभिः ॥? 

टिप्पणी--१ “राम तेज बळ aha बिषुलाई"" ।' इति | (क ) माव कि जिनकी कृपाहृष्टिसे वानरोंमें अतुलित बल है 
उनके बलको कोन कह सकता है । ( ख ) सहस शत रोप नहीं कह सकते | हनुमानूजीकी करनी एक शेष नहीं कह सकते; 
यथा--*नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहु सुख न जाइ सो बरनी ॥ ३० | ५ ।? श्रीरामजी उनके स्वामी हैं, खामीका 
वल अधिक होना ही चाहिये, इसीसे कहा कि रामजीके तेज-बल-बुद्धिको लाखों शेष नहीं कह सकते | अथवा सेनाके वर्णनमें 
साधारण वदन कहा, यथा--*पूछेहु नाथ राम कटकाई | बदन कोटि सत बरनि '"।? ओर श्रीरामजी के तेज आदिको वर्णन करनेवाला 
कोई पण्डित होना चाहिये, अतः कहा कि शेष सहस aa? यह “कहसि न रिपु दळ तेज बल” का उत्तर है | 

२ “सक सर एक सोषि सत सागर" " १” इति | ( क ) विभीषणसे उपाय पूछा) इससे यह न समझो कि उनमें पराक्रम 
नहीं हैं और न वे नीति जानते हैं | ये नीतिमें प्रवीण हैं, यथा--'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान 
जथारथ ॥ २ | २५ | ४ ।? और बड़े पराक्रमी हैं । मन्त्रीसे पूछना नीति है, अतः “नयनागर' कहा । [ पुनः 'नयनागर' का 
भाव कि आप ऐसे अनीतिमें निरत कि अपने भाईका भी अनादर किया और वे इस प्रकारके नीतिकुशल कि शत्रुके भाईको 
शरण देकर रक्षा भी की और प्रतिष्ठा देते हुए मन्त्र भी पूछा । ( मा० To Go ) विभीषणजीने कहा था कि आपका बाण 
“कोटि fag alan’ है आर दूतोने 'सोपि सत सागर! कहा | दोनोंका भाव एक ही है, शत, Gea, कोटि आदि सब शब्द 
अनेकवाची हैं; अथवा विभीषण अधिक माहात्म्य जानते हैं इससे उन्होंने 'कोटि सिंधु सोषक? कहा और दूत उतना माह्वात्म्व 
नहीं जानते; अतः उन्होंने 'सत सागर! कहा | 2 

३--तैज, बुद्धि ओर बलके उत्तर क्रमसे ये हँ--'सक सर एक सोवि सत सागर” “तव way पूछेहु नयनागर” 
और Waa काल कोटि कह जीति सकहिं संग्राम ।' & 

नोट--२ रावणने पूछा था--'कहसि न रिपु दळ तेज बळ बहुत चक्रित चित तोर' अतएव झुकने प्रथम “पूँछेह नाथ 
राम कटकाई? से aa काळ कोटि कहँ जीति wae संग्राम । ५५ |? तक रिपुदल कहा | तब ‘as सर एक सोषि सत. 
सागर? यह तेज कहा | और “सहज सूर कपि रावन काल कोटि ee जीति सकहि संग्राम” सं ही बलका उत्तर आ गया 
क्रि जिनका बल पाकर वानर कोटि काळको जीत सकते हैं उनके बलको कौन कह सकता है ? बुद्धिका प्रश्न तो रावणने किया 
नहीं तब इसने बुद्धिकी विपुलता क्यों कही ! इससे जान पड़ता है कि वह विभीषणको शरण लेनेपर इतना मुग्ध हो गया 
कि उससे रहा न गया; उसे इसमें श्रीरामकी नीति-निपुणता देख पड़ी, अतः उसने “तब आवहिं Ws नयनागर' 5 
उनकी बुद्धिकी बड़ाई की | अथवा बल पाँच प्रकारका कहा गया है । बाहुबल ( यह साधारण बल है ), सन्मन्तीका बल) | 
अभिजात वा कौलिक बल ( जो पिता, पितामहके समयसे सहज ही चला आता है ) ओर बुद्धिबल | बुद्धिबल सबसे उत्कृष्ट 
बल है, यह बलका भी बल है, इससे ओर सब बल प्राप्त हो जाते हैं | यथा--“बल salad नित्यं पुरुषाणां बोध से । | 
यत्तद्‌बाहुबल॑ नाम कनिष्ठं बलमुच्यते ॥ अप्तात्यछाभो भद्र ते द्वितीयं awgead | धतलाभस्तृतीय तु बलमाहुजिगीषवः 
wae सहजं राजन्‌ fated वळ । अभिजातबलं नाम तच्चतुथ बल aaa ॥ ये नस्वेतानि सणि 
भारत | यद्बळानामपि बल तत्प्रज्ञाबलूमुच्यते ॥ महाभारत उद्योग पवे । nag 

वाल्सी० ४ । ५४ | २ में अङ्गदजीको “चतुबंछलमल्वितमः कहा है । चार बल कहनेका कारण सम्भवतः वह 
हो कि धबुद्धि? को उत्तमे साथ-ही-साथ अलग प्रथम ही कह दिया है । अथवा किधीके मतसे बल चार ही प्रकारव a 
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GAAS - ३८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शारणं प्रपथै दोहा ५६ ( ४-७ ) 
बुद्धिबळ ही जिसके पास हो वही सर्वप्रकार बलवान्‌ कहा गया है--'बुद्धिर्येस्य बले तस्य निढुँद्देस्तु कुतो बलम्‌ ।' 
प्रसिद्ध ही है | अतएव झुकने शरीरबल कहकर फिर “बुद्धिबळ? भी कहा । रावणने “बल? पूछा अतः दूतने इसे भी कहा, 
क्योंकि यही मुख्य बल है, यह जिसमें नहीं वह 'नित्रैल” है । 
टिप्पणी--४ arg बचन gia? इति । ( क ) भाव कि तुम्हारे भाईसे उपाय पूछा ओर उनके वचन मानकर 
सागरके पास जाकर रास्ता माँगते हैं तात्पर्यं यह कि जिससे मन्त्र पूछे, यदि वह उचित कहे तो उसे मानना चाहिये | दूत 
in इसी बातकी प्रथम ही प्रार्थना कर चुके हैं--“नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसे । मानेहु कहा क्रोध तजि तेसे ।! ( ख ) “कृपा मन 
i ae? अर्थात्‌ मनमें कृपा है; इसीसे पंथ माँगते हैं, नहीं तो सोख लेते | समुद्रपर कृपा है उसे न सोखा, विभीषणपर कृपा है 
j इससे उनका मान रका, यद्यपि समर्थ हैं । [ भाव कि समुद्र आपका पक्षपाती है तो भी वे किसीकी मर्यादाको भङ्ग करनेकी 
| बात अपने मनमें तनिक भी नहीं लाते क्योंकि मर्यादापुरुष्रोत्तम हैं | ( मा० त० go ) | 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा | जों असि मति सहाय कृत कोसा ॥ ४ ॥ 
सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई# | सागर सन ठानी मचलाई ॥ ५॥ 
अर्थ--वचन gad ही रावण खूब हँसा ( और बोला ) जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरोंको सहायक बनाया || ४ || 


खाभाविक ही डरपोक विभीपणके वचनको हृढ़कर सागरसे मचल रहे हैं ( हठ ठाना है | राह न देगा तो डूब मरेंगे । अथवा 


इसपे हठ ठानी कि कोई Ca नहीं) कह देंगे कि राह न मिली तो हम क्या करते | मचलनेसे बालबुद्धि जनायी ) ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी १ 'सुनत बचन बिहँसा'""” इति | जबतक 'माँगत पंथ कृपा मन माहीं? नहीं कहा था तबतक कोई छिद्र 
न मिला था, ये वचन सुनकर उसे बोलनेके लिये छिद्र मिला और बह ठट्ठा मारकर Zar कि में जान गया कि उनमें कुछ 
बुद्धि नहीं दै | समुद्रसे मचलना ठाना इससे जान गया कि बळ कुछ नहीं | अथवा बानरोंको सहायक बनाया इससे उनके 
बकी थाह मिली ओर विभीषणको मन्त्री बनाया इससे उनकी बुद्धिकी थाह मिली | हँसकर दूतके बचनोंका निरादर किया | 
२-- सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई । ? इति । ( क ) राबणने विभीषणका उपदेश नहीं माना था और रामजीने 
उनकी सलाह मानी; इसीसे वह कहता है कि डरपोकके वचनको उन्होंने ez किया | ( ख ) --“भीरु? का भाव कि नीति है कि 
डरपोकको मन्त्री न करे और उन्होंने डरपोकको मन्त्री बनाया |-( ऐसा ही अङ्गदसे कहा है-' अनुज हमार भीरु अति MMS ॥६।२३।३। 
'श्रीराजारामशरण लमगोडाजी- धन्य है नाटकीय चरित्र संघर्षकला ( Conflict of characters ) | रावणको केसा 
` इन्द्र मौका बढ्बत्ती रोकनेका और मजाक उड़ानेका मिल गया ? हास्यकला निछावर है कि मौका हाथसे नहीं जाने दिया और 
। सागर सन ठानी मचलाई की व्यङ्गपूर्ण आलोचना करके बाजी मारता ही जान पड़ता है । 
शङ्का तुलसीदासजीकी शैली ही है कि अनेक दृष्टिकोणके बिचार किसी भी प्रसङ्गपर अनेक प्रकारसे क्रिसी-न- किसी 
` दारा प्रकट करा ही देते हैं । समुद्रे मार्ग माँगनेपर विभीषण, लक्ष्मण, रावणदूत, रावण और सबुद्रके विचार देखिये और 
कलाका आनन्द लीजिये, पर सब बिचारोंको कविके मत्ये कमी न मढ़िये। “जितने मुँह उतनी बातें? वाली जनश्रुति बड़ी मार्मिक है। 


| मूढ़ सपा का करसि बड़ाई | रिपु बल बुद्धि थाह महे पाई ॥ ६ ॥ 


| . सचिव ala बिभीषन जाके | विजय बिभूति कहाँ जग 7 ताके ॥ ७ ॥ 
| अथ--अरे मू | AS क्या बड़ाई करता है । मैंने शत्रुके बल और बुद्धिर्क ठ के विभी 
: छ Sas i द्विकी थाह पा छी ॥ ६ ॥ जितके विभीषण- 
| a डरपोक मन्त्री है; उसको संसारे विजय और विभूति ( वैभव ऐश्वर्य ) कहाँ १ ७ ॥ 
| कि Wg खषा का ala" इति। ( क ) जिसके कुछ भी बलू-बुद्धि नहीं उसको बलका समुद्र (बलराशि) 

। a और रे 3 3 सबुद्र हूं सो मुझकी कुछ न समझा | इससे निश्चय हुआ कि तू qe है । ठुझमें बुद्धि होती 
2 a a i उ | oe झूठ ही बढ़ाई की । बल-बुद्धि होती तो समुद्र सोख लेते, डरपोकके वचनको दृढ़ न करते | 
: सा करनेसे कम वै भी डरपोक हें) झूर नहीं हैं । (a ) थाइ मैं पाईं? का भाव कि तू रिपुके बल-बुद्धिको अथाह 
कहता था और मैने उसकी भाइ पा मो असि मति" से बलकी और “सचिव सभीत बिभोषन' ? से थाह मिली | 
 _(रावणके ृदयमे असूया ओर सर्वसंचारी भाव हैं ) | ु : 

PE eat we, ate to i began mee, QC दृढ़ाई--( Flo, ना० To ) ।† ध्युनत ` *? चण्डी, ST ( ५ ) पायकुलक | 

t “८लगिः--( Fc, Alo To ) । Fo चं०--मूढृ “` ' अनुकूल, Ra पायकुलक, ( ७ ) तामरस | 
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जलती है, तो इस पत्रिकाको बाँचकर मेरे वचनको सत्य मानकर छाती ठंडी कर लीजिये । 
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दोहा ५६ (८-१० ) रमते रामचन्द्राय नम: ३८१ $I RBs greta 


— चि aq oe 
fh दन 3 a 0 hal. My es ae Gis मन्त्री संग्रामसे भागता a भागनेकी हर 
विभीषण डरपोक है, उसके इतनी ही बुद्धि ३ | जब हमारे यहाँ a ae os Be pale विपत cad eS ) 
उनसे कहा कि तुम समुद्रसे विनती करो nee कारण तार ने ae ey तती क 
)- राजाको विजय और नवत मस = पा डा hee न be िी 
॥ ड र अच्छे मन्त्रीसे मिळती है, उनकी न सेना अच्छी न मन्त्री अच्छे | 
दूतने कहा कि “तव आतहि पूछेहु" ` `? इसीसे रावण उनको मन्त्री कहता है | 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढी । समय विचारि पत्रिका BART @ il 
रामाचुज दीन्ही यह पाती | नाथ बैँचाइ जुड़ावहु छाती ॥ ९ ॥ 
बिहँसि वाम कर leat रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ १० tse 
जन--ड रावणक बचन सुनकर दूतके क्रोध बढ़ आया | उसने अवसर समझकर पत्रिका निकाली ( और 
बोला--) ॥ ८ ॥ रामके छोटे भाईने यह पत्रिका दी है | हे नाथ ! इसे पढ़ाकर छाती ठंढी कीजिये ॥ ९ ॥ हसकर रावणने 
उसे वाये हाथसे लिया और मन्त्रीको बुलाकर वह US उसे पढ़वाने लगा || १० ॥ 
श्रीलमगोड़ाजी--हास्यरस-सम्बन्धी विचार कुछ ऊपरकी टिप्पणीमें आ ही गये । हाँ, एक बात 
याद रहे कि फिर हँसीसे निरहस ही हुआ और जिसे मैंने cup कहा था वह Rar. हो गयी और अधिक 
बाढी भी ।? नाटकीय कलाके विचारसे तो बड़े मोकेसे पत्रिका निकालना और जोरसे बोलकर Raat प्रगतिके साथ रावणके हाथमें 
देना कविके कौशलका प्रमाण ही है। पर नाथ? का शब्द न भूले और अभिनेता जामेसे बाहर न हो, इस संकेतपर तो कला निछावर है । 
टिप्पणी--१ ( क ) “रिस बाढी' से जनाया कि जब रावणने अनादरसे हसकर प्ररन किया था तभी दूतको क्रोध आ गया : 
था) अब वह क्रोध बढ़ा | यथा--“जब तेहि कीन्ह राम के निंदा | ्रोधवंत अति भयड क्िंदा ॥ (६।३१। १) Bs 
श्रीरामके निन्दकको तलवार निकालकर मारे | रावणने निन्दा की, इसीलिये खडगके समान पत्रिका निकाली | तलवार म्यानसे' 
बाइर निकाली जाती है और पत्रिका लिफाफेसे बाहर निकाली गयी | जैसे तलवार अङ्ग विदीर्ण करती है, वैसे ही पत्रिका इसके 
हृदयको विदीर्ण करेगी, यथा--'सुनत सभय मन सुख सुसुकाई | कहत दसानन सबहि सुनाई ॥' ( ख ) “समय बिचारि) - 
अर्थात्‌ वधका समय है । प्रसङ्गके अनुकूल यह समय है कि रावणने दूतके सब वचनोंको काट डाला, अब पत्रिका देनेका समय : 
है । [ gaat विचारा कि यदि मैं इसकी बातोंका खण्डन करूँगा तो अवस्य यह मुझपर बहुत क्रोध करेगा | अतः इसके मानकी - 
ध्वंसिनी पत्रिका ही ठीक है जिससे इसका मानभंजन होगा | ( मा० do Bo ) | इस वाक्यमें ध्वनि यह है कि जो आप पूछते हैं ` 
कि भेंट हुई या फिर गये, सो इश पत्रिकासे समझ लीजिये कि क्या वे लौटनेवाले हैं ! = 
२-- रामाजुज दीन्ही यह uel? इति | ( क ) रावणने दोनों भाइयोंकी बात पूछी थी, -यथा--'कहु तपसिन्ह 
के बात बहोरी ।? इनमेंसे रामजीकी बात तो कह चुका; अव लक्ष्मणजीकी बात कहता है | ( ख ) लक्ष्मणजीने दूतासे कहा था 
कि रावणसे कहना कि यह लक्ष्मणजीकी पत्रिका है, यथा--५रावन कर दीजहु यह पाती | छछिमन बचन aig कुल घाती ॥ 
५२ । ८ ।? इसीसे दूतने कहा कि 'रामाजुज दीन्ही' ` ',? ( ग ) श्रीलक्ष्मणजीने अपना नाम बतानेको क्यों कहा ! इसलिये कि 
पहले ही न बता दिया जायगा तो वह उसे श्रीरामजीकी पत्रिका समझकर अपमान करेगा जिससे रामजीमें न्यूनता आवेगी | (घ) 
लक्ष्मणजीनें कहा था कि उससे कहना कि “कछिमन बचन aig कुलघाती” पर दूत कहते हैं कि Garg जुड़ावहु छाती ।' ऐसा 
कहनेका कारण यह था कि दूतने रावणकी खलता देखकर जान लिया कि यह ठीक-ठीक न “बाँचेगा और दूसरेसे पढाबेगातो | 
वह जो कुछ लिखा है, वही पढेगा | अतएव पढानेको कहा । [ नोट--दूसरेसे पढ़वानेसे सभा भर जान जायगी, रावण स्यं पढ्‌ 
लेता तो दूसरोंको न aga होता और न रावण लजित होता | दूसरे रावणके मन्त्रियोने कहा था कि “नर बानर केहि रेखे माही” 
अतः वे भी पढ़-सुनकर लजित होंगे ] यह तो अन्तःकरणका अभिप्राय हुआ और ऊपरसे यह दिखाया कि शत्रुकी पत्रिका है; अतएव 
आप न पढ़े, मन्त्रीको बुलाकर पढ़वा लें | ( ङ ) “जुड्ावहु छाती? यह व्यङ्ग है, उसे सुनकर उसकी छाती जलेगी न कि ठंढी 
होगी | यथा--'घुनत सभय मन पुनः 'जुड़ावहु! का भाव कि मेरी बात झूठी समझकर क्रोघामि तेज होती है, छाती 


कै ( ८ ) ( ९ ) पायकुलक, fae? ११६० वाँ, (सचिव? ११६० बाँ भेद । 
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३८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा ५७ ( १-२ ) 


i 


सुन्दरकाण्ड 

meen agg लेना निरादर है। अथवा ब्‌ मी दि Ro 

३-'बिहँसि बाम कर *” इति | हँसना निरादरार्थ है, वायें हाथसे लेना A निरादर दै । अथवा बाम ( शन्नु ) 

की पत्रिका है इससे बायें हाथमें ली | पत्रिकाकी बात न मानेंगा | अतः शठ कहीं | ( ‘ala बोलि' से ज्ञात होता है कि 
शुकसे यहाँतक एकान्तमें बातें हुईं, अब मन्त्री बुलाये गये ) । 


दो०- बातन्ह मनहि tare सठ जदि घालसि कुल खीस । 
राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस #॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रथु पद पंकज बंग । 
दोहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग । ॥ ५६ ॥ 
शब्दार्थ -खीसस्नष्ट, बरबाद, नाश । घालनाः्कर डालना | यथा--केहि के बल घालेहि बन खीसा' ‘at 


भुजबळ राख्यो उर घाली ।! _ 2 ee. 
अर्थ--अरे aa ! बातोंसे मनको रिझाकर ( प्रसन्न करके ) कुलका नाश न कर । रामविरोधसे ब्रह्मा-विष्णु-महेंशर्क 


शरण जानेपर भी न बचेगा | या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे माईकी तरह प्रभुके चरणकमळका भौंरा बन और चाहे 
( अर्थात्‌ नहीं तो ) अरे खल | श्रीरामजीके बाणरूपी अभिमें कुलसद्दित पतङ्गा हो अर्थात्‌ शरण न आनेसे कुछका नाश 
होगा । ( अब दोनोंमेंसे जो रुचे सो कर ) || ५६ ॥ ८ 

हिप्पणी-१ ( क ) मन, वचन और कर्म तीन ही होते हैं । तीनोंके विषयमै कहते हैं कि तू बातोंसे और मनसे वीर 
बना बैठा दै, पर युद्धमें तेरे किये कुछ न होगा; तू न बचेगा | [ बातें यह fH ब्रह्मा-शिवसे वर पा चुका हूँ, केलास उठा लिया» 
समग्र देवता) fone आदि मेरे नौकर हैं, नर-वानर मेरा क्या कर सकते हैं। एवं कुमन्त्रियोंकी ठकुरसुद्दातीके वचन | इत्यादि] 
( ख ) “जनि घालसि कुछ खीस” इति | भाव कि पुलस्त्य ऋषिका उत्तम कुल है; ऐसे कुलके नाशमें खेद होता है; इसीसे 
कुलके नाशका निषेध करते हैं | ( ग ) 'रामबिरोध ada’ यथा--'संकर सहस Reg अज तोही | सकहिं न राखि राम 
कर द्रोही ॥ २३। ८ ।' “ब्रह्मा स्वयं भूश्चतुराननो वा रुद्रखिनेत्रस्रिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा घालु न THT 
युधि रामवध्यम्‌ ॥ वाल्मी० ५ | ५१ | ४४ P विष्णुका रक्षण-धर्म मुख्य है अतः यहाँ दोहेमें उन्हें प्रथम कहा | अथवा एक- 
एक बार सबको प्रथम कहा--( ऐसा करके तीनोंको एक-समान प्रधान जनाया ), यथा--'संकर wea बिष्चु an तोही । 
ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥' ६ | २७ |? तथा यहाँ “सरन बिष्नु अज ईस \? 

२--पदपंकज BW अर्थात्‌ TTS चरण कमलरूपं हैं, तापके हरनेवाले हैं, उनका रसिक होकर सुखरूपी मकरन्द पान 
कर | चाहे भ्रमरकी जोड़म पतङ्ग होकर शरानलमें जल, तापको प्रास हो, दुःख भोगकर ।--वही पत्रिकामे लिखा है । 

श्रीलमगोड़ाजी--ये दोनों दोहे पत्रिकाके अन्तिम अंश अर्थात्‌ टीपके बंद ही हैं और सम्भवतः ज्यों-के-त्यों दिये गये हैं । हैं भी बड़े 

जोरके | विस्तार-भयसे व्याख्या नहीं की जाती | जिसे वाग्विलासका अन्त समझना चाहिये वे पद हैं अवश्य ऐसे कि वाणी निछाबर | 

नोट-मात्राक्री कमीके विचारसे इस दोहेका पाठ आजकळके संशोधक पण्डितोंने 'की तजि मान? के बदले ‘ets मान 
वजि? ओर (दोहि कि रामसरानळ खळ? की जगह “रामसर अन खळ जनि? कर हिला lacasia पाठ वरी जाला 
दिया गया । प्राचीन दोहेकी शुद्धताके विषयमै श्रुतबोधका प्रमाण है--'संयुक्ताद्य दी सानुस्वारं विसर्गसंमिश्रम्‌ । विज्ञेय- 
मक्षर गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन ॥? इसके अनुसार पदके अन्तका अक्षर ( लघु ) विकव्पसे गुरु माना जाता है | इस प्रकार 
ह पूर्ति हो जाती है | श्रीट्मगोड़ाजी कहते हैं कि मुझे तो विरोधालंकारके और उभारनेके लिये नाटकीय कलाके शब्दः 
गुणके विचारसे यह अधिक ठीक जान पड़ता है कि ग्रारम्भका “की? ही इतना बढ़ाकर बोला जाय कि मात्राकी कमी पूरी हो जाय | 

सुनत सभय मन Ga मुसुकाई | कइत दसानन सबहि सुनाई ।। १ ॥ 
‘ भूमि परा कर गहत अकासा | लघु तापस कर बाग बिलासा | २॥ 

अध सुनकर ( रावण ) मनमें डरा पर ( डर छिपानेके लिये ) gua हँसकर और सबको सुनाकर रावण कहता 

है॥ १॥ जैसे कोई प्रथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड़ना चाहे वैसे ही इस छोटे तपस्वीकी वाणीका विलासं 


( वचनचाठरी) मनोरंजक वाक्यमात्र ) है ॥| 2 | 
ea ee SS 
Ho चं०--दोहा दोहरा मिश्रित, दोहरा | † दोहरा--(ब्र० चं० ) Ao चं०- तामरस | 
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टिप्पणी---१ (क ) 'सुनत सभय सनः"? इति । पत्रिका सुनकर मन सहम गया, मुखपर उदासी आ गयी | मुखपर 
उदासी आनेसे हृदयका भय खुल जाता , इसीसे उनकी waar सबसे सुनाकर कहता है | पहले मनका भय मुखसे हँसकर 
छिपाया फिर उसीको वचनद्वारा छिपाया | मुसुकाना थोड़े ही लोगोंने देखा जो पास थे और वचनसे सब लोग जानेंगे कि इसको 
भय नहीं है | अतः सबको सुनानेके लिये वचन कहे | ( ख ) (दसानन' से जनाया कि दसौं gaia बोला, यथा-“दससुख 
बोकि उठा भङुलाना ।' ( ६ | ५ | १० ) | जहाँ-जहाँ भयसे घवड़ाकर बोला, वहाँ वहाँ ऐसा ही लिखा है । (ग) इस प्रसङ्गमें 
चार बार हँसना लिखा गया | BE दसानन पूछी बाता | सुनत बचन Far दससीसा w बिहँसि बाम कर Steet 
रावन? और 'सुनत सभय मन मुखु झुसुकाई ॥? 
श्रीलमगोड़ाजी- कवि सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अन्तरको जान लेता है ओर प्रकट कर देता है | इसीसे तो क्रान्तदशौँ और 
सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है | हँसी और शब्दोंसे दूत धोखा खा गया और क्रोध समझा; पर कवि स्पष्ट कहता है कि 'सभय मन! 
है | अंग्रेजीमें जो कहावत है कि ‘A bully is a Coward turned inside out’ उसे हमारे मित्र यहाँ प्रमाणित चनावैगे | 
टिप्पणी--२ "भूमि परा कर गहत अकासा''"।? इति | अर्थात्‌ हमको चिट्ठीद्वारा भय दिखाकर जीतना चाहता है। 
कोई बेठकर या खड़े होकर तो आकाशको पकड़ ही नहीं सकता, परथ्वीपर पड़ा हुआ भला केसे पकड़ सकता है ? aa ही 
यह्‌ तपस्वी हमें किसी तरह जीत तो सकते ही नहीं, बातोंसे जीतना चाहते हैं राजा भी होते तो कुछ बल समझा जाता, अब तो 
ये राजभ्रष्ट और बलहीन हैं; कर ही क्या सकते हैं ! [ घरतीपर पड़ा हुआ जिसको अपनेसे उठकर नैठनेका भी सामर्थ्यं नहीं 
वह भला AA क्या पकड़ेगा | भाव यह कि स्वयं तो राज्यसे निकाल दिया गया, वनोंमें भटकता फिरता है, सामथ्यं होता 
तो बापके दिये हुए राज्यपर बैठ जाता | दूसरोंको राज्य देता फिरता है और सुझ त्रैलोक्यविजयी रावणको सामनीति बरतनेको 
कहता है | बढ़-बढ़कर बातें मारता है ] | श्रीलक्षमणजीने लिखा कि 'बातन्ह मनहि रिझाइ as’ इसीसे उत्तरमें रावण कहता 
है कि eg तापस कर बाग बिलाखा ।? 


Yo Yo प्र०--“भूमि परा’ में भाव यह है कि सार्वभौम राजसत्ताको खो बैठे, क्षत्रियत्व छोड़कर तपस्वी बने | अब 
पूर्वका वीर्य-शोय पुरुषार्थं तो कुछ रह ही न गया, तब “वाचिवार्थं द्विजानां? बता रहे हैं । 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी | समझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ ३ ॥ 


सुनहु बचन सम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन ang बिरोधा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--झुकने कहा कि हे नाथ ! “अभिमानी प्रकृति ( स्वभाव ) को छोड़कर सब वाणीको सत्य समझिये ॥ ३ ॥ दे 
नाथ | क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाथ ! श्रीरामजीसे वेर HEA ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) लक्ष्मणजीकी वाणीको उसने वाख्विलास कहा अर्थात्‌ यह सब चठ है | उसीपर दूत कहता है.कि 
यह वाग्विलास नहीं हे, वरन्‌ सत्य है, रामसे विरोध करके सत्य ही तुम बच नहीं सकते, रामदारानलमें सत्य ही तुम्हारा कुल 
भर जल मरेगा-यह्‌ जो कुछ चिद्टीमें लिखा है सव सत्य है | “सत्य सब बानी? से जनाया कि जेसा पत्रिकामें लिखा था वैसा ही सब 
झुकने भी कहा | (ख)-अभिमानी अपने आगे किसीको भी कुछ नहीं समझते | और न किसीकी मानते हैं। यथा-*अस कहि 
चळा सहा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥ ४।८।१।? 'मूढ़ तोहि अतिसथ अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना॥ 
४।९।९। इसीसे समझनेको और अभिमान छोड़नेको कहा | 'समुझहु? से जनाया कि वाणी गम्भीर है, समझनेके योग्य है, अभिप्राययुक्त 
है, समझनेसे ही समझ पड़ेगी; तुम्हें अभिमानके मारे समझ नहीं पड़ती, अभिमान छोड़कर समझनेसे समझ पड़ेगी । 
अति कोमल रघुबीर gus | जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ ५ ॥ 
मिळत कृपा तुम्ह पर AY करिही ।# उर अपराध न Tat धरिद्दी ॥ ६॥ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे | । एतना कहा मोर प्रु कीजे ॥ ७॥ 
अर्थ--श्रीरघुवीरका स्वभाव अत्यन्त कोमल है यद्यपि वे समस्त लोकोके राजा हैं ॥ ५ ॥ मिळते ही प्रु आ 
करेंगे; हृदयमें एक भी अपराध न धारण करेंगे ॥ ६ ॥ श्रीरघुनाथजीको जनकसुता दे दीजिये । हे प्रभो ! इतना 
कीजिये | अर्थात्‌ और चाहे कुछ न मानिये पर इतना अबश्य मानिये, चाहे आपकी इच्छा भी न हो || ७ ॥ 


% BRET, धरिद्दौ (Gio, ना० प्र०)।† AS, कीजे-(ना० प्र०) । “कह ` '्नयमाछिनीं । “जनकसुता "` "तामरस । शेषप 
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रिप्पणी--१ ( क ) श्रीरघुवीरके स्वभावमें qatar प्रेम है, क्योंकि वह स्वभाव उनके हृदयमें पेठ गया है | यथा-- 
“प्रकट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥! ( ५२ । १ ) इसीसे रावणसे भी उन्होंने स्वभाव कहा | 
( ख ) कोमलता आँखों देखी और कानों सुनी है; यथा--“जो नर होहि चराचर द्रोही" '' ' इत्यादि | (ग) sat अखिल 
लोक कर राऊ” का भाव कि थोड़ा-सा भी राज्य पाकर राजाओंका स्वभाव कठोर हो जाता है ओर ये अखिल लोकोंके राजा हैं तो 
भी इनका कोमल स्वभाव है, शुद्ध साच्विक स्वभाव है; रजोगुणी वा तमोगुणी नहीं है | 


a PESOS YPC २० 
DS 


| ~ =. 

i २ “मिलत कृपा तुम्ह aay इति । ( क ) राजस वा तामस बृत्तिवाले राजाओंका अपराध करके फिर उनसे 

; f > zy वे ते कु कः रे अआ जे च झ क - 

7 मिलो तो वे क्रोध करते हैं, पर रघुवीरका खभाव ऐसा नहीं है) वे मिलते ही कृपा करेंगे और अपराध समझकर कभी त्याग न 

) ` करेंगे--ऐमा अत्यन्त कोमल स्वभाव है | श्रीरामजीके मुखसे सुना कि “कोटि बिप्र बध wale we vad उसने यहाँ. ७ 


७ a अहा sen Spee जटायव की 
` रावणसे कहा | (ख)'अपराध न एको? का भाव कि तुमने बहुत अपराध किये हैं | जैसे कि सीताहरण) जटायुवध, हनुमानजीः 
पूँछ जलाना, बिभीप्रणको लात मारना मूतद्रोह, देवमुनियोंसे we, इत्यादि | तुम्हारा छोटा भाई मिला, उसे लङ्काका राज्य 
` दिया | तुम बड़े हो; मिलोगे तो तुमपर भी कृपा करेंगे | कृपाका फल न जाने क्या दे दें । अपराध क्षमा करेंगे और कृपा | 
` करेंगे इन वचनोसे भयकी Rafa करता है । 
३ ( क ) 'जनकसुता रघुनाथहिं दीजे’ इति | ae. कहे जानकी दीजे। २२ । १० ! में देखिये | ( ख ) 
“सीता देह मिळहु? यह लक्ष्मण-संदेश है; पर दूतने लक्ष्मण-संदेश उनकी ओरसे न कहकर उसे अपनी ओरसे 
कहा--'एतना कहा मोर प्रभु कीजे ।' ऐसा क्यों fear? क्योंकि वह जानता है कि लक्ष्मणजीकी ओरसे कहनेसे रावण | 
उन्हें गाली देगा; जो हमको न सुननी चाहिये, यथा--'हरि हर निंदा gale जे काना। होइ पाप गोघात समाना ॥? अपनी 
ओरसे कहनेमें हमें जो चाहे सो करे | अपनी ओरसे कहा तब “चरन प्रहार Bee सड तेही ।? यहाँ झुक भूला- यदि वह 
लक्ष्मणजीका संदेश कहता तो न मारा जाता | अपनी ओरसे कहा इससे मारा गया । जैसे विभीषणने जब पुलस्त्यका संदेश 
. कहा कि वैदेही दे दो तब रावणने न मारा ओर जब अपनी ओरसे कहा तब मारे गये । ( ग ) मेरा कहा करो । ऐसा कहनेसे 
अभिमानीका मान रह जाता है | इसीसे सब छोगोंने ऐसा ही कहा--“मोरे कहे जानकी दीजे? ( श्रीहनुमान्‌जी ), ‘ara चरन | 
गहि atat wag मोर दुलार” ( श्रीविभीषणजी ), तथा यहाँ । इत्यादि | } 
श्रीलमगोड़ाजी--भगवान्‌की कोमलताका विचार करते ही दूतकी वाणी और विचार दोनोमें कोमलता आ गयी । अब 
बह अपील करता है और अपनी तरफसे केवल लक्ष्मणजीके संदेशको दोहराता नहीं है | 
Yo प० प्र०--लक्ष्मणजीने जो मौखिक संदेश कहनेको कहा था वह उसने नहीं कहा; पर अपनी विनयके ढंगपर उसका 
सार सुना दिया | इसमें मुख्य हेतु यह है कि अब शुक्र रावणका तथा लङ्काका त्याग करना चाहता है | वह जानता है कि दूतका 
'स्वामीको उपदेश करना अनधिकार चेष्टा है, अपराध है | रावण दण्ड दिये बिना न रहेगा | जिसने भाईको पदप्रहार करके 
निर्वासित किया वह क्या अपराधी दूतको क्षमा करेगा ! कदापि नहीं | अतः झुकने जान-बूझकर ही यह अपराध किया | 
जब तेहि कहा देन बेदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ ८॥ 
नाइ चरन ue चला सा तहाँ | कृपासिंधु रघुनायक जहाँऋ ॥ ९ ॥ 
अध जब उसने वेदेहीको देनेके छिये कहा तब उत शठने उसे लात मारी || ८ || वह चरणोंमें सिर नवाकर वहाँको 
चला जहाँ दयासागर श्रीरघुनाथजी ( सिंघुतटपर बैठे ) हैं || ९ ॥ 
टिप्पणी-- १ (क) जबतक रामजीकी बड़ाई की, रावणकी न्यूनता दिखायी और कठोर वचन बोला--“अस कपि 
एक न सेना माहीं । जो न तुम्हि जीते रन माह्री'-तबतक क्रोध न किया क्योंकि दूतने बारंबार विनय की है कि वचन 
सुनकर cae! कीजियेगा | सबके पीछे वेदेहीजीको देनेकी बात कही क्योंकि यदि प्रथम कहता तो प्रथम ही मार खाता, 
श्रीरामजीकी बड़ाई और Bag कोमल स्वभाव कहनेको रह जाता | [ दूसरे अभीतक उसने जितना दूतका अधिकार था उतना 
ही कहा | आगे ra पूछे उपदेश देने लगा तब रावण न सह सका | पूर्व ५१ ( ८ ) में िखा जा चुका हैकि (वाल्मी० रा० 
गन अहा दै लि ढम मन्त्री होने योग्य नहीं हो । तुम वध करने योग्य हो पर gre Gea उपकारे मैं gre छोडे 
देता हूँ । मारे सामनेसे दूर हो, अत्र He न दिखाना । “चरन प्रहार? वाल्मी० ओर ato ARG अरण प्रहार वास्मी० और अ To HARB _ में नहीं है । ] 


न # Reo नयमालिनी, ९ में २८७, ३१५ वे भेद | 
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Digitized by “म्स Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
दोहा ५७ ( १०-१२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८५ विभीषण शरणागति प्रसँग | 


२ वक्ता उसे “गठ' बिरोषण देते हैं क्योंकि झठसे विनय करना व्यर्थ ही होता है--'सठ सन बिनय "`? । यह ठ | 
है इसने विनती न मानी, उलटे चरणका प्रहार किया । 

३ “नाइ चरन । सिरु" इति | (क ) [ “चल सो? से जनाया कि यद्यपि दूत तो सारण, शार्दूल आदि ओर भी इसके 
साथ भेजे गये थे पर डाँट-फटकार इसीको हुई, कारण कि यही सबका नेता था । रावणने सब इसीसे पूछा ओर इसीने उत्तर 
दिया ओर सब यद्यपि साथ आये थे; यथा “रावन चरन सीस तिन्ह any, तथापि वे सब अलग चुप खड़े रहे | रावणने शुक- 
को ही नेता बनाकर भेजा था क्योंकि ऐसा पूर्वसे ही विधान विधाताने रच दिया था | अगस्त्यजी ने शापानुग्रह करते हुए यही 
कहा था कि रावण ठुमको दूत बनाकर भेजेगा तब तुम रामदर्शन पाकर शापसे मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तस्रज्ञानका 
उपदेश करोगे, तब तुम पुनः पूर्व मुनिशरीर प्राप्त करोगे । इसीसे झुक ही उपदेश करनेपर निकाला गया और रामदर्शन 
'पाकर पूव सुनिशरीर उसने प्राप्त किया | डरके मारे दलमें न गया कि कहीं वे फिर न बाँधकर मारें | ( ख ) झुकने आदिसे 
अन्ततक अपना धर्म निवाहा था | आदि और अन्त दोनोंमें प्रणाम किया, यथा--'कददत रामजस लंका आये । रावन चरन 
सीस तिन्ह नाये? ओर यहाँ “नाइ चरन सिरु । जैसे श्रीविभीषणजीने किया था | यथा “अवसर जानि बिभीषन आवा । 
आता चरन ata तेहि नावा? और “अनुज गहे पद्‌ बारहि बारा? | ( ग ) चरणोंमें सिर नवाकर चला कि आपने बड़ी कृपा की 
कि लात मारकर विषयोंसे छुड़ा रामसम्मुख कर दिया | ( घ ) कृपासिंधु? विशेषण देकर जनाया कि इसपर श्रीरामजी कृपा करेगे। 

श्रीलमगोडाजी--नाटकीय tert विरोधी प्रगतियोंके संकेत बड़े उत्तम हैं; विशेषकर दूतवाली, कारण कि यदि वैसी 
प्रगतियोंके संकेत न होते तो सम्भव था कि अभिनेता गडती कर जाता | जो अपीळकी भावना और भगवान्‌ रामकी सहनशीलता 
( कोमलता ) के प्रमाओंके विरुद्ध “रिस” का ही रूप लिये रहती | 

करि aay निज कथा सुनाई | रामकृपा आपनि गति पाई॥ १० ॥ 
ais a ए उचा a 
रिपि अगस्ति की# साप भवानी | राछस भएउ रहा मुनि ज्ञानी 22 ॥. 
बंदि राम पढ्‌ बारहि वारा । झुनि निज आश्रम HET पशु धारा] ॥ १२ ॥ 
अथ--उसने प्रणाम करके अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी Hae अपनी गति पायी | अर्थात्‌ अपने पूर्व मुनि 
स्वरूपको प्राप्त हुआ ॥१०॥ हे भवानी ! यह ज्ञानी सुनि था | अगस्त्य ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था || ११॥ बारंबार 
श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह सुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ १२ ॥ ; 
टिप्पणी--१ “निज कथा? यह कि मैं रावणक्रा दूत हूँ । विभीषणके पीछे रावणने मुझे भेजा था, वानर मुझे पहिचान- 
कर नाक कान कायने लगे तत्र आपकी दोहाई देनेपर श्रीलक्ष्मणजीने ger दिया और रावणके लिये पत्रिका दी । हमने जाकर 
पत्रिका दी और विनती की कि श्रीसीताजीको जाकर दो ओर शरण हो) यह सुनकर उसने लात मारी, तब मैं भागकर प्रभुकी शरण 
आया | इतना कहते ही वह श्रीरामकृपासे मुनि हो गया । प्रणाम करते ही प्रभुने अपना लिया- “सक्कत प्रनाम किये अपनाये?, 
“भलो alae रघुनाथ जोरि जो हाथ माथों नाइहे | तत्काळ तुलसीदास जीवन जन्मको फळ पाइहैः--( विनय )। , 

“शुक? ` "यह पूर्व जन्ममें वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था | यह वानप्रस्थ विधिसे अपने घर्म-कर्ममे स्थित होकर वनमें रहता 
था । देवताओंकी वृद्धि और राक्षसोंके नाशके लिये इसने वनमें बसकर बहुत यज्ञ और तप किये | अतः राक्षस इससे वेर रखते 
थे । बञ्रदन्त नामक राक्षस इसके पीछे पड़ा था । विप्रदेवका अपकार करनेपर उतारू होकर वह अवसरकी घातमें रहने लगा | 
एक दिन अगस्त्यजी मुनिके आश्रममें आये | सुनिने उनको भोजनके लिये निमन्त्रित किया । अगस्त्यजी स्नान करने गये। 
उसी समय वह राक्षप्त उनका रूप धरकर SAH पास आया और इनसे कहा कि बकरेका मांस भोजन करेंगे वही बनाना । 
झुक मुनिने मांस बनाया और अन्य बहुत प्रकारके भोजन मी बनाये | जब अगस्त्यजी आ गये ओर भोजन करने बेठे तब राक्षस- 
ने मुनिकी स्त्रीको मोहित कर दिया और सयं सत्री बनकर मनुष्यका मांस भोजनमें मिलाकर अगस्त्यजीके आगे परोसकर गायब 
हो गया । सुनिने अपने आगे अभक्ष्य सनुष्यका मांस देख शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा और मनुष्यका मांस खायो कर 
मुनिने प्रार्थना की कि आप ऐसा कह गये थे, अब मेरा क्या अपराध १ अगस्त्यजीने ध्यान करके सब हाल जान fen तब 
शापानुग्रह क्रिया कि तुम जाकर रावणके सहायक होगे | वह तुमको गुप्त दूत बनाकर भेजेगा, रामदशन करनेपर GA eee 
हो जाओगे और लौटकर तुम रावणको जाकर तत्त्वज्ञानका उपदेश करोगे तब तुम मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे | 

% के-ना० प्र० श्राप-का० । † कहु-भा० दा० । Tt Mio’, (११), ito? पायकुलक, “रास०' अनुकूल, (ब 
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जि) 

अगस्त्यके ऐसा कहनेपर वह राक्षस होकर रावणके पास रहने लगा | अब श्रीरामदर्शनकर वह पुनः पूर्ववत्‌ ब्राह्मण शरीर a 
वानप्रस्थोके साथ रहने लगा | ( अध्यात्म रा० ६ | ५ । ५-२४ ) । 

मा० त० सु०--'मुनि ज्ञानी” का भाव कि वह ज्ञानके अभिमानमें सदा मग्न रहता था; भक्त न था, इसीसे पतनको 

प्राप्त हुआ, यथा- जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी । ते पाइ सुरदुर्लभ पदादपि इ इम देखत हरी” 

रिप्पणी--२ gah वचन सुनकर श्रीरामजी कुछ न बोले; कारण कि वे मानत्रतम हँ | रामकृपासे पुनः मुनिस्वरूप 

प्राप्त हो गया; अतएव बारंबार प्रणाम करते हैं। जेसे अहल्या अपना स्वरूप पानेपर “बारबार हरिचरन परी? | मुनि हो गया; 


इसीसे अब मुनि कहा । 


दो०--बिनय न मानत जलधि जड़ गये तीन दिन बीति | 


x ~ ~ AR 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ son 
लछिमन बान सरासन आनू | सोखों वारिधि विसिष कृसान्‌॥ १ ॥३ 
अर्थ--जड़ समुद्र विनय नहीं मानता; तीन दिन बीत गये | तब श्रीरामजी कोपसहित बोले कि बिना भयके प्रीति नहीं 
` होनेकी || ५७ ||लक्ष्मण | घनुप-बाण लाओ | में अग्निबाणसे समुद्रको सोख लूँ || १ ॥ 

* नोट--१ “बिनय न मानत ““? इति | भाव यह कि तीन दिनतक विनती करनेपर समुद्रने दर्शन नहीं दिये, इससे 
जान पड़ता है कि उसे बड़ा गर्व है । हम जानते हैं कि शान्ति, क्षमा, सरलब्नत्ति और प्रियवादिता इत्यादि साधुओंके गुणोंका, 
गुणरहित ढुजनोंके समक्ष, प्रयोग असमर्थताका सूचक होता है | जो गुणहीन होनेपर भी अपनी झूरता आदिकी प्रशंसा करते 
फिरते ओर बिना प्रयोजन ही लोगोंको दण्ड दिया करते हैं उन्हीं लोगोंका सस्कार दुराचारी अहंकारी लोग किया करते हैं । 
-` (यथा “प्रशमश्र क्षमा चेव आर्जवं प्रियवादिता ॥ १४ ॥ असामर्थ्यफला ह्येते निर्गुणेषु खतां गुणाः । आत्मप्रशंसिनं ee 
ष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ १५ ॥ सवंत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकः स॒ कुरुते नरम्‌ । न साम्ना शक्यते कीतिन साम्ना शाक्यते aa: 
॥ १६ ॥? ( वाल्मी० ६ | २१ ) | इसी तरह अ. रा. में कहा है कि इसने मेरा अभिनन्दन नहीं किया, समझता है कि यह 
एक मनुष्य ही तो है, मेरा क्या कर सकता है | यथा--“जानाति मानुधोऽयं मे किं करिष्यति वानरेः॥' (६।३।६२ ) 
यह सब जो श्रीरामजीने कहा दै यह इस दोहेके पूर्वार्ध और “भय बिनु होइ न प्रीति? से किने सूचित कर दिया हे | 

- टिप्पणी--१ ( क ) “गये तीन दिन बीति' से सूचित हुआ कि तीन दिनका प्रमाण करके बैठे थे, उसके बीत 
जानेपर चोथे दिन बोले | ( ख ) विनय नहीं मानता क्योंकि जड़ है, यथा--'गगन adit अनल जळ धरनी | gaa कै नाथ 
सहज जड़ करनी? | ( ग ) “बोले राम सकोप तब” का भाव कि अपना कोप पहले वचनसे कहकर दिखाते हैं; जिसमे वह 
सुनकर हाजिर हो जाय, वाणका अनुसंधान न करना पड़े ae श्रीरामजीके हृदयकी कृपा है। जो पूर्व कह आये कि 
मगत पथ कृपा मन माही’ वही कृपा अब भी मनमें है; नहीं तो इसके कहनेका कोई प्रयोजन न था | “तीन दिन बेठे' 
a ce ee 2 a day तीन रात निवास करना aad लिखा है | [ प० Jo सृष्टिखण्डमें श्रीरामजीने श्रीमरतजीसे 
कहीं € कि हम तीन दिनतक समुद्रतटपर इस आशासे set रहे कि वह हमें दर्शन देगा और अ कट झक 
कार्य करेगा । ( अ० .३५ ) | जड़ प्राणी विनयसे प्रीति नु करते 0 elaine 

शंका--समुद्रने हनुमान्‌जीको रामदूत जानकर उनको विश्राम देनेके लिये मैनाकको भेजा था । श्रीरामजी तीन दिन 

तक बैठे रहे; इनके पास ने आया ! समाधान-( क ) हनुमानजीका पुरुषार्थ देखकर तब मैनाककों भेजा था और 
श्रीरामजीके वचन ST माधुयम भूछ गया | “सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिथि०० दुस्तर aa भाँती w इसीसे 
मागे न दिया | गंगाजीमी इसी तरह मोहको प्राप्त हुई थीं--अ० १०१ ( विहीरी ला हा; 
बह प्रसन्न हुआ और मार्गका उपाय बताया ।-“देखि रामबळ पौरुष भारी । इरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥? ( ६० | ७ ) 
| ५९ ( १ ) देखिये अथवा, ( ख ) उत्तरतटवासियोंका नाश करानेके लियेन आया जिसमें प्रभु क्रोध करके बाण संघान करें तब 
मैं जाकर प्रार्थना करके उसी बाणसे उनका नाग कराडे जैसा आगे स्पष्ट Bag सर मम उत्तर तटबासी। gag नाथ' ` ॥" 
प = SR Rn RT 


# Ho चं०--५७ वानर दोहा, (लछिमन०' तामरस, «सोषों? पायकुलक । 
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कोर रा aS ae वह चाहता तो प्रथम ही प्रार्थना कर उत्तरतट बासियोंको मरवाकर अपना कष्ट दूर कर लेता 
bas सत आकर हाल ना 2027 । परन्तु यहाँ पहले प्रभुकी अवज्ञाकर 
टिप्पणी---२ “भय बिनु होइ न प्रीति? से कि pees! a टु 
हृदयमें गे नहीं है | उ दाइ न औत' से जनाया कि प्रीति करनेके लिये कुपित वचन सुनाकर मय दिखाया 
¢ [टि ०००००० ~ 
= ee ae oe वचन द्वारा भय दिखाया जैसे गरीबको दिखाया था, यथा--“भय 
MDE दो g “मणजी सदा श्रीरामजीकी सेवामें हाजिर रहते हैं, अतः कहा कि “ळछिमन" ।' 
य Fe वै सैनामें होते तो ऐसा कदापि न कहते । ( ख ) घनुष-वाण माँगकर जनाया कि वे त्रतमें निरायुध बैठे हैं । माँगते ही 
उन्दने ATA हाजिर कर दिये, इसीसे आगे कहते हैं कि 'अस कहि रघुपति चाप agar |? ( ग ) वारिको सोखनेको 
ea हैं इसीसे “बारिधि? पद दिया । [ साखनेका भाव कि जो इसका गर्व है कि मैं जलका अधिष्ठान हूँ यह as मिटा दूँगा; 
दूसरे सारी सेना बिना प्रयास पैदल ही उस पार चली जायगी | “बिसिख कृसानू' से जनाया कि यह अग्निबाण है । ब्रा भारत- 
जाली देखें कि उस समय हमारे यहाँकी धनुविद्या कितनी बढी-चढी थी | हम पाश्चात्य शिक्षा पाकर अपने शास्त्रोंकी निन्दा 
करने लगे, अपनी संस्कृति ही भूल गये और खतन्त्रता प्राप्त करके भी हम अपनी आँखोंसे नहीं देखना चाहते । न उस प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर ध्यान देते हैं । ( ) श्रीलक्ष्मणजीसे जो कहा था कि 'ऐसइ aa उसे चरितार्थं किया | लक्ष्मणजीने 
कहा था afta मन रोषा?, अतः “बोले राम सकोप? और “सोखिय अतः SY MAY कहा ] 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ २॥ 
ममतारत सन ज्ञान कहानी | अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ ३॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा | उसर वीज बए फल जथा! ४ ॥ 
अर्थ--मूर्खसे विनय, कुटिलसे प्रीति, स्वाभाविक कृपण ( कंजूस ) से सुन्दर नीति ॥ २ ॥ जो ममतामें अनुरक्त है उससे ज्ञान- 
कथन करना; अत्यन्त लोमीसे वैराग्य बखान करना || ३॥| क्रोधीसे शम एवं समता बुद्धि और कामीसे इरिकथा (कहने) का फल वैसा ही है 
Sal ऊपरमें बीज बोनेका फळ हो | ( अर्थात्‌ ) व्यर्थ जाता है क्योंकि जहाँ तृण नहीं जमता वहाँ अच्छा बीज केसे जमेगा ) ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी ( क) “हाठसे बिनय!--यहाँ यही प्रस्तुत प्रसंग है अतएव इसे प्रथम कहा | विभीषणजीने सारसे विनय 
करनेकी राय दी, तीन दिन विनय की) उसने न सुना तत कहते हैं कि शठसे विनय करना व्यर्थ है, उसको दण्ड देना ही ठीक 
हैं यथा--'श्रवन सुती सठ ता करि बानी । बिहँसा० । ३६ । १ !? [ aed विनय करनेसे वह समझता है यह मुझसे डरता 
है | इसीसे मुझसे विनय करता है। (Ale त० भा?) ] ( ख ) कुटिले प्रीति व्यर्थं दै, यथा--'में खळ हृदय कपट 
कुटिछाई | गुरु हित कहृइ न मोहि सोहाई ॥ ७। १०६ । १६ ॥? ( ग ) “सहज कृपन? अर्थात्‌ वह कृपण नहीं कि जो 
कृपणके संगसे HIT हो जाता है, क्योकि इसकी कृपणता तो छूट जाती दै, किन्तु जो खमावसे जन्मका ही कृपण है उसे यहाँ 
कहा; क्योंकि इसकी कृपणता नहीं छूटती; अतः उससे सुन्दर नीति कहना व्यर्थ है । धनको ada तथा उचित भोगमें व्यय 
करना उत्तम नीति है अन्यथा राजा, चोर आदि ही उसे ले जाते हैं, उसका नाश ही होता है पर कृपणको कितना हवी. यह 
समझाओ उसकी बुद्विमें नहीं चढता | अतः समझाना व्यर्थ होता है | 
२ ( क ) 'ममतारत सन ज्ञान कहानी? विरक्त ज्ञानका अधिकारी दै, यथा--“बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू ॥? 
( २। १७८ | ४ ) | ब्रह्मविचारके लिये वैराग्य चाहिये; यही आगे सयं स्पष्ट करते हैं कि अति लोभी सन बिरति बखानी? 
व्यर्थ ह । ( ख ) --ममता तरुन तमी अँधियारी” है और ज्ञान प्रकाशरूप है, इससे ये दोनो एकत्र नहीं हो सकते | 
( उसको सूर्यरूप कहा है, यथा-“जासु ज्ञान रबि भव निति नासा । "" तेहि कि मोह ममता नियराई ॥ २ | २७७ | १- 
२ ॥! ममता ज्ञानका बाधक है, इसीलिये ज्ञानी इसका त्याग करते हैं, यथा--“ममता स्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ ४ । १६। 
“IP ( ग ) पहले कृपणको कहा आगे लोमीको कहते हैं । दोनोंमें यह भेद है कि Hoo अपनी चीज नहीं देता और लोभी 
दूसरेकी वस्तु ले लेता है | कृपणता दूसरेके देनेमें है और लोभ धन जुटानेमै | 
ॐ कुपिन--( का०, ना० Ho ) । † Ao चं०--स5०? पायकुलक, 'सहज०? ( ३ ) चण्डी, VA ३५५, ३१३ वॉ ATT 
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तीनों ज्ञान) वैराग्यऔर भक्तिके नाशक हैं । क्रोध “सम? अर्थात्‌ ज्ञान ( समता-बुद्धि; 
देख ब्रह्म समान सब माहीं ) को नष्ट करता है; यथा--ऋषध कि ga बुद्धि fag aa कि बिजु अज्ञान ॥ ७। १११ |! “ज्ञान 
मान जहैँ एको नाहीं | देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ ३ । १५ ॥? काम हरिकथा अथात्‌ भक्तिका नाश करता हें | भाव 
कि कामीका मन सदा विषयोमें ही लगा रहता है । वह हरिकथाके पास जायेगा ही नहीं) कथा उससे कहोगे तो वह सुनेंगा 
ही नहीं | यह भजनका बाधक है इसीसे कामको त्यागक्रर भजन करनेको कहा है- “जब्र लगि अजत न राम Be । 
सोकधामं तजि काम ॥ ४६ |? लोभ वैराग्यका नाशक है | (ख) “लोभी? के साथ “अति? विशेषण दिया | 
तास कि और विकार अपने प्रमाण भर रहते हैं पर लोम “अति? हो जाता है अर्थात्‌ इसका पेट कभी नहीं मरता । 
cae जिलोकीका राज्य ही इसे क्यों न मिल जाय तब भी यह न आत्रायेगा, कोई-न-कोई इच्छा बनी ही रह जायगी | यथा-- 
“जिमि प्रतिहाभ लोभ अधिकाई ॥ ६ । १०१ ।' हा “बखानी? क्रिया सबके साथ है | अथवा क्रिया न देकर जनाते हैं कि 
थे क्रियाएँ ( कर्म ) न करे; जैसे हमारी चौपाइयोमें क्रिवाका नाम नहीं | इसीसे 'सठ सन बिनय? यह कहा पर उसके साथ 
“करव' क्रिया न, दी) जिससे जनाया कि शठसे विनय करना ही न चाहिये | इसी मावसे ओर चरणोंमें भी क्रियाएँ नहीं दी गयीं । 
शठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, लोभी, क्रोधी और कामी ये सातौं कसर भूमि हैं । विनय, प्रीति, नीति) ज्ञान कहानी, 

` बिरति, सम और हरिकथा बीज हैं । इनको बीज कहा । सक्तधान्य प्रसिद्ध हैं इसीसे सात ही बीज गिनाये गये | 

शिला--१ ये सातौं अवगुण सिंघुमें कहकर जनाया कि ऊसर-भूमिसमान शरीरमें यदि सात अवगुण हों तो उसमें 
उसके प्रतिकूल सात गुण जो बीज रूप हैं वे केसे जम सकते हैं । 

२- सातौं अवगुण सिंधुमें हैं, यथा--वह शठ अर्थात्‌ जड़ हैं; अतः विनय व्यर्थ हुई--( १ ) । वह कुटिल है । 
हमने साम करना चाहा, इसीसे उसने न माना । प्रेम करने योग्य होता तो रावण कूट न करता कि “सागर सन ठानी सच- 
छाई!ः--( २ ) | सहज कृपण है | रत्नाकर है, पर न धन दे, न खाये; तब कुलगुरु मानकर नीतिसे आशा करना व्यर्थ 
हुआ--( ३ ) | जलमें ममत्व है अतः खारी हो गया कि कोई पी न जाय) अथाह बना रहा | उसको ज्ञान देना कि सोख 
लेंगे व्यथ है । (४) | लोभी है तब केसे चाहे कि जलसे विरक्त हो जाय, जळ सोख लेने दे--(५) क्रोधी है प्रलयमें क्रोध करता 
है तब केसे चाहेगा क्रि रावणवध करके हम समता विस्तार करें) यथा--“रामप्रताप बिषमता खोई? ( ६ ) नदियोंका पति है 
अतएव कामी दै, उसे कैसे रुचे कि रावणवध होकर रामायण बने) लोग गा-गाकर भगवानमें अनुरक्त हों) कामादिको छोड़ें--( ७ ) | 

` मा० त० सु०--दाठता, कुटिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध ओर काम | ये सातौं जीवके लिये भगवद्धक्ति- 
के बाधक हैं | इसी प्रकार जीवके कल्याणके लिये--“विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति और हरिकथा--ये सात 
ही साधन भी हैं | उदाहरण क्रमसे - ( १ ) शठ, यथा “नुढसिद्रास हरिनास सुधा तजि us af पियत बिषय बिष साँगी? 
बिनय, यथा--“सीतळता सरलता agat ।? ( २ ) कुटिल, यथा--'कहनि आन विधि रहनि आन निधि मन सुख पावै 
कसे'--( सरल gus न मन कुटिलाई ) । प्रीति, यथा--'सीस नवद सुर गुर द्विज देखी । प्रीति सह्दित'"॥? ( ३ ) 
कपण) यथा- “कृपन बिमूढा । जीवत सव सम चौदइ प्रानी ।' सुनीति, यथा--“नीति निपुन जिन्ह के जग लीका । घर 
तुम्हार तिन्ह के fea नीका |' ( ४ ) ममता, यथा--*ममता केहिऊर जस न नसावा ।' ज्ञान यथा- “सब ते मोहि परम- 
2 ज्ञानी ।' ( ५ ) लोम, यथा--“लोभ मसे सुभ क्म”, ‘dtu न अंब कीन्ह केहि केही |? वैराग्य यथा--“बिरति चर्म 
संतोष RUD ‘afer तात सो परमबिरागी तुन सम fake तीनि गुन त्यागी ।? ( ६ ) क्रोध, यथा--'क्रोध करहि 
Gig ace दूरी, ( “क्रोध पापकर मूल? ) | झम, aut—an दम नियम नीति af डोलहिं?, “सम अभूतरिषु बिमद 
Aa (9) कामी) यथा--“को जग काम नचाव न जेही ।? हरिकथा यथा--'जो gaa गावत कहत समुझत परम 
| = नर करी । सातां बाधक नरकदायक हैं और सातौं साधक मुक्तिदायक हैं । ( डछ_ह-इन मावोंके देनेका तात्पर्य यह है 
BD onal an ये सात दोष और गुण समुद्रके प्रसङ्गमें देनेका तात्पर्य क्या हैं! ) 
ओर मी पो a ae a a के प्रभावित हर मेरा हृदय प्र्त हो उठा और मेरी यह धारणा 
` नाटकीय और महाकाव्यकलाओंक्रा एकी आ रका कोई कि नहीं पहुँचा जिसके द्वारा वे वि रति 
का एकॉकरण करते हैं। देखिये, नाटकीयकलामें भगवानके भावमें जिस नीतिके सिद्धान्तसे 


३ ( क ) काम, क्रोध और लोभ 


परिवर्तन हुआ है उसको किसी नीतिके ग्न्यके अवतरणके रूपमें दोहराना कितना स्वाभाविक है ! नीतिज्ञ लक्ष्मणसे ही कहना तो मानो 
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दोहा ५८ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८९ विभीषण शरणागति प्रसंग 
RR ् ** कक क 
सेनेमें कुन्दन दैः कारण कि लक्ष्मणजीहीके विचारोंको दोहराकर ( कहना ) उनकी नीतिका ही समर्थन है । अवतरण 
बल ( कहावत ) का रूप कितना सुन्दर है ! ऐसे अवसरपर मसछका कुछ अंश फाजिल होता ही है | यहाँ सिंधुमें शठता 
ओर कुटिलता दोहद स्पष्ट हैं । विनय और प्रीति धर्म एवं दैवी नीतिके अङ्ग हैं । शठता और कुटिलता आसुरी नीतिके अङ्ग 
हैं, जो कूटनीति है | कोटिल्य अर्थशास्त्र जोड़का सम्भवतः बृहत्‌ झुक्रनीति-जैसे ग्रन्थका प्रमाण अनुमानसे जान पड़ता है, 
कारण कि दानाक एकीकरणका उद्योग है पर उपर्युक्त टिप्पणियोंके विचारोंसे स्पष्ट है कि सूक्ष्मदर्शी महानुभाव यहाँ सभी 
ठीक पाते हैं | धन्य हैं कवि और सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ | “ 
अब छोग सोचें कि आउस महोदयका विचार ठीक है कि अयोध्याकाण्डके बाद कलाका उतार है, या वास्तवमें कलाका 
महाकाव्यरूपमें चढाव है) जहाँ मौतिकवाद पहुँच नहीं पाता और इसलिये “अंगूर खट्टे” कह देता है | 
नोट--१ यहाँ समुद्रकी झठता ही वर्ण्य विषय है | शठसे विनय करना व्यर्थ जाता रै, यही यहाँ प्रस्तुत प्रसङ्ग है | 
रेष सब अवर्ण्य विषय है, केवळ लोकशिक्षार्थ सबका एक धर्म होनेसे कह दिये गये | सबका एक ही धर्म है 'ऊसर बीज बये 
फल जथा” अर्थात्‌ व्यर्थ होना, इसीसे वे सब कह दिये गये, यद्यपि कारण भिन्न-भिन्न हैं । 
दम अरण्यकाण्डमें बता आये हैं कि यह कविकी शैली है कि वह ऐसे अवसरोंपर नहीं चूकता, लोकशिक्षार्थ समान 
धर्मवाली नीतियाँ कह देता है | झूप॑गखाके मुखसे इसी तरह अनेक नीतियाँ कहलायी हैं || ३ । २१ । ( ८-११ ) देखिये । 
इसी तरह अयोध्याकाण्डमें अवध-दरबारमें श्रीमरतजीको समझाते समय मुख्य प्रयोजन तो केवल 'सोचु जोगु दसरथ 
नुप wal? इतनेसे ही था तथापि कविने शोचनीय कौन है और कौन नहीं है यह सब श्रीवसिष्ठद्वारा कहलाकर उन्होंने छोक- 
शिक्षा दृश्सि चारों वर्णों और आश्रमोके धर्म कह दिये हैं । aed विषय alg जोगु दसरथ नृप नाहीं? से उठाकर आगे सब 
अवर्प्य विषय १७२ (३ ) से १७३ ( ४ ) तक कहा गया है | 
इसी प्रकार श्रीमुश्जुण्डिजीसे लोमशजीको क्रोध आनेपर “क्रोध कि Za बुद्धि बिनु? वर्ण्यं विषयके साथ अनेक युक्तियाँ 
कहलायी हैं ॥ ७ | १११ । से ११२ ( १० ) तक । इत्यादि अनेक उदाहरण इसी ग्रन्थमें हैं | वैसे ही यहाँ भी कहे गये | 
ह आवश्यक नहीं है कि सारा अवर्ण्य विषय सागरमें घटाया जाय । 2 
२ मेरी समझमें तो जो वाल्मी० ६ | २१ । १४-१५ में श्रीरामजीने कहा है कि शान्ति, क्षमा, सरल्वृत्ति और प्रिय- 
वादिता आदि साधुओंके शुणोंका, गुणरहित दुजनोंके समक्ष, प्रयोग असमर्थता सूचक होता है उसीको यहाँ विस्तार और बड़े 
सुन्दर ढंगसे कहा गया है | यह हुआ साहित्यिक दृष्टिसे और यों तो मानसकह्पमे ऐसा ही कहा गया है, वही कविने लिखा | 
अस कहि रघुपति चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥ ५॥ 
संघानेउ oy बिसिख कराला | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ ६ ॥ 
मकर उरग झषगन अङुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ ७॥ 
कनकथार भरि मनिगन नाना | बिप्ररुप mes तजि माना#॥ ८॥ 
अथ--ऐसा कहकर रघुपति श्रीरमजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको अच्छा लगा ॥ ५॥ प्रमुने कठिन 
भयंकर बाण घनुषपर चढाया, तब समुद्रके हृदयमै अग्निकी ज्वाला उठी ॥६॥ मगर, सर्प और मछलियोंके समूह व्याकुळ हो गये। 
(जब) समुद्रने Halal जळते जाना ॥७॥ तब सोनेके थालमें अनेक मणियोंको भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राहण रूपसे आया || ८ ॥। | a 
टिप्पणी--१ ( क ) “अस कहि” का भाव कि प्रथम वचनसे भयमात्र दिखाया, सकोप होकर बोले कि जिसमें कोष 
देखकर वह रास्ता दे दे। श्रीरामजीने सागरपर मन, वचन) कर्मसे अपनी कृपा दिखायी। मनसे तो कृपा विभीषणादिसे समुद्र 
पार होनेका मन्त्र पूछनेके समयसे ही है । नहीं तो विभीषणजीका मत न मानकर लक्ष्मणजीका मत तभी मान लेते। “मागात पंथ 
कृपा मन माहीं ।? कहा ही है । कर्मसे कृपा यह है कि तीन दिन तटपर बैठे रहे कि आकर पार जानेकी युक्ति बतावे । फिर 
न आनेपर केवल वचनसे भय दर्शन कराया) तब भी न आया तो भी केल धवुषपर प्रत्यञ्चा चढायी कि अब भी आ जाय । 
बचनसे कृपा यह की कि लक्ष्मणजीको समझाया कि प्रथम ही बाण चढाना उचित नहीं) Rafe करब घरहु सन धीरा । घनुष 
चढानेपर भी जब वह न आया तब कराल बाण संघान किया» अभी छोड़ा नहीं | बाण चढाकर उसके उर्म ज्वाला प्राप्त कर 
दी जिससे व्याकुल होकर हाजिर हो जाय, नहीं तो बाण छोड़ते ही वह सूल जापगा | यहातक अपा दे।(ख) ee 


ऋ Ho चं०--( ५) चण्डी) ( ६---८ ) पायकुलक। 
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सुन्दरकाण्ड ३९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं ATA दोहा ५८ 
nL त णिणगणगिला। 
लदमणजीको रुचा | भाव कि जब समुद्रने श्रीरामजीका अपमान किया तव इनको बहुत क्रोध हुआ पर क्या करते, प्रभुकी आज्ञा 
नहीं है कि उसे दण्ड दिया जाय | अतः जब श्रीरामजी उसे दण्ड देनेको उद्यत हुए तब ये बड़े प्रसन्न हुए | यह भाव जनानेके 
। लिये यहाँ लिखा कि ae मत ' ” नहीं तो उनके मनमें तो यह भात्र gaa ही था उसके लिखनेका यहाँ क्या प्रयोजन था १ 
i (ग ) पूर्व कहा था कि “मंत्र न यह लछिमन मन भावा? उसीकी ed यहाँ कहते हैं कि“ यद wT | 
ती ‘amas प्रभु“ ` `? इति | (क) लक्ष्मणजीने माँगते ही घनुष-बाण दिया; प्रभुने बाण घनुषपर चढ़ाया | समुद्रमें ज्वाला उठी | 
जो विभीषणने कहा था कि “कोटि सिंधु सोसक तव aaa’ वह सत्य है; यदि यह बाण छूटे तो अवश्य सोख ले | (ख) यहाँ सामर्थ्य 
दिखाया, अतः “प्रभु पद दिया | समुद्रमें ज्वाला उठी, यह बाणकी करालता कही | अन्तर, माँझ,मध्य,बीच सबका अर्थ “मे? है | FE 
३--“मकर उरग झषगन अकुढाने' इति | ( क ) इससे जनाया कि वे समुद्रके बाहर नहीं निकल सकते | जलका 
जलना समुद्रको न जान पड़ा क्योंकि जल जड़ है, और जन्तु चैतन्य हैं; अतः उनका ASAT जानना? कहा | जड्को जबर ज्वाला 
व्याप्त हो तब वह जाने | जळनिधि इतना जड़ है कि रामजीने प्रणाम किया, अनशन ब्रत किया; तीन दिन बैठे रहे, फिर कोप 
किया, इत्यादि तबतक न आया, जब देखा कि मेरे सब आश्रित मरे जाते हें इनको बचाना चाहिये तब आया | 
४--“कनकथार भरि मनिगन” इति | (क) ये मणिगण ऐसे दिव्य थे कि कनकथालमें रखे गये | समुद्र रत्नाकर है 
ओर श्रीरामजी राजा हैं, इसीसे मणिगण मेंटके लिये लाया, यथा--'खागर निज aster west । डारहिं रतन तटन्हि नर 
wee ॥' ( ख ) मणि लानेका भाव | उसने विचारा कि जब चोदह रत्न निकले तब भगवानूने कोस्तुभमणि और लक्ष्मीको 
छिया, हम मणिगण देंगे तब प्रसन्न होंगे, पर श्रीरामजी मणि पाकर प्रसन्न न हुए, वरन्‌ विनीत वचन सुनकर प्रसन्न हुए | | 
[ राजाके समीप खाली हाथ न जाना चाहिये, यथा--'रिक्तइस्तो न गच्छेत राजानं देवतां गुरुम्‌” ] (ग) “बिप्र रूप’ इससे 
धरा कि वे ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्णरूपपर अस्नका प्रहार न करेंगे, यथा--'सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हसरे कुल इन्ह पर 
न सुराई ॥ १।२७३।६।) “प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना । १।२०९।१ भगवान्‌ नररूप हैं; इसीसे नररूपसे आया । (घ ) "तजि 
माना”-समुद्रको अभिमान था कि मैं बडा हूँ, इनको उतारा देनेसे मेरी बड़ाई न होगी | यथा-“उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई।' अथवा 
मान छोड़कर शरणमें आनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, यथा--'की तजि मान aga इव प्रभुपद पंकज ,ुंग।? अतः “मान तजि: कहा | 


दो -कार्येहि पइ कद्री» फरे कोटि जतन कोउ सींच । 
विनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पइ नवा नीच ॥ ५८ ॥ 


अर्थे--चाहै कोई करोड़ों यत्नसे केलेको सींचे ( वह नहीं फळेगा ) पर वह तो काटनेहीसे फलेगा ( अन्यथा किसी प्रकार नहीं )। 
है खगेश गरुड़जी सुनिये । नीच विनयसे नहीं मानता, वह तो डाँटनेपर ही झुकता है। तास्व कि नीचसे विनय न करे, उसे डाँटे)५८ 
: टिप्पणी--१ ( क ) श्रीरामजीने विनती की | जब विनयसे कुछ सिद्ध न हुआ तब ऊसर और बीजकी उपमा दी; क्योंकि 
GHA बीज सफल नहीं होता, व्यर्थ जाता है और जब उनके डॉटनेपर समुद्र आकर चरणोंपर पड़ा, तब कंदलीकी उपमा दी; 
ios ही सफल होता है । ( ख ) बहुत-से वृक्ष ऐसे हैं जो काटनेसे फल देते हैं पर यहाँ कदलीकी उपमा देनेका कारण 
a ae रदेन nore dl rss फल aes कदली बिना काटे बिल्कुल नहीं weal | (केलेका वृक्ष जब एक 
लगता है जबतक वह पेड़ काट न a aa as ६ और न उसकी जड्से जो उसके बच्चे और पेड़ निकलते हैं उनमें फल 
बहुत यस्न लिखकर जनाया कि नीचसे जे फळ दे जुका हे । यह नियम है। )(ग) 'कोडि जतन कोड खींच ।” लींचनेका 
= डु 0007 Agu करे, उसकी सेवा करे; उसके साथ उपकार करे इत्यादि अनेक यल करे तो भी 
ह नहीं माननेका | सामनीति सींचना है और दण्ड काटना | 
---खरगेटठा!? 

की उब हि का आप छ छर जने a कि समुद्रने एक पक्षीके अण्डे डुबा दिये थे, तब उसने तुमसे पुकार 
aa Palo ३५४ से मिलान वीजिये- नीच नि दर = ne कथा भारतमं है।जलकी नीच संज्ञा है, यथा-“कीचहि मिले नीच जळ 
श्रीलमगोड़ाजी--कहाँतक व्याख्या ae Seo ss सुखद्‌ fare | कदरी बदरी बिटप गति,देखहु पनस रसाल? 
“निसिचर हीन करडे महि सुज उठा र जाय : जहस महाकाव्य-कलाका ats विकास प्रारम्म हुआ है ( अर्थात्‌ 
$$$ ९ बाले सीनसे ), वहाँसे महाकाब्यकलाके दोनों रूप साथ-साथ हैं| 

# कदली | नव--( का०, ना० Ho )। x करे “कली वतन ल) क भा० दा० .) | † वानर दोहा--त्र ० ao | 
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पेरा पढ़कर, प्रार्थना करके प्रसन्‍न करना चाहता है, इसीसे अपना अपराध स्वीकार करके क्षमाकी प्रार्थना करता है | यह 
MSM SDSS OY किया लिला 
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दोहा ५९. ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९ १ बिभीषण झारणागति प्रसंग 


आधविदेविक कीर AG OO Ee और आध्यात्मिक क 
eee AR आध्यात्मिक एक ओर, राष्ट्रीय रूप दूसरी ओर | इसीसे उन्हीके अनेक सुन्दर रत्न ही काव्योमें भरे पड़े है, 
4 स्नोंक = SN रत्नौको x x 
i oa रसना समुद्र ही उमड़ रहा है और उन रत्नोंको बिखेर रहा है । धन्य है कला कि काकजी भी cate’ ही कहकर 
सम्बोधन करते हैं । ओर दूसरे रहस्य छोड़कर राजनीतिके दृष्टिकोणसे दी आलोचना करते हैं। “सुनु? शब्द तो इतना सुन्दर बन 


पड 3 fr क ह्ते त्रीं न्‌ ह बत ~ x 
डा दै कि कहते नहीं बनता | यह बता रहा है कि गरुड़जी और दी उपेड़-बुनमें विचार छे जा रहे थे और सम्भव था कि फिर. 


मोहकी उलझनमें पड़ जाते; इसीसे जोरसे ध्यान उस ओरसे वापस लौटाकर बड़े जोरसे रामराज्यकी इस नीतिका समर्थन करते ca 
रोखसादीने भी तो कट्टा है 'निकोई बा adi करदन चुनानस्त । कि az करदन बजाए नेक मर्दा ॥' ( बुरेके साथ 
भलाई करना वता ही है जैसा भलेके साथ बुराई करना ) | 
रि Aa भावके सामयिक जोरमें सब ही कुछ अधिक कह जाते हैं | भगवानने राजा रूपसे as तो कहा ही 
ओर काकजीने तो “नीच? तक कह डाला | पर घन्य है कवि कि निष्पक्ष आलोचना करते हुए केवल “मान” कहता है; अभिमान 
भी नहीं | सोचिये कि समुद्रने आगे यही तो कहा है कि भगवन्‌ ! मैं तो आपद्दीकी बनायी हुई मर्यादा 'मान' की रक्षा करता 
हूँ | यदि और कड़ी आलोचना ठीक होती तो इतनी जल्दी समुद्र "नवता? न, कि काटनेकी जरूरत न पड़ी और(केलेने)फल दे दिया। 
तनिक विस्तारसे इसलिये लिखा गया कि महाकाव्य-कलाके सब अङ्गो और नाटकीय कलाका भी विचार रखते हुए ही 
रामायणके इघरके अंशोंपर आलोचना की जाय, नहीं तो श्रमका भय ही है | 
सभय सिंधु गहि पद प्रश्चु केरे । छमहु नाथ सव अवशुन मेरे ॥ १ ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी | इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी॥ २ ॥ 
तव प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन्हि गाए ॥ ३ ॥ 
_ प्रथु आयसु जेहि कहें जस अहई | सो तेहि भाँति रहे सुख लहई+ ॥ ४ ॥ 
अथ--समुद्र भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर ( बोला-- ) हे नाथ ! मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिये || १ || 
आकाशा, पवन, अग्निः जल और प्रथ्वी इन सबकी, हे नाथ | स्वाभाविक ही जड़ करनी है ( अर्थात्‌ ये पाँचों जड़ हैं ) ॥२॥ 
सब अन्य कहते हैँ कि सृष्टिके लिये आपकी प्रेरणासे मायाने इनको उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! आपकी जिसको जैसी आज्ञा 
है वह उसी प्रकार रहता है ओर सुख पाता है । ( अर्थात्‌ पाँचौं आपकी आज्ञानुकूल बरतते हैं; इसीसे सुख पाते हैं । यदि 
अपना स्वमाव छोड़ दें तो सभी दण्ड देने लगें कि हमको मार्ग दो; हमको न जलाओ; इत्यादि ) || ४॥ 
नोट--१ अध्यात्मरामायणके युद्धकाण्ड सर्ग ३ के इन sass मिलान कीजिये--(दण्डवस्प्रणिपत्याह राम 
रक्तान्तलोचनम्‌ । त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलो क्यरक्षक ॥ wo जडोऽहं राम ते ae: सुजता निखिलं जगत्‌ । स्वभाव- 
सन्यथा कतु कः शक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥ ७१ ॥ स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । सृष्टानि भवतैतानि त्वदाज्ञा 
लङ्कयन्ति न ॥ ७२ ॥ त्वामहँ मायया छन्नं छीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥ ७६ ॥ जडबुद्धिजंडो मूः कथं जानामि निर्गुणम्‌ 
॥ ७७ ॥ शरणं ते AAT शरण्यं भक्तवत्सल ॥ ७८ ॥? अर्थात्‌ समुद्रने भेंट आगे रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और 
जिनके नेत्र क्रोधसे लाळ हैं उन श्रीरामजीसे बोला--दे aah नाथ ! हे तरैलोक्यरक्षक राम | मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये । हे राम ! आपने सृष्टि रचते समय हमको जड़ बनाया | दे देव ! आपका दिया हुआ खभाव कौन अन्यथा कर सकता 
है ? पञ्चभूत सहज ही जड़ हैं; आपने ही उन्हें ऐसा रचा दै, उसीलिये वे आपकी आशा उल्लड्डन नहीं करते | 
टिप्पणी--१ “सभय सिंधु गहि" ``? इति | ( क ) प्रभु सकोप धनुषपर बाण संघान किये हुए हैँ, इसीसे सभीत है 
कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, ऐसा न हो कि बाण छोड़ दें और मैं भस्म हो जाऊँ | अतः वह मन कम॑ बचनसे शरण 
हुआ-- समय” से मानसिक) “गहि पद” से कायिक और 'छमहु नाथ” से वाचिक दारणागति जनायी | ( “छमहु का भाब 
कि आप क्षमाशील हैं, यथा--'छमहु छमामंदिर दोउ ञाता | १। २८५ | ६॥ “जन अवगुन प्रभु मान न काऊ॥ 
७ | १ | ६ |? “तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब afte कृपा बिसेषी । २। १८३ । ४ |? ( ख) सब 
अवगुण ये कि आपको न पहिचाना, विनय न मानी, आदर न किया वरन्‌ तीन दिन कष्ट दिया | हाजिर न हुआ | इस प्रकार 


# Ho चं०--( १ ) (२ ) “तव” ( ४ ) पायकुलक, “सुष्टि०' स्वागता | 
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हुन्दरकाण्ड ००५२२ ३ Maa TRAC शरण AE 2000 दोहा५९ ( ५-६ ) 
i 
करके फिर अपराधका निराकरण करता है कि मेरा अपराध कुछ नहीं है, आपने ही तो मुझे जड़ बनाया और जड़ ही बने | 
रहनेकी आज्ञा दी, तब मेरा क्या दोष ? 
२(क ) माया जड़ है, यथा--“जासु सत्यता तें जड़ माया | मास सत्य इव सोह सहाया? । ये पाँचौ तत्त्व माया- 
के उपजाये हैं, अतः ये भी जड़ हैं| ( ख ) यइ जल प्रस्तुत है, उसे पहले कहना चाहिये था सो न कहा। क्योंकि यह +]. 
उत्पत्ति कहते हैं, पाँचोकी जैसे-जैसे रमसे उत्पत्ति हुई है उसी क्रमसे यहाँ कहा गया । [ तैत्तिरीय उ० ब्रह्मानन्दवल्डीमें यही 
क्रम है | यथा oC एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । थाकाशाद्वायुः। वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । 
अनुवाक । १ ।? अर्थात्‌ इस परमात्मासे ( पहले-पहल ) आकाशतत्व उत्पन्न हुआ | आकासे वायु-तच्व) वायुसे अग्नितत्त्व, 
अग्निसे जलतच्च और जलसे प्रथ्वी उत्पन्न हुई | ] किष्किन्धामें 'छिति जळ पावक गगन समीरा? यह क्रम हे क्योकि वहाँ..." 
शरीररचना-विषय प्रतिपादन किया गया है | किष्किन्धामें देखिये | ( ग) पाँचोंकी जड़ करनी है--अग्नि जळाता है, उसे कुछ | 
विवेक नहीं कि यह वस्तु जलाने योग्य है या नहीं | जळ सबको डुबाता दै, किसीको मार्गे नहीं देता । पृथ्वी पापी, पुण्यात्मा) 
नीच-ऊँच सभीको धारण करती है, सबको समान गन्धवती है | आकाश सबको अवकाश देता है । पवन सबको समान स्पर्श | 
करता है । अतएव सबकी करनीको जड़ कहा | | 
नोट--२ वाव्मीकीयमें भी जो कहा है कि “प्रथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव। स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति | 
शाश्वत मार्गमाश्रिताः | ६ | २२ । २३।? हम खभावसे अगाध और लॉघनेके अयोग्य हैं| यदि लोग सुगमतासे हमारे 
पार चले जायें या जल थोड़ा हो जाय तो बताइये, हमारे खमावमें अंतर हो या नहीं | हम अपनी जलराझिको नहीं रोक 
सकते | पर जैसी आपकी इच्छा हो वह हम करेंगे |--यह सब भाव यहाँ हैं । | 
टिप्पणी--३ तव प्रेरित माया उपजाये'"” इति | ( क ) बिना आपकी प्रेरणाके अकेली माया कुछ नहीं कर 
सकती | यथा--“एक Cag जग गुन वस जाके | प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ ३ | १५। ६ P (ख ) “अंथन्हि 
गाए? अर्थात्‌ सबका यही मत है कि पाँचों तत्त्व सष्टिके हेतु ( कारण ) हैं | ईश्वरकी इच्छा सृष्टिको जड़ बनानेकी थी, इसीसे 
Ger eq? भी जड़ बनाये | यदि हम पाँचौं अपनी-अपनी मर्यादाको छोड़ दें तो सृष्टिकी मर्यादाका नाश हो जायगा । 
| हमारी करनी जड़ बनी रहनेसे सृष्टिकी मर्यादा यथार्थ बनी रहती है; इसीसे आपने हमें जड़ बनाया | र ; 
i ४ ( क ) ag आयसु जेहि' ` › इति |--आपकी आज्ञा पाँचौ तच्वोंपर और उनको उत्पन्न करनेवाली मायापर 
i भी है | यथा Sa रजाइ सीस सब ही के । उतपति थिति लय बिषहु अमी Sw (२।२८२। ५) | 'सरो तेहि 
माँति रहे सुख See) का भाव कि अपना जड़ खभाव छोड़ देनेसे हमको सभी कोई दण्ड देने छगेंगे--कोई कहेगा हमें मार्ग 
दो) कोई कहेगा हमें न जलाओ, इत्यादि । और, एकरस रहनेसे कोई कुछ नहीं कह सकता, यही कहेगा कि पाचों जड़ हैं 
जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। : 
_ र पन महाभूतेमिंसे यदि एक मी अपना समाव छोड़ दे तो सुटिका प्रळय ही हो जाय; इसीसे सष्टिके 
नियमो का पालन सब करते हैं, केवळ मनुष्य शरीरधारी जीव ही ईशाज्ञा वा निसर्गनियमोंका भङ्ग करता है | मनुष्यको बुद्धि- 
: ae ae है पर वह eee शास्रविरुद् व्यवहार करके ढुख्पयोग करता क ओर आने तथा आज 
SIA कारण बनता है | वह भूल गया है कि यह शरीर “पाइ न जेहि परछोक Gare | सो परत्र दुख wag सिर af 
चुनि पछिताई ॥ ७ | ४३ |) 
a oO 
; ग्रसु ee मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ ५॥ 
Pa | oes 3 दारी | सकल ताड़ना के अधिकारी# ॥ ६ dies । 
कि इस सिखावनसे मर्यादाका नाश है | आपने जो मुझे शिक्षा दी | पर रही मर्यादा सो तो आपकी ही बनायी हुई है। ( ताय॑ & 
ने जा मर्यादा बाँध दी कि जड़ बने रहो, किसीको उतरने न दो, आपकी इस दी 


|: हुई मर्यादाको मैंने पाला ) । ५ | ढोल, Ha सै के अधिकारी हैं 
i डु ‘oe oe पशु ओर स्री ये सब ताड़नाके अधिकारी हैं । ६ | 
- है» इति | भाव कि-( क ) सेवासे सब्रका भळा होता है सो मुझसे कुछ सेवा न 


बनी | बनी । आपने दण्ड देकर सेवा करायी इससे आपने मेरा भला नि देकर सेवा करायी इससे आपने मेरा भला किया | ( ख )--दृण्ड दिया? न कहकर “शिक्षा? दी यह पया । ( ख )-दण्ड दिया? न कहकर “शिक्षा? दी यह कहा 
ॐ Ao चं०--प्रभु०? नयमालिनी' शेष पायकुलक | 
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क्योंकि दण्ड दिया जाना eat विरोधकी बात है ओर ‘fea ste? कहना मृदु है । जिससे भला हो वह दण्ड नहीं किन्तु 
शिक्षा है | शिक्षा देना भला है, नाश करनेमें कुछ भलाई नहीं है | ( ग ) 'मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही? कहनेका TT 
कि यह आपकी दी हुई मर्यादा दै, आप इसकी रक्षा करें) बड़े लोग अपनी दी हुई वस्तुको आप ही नाश नहीं करते । अथवा, 
हम ताड़नाके अधिकारी हैं | आपने मले ही ताड़ना की | रही मर्यादा बड़ाई, यह आपकी ही दी हुई है, चाहे इसे रखियें 
चाहे मिटा दीजिये | ( प्र ) ay भल०? की व्याख्या 'ढोछ Margo? में करते हैं “मादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही? की व्याख्या 
“प्रभु प्रताप में जाब सुखाई' ' '? में करते हैं । - 
pe नोट--१--“ढोळ Fare? इति | ० रा० में सागरने कहा है कि 'जडबुद्धिजडो ad: कथं जानामि निझुणम्‌ | 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सम्मार्गप्रापकः प्रभो । ६ । ३ । ७७। भूतानाममरश्रेष्ठ पश्चनां लगुडो यथा ।? में जड़बुद्धि मूर्खं आप 
निर्गुण परमात्माको केसे जान सकता हूँ? हे देवश्रेष्ठ प्रमो | जैसे लाठी पशुओंको ठीक-ठीक मार्गमें ले जाती है; वेसे ही ( सुझ- 
जैसे ) मूर्ख छोगोंको दण्ड ही सम्मार्गपर लानेवाला होता है |— इसमें जड़) जडबुद्धि, मूर्ख और पशु ये नाम आये हैं । इनमेंसे 
मानसमें गवार ओर पञ्च तो मूर्ख और gaa) जगह हैं ही । जड़में डोको छे सकते हैं । शूद्र और नारीको जड्बुद्धिकी जगह 
रखकर कवि अपना अभिप्राय स्पष्ट कर देता है क्रि जो जड़बुद्धि az या feat हैं उन्हें सम्मार्गमें लानेके लिये कभी-कभी 
आवश्यकता पड़ सकती है; जैसे पशुओंको ठीक aside चलानेके लिये चरानेवाला लाठीसे काम लेता है | ळाठीसे पशु मारा 
| अवश्य जाय यह वात नहीं है | हाँ, यदि उसकी आवश्यकता पड़े तो वेसा भी किया जाय | र कु 
ट्रिप्पणी--२ “ढोल Saree’ इति । ( क ) यह ( समुद्र अर्थात्‌ जल्तत्व ) आप पाँच तत्वोंमेंसे एक है पर अकेले 
अपने “जल तस्व'को न कहकर इसने पाँचों तच्चौंको गिनाया था, इसीसे पाँच cera दिये | पाँचौं तत्वोंको जड़ कहा है— 
greg कै नाथ सहज जड़ करनी? और यहाँ 'ढोछ Han सूद्ध पसु नारी'मेंसे se’ जड़ है; इसीसे उसको प्रथम कहा | शेष 
चार Ha, ag, पशु और नारी? ये चेतन हैं; इनको पीछे कहकर सूचित किया कि जैसे ढोल जड़ है वैसे ही ये भी जड़ हँ, 
जैसे ढोल पीटे जानेपर बोलता है और सुख देता है, वैसे ही ये सब पीटने ( शासन ) से सीधे रहते हैं और सुख देते हैं। 
तात्पर्य कि आपका दंड देना उचित है क्योंकि पाँचौं दंडके अधिकारी हैंश और मुझे उचित हैजड़ता करना क्योंकि में जड़ हूँ | 
( ख ) इसकी जोड़की चौपाई So १२५ ( ६ ) “संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥? है | यहाँ 
aa’ चेतन हैं, उनको प्रथम कहा और Rea? आदि जड़ हैं, इनको पीछे कहा | “संत? को प्रथम कहकर सूचित किया कि 
बिटप, सरिता, गिरि और घरणी यद्यपि जड़ हैं तथापि परोपकारी होनेसे ये चेतनके समान हैं | 
श्रीयोड़जी--इस चौपाईपर नई पच्छाहीं शिक्षाके ऊपर न्योछाबर होनेवाले अक्सर चौंक उठते हैं कि “इसमें गोखामी- 
जीने ख्त्रियोंको ताड़नाका अधिकारी क्यों कहा P जो लोग अहिंसाके बड़े कट्टर भक्त हैं वे तो क्या TIN, झूद्र और पझुकी ताड्ना 
भी गत्रारा नहीं कर सकते | इसलिये उनकी cf मी इस चोपाईमें जो नीति दी गयी है, अच्छी नहीं कही जा सकती | जो 
लोग गोखामीजीको TA ठहराते हैं वे अन्य अनेक स्थलोंके अवतरणोंसे मिलाकर इसे भी प्रमाणमें पेश करते हैं। परन्तु 
इस प्रसंगक्ो लोग भूल जाते हैं कि कविने यह चौपाई समुद्रके सुखसे कहळूवायी है | इसमें एक साधारण नीति ओर रीति कही 
गयी है | यह आदर्श कथन नहीं है, स्वमाव-कथन है । यह नहीं कहा गया कि दरों, TaN, पशुओं और खियोको पीटना ही 
चाहिये | पीटना कर्तव्य नहीं बताया गया है | शिक्षकको अधिकार है कि शिष्य बालककी ताड़ना करे) परन्तु यह उसका अधिकार- 
मात्र है। जब आवस्यकता समझे तब उस अधिकारका प्रयोग करे | बहुत सम्भव है कि उस अधिकारके प्रयोगका उसे जीत 
भरमै अवसर ही न मिले। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक नहीं हैं । कर्तव्य तो पालन करना आवश्यक दे, अनिवार्य है; परत } 
जिस कामका हँमको अधिकार है उसे हम आवश्यकता पड्नेपर ही करते हैं । इसलिये प्रस्तुत जर है उसे हम आवश्यकता पड़नेपर ही करते E | इसलिये प्रस्तुत प्रसंगमे ढोल 3 ढोल आदि ताड़नाके जु 
अधिकारी बताये गये हैं । तात्पर्यं यह कि आवश्यकता पड़नेपर इनकी ताड़ना अनुचित नहीं है । गॅवार और शूद्र दोनों शब्द 
das हैं । यहाँ स्री-पुरुष किसीके साथ पक्षपात नहीं है। सभी ताड़नाके अधिकारी बताये गये हैं। इसका यह मतलब नहीं 
है कि जो लोग अच्छे हों वे भी ताङनाके अधिकारी समझे जाय | गवारों alae भी बड़े-बड़े साधु, महात्मा और सजनप्रकृतिके = 
लोग होंगे । पशुओंमें कपिला गौ भी है और खियामे असंख्य पूज्य देवियाँ भी हैं जो सब ताड़नाके अधिकारी नहीं हो सकते दे द 
जिनका आचरण ऐसा हो जो बिना ताड़नाके सुधर Tas वे ही ताड़नके अधिकारी समझे जागे पन्तो TART Re ः 
में और ied बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगेकी होती है जो शिक्षा और सुधारे लिये कीन: किसी तरहके दबे अधिकारी “a 
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ताइना शाब्द लक्षाथसे ढोलके निवाय ओरोंके ara शिक्षा और सुधारके लिये दण्डके अर्थमें आया है | समुद्र के कहनेका भाव 
fe OMAN | ड आन आया 


eee 


यह है कि आपने मेरी शिक्षाके लिये, मुझे दण्ड देनेके लिये; जो घनुष-वाण उठाया तो कुछ अनुचित नहीं किया क्योंकि मैं 
गवार हूँ, इ शिक्षाका अधिकारी हूँ । मुझे चाहिये था कि आपका आगमन सुनकर मैं आपकी सेवामें उपस्थित होता | आपने 
जो मुझे धमकाया अच्छा ही किया | 

fee स्रियोके ताड़नाके अधिकारी होनेमें बड़ी आपत्ति है वे आज आँखें खोलकर संशारमे वास्तविक घटनाएँ देखें कि 
आदश औचित्य नीति और धर्म क्या है और वास्तविक व्यवह्वरमें au होता है | संसारकी आजकलवी सबसे अधिक सभ्य 
कहलानेवाली जाति जिनके यहाँ खियोंका बहुत बड़ा आदर है आजकल अंगरेज समझे जाते हैं, परन्तु कई ARATE पारिवारिक 
जीवनका हाळ माळूम है जो अपनी fatal पीटनेमें संकोच नहीं करते | हमारे देशमें तो खियोंका पिटना एक सामूली-सी बात है | 
यह तो हुईं साधारणव्यवहारकी बात | आजक्रलकी परिस्थितिको देखिये कि आक्सफोर्ड विश्वविद्याल्यके एम्‌० ए, बैरिस्टर, 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू और जगत्प्रसिद्ध मारतनेता पञ्जाव-केतरी लाला लाजपतराय तक डण्डोसे पीटे जाते हैं ओर ताइनाके 
अधिकारी समझे जाते हैं--जो न ढोल हैं, न गँवार हैं न शूद्र हैं, न पश्नहैं, ननारी&। अहिंसावादी सत्याग्रही संसारकी परम सभ्य 
जातिवालोंद्वारा ताड़नाके पूरे अधिकारी समझे जाते हैं और वीरमगाँवकी ara Raat इस बातकी अधिकारिणी समझी जाती 
हैं कि उनपर घोड़े दौड़ाये जायँ और वह कुचलवा दी जाये | व्यवहारमें जब यह दशा है और जब शिक्षाके लिये नीति हर शिक्षा 
पानेवालेको ताड़नाका अधिकारी बताती है तो खियोको अपवाद कैसे समझा जा सकता है | 

महात्मा गांधीजी--टीकाकारोंने तो वेद, बाइबिल और कुरानमें भी बहुतेरे दोष बतायेहैं | परन्तु उन अन्थोके भक्त 


> 


उनमें दोषोका अनुभव नहीं करते । प्रत्येक अन्थकी परीक्षा पूरे अन्थको देखकर ही की जानी चाहिये | यह बाह्य परीक्षा है । 


अधिकांश पाठकोंपर ग्रन्थविशेषका क्या अवर हुआ यह देखकर ही ग्रन्थकी आन्तरिक EET अक हुआ यह देखकर ही अन्थकी आन्तरिक परीक्षा की जाती हे । करिसी भी साधनसे 


क्यों न देखा जाय रामायणकी श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है | रामचरितमानस लिये यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्यों- 
को शान्ति मिली है । जो ईश्वरविमुल थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं ओर आज भी जा रहे हैं | श्रीरामचरितमानसमें स्नीनातिकी 
काफ़ी निन्दा मिलती है, परन्तु उसी ग्रन्थद्वारा सीताके पुनीत चरित्रका भी हमें परिचय मिलता है | बिना सीताके राम कैसे ? रामका 
उश सीताजीपर निर्भर है | सीताजीका रामजीपर नहीं । कोशल्या, सुमित्रा आदि भी मानसके पूजनीय पात्र हैं | शबरी और 
अहल्याकी भक्ति आज भी सराहनीय है | रावण राक्षस था मगर मन्दोद्री सती थी । ऐसे अनेक दान्त इस पवित्र भण्डारमेंसे 
मिल सकते है | मेरे विचारमें इन सब दृशस्तोंसे यही सिद्ध होता है कि तुलसीदासजी ज्ञानपूर्वक सतरीजातिके निन्दक नहीं थे। 
शानपूवक तो वे ख्रीजातिके पुजारी ES जातक पुजारी ही ये थे । ( “नवजीवन” से ) eee 
शि जिसके दिलमें इस सम्बन्धकी शंकाएँ शुद्ध भावसे उठे उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी औरके 
अर्थको मन्त्‌ स्वीकार न करें | जिस विषयमें हृदय शंकित हो उसे छोड दें | सत्य, अहिंसादिकी -विरोधिनी किसी वस्तुको 
स्वीकार न करें | रामचन्द्रने छल किया इसलिये हम भी छल करें; यह सोचना औंधा पाठ पढ़ना है | यह विश्वास रखकर कि 
समजी कमी छल कर ही नहीं सकते) हम पूर्ण पुरुषका ही ध्यान करें और पूर्ण ग्रन्थका ही पठन-पाठन करें ।परन्तु'तवीरक्भा हि 


दोषेण धूमे De ae ड ड 
` दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः” न्यायानुसार सब ग्रन्थ दोषपूर्ण हैं, यह समझकर हंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाल फेंकें और गुणरूपी 


क्षीरी ee करें | इस तरह अपूर्णपूर्णकी प्रतिष्ठा करना गुण-दोषका पृथक्करण करना) हमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिस्थिति- 
पर निर्भर रहेगा | खतन्त्र सम्पूर्णता केवल Sagi ही है और वह अकथनीय है | नवजीवनसे )। 

SAA चतुवेदी--कवि जो दूसरोंके मुँहले कहलाता है वह उसकी उ जै 
जगन्नाथ Es है उसकी उक्ति नहीं हो सकती । जो पात्र Sar होता 
क उसके मुँहसे बेसी ही उक्ति करायी जाती है। अन्यथा होनेसे कविकी निन्दा होती है | पर आक्षेप करनेवाले यह बातें क्‍यों 

चने ठरे ? उन्हें तो गोखामीजीपर आक्षेपकर पाण्डित्य दिखाना है | अस्तु | 

मानस रामायण” की जिन पंक्तियोंके कारण गोखामीजीपर आक्षेप 
१ सेप होता है, अब एक-एककर उनप ता 
हूँ | आशा है कि पाठक गोखामीजैके पक्षम ही निणय करेंगे | 2 शव क 


अच्छ ये w 
। सुनिये--'कोने अवसर का भयेड, TAS नारि बिस्वाप्त । जोग सिद्धि फक समय जिमि जतिहि विद्या 
ति । पर इससे गोस्वामीजीपर आक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि 
# यह CE लगभग सन्‌ १९२७ का है जो Ho Go में छपा था, उस समय ब्रिटिशराज्य था, तवकी यह बात है। 
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दोहा ५९ ( ५- 5 | 
दोहा ५९ (५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९५ । सागर-निग्रह-कथा 
महाराज eee GR राणा यार री ज की = > oS उ ~ ~ ~ ae 
oo Me द ओर उस समयकी है जब केकेयीने कहा था--'सुनहु प्रानपति भावत जी का । देह एक बर 
नरतहि टीक [गडे = जोरी a 
Sater ॥ सागर दूसर बर कर जोरी। grag नाथ मनोरथ मौरी ॥ तापस बेष बिसेष उदासी | dag at राम 
बनबासी ॥! “चौदह बर्ष राम बनबासी' व्‌ न हाल हि he 
सि te SN रास बनबास।' वाक्य राजा दशरथको बाण-से लगे | इसपर वह पश्चात्ताप कर कहते हैं TAT नारि 
Ss ab अथ ee नारी केकेयीका विश्वासकर मैं फँस गया | इसकां संकेत केकेयीकी ओर है | सारे नारि-समाजत्री ओर 
नहीं, क्योंकि वह कैकेयीका ही बिः जन बोकि ने Re गन ७9 a! 
हीं, क्योंकि वह AI a विश्वातकर फेस और किसीका विश्वास कर नहीं | इसलिये गोखामीजीपर आक्षेप व्यर्थ है | 
अब दूसरा दोहा छीजिये--'काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाइ | का न करे अबला प्रबल केहि जग 
नि?) s 


SIS न खाइ ॥' यहाँ भी वही हाल है न्द्र जब वन श्र 

न क र यहा भी वही हाळ हैं । श्रीरामचन्द्र जव वन जानेको तैयार दो गये तब अवोध्यावासी आपसमें दुखी हो 

द क हँ से 35 पीके ब अन Sr ~ A Ne 3 ९ 

: ie x ह्‌ | कोई केकेयीको सब अनथाँका मूळ बताकर गालियाँ देता है, कोई भाग्यको दोष देता है | मतलब यह कि 

सब ef अपनी समझके अनुसार कुछ-न-क्रछ कहते ड्र उन्हीं zd ae x a 4 श्म यह व 

कु कु ad हैं । उन्हीं दुख वासियोर्क है क्रि शभ 
अर्थात्‌ स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती हैं पत ‘ae pn उक्ति है कि “का न करे अबला प्रवर? 
= ` ९ मतलब) सब कुछ कर सकती हैं | तुलसीदासजीने तो अयोध्यार्क 

_ प्रदर्शित किया है | फिर उनपर आक्षेप क्यों १ ८ वरदान तोया अ 

ae इसी west vee कवि नारि-सुभाऊ । सब बिधि अगम अगाध cus ॥ निज प्रतिदिब बरुक 
जाने न जाइ नारि गति भाइ ॥? यह भी जनताकी उक्ति हैः गोस्वामी जीकी नहीं | 

“बिधिहु न after 


राहि जाई | 


Seo ae : 
आनेपर जब उन्होंने पिताका Mees, 0 कि हर rs = ड 
कि इन अनथोंकी जड़ रानी केकेयी ही है, तव तो वह बुद्धि a गाती = eS कुल हो गये | जब माळूम हुआ 
तकको फटकार डाला | क्योंकि क्रोधमें ऐसा होत A ह ददू ॥ पीला 2 | माताको फटकारते-फटकारते नारी-समाज- 
नदान और जातिभरको गालियों इनी द ता दी दै । आजकल मी किसीसे लड़ाई होती है तो एकके अपराधपर sad सारे 

चानदान आर जातिभरको गालियाँ सुननी पड़ती हैं | एक मारवाड़ी और एक बंगालीत झगड़ा हो तान के 
एसा कहता है । इसी तरह भरतजीने माताके गुस्सेपर सारी खियोंको कपटिन, पापिन और समस अवर Ae ह £ इसीसे 
दिया तो क्या डुर किया १ इस स्वाभाविक वर्णनके हेतु गोखामीजीपर आक्षेप न कर उनकी प्रशंसा करनी नाह ने तक कह 

“ढोल TAR सूद पसु सारी | सकल ताड़ना के अधिकारी w यह उक्ति भी समुद्रकी दै | श्रीरामचन्द्रजीने जब ध 
चढ़ाया तब समुद्र ' faq रूप आयो तजि माना ।? उसी सम्रयकी यह उक्ति है | गोल्वामीची यहाँ भी TT बच an 
विस्तार-मथसे और अधिक न लिख यह लेख समाप्त करता हूँ | पर इतना और भी निवेदन कर देता हूँ फि यदि वुख्सीदासजी 
खियोफे निन्दक होते तो कोशल्या) सुमित्रा) अनसूया, तारा, मन्दोदरीसे अच्छी-अच्छी उपदेशमय बातें न कहलाते । मेरी 
समझसे गोखामीजी महिला-समा तका जितना आदर करते थे उतना शायद आक्षेप करनेवाले भी न करते दोगे |--( शिक्षा 
खण्ड ३० संख्या ३३ से )। 

do विजयानन्द निपाठी--इस अर्घालीको लेकर आजकल छौ-खातनत्यके जमानेमें बड़ा विवाद खड़ा हो गया 2 
श्रोगोखामीजीपर लोग आक्षेप करने लग गये हैं । उन्हें समझना चाहिये कि सबसे पहिले स्वामीजीने dle शब्द क्यों रक्खा १ 
ढोछ एक आनन्ददायक वाय है, बड़ा प्रिय दै, बड़े हिफाजतसे रका जाता दै, पर जब वह काम नहीं देता, और बिना ठोके 
काम नह ASI तो उसे काममें SAR लिये ठोंका भी जाता है । स्वयं बृहदारण्यक श्रुति जो कहती है, वही पूज्यपाद्‌ 
गोस्वामीजी अति शिश भाषामें कहते हैं । श्रुति कहती है--'सा चेदस्मै न दचास्काममेतामवक्रीणीयात्‌ सा चेदस्मै संच 
दद्यात्काममेनां agar वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेत्‌ ॥ ६ | ४ । ७ P इसपर भाष्यकार कहते हैं ‘ar zea न we 
et कास मेनामवक्रीणीयादाभरणा दिना ज्ञापयेत्‌ । तथापि सा नेव दद्यात्कामसेना यष्ट्या वा पाणिनः वोपहत्यातिक्रासेन्मेथुबाय 
अर्थात्‌ यदि वह ( स्त्री ) मैथुन न करने-दे तो उसे रहना आदिक देकर मना ले । यदि इसपर भी न माने तो छड़ीसे 
हाथसे ठोंक-ठाँककर ठीक कर ले | निःसंदेह यह उस समयकी बात है, जब खियाँ अति लज्जावती होती थी, इस समय उसकी | 
मी आवश्यकता नहीं है । पर यह चोद्य गोखामीजीपर नहीं है, यह तो वेदपर चोय है; बढी इसका उत्तरदाता है औरदे 

Jo प० प्र०--इसमेंके ag और नारी शब्दोंके लिये आजकळकी सुशिक्षित कहलानेबारी जनता गोखामीजीपर 
आलोचना करती है | यदि वे पूरे ग्रन्थका अवलोकन करके उसका समन्वय करते तो यह आलोचना कभी न करते। | 
शब्द बीचमें देकर कविने यह बात स्पष्ठ कर दी है कि जो शूद्र पञ्चके समान ब्यवहार करता है वह और जो नारी पशुक सस 


2 em 


--यह भरतजीकी उक्ति है | ननसारसे 
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म N es ai और अ a 
है वह ही ताइनकी अधिकारी है । अन्यथा तुलसीदासजीने सीता, कौसब्या, सुनयना और अनसूया आदि पतिव्रताओंका जैसा 
वर्णन मानसमै किया है वैसा वे करते ही नहीं । चोपाईका अर्थ वह नहीं है कि इन पाँचोंको अहर्निश बिना कारण ही पीरा जाय। 
“लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रे मित्रमिवाचरेत्‌ ॥? इस सुभाषितमें छठे वर्षसे सोलहवें वर्ष, 
तक पुत्रको ताइनका अधिकारी कहा है | वह जिस भावसे कहा है उसी भावसे सागरके इस वचनको समझना चाहिये । भाव 
यह कि वे पाँचौ अपना हिताहित नहीं जानते, वचनोंसे समझानेपर मागेंगे नहीँ | अतः वे दण्ड, शिक्षा, ताड़न करनेसे रास्तेपर 
आ जायें तो आ जाये । Wea अर्थ सेवक लेना ही उचित है | 
श्रीलमगोड़ाजी--ऊपर SAH बड़े सुन्दर-सुन्दर विचार आ चुके हैं । इतनेपर भी आक्षेप बड़े जोरसे अब भी जारी 
है, यहाँतक कि बालिक्राओंके एक काळेजमें झगड़ातक हो गया | इससे कुछ में भी लिखनेका साहस करता हूँ । 
विश्वमाहित्यके नातेसे प्रथम यह कहना उचित है कि संसारके सुधारक कवियोंने MS उस रूपकी निन्दा ही की है 
जिसमें वह हमारे पतन और विलासिताका कारण बनती है, पर सभीने सह्ृधर्मिणी या सातारूपमें उसकी प्रशंसा ही की है। 
देखिये; फारसी भाषाके शेखसादी-जैसा कवि भी ताड़नाकी बात कहते हुए यहाँतक कह डालते हैं कि यदि स्त्री उसकी पात्र 
न होती तो ज्ञन रा सज़न नाम az न ज़न?, स्त्रीका नाम “मज्जन? ( न मारो ) होता न कि GaP ( मारो ) । पर वही कवि 
कहता है कि ‘caret कि रज्ञायदक बज़ोई | आँकुन कि रज़ाय मादरानस्त ।? अर्थात्‌ यदि तू ईश्वरकी प्रसन्नता नाइता बे १ 
वह कर जिप्तमें साता प्रसन्न हो । तुलसी भी माताको पितासे भी बड़ा मानते है “जानि बडि माता ।? 
उपयुक्त SGI देश, काळ, पात्र ओर प्रसङ्गके अनुसार ही वाक्योंकी आलोचना करनेकी बात बड़े सुन्दर रूपमें आ गयी है। 
fF 5 हित्य > न कहन डता 3 नि दे! कि A 
वश्वताहित्यक नाते हना पड़ता हं कि हम कलाका ठीक आदर करना नहां जानते; नहीं तो ऊपरके 
सिद्धान्त सामने रखते हुए कलाका आदर ही करते । कविवर शेक्सपियरने हैमलेट-जैसे पात्रसे कहलाया [= 
‘Frailty thy name is woman? कमजोरी तेरा नाम ही ot हैं | इससे अधिक कड़ी बात हो नहीं सकती | 
पर अमरीकाक एक साहित्यने इस पदकी इतनी सराहना की है कि यहाँतक कह डाला कि यदि यही एक पद रहे और 
श्रेक्सपियरके अम्य सारे साहित्यको सागरमें डुबा दिया जाय तो भी उसे संसारका बड़ा कवि कहा जायगा; कारण कि उपमाके 
एक अंगको जातिवाचक संज्ञाके स्थानमें गुणवाचक संज्ञाका रूप देकर 'भसीमता' लाना साहित्यमें उसीने किया है | “सुंदरता 
कह सुंदर करई के साथ इश वाक्यको तुलना करते हुए मैंने विस्तारसे उस Sail लिखा है जो तुलसी-गंथाबलीमें छपा है 
इसीसे वहाँ अधिक नहीं लिखता | झक हमें गुण भी देखना और सीखना चाहिये | 
साहित्यके दृष्टिकोणसे गुण देखिये | भगवान्‌ रामने किसी नीति-ग्रन्थका अवतरण दिया--( भय बिनु होइ न प्रीति, 
ra 7 मु पी = छै क > a 2 ~ 
Fs ) | उत्तरम समुद्र dl ठीक बैसा ही करता है; पर दीपक अडंकारके साथ | इस अलंकारकी खूबी यही है कि एक 
aad दियासछायीकी तरह कई वाक्य दीपकोकी तरह जळ SF | यहाँ एक alsa? शब्दसे कितने वाक्य बन जाते हैं | धन्य हैं कबि ! 
ale ! जितने ही एक दूसरेसे विपरीत शब्दोंके साथ एक शब्द निभ सके उतना ही उत्तम यह अलंकार होता है। 
बुलसीका ही दूसरा उदाहरण आप देख चुके हैँ--थुवती are नृपति बस नाहीं ॥? 
हाँ इस अ OF का व्यार्य म q | > x 
ee. ae ose ia SUA बहुधा बड़े-बड़े विद्वान्‌ धोखा खा जाते हैं | उदाहरणार्थ देखिये रायबहादुर लाला 
5 व्ष की अनतीक साथ प्रयोग होनेके कारण, सम्भवतः वाल्मीकीयके gene प्रभावित होनेके कारण 
यह कह दिया कि श्रीरामजीकी वैसी siz ३ रे 
वी शका श्रीसीताजीके प्रति अनुचित थी और यह न सोचा डि , न 
बाजी मार ले गये । कारण कि आगे यप्रराजवे चुचित थी और यह न सोचा कि तुलसीदासजी वाल्मीकिजीसे 
कोई शब्द भी श्रीरामजीवे AGT BG “प्र बस परी बहुत बिलखाता” कदला 'बस” की व्याख्या कर दी और 
३ es मा शरामजीक मुखसे ऐसा नहीं कहछाया कि इसकी और कोई व्याख्या हो सतै ह वाक्य मी पञ्च ( ह 
के Yel Ger है और वह भी Gag? की र व्याख्या हो सके | दिर वह वाक्य मी पश्न ( हाथी ) 
क का उर त्र नि झड बुझ ~ प्र ~ 
यो डक उम्रेक्षाके साथ | हम प्रतिदिन Geers बुझाते हैं कि एक वाक्यमें उत्तर दो-- 
AUST क्या अडा ! पान क्यों सड़ा और रोटी क्यों जली १? उत्तर--फेरा न गया । अब बताइये, क्या पानका फेरना और 
घोड़ेका फेरना एक तरहका होता है ! द 
माई, ढोल और Sat agar एक तरह 2 
पट तर. इना एक तरहकी नहीं होती । ताड़नका अर्थ “नियमबद्ध? ( Disciplined ) a2 
i १ १५ वर्षतक बालककी ताड़ना भी तो कही गयी है उसका अर्थ है १ 
फिर प्रसंग मी तो Gitar नहीं है | मसल ( कहावत ) कहनेमें कुछ अंडा ५ है न जनता न है कि ex लमस let करे ६ 
कहनेमें कुछ अंश फाजिळ ( बिना प्रयोजनका ) हो तो कोन-सी सुशकिल 
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जग UTS == ER ns fe 
काठः ह नो अपने अङ्गीं LS वा सुन > > ~ 
. se ) है । “ये तीनों अपने नहा) सूजी सुवा सुनार”, यदि किसीके मुखसे तोतेके काटनेके समय निकले, विशेषकर जब 
ह उ चारा खिला Ee हो तो सुनारकी निन्दाका दोष लगाना ( जब कि वहाँ सुनार हो भी नहँ ) बुद्धिमानी नहीं | 
अब जरा “अधिकारी? शब्दपर विचार कीजिये । गोड़जीके बड़े सुन्दर है 
Sok RETR दा ड्जीके विचार बड़े सुन्दर हैं पर उन्होंने “अधिकारी” शब्दको 
श्रीरामजीकी ओर मोड़ दिया है । | ES ५ aa र 
सः र्‌ ज्य के झा ध व्‌ An w 5 
८ ae पमराज्यके स मुग्ध हैं | वह जानता दै कि वहाँ ताडन ( दंड ) उद्धार और शिक्षाके लिये होता 
© इसे वह कहता है कि यदि वैसी सुन्दर ताडना न हो तो माने साध ति ह 
? 5 Ae मता दे कि यदि वेशी सुन्दर ताड़ना न हो तो मानो अधिकार ( Privilege, right ) छीना जा रहा है | 


भागवतमें भी कालिय > REG ae = = CRIS भ 
2 | ae FA नागक ताड़ित होनेपर उसकी पत्नियाँ कहती हैं--५आप जो किसीको दंड देते हैं तो उसके दाका 
र्याद्र क्‌ अ = = ~ के SS un ० ५ : & 
विश्चि्त कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही | ( भागवतांक FT ७०५ ) | इस अध्यायका शीर्षक भी है “कालिय 
2 a थन it OS OS रे ८ 
नागपर कृपा' | समुद्रका कथन इसी रूपमें है और अपना पश्चात्ताप प्रकट करनेके लिये हैं | 


भीहे। Do pes पनि तुम्हरिहि कीनही 2 साथ FRAG इसमें एक सुन्दर और मर्म चुटकीका मजा 
या RIS 3 a MSR al humour है | यद्यपि समुद्रका यह आशय नहीं है तथापि जिस 
जा ee a Set १ रामकी चुटकी भी दो गयी | मानो उससे ध्वनि यह निकली कि हम तो दण्डके 
हे छ ह पर आप मा तो क्षणिक क्रोघावेशमें अपनी ही बनायी हुई मर्यादाको तोड़ना चाहते हैं | क्या यह उचित है ! 
इ्स si तो कुशल कवि बात ही और की और कर देता है; मानो हमें सिखाता है कि ‘ge खेलके नियमानुसार ही होना 
चाहिये? ( Play the game within the rules of the game) | ASH ढाईघरसे अधिक चलकर मात देना 
शातिरकी चतुरायी नहीं गिनी जाती | 
पा ae Mm 2 ह ae: है “कह कृपाळ मुसुकाइ? | ( इस मुस्कानपर व्यंग और हास्पकला 
स्वय निछावर ह ) | 'सत्यः के साथ “शील” का प्रयोग समुद्रने किया और श्रीरामक 
भावमर्मज्ञता ओर नाटकी कलाका चरित्रसंघर्ष | Mm 0770 ह 
मैंने पहले तुलसीदासजीकी उस शैलीकी ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसके द्वारा नाटकीय कलाके सहारे वे प्रत्येक 
_त्रिषयपर्‌ अनेक दृष्टिकोणके विचार प्रकट कर देते हैं । स्त्रीके सम्बन्धमे भी Gara? | यदि आप वैसे प्रत्येक प्रसंगका देश, काल, 
पात्र और परिस्थितिके साथ मनन करें और सब विचारोंको एकत्रित कर लें तो एक शास्त्र-सा ही बन जावे। निर्णय भी 
बड़ी सुगमतासे करते हैं | देखिये, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामका निर्णय कि एक ओर तो विश्वकल्याणके लिये महादेवजी- 
का व्याह कराते हैं और दूसरी ओर नारदको व्याहसे रोक देते हैं और पूछनेपर कहते हैं कि 'मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥? 
फिर वानरराज वालीकों Stet समय तो साफ कहा कि “मूढ़ तोहि भतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥? 
( देखिये, खीशिक्षक रूप भी तो) । हाँ | सुधारक कवि चेतावनी बराबर देता रहता है, कारण कि ख्यं भुगत चुका दै; 
और अंतमें कैसी am मोड़ता है-- 'कामिहि नारि पियारि fafa ळोभिहि प्रिय जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय 
wing मोहि राम ॥--यह है अंतिम प्रार्थना रामायणकी | 
“कंचन? और “कामिनी? ही बहुधा पतनका कारण होते हैं | कुशळ कबिने यहाँ भी बाजी मार ली कहावतको उल्टकर 
उन्हीने इन Baas कामिनीको ही पहला खान दिया है। 
नं० प--भाव यह है कि जो कोई इन पाँचाँपर शासन नहीं करेगा वह इनसे सुख नहीं उठावेगा | 
प्ररु प्रताप भें जाब सुखाई। उतरहि कटकु न aR बड़ाई ॥ ७॥ 
प्रु अज्ञाअ अपेल श्रुति गाई। करों सो बेभि जो तुम्हहि सोहाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे प्रभो ! आपके प्रतापसे में सूख जाऊँगा सेना उतर जायगी | इसमें कुछ मेरी बड़ाई नहीं है अर्थात्‌ मेरी 
मर्यादा न रह जायगी | ७ | आपकी आज्ञा अपेळ है ( जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता ) ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं| 
आपको जो अच्छा लगे वही शीघ्र कीजिये | ८ | 
टिप्पणी--१ ( क ) समुद्रने यह कहा कि आपके प्रतापसे में सूख जाऊँगा, इत्यादि, पर मागे न बताया, न 
उतरनेका उपाय बताया | इसका तात्पर्यं यह कि जो आपकी आज्ञा मुझे मिल चुकी है उसे केसे भंग करूं ? आपकी आज्ञा 
4 अमा (आऽ दाऽ ) | आज्ञा_( ना० Ho ) † aRE—( ना० Ho ) । करो-ज० Ao | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


सुन्दरकाण्ड ३९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५९: 


oS 
कोई नहीं टालता तब मैं कैसे टाल सकता हूँ ! ( ख ) प्रताप सूर्य है अथवा भारी बड्वानळ है, यथा--ग्रश्मु प्रताप 
बढ्वानछ भारी । सोखेड प्रथम पयोनिधि भारी ॥ ६।१।२।# 

२ प्रभुकी आज्ञा अपेल है, अतएव मैंने आपकी आज्ञा पालन की । ह मुझ जड़को आज्ञा रही दै, वेसा मैं 
अबतक करता रहा, मैंने आज तक किसीको माग नहीं दिया | अत्र यह आज्ञा होती है कि मार्ग दो, नहीं तो सोख लेंगे, तो 
जैसा आपको रुचे वैसा आप करें | तात्पर्य कि मैं आपको इस आज्ञाका पालन नहीं कर सकता, अब आपको जो पसन्द हो 
वह कीजिये--चाहे अपना वचन रखिये) चाहे मिटाइये | दोनोंका एक साथ पालन केंसे हो सकता है! या तो जड़ ही इहु 
या चेतन, या तो पूर्वकी आज्ञाका उल्लङ्घन करूँ अबकी आशाको मार्नूछ या इस समयकी आज्ञाका उल्लङ्खन करू पहिलेकी १? 
मानूँ, दोमें एक ही हो सकता है | ८ ३ 

३--श्रुति गाई” का भाव कि वेद तो आज्ञाको अपेल कहते हैं, उसी आज्ञाको आप भङ्ग करनेको कहते हैं, जिससे 
वेदमर्यादा मिटती है | अतएव कहा कि जो अच्छा लगे वही कीजिये, चाहे वेदमर्यादाकी रक्षा कीजिये चाहे उसे मिटाइये | चाहे 
मेरी मर्यादा रखिये चाहे मुझे सुखाकर सेनाको पार उतारिये | जो आज्ञा रही वह अबतक की, जो अब हो वह अब कहूँ; क्योंकि 
आपकी आज्ञा कोई मिटा नहीं सकता | समुद्र जानता है कि ये ईश्वर हैं; मर्यादापुरुषोत्तम हैं; सबकी मर्यादाकी रक्षा करना 
उनको सुहाता है, इसीसे उसने ऐसे वचन कहे । हृदयमें ज्वाला उठी है इसीसे 'करो खो बेगि? कहा | अर्थात्‌ इस बाणको 
तुरंत शान्त कीजिये; यह असह्य हो रहा है । 


ale — Gad बिनीत बचन अति कह कपाल FATE UY 
जेहि बिधि उतरइ कपि करकु तात सो कहहु उपाइ॥ ५६ ॥ | 


९ उस ~ 2: यन ~ > रि 
अथ--उसके अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर SUNS श्रीरामजी मुस्कराकर बोले--हे तात ! जिस प्रकार कपिकटक | 
पार उतरे वह उपाय कहो ॥ ५९ ॥ | 
दिप्पणी- १ ( क ) “अति बिनीत' | प्रभु किंचित्‌ विनयको भी “अति? मानते हैं, यथा--'सुनि gue अति आरत oF 
| 
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बानी | एक नयन करि तजा भवानी ॥ ३।२। १४।१ 'सुनतराम अति कोमल बानी । वारि सीस परसा निज पानी॥४।१०।१।१ 
तथा यहाँ “भति बिनीत ।” ( ख ) ‘eae सुसुकाइ? इति | यहाँ मुस्कुराकर समुद्रको अपनी कृपाछता दरसाई--हिदय 
अनुग्रह RE प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १ | १९८ \? जिसमें वह अभय हदो जाय क्योंकि शरणको अभय देना 
प्रभुका प्रण है, यथा--'भभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रतं मम । वाल्मी० ६ | १८ | ३४ |? “मम पन सरनागत भयहारी ।? 
( ४३ | ८ ) अथवा समुद्रकी चतुरता देखकर मुसुकुराये कि अपनेको कहता तो जड़ है और उत्तर देता है पण्डितकी तरह, 
सब Fea और श्रुतियोंका प्रमाण देता है, यथा--“सृष्टि हेतु सब safe गाये' 'अज्ञा अपेल अति गाई vt [gaged 
सागरके हृदयमें प्राहुूत ऐश्वयैभावको दबाकर मांधुर्यभावना जाग्रत की गयी | इसीसे “तात” शब्दका प्रयोग किया गया और 
fig भी आगे इसी भावसे ‘ates बळ अनुमान werd? कहता है। इसी wad मुसकानके प्रसङ्ग १ | १९२ छंद २, 
र | १२८ । १, १ | २१५ । ७ देखिये | (प० go go ) ]। : ae 
कपाल” कहनेका भाव कि प्रथम कोप किया था, अब कोप छोड़कर कृपाल हुए | यह कृपा | 


ee 


% दीनजी- प्रताप भानुवत्‌ aa माना जाता दै । अतएव “प्रताप” से समुद्रको सोख लेना कद्दा जाना aga ही सुन्दर प्रयोग 
है। Ho चं०--प्रभु०' ( ८) पायकुलक, “उतरिद्वि०? चण्डी | wy 

† मा० त० सु०--दोहेके विषम चरणोंमें १३ और सम चरणॉमें ११ मात्राएँ होती हें और पहले एवं तीसरे चरणोंके आदिमं 
जगण नहीं होता । इस दोहेके प्रथम और तीसरे चरणोंमें एक-एक मात्रा कम होनेसे यह ae १ छन्द कहलाता है। इसके और भी उदाहरण इसी 
काण्डमें हैं, यथा-आार-बार पद लागौ विनय करों दससीस ato ५६ में भी देखिये। Ao चं० के मताचुसार यहाँ दोहरा दोहा मिश्रित al 

| मा० त० सु०--सुसकानेका भाव कि तीन दिन तो मुझसे प्राथना करायी, अब शरण आकर अपराध क्षमा कराते हो) यदि 
प्रथम ही विचार किया होता तो हुम्हारी पू मयादा भौ बनी रहती भौर सारी सेना भी पार हो जाती । 
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RE ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ३९९ सागर: EEE ee 


उतकान द्वारा प्रकट की | ( ग ) AE बिधि उतरे कपि कटक" 

इसीपर श्रीरामजी कहते हैं कि जिस प्रकार सेना उ 

पर आरूढ हैं, इसीसे समुद्रसे उपाय पूछते हैं । 
नाथ नील नल कपि at भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई॥ १ ॥ 
तिन्हके परस किए गिरि भारे | तरिहहिं जलघि प्रताप तुम्हारे # ॥ २ ॥ 


अथ-- है ओ व नौं zat i में स्पर्शसे 
ES =e नाथ | नीछ ओर नल वानर दोनों माइयाँने लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद पाया है ॥ १ ॥ उनके स्पर्शसे 
भारी-भारी पर्वत आपके प्रतापसे समुद्रपर तेरेंगे || २ ॥ 


टिप्पणी. १ (क) 


el ” इति | समुद्रने कहा है कि sat कटक न मोरि बढ़ाई ।? 
तर और तुम्हारी बड़ाई रहे वही उपाय कहो । यहाँतक प्रभु विभीषणके वचन 


दोउ भाईसे परस्पर सम्बन्ध नोर is eS oc SF बात कही aed कछ पूछना त ह 
न लय के होगा हा ८. a नीलको प्रथम कहकर बड़ा बताया और नळको छोटा | यथा-“राम 

नाम रास छछिसन दोउ भाई । ४ । २।२। “नाथ बाछि अरु मैं दोउ भाई | 
४ ।६॥ ( ख ) 'छरिकाई' पद देकर सूचित किया कि ये अनुचित करते ये । लड़कपनकी अवश्थामें इन्होंने लड़कपन वा 
अशानं ऋषिका अपराध किया | ऋषिका स्नान करनेवाला पत्थर डिबो दिया । | ये दोनों भाई ऋषियोंकी झालग्राममूर्तियोंको 
लेकर खाउ दिया करते थे । त्रिकालज्ञ महषियोंने उनको शाप न दिया वरन्‌ अपना प्रयोजनताधक और भावी समुद्रबन्धन 
रूपकाय देख शापके व्याजसे ऐसा वरदान दिया | ]( ये विश्वकमकि पुत्र हैं ) | पुनः भाव यह कि बात बालपनेकी दै, नील 
तेलको भी स्मरण नहीं, और भी कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ क्योंकि में जलस्वरूप हूँ और सुनिने जलहीमें पाषाण न डूबनेका 
भाशीर्वाद्‌ दिया था । ( ग ) “ऋषि भालिष? का भाव कि ऋषिका वचन अकल्य नहीं हो सकता । जो पत्थर ये डिबोवें वह न 
इवे, यह आसि है | ( घ ) “पाईं? का भाव कि यह आशीर्वाद ऋषिकी सेवा करके नहीं प्राप्त किया गया, अकस्मात्‌ ही उनको 
प्रात्त हो गया । न तो ऋषिने प्रसन्न होकर यह वर दिया और न इनके सामने | परोक्षमें कह दिया कि उसके ead पत्थर न 
डूबे, तह आसिष इनको प्राप्त हो गया | ( ङ ) यदि कहते कि उन वानरोंने उनको दुःख दिया तो “शाप? पद्‌ देते, वह शाप 
आशीवांदसहश हो गया, जिससे श्रीरामजीकी सेवा बनी और जगत्में यदा हुआ, अतएव उसे आसिष ser | | अथवा शापित 
वस्तु न ग्रहण करना चाहिये इससे 'आसिष” कहा | 

नोट-१ ३० रा० में केत्रळ नलको वरकी प्राप्ति कही है । यथा-“नळः सेतुं करोस्वस्मिन्‌ जले मे विश्वकर्मणः। सुतो धीमान्‌ 

समरथोंऽस्मिन्काये लब्धवरो हरिः।६।३।८४।१ अर्थात्‌ विश्वकर्माका पुत्र चतुर नल वरके प्रभावसे मेरे जळपर सेतुका निर्माण करे । 

टिप्पणी--२ ( क ) गिरि मारेन्पर्वतसमूइ, भारी-भारी पर्वत | ( ख ) प्रताप तुम्हारे ।? यहाँ शङ्का होती है कि “जब 
नीलनळके watt गिरिसमूह ath तब प्रझुकी इसमें बड़ाई और प्रताप क्या ! और यदि प्रभुके प्रतापसे तेरे तो ऋषि-आसिषकी 
चर्चा ही क्या ? समाधान यह है कि नीले और नळके स्पर्शसे समुद्रम प्रैत तेरेंगे और प्रभु प्रतापसे जहाँ वे जळमें डाले जायेंगे 
वहीं स्थिर रहेंगे, उनपरसे अपार सेना चलेगी, ड्रबेगी नहीं | ऋषिका आसिप्र ऐसा नहीं है कि एक जगह स्थिर रहेंगे; हिले 
डोलेंगे नहीं ओर सब पुल-सरीखे एकत्र रहेंगे | यह प्रभु प्रताप है | यथा--'महिसा यह न जळघि के बरनी । पाहन gaa 
कपिन्ह के करनी । श्रीरघुबीर प्रताप तें fag तरे पाषान ॥ ६ । ३ |? 

मा० qo सु०--प्रताप तुम्हारे” का भाव कि ऋपियोंसे शाप दिल्वाकर और उनके TAS समुद्र बंधवाकर कंपे- 
सेनाका पार होना यह आपहीका प्रभाव है ६० ( ३ ) भी देखिये | 

में पुनि उर धरि sy प्रभुताई । करिहों बल अनुमान सहाई॥ ३॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ | जेहि एह सुजसु लोकतिइँ TAT ४ ॥ 

अर्थ--फिर मैं भी हृदयमें Taal प्रभुता धारण करके बलके अनुकूल सहायता करूंगा ॥ ३ ॥ हे नाथ | इस प्रकार 

समुद्रको बँभ्रवाइये जिससे तीनों लोकोंमें आपका यह सुन्दर यश गाया जाय ॥ ४ Il 


# Ho चं०--( १ ) fara? पायकुलक, “तरिहि `" ? चण्डी । 
† Ho चं०--( ३ ) पायकुल्क CAE? ११५७, “जेहि ' `! ११८३ बाँ भेद । 
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दर शरण प्रपद्य दोहा ६० ( ५-६ ) । 

खुन ४०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शर । | 

न्द्रकाण्ड as छी bee 

नि rem दी नही है । यहाँ पुनिका कुछ अर्थ नहीं होता । मैं पुनिन्मै। यह | 

शिप्पणी--१ ( क ) ‘ में पुनि? यह गहोरादेशकी बोली है | ag : हाँ | 

गी पतिका और कुछ अर्थ नहीं है । यथा-स पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई । २ । ५९ | RP में पुनि करि sara fag | 

सु ड ५७0 (००७० 

ee लागा। ४ | ६ | ४ |? तथा यहाँ मपु 
त्र ~ OS र्म > Ly हो 
वश इससे ऑर भी अथ हे 


ee हा 


बानी । २ | ६२। ! ।'मैं पुनि गयउँ बंध सँग नि? | [ अथवा) अँ ap 

से “मी” का अर्थ निकलता है । प्रसङ्ग f ny हें | ( माऽ do सु० ) ] 
( ख ) “डर धरि प्रभु प्रशुताई” का भाव कि मुझमें सहायता करनेकी योग्यता Bile नहीं है आ प्रभुताका बल है। 
आपकी प्रभुतासे जैसा बल मिलेगा उसीके अनुमानसे सहायता कर सकुँगा | [ आशय ee कि प्रथम जो aa मे दयम 
घारण किये हुए था वह माधुर्य्यं देखकर विस्मृत हो गया था) उस अत्र पुनः हृदयमें AMAR ASH अनुसार पार TAF 


जळचरादिद्वारा भी सहायता करूँगा | ( मा० त° Ge 


)] (7) “करिहौ बल agar सहाई इति। क्या सहायता 
करेंगे ? यह कि जलको स्थिर TEN, ज्वारभाटा लहर न होने पायगी | बड़े-बड़े जीव जळपर उतरायेंगे; उनपर वानर चढ़कर 
“hi . icy | 7 
पार जायेगे | (व) पहले वचनसे सहायता की कि sate नळ 


शब्द समुञ्चयार्थक है जिस 


° और अब शरीरसे सहायता करनेको कहता है | 

जीला--काइकी नाव जलपर अवश्य तैरती है पर यदि उसपर वेप्रमाण बोझा i द्या जाय तो वह ड्रब ही जायगी | 
बसे ही भारी पर्वत तैरेंगे पर जब उनपर वानरसेनाका बोझ पड़ता तब वे स्सातलको चले जाते । इस बोझको आपका प्रताप 
Sanam और मेरी लहरोंका झोका इसमें न लगेगा जिससे सब पबत एकत्र जुड़ें रहेंगी | ५ है 

टिप्पणी--२ “यह सुजस ळोक तिहुँ गाइअ।' यथा--(तिहुँ पुर नारदादि जस गेहहिं! | भाव कि इस सेतुका gaz 
मवसागरमै कई सेतु तैयार कर देगा जिसपर चढ़कर जीव भवपार होंगे, यथा--“जग पावनि कीरति बिस्तरिहह्वि । mg गाइ 
भवनिधि नर तरिहि ॥ ६ | ६५ । ३ ।' 'त्रेलोक पावन gag सुर मुनि नःरदादि बखानिहें ॥ ‘sit gaa गावत कहत 
समुझत परम पद नर पावई । ४ | ३० |? कब i 

नोट--१ सेतु बाँधनेसे क्या यश होगा ? एक तो यह कि चार सौ कोसका पुल ससुद्रमें जलके ऊपर बाँध दिया, ऐसा 
अप्तम्भव कार्य कोई न कर सका | दूसरे, आगे चलकर जब बड़े-बड़े राजा दिग्विजय करते हुए यहाँ आयेंगे, तब वे भी आप- 
के यशका गायन करेंगे | यथा--'बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो ad गाथन्ति दिग्विजयिनों agi भूपाः | भा० ९ | 
१० | १५ | इस अप्तम्भव कार्यके होनेसे सब्र लोग आपकी संसारमलापहारिणी कत्ति जान जायँगे | यथा--“कीति जानन्तु ते 
लोकाः सबेछोकमलापद्दास्‌ | Ao To ६ | ३ | ८५ |? 

एहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघरासी || ५ ॥ 


सुनि कृपाल सागर मन पीरा । तुरतहि हरी राम रनधीरा# ॥ ६ ॥ 
_अर्थ- इस बाणसे मेरे उत्तरतटवासी पापके राशि दुष्ट मनुष्योंको मारिये | ५ | सागरके मनकी पीर ( पीड़ा, BH 
दर्द ) सुनकर कृपा और रणधीर श्रीरामजीने, उसे तुरंत हर लिया | ६ | 
टिप्एणी--१ le सर मम: ?--इस वाक्यसे ज्ञात होता है कि श्रीरामजीने उससे पूछा था कि “हमारा बाण अमोव 
है, यह निष्फल नहीं हो सकता, इसको हम कहाँ सफल करें !? तब समुद्रने इसको बताया | ( यथा अध्यात्मे “अमोधोथ्यं 
महाबाणः कसिन्देशे निपात्यताम्‌ । लक्ष्यं aa मे शीघ्र बाणस्य!मोघपातिनः ॥ ६ | ३ । ७९ ।? अर्थात्‌ मेरा यह बाण व्यर्थ 
जानेवाला नहीं | इसे किस देशमै चलाऊँ ! शीघ्र मुझे इस बाणका लक्ष्य बताओ | हछछ-अ० रा० में पहले बाण चलाकर 
उत्तरतटवासिओंका नाश किया गया, पीछे समुद्रने सेठु बाँधनेकी युक्ति बतायी है | मानसमें क्रम उल्टा है ) | श्रीरामजी पापी 
और asia वध करते हैं। उन्होंने 'तुम्ह से खल an खोजत फिरहीं । ३। १९ | ९ |? यह उत्तर खरदूप्रणादिको दिया था 
और वालीकों पापी कहकर मारा था--इन्हृह्िं कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बधे कछु पाप न होइ ॥ ४ । ९। ८ | 
अतः कहा कि उत्तरतटपर पापराशि खल रहते हैं, आपको उनका वघ करना उचित है, इस बाणसे उन्हें मारिये | 
se नोट--१ वाल्मी० मे सागरने बताया है कि यहाँसे उत्तर Rant द्रुमकुल्यनामक हमारा एक सुविख्यात पुण्य खान 
है । वहॉपर उग्रखभावयुक्त क्रुर कर्म करनेवाले पापाचारी बहुतसे आमीर चोर रहते हैं और हमारा जल पान करते हैं | 


pe मजा TW Saba सिलिङ मम; ६ । २२ । ३३ ।' ( आभीर-महाझूद्ध | इनकी संख्या साठ हजार थी ) | 


कै पायकुछक--( Ao Ao )। 
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दोहा ६० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४०१ सागर-निग्रह-कथा 


उनके जलस्पशंसे जो पाप होता है, उसे मैं नहीं सह सकता | यह बाण आप वहीं छोड़िये | वह बाण प्रभुने वहाँ छोड़ा» 
तबसे वह स्थान मरुकान्तार नामसे प्रसिद्ध हुआ । श्रीरामजीने उस भूमिको सुखाकर फिर उसे वर दिया कि यहाँ विशेषकर 
रोग न होंगे, यह देश फल-फूलयुक्त वृक्षों आदिसे परिपूर्ण रहेगा? ( वाइमी० ६ | २२। २९--३९ )। nae 

२( क ) 'सुनि कृपाल सागर मन पीरा? से जनाया कि उसने अपना सब दुःख कह सुनाया था | कविने थोड़ेमें 
ही जना दिया । [ “मन पीरा?-मनकी पीड़ा एक तो यह थी कि वे जलको अपवित्र कर देते थे, उनका पाप अपने ऊपर आता 
Zl दूसरे, यह कि वे रात-दिन बराबर समुद्रको पीड़ा पहुँचाते थे | जोड़का इलोक ato रा» में यह है-'रामोत्तरप्रदेशे- तु दुम- 
कुल्य इति श्रुतः ॥ प्रदेशस्तत्र aga: पापात्मानो दिवानिशम्‌ । ८१ | बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः | अ०-रा० 
६ | २ । ८२ |: | “पीर” सुनकर तुरत कृपा करके उसे दूर को, इसीसे “कपाल” कहा |--'करुनामय रघुनाथ गोसाई। 
बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ २ | ८५ | २।? (ख ) ‘arate? का भाव कि समुद्रने प्रार्थना की थी कि शीघ्रता कीजिये, 
मुझसे वाणकी ज्वाला सही नहीं जाती, यथा-“करौ बेगि जो तुम्हदि gers? | इसीसे तुरंत बाण छोड़कर, बाणके तेज-प्रताप- 
से जो उसका हृदय जल रहा था और यत्रुओंद्वारा जो उसके मनमें पीड़ा थी दोनोंसे उसे निवृत्त किया । (7) यहाँ रणघीरा 
विशेषण और आगे “देखि राम बळ पोरुष भारी” कहकर जनाया कि उत्तरतटवासी खळ बहुत प्रबल थे । Re भगवान्‌ 
अपने शरणका सब दुःख दूर करते हैं और तुरत ही | समुद्र शरण आया, अतः उसका दुःख सुनकर तुरत उसे दूर किया। 
केता मी अपराध किया हो शरण aay क्रोध नहीं करते, कृपा ही करते हैं, 'में जानौं निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर 
कोप न काऊ ॥? ओर रामकृपाका फल तत्क्षण देख पड़ता है। 

देखि राम बल पोरुष भारी | हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ ७॥ 


सकल चरित कहि प्रश्ुहि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा# || ८ ॥ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीका भारी बल और पुरुषार्थ देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हुआ ॥ ७ || सारा चरित कहकर 
प्रभुको सुनाया और चरणोंकी वन्दना करके समुद्र चला गया ॥ ८॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “बळ पौरुष” बल शरीरका जो धनुष खाँचनेसे प्रकट हुआ और आभीरोंके वधसे पुरुषार्थ जाना । 
[ अध्यास्ममें छिखा है कि बाणने जाकर एक क्षणमें ही समस्त आमीरोंका नाश किया और फिर पूर्ववत्‌ तर्कशमै आ प्राप्त हुआ। 
यही बल ओर पुरुषार्थ है | प्रमाण--'रामेण. ast बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌ | ८२ | gal पुनः समागत्य तूणीरे पूवचत्‌ 
स्थितः । अ० रा० ६ | ३ । ८३ |? ( ख) यहाँ अपात्र और पात्र-शरणागति दिखायी | प्रभुका समुद्रकी शरण जाना अपात्र- 
शरणागति है | इसीसे TSA अपात्रसेवनक्रा फछ लोगोंको दिखाया | और समुद्रद्वारा पात्रशरणागति दिखायी कि कितना ही 
अपराध करनेपर भी शरण जानेपर प्रभुने उसके क्लेशको दूर कर दिया | ( मा० To Yo ) ] ( ख ) 'हरषि अयो सुखारी? 
का भाव कि श्रीरामजीकी माधुर्य लीला देखकर पहले संदेह हो गया था, वह सन्देह बल और पौरुष देखकर दूर हुआ । हर्ष 
हुआ और मनकी पीड़ा दूर हुई, अतः सुखी हुआ | अथवा) “हरपि? =प्रीति करके-*मस्प्रीतिः प्रमुदो हृषः इत्यमरः । तात्पर्य 
कि रामजीमें प्रीति करके सुखी हुआ | ( ग ) जितना हर्ष “बल dev देखकर हुआ उतना अपने IASI नाशसे उसको 
नहीं हुआ | इसीसे शतुनाशमे यही कहा कि “सुनि कृपाळ सागर मन पीरा | तुरतङि हरी" "” अर्थात्‌ उसके मनकी पीडा दूर 
हुई, इतना ही कहा, 'इरषित हुआ? ऐसा वहाँ नहीं कहा | पहर बल-पौरुष देखनेपर ही हुआ | 
qo विजयानन्द्‌ त्रिपाठी-*सकल चरित’ इति | अपना काम हो जानेपर) समुद्रने सब चरित्र कह सुनाया । भाव यह्‌ 
क्रि रघुपति दूत विचारकर जिव सबुद्रने उनके विश्रामके लिये मैनाकको भेजा, वही समुद्र सरकारकी तीन दिनोंतक विनतीकी 
उपेक्षा करे, यह केसे सम्भव है। पर समुट्रने उपेक्षा की ओर तबतक की जबतक कि सरकारने क्रोध करके शरसन्धान नहीं किया | 
डारसन्धान करनेपर शरण आये और दारका लक्ष्य उत्तर तटवासी अघराशि मनुषयोंको बताया, जिनसे समुद्रको बडी पीड़ा थी, 
क्योंकि सरकारका शरसन्धान व्यर्थ जा नहीं सकता | अर्थात्‌ समुद्रने यह चरित जान-बूझकर किया | कहाँ तो सरकारकी चढाई 
लकापर है? और कहाँ यह विनय करना कि उत्तर-तटवासी पापियोंको मारकर तब आगे बढ़िये) किसी तरहसे उपयुक्त नहीं। लंका 
विजय करके लौटनेके समय भरतजीसे मिलनेकी जल्दी रहेगी; वह समय भी ऐसे विनयके लिये उपयुक्त अवसर न set, 
इसलिये समुद्रने यह नाटक रचा | कार्येसिडि होनेपर सरकारस सब AR tet) आम 


# “देखि०” स्वागता, शेष पायकुलक | 
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.. टिप्पणी--२ ‘ass afta’ उत्तर-तटवासियों ओर रावणके नगरका | पहले FAT न सुनाया था ? कारण कि उसने सोचा 


कि हमारे कुलके हैं, SHA जाते हैं; न जाने इनमें बल-पुरुषार्थ है या नहीं, राक्षस इन्हें जीत या खा न लें--इसीसे पहले न 


सुनाया, अब पुरुषार्थ ओर बल देखनेपर सुनाया | 
.२-उपक्रममें मन-कर्म वचन दिखा आये, यहाँ उपसंहारसँ भी--मनसे सुखी हुआ, वचनसे शत्रुचरित्र कहा और 


चरणोंकी वन्दना करके घर चला गया यह कर्म है। । 
नोट- -१ “चरन बंदि पाथोधि सिधावा?, यथा (इत्युक्त्वा राघवं नस्वा यया सिन्घुरदश्यताम्‌ | अञ Yo ६।३। 


८५॥१ Bo Uo में वह अन्तर्धान हो गया | 


( हरिगीतिका ) 
छंद--निज भवन गवनेउ fag श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। | 
यह चरित कलिमलहर जथामति दास तुलसी गायऊ॥ r 

सुख-भवन संसय-समन दवन-विषाद watt गुनगना | 

तजि aaa आस भरोस गावहि सुनहि संतत as मना ॥ 
अर्थ- समुद्र अपने घर गया | श्रीरघुनाथजीको यह मत अच्छा लगा | यह चरित कलिके पापोंका हरनेवाला है, मुझ 
` -तुल्सीदासने बुद्धिके अनुसार इसे गाया (कहा) | श्रीरचुपतिके गुणगण सुखके धाम) संदायके शमन ( शान्त, नाश ) करनेवाले 
| और ढुःखके दमन ( दबाने बा नष्ट ) करनेवाले हैं | अरे शठ मन ! सब आझा-भरोसा छोड़कर इन्हें निरन्तर गा और सुन! 
, टिप्पणी-१ (क) “निज भवन गवनेउ” से सूचित हुआ कि समुद्रके अधिष्ठात्री देवताके रहनेका कहीं स्थान है । यदि i 
जलमें रहता होता तो कहते कि समुद्रम प्रवेश किया, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रतटपर ही हैं, “गवनेड' न कहते | (ख)= : 
“शरीरघुपतिहि यह मत भायऊ”| पूर्व कहा था कि 'अस कहि रघुपति चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥?, इसीसे 
| यहाँ कहा कि श्रीरघुनाथजीको वह मत न भाया था; यह भाया | समुद्रकी मर्यादा रखनेसे उनकी शोभा है | इसीसे यहाँ “श्री” 4 


RI pee 


: पद दिया | [ ae मत was’ का भाव कि इससे लक्ष्मणजीकी बात भी रह गयी, समुद्रकी मर्यादा भी रह गयी और अब + 

| नील-मल आदिका यश भीविख्यात होगा तथा सागरमें सेतु बाँधनेका यश संसारमें केलेगा | ( मा० To Fo )]। | 

; २- यहाँ इस सोपानकी समाप्ति है, इसीसे इसका माहात्म्य कहते हैं। 'यधामति? से चरितकी अनन्तता जनायी) यथा-- | 
“निज मति सरिस नाथ मैं arg’ 'रघुपतिक्ृपा जथामति गावा? | कलिमलहर Spina) Gh eee i व 


__ भक्तोका कतार्थहोना कहते हैं | ( “गायङः का भाव कि इसके रचयिता श्रीगङ्करजी हैं, मैंने हिंदी माषामें छन्दबदध करके वर्णन किया) | 
pa “मलहर'सें कलियुगका फळ कहा, यथा-- “मंगलकरति कलिसलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की? | | 
सुल कर्मका फछ है, ae Far प्रधान है; यथा-'सब बिधि सुख त्रेता कर wal | ७ | १०४ ।२ ।:, अतः “सुख भवन??? 
a, हे is | बा al ज्ञानका फल है, यह कस धर्म है, यथा--कृतज्ञग सब जोगी बिज्ञानी? 
nes । विधादका नाश भगवानूकी पूजाका फल है, .यह द्वापरमें प्रधान है, यथा-- द्वापर करि रघुपतिपदपूजा ।' 

(७। १०३ )। अह चर कारका माहात्म्य कहकर जनाया कि रामचरित चारों युगोंके फलको प्रदान करता है | 
कन ape sad क आवृत्तियाँ कहीं | कलियुगका धर्म रामचरितगान है) ( और कोई धर्म इस युगमें नहीं रह 
कलियुगे इसी से उन्हे ee ai Bie Bey. कछिकाल असे |”), जिसका फल 'कलिमलहर” है | गोखामीजी 
ed oe ड्‌ : ae वतमान युगका धर्म प्रथम a । इति carafe: | ज्ञानीके लिये सुखभवन और जिज्ञासु- || 

हलि मन दै | आत्तके लिये विप्राददमन दै । और, अर्थार्थीके लिये सकळ सुमङ्गलदायक है | चारों भक्त मोक्ष नहीं ॥! 

nie ae oe भवश्तिधु॒पार करता है, इति द्वितीयावृत्ति; । aft सकळ आस भरोस’ अर्थात्‌ छोक-परलोक दोनोंके ; 
es oe mee । अथवा) इइ लोकें किसीका आशा-मरोसा न करे) संतत रामचरित कहे- 
यह अपनी मूढ॒ता नहीं छोड़ता, न वृतीयाइत्ति: । [ मनको शठ कहनेका भाव कि बार-बार उपदेश करनेपर भी 
इत्यादि | संवत) यथा-'रामदि सुमिरिज नाइक राम दरिजू हठ न तजे। निसिदिन नाथ देउँ सिख बहुबिधि करत सुभाउ निजै॥ 
; ७ छ न रअ गाइभ रामि | संतत सुनिअ राम गुनआमहिं | | १३० । ६)? निरन्तर इसीमें टे रहो]। 
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दोहा ६ < दु 4 
Hel ६० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४० 3 ; सागर-निग्रह-कथा पु 
eee 
प° प० प्र०--यह “चरित? में सुन्दरकाण्डका पूरा चरित्र और विशे रित्र' दोनों 
सहर र MSH पूरा चरित्र ओर विरोप्रतः “सागर निग्रह चरित्र? गये 
दोनों ही कलिमलके इरनेवाले हैं। हृ afta दोनों ही आ गये | 
प पिः if 
pee x ७ 32 (क) "तजि axe आस भरोस गावहि सुनहि” यह अनन्य, साधनहीन दारणागतोंके लिये है। यथा 
or परिइरि दास तव जे होइ रहे । जवि नाम तव बिनु श्रम aly wal ७। १३ | ३ ।' (ख)संतत' 
= I कि सतत ( निरन्तर ) गाने-सुननेसे श्रीरामजी हृदयमें निवास करेंगे | यथा--'जिन्ह के श्रबन समुद्र समाना | कथा 
डः स 2: ह ॥ 
तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भरहिं निरंतर होहि न पूरे | तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह et’ ( ग ) “तजि सकर" "मना? 
की फलश्रुति आगे दोहेमें कहते हँ--“सादर सुनहि ते तरहिं भवः * | 


|  दो०-सकल सुमंगलदोयक रघुनायक गुन गान। | 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजानक्ष। ६ oll 


ae अर्थ -शीरुनाथजीका QUIT समस्त सुन्दर मङ्गलोंका देनेवाला है । जो इसे आदरसहित सुनते हैं वे बिना किसी 
ल्यान ( जहाज आदि seq चलनेवाली सवारियों ) के भवसागर तर जाते हैं ॥ Go Il 
a = टिप्पणी १ अप कर अब यहाँ भक्तोंकी ह मंगल” से 
। ae ay इति >गाकर अब यहाँ भक्तोकी इति लगाते हैं | सकल सुमंगळ” से अर्थ, घर्म और कामका 
Zz दाता आर्‌ भव तराहि? से मोक्षदाता, अथात्‌ चारा पदार्थाका दाता जनाया | पुनः, इस लोकमें सकल सुमंगलदायक है ओर 


परलोकमें भवपार करता है | 
f ae जलजान? का भाव कि भवसमुद्र सूख जाता है, वा थाह हो जाता है; वा भवसिंधुको ऐसे तर जाते हैं मानो 
। उसमे जल नहीं है---उस सिंधुक्रो बिना जलका जानो इस प्रकार तर जाते हैं | यथा--“नाम लेत भवसिंधु सुखाहीं” और “एहि 


ae रघुपतिनाम उदारा है ही । 
३--म्रथम गाना, सुनना दोनों लिखा--“गावहि सुनहि संतत as मना? अब दोनोंका प्रथंक-प्रथक फल कहते हैं । 
‘ASS सुमंगलदायक? गुणगानका फल है और ते तरहिं भवसिंधु बिना जलजान? सादर श्रवुणका फल है द 
श्छ यहाँ समुद्र उतरनेका प्रसङ्ग है । अतएव ग्रम्थकारने समुद्र उतरनेके प्रसङ्गमें काण्डकी समाप्ति की | रघुनायकने 
अपने जनोंके उतरनेके लिये समुद्रमें सेतु बाँधा ओर रघुनायकगुणगान बिना जल्यानके पार कर देता है | रघुनायकको श्रम 
उठाना पड़ा, यथा--'सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा”, और गुणगान बिना परिश्रम पार करता है, यथा--“नास लेल भठसिंघु 
gael’, तात्पर्य कि रामगुणगान श्रीरामजीसे अधिक काम करता है, रामशुणगानमें ज्ञान है; ज्ञान होनेपर भव नहीं रह जाता; 
आञ्ञानहष्टिमें भव है | 
| To प० प्र०--अयोध्याकाण्डमें कहा है कि 'सकलसुमंगल मूल जग रघुबर चरन सने ॥ २ | २०७ |? अर्थात्‌ 
श्रीरघुनाथजीके चरणोमें स्नेह समस्त सुमंगलोंको देनेवाला है और यहाँ कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुनगान।? 
इस तरह सूचित किया कि “तजि सकळ आस भरोस? सतत गाने-सुननेसे श्रीरामचरणस्नेह होगा जिससे शर-चाप-घर श्रीरामजी 
ase निवास करेंगे | 
Go प० प्र०--इस काण्डमें ६० दोहोंका रखना भी साभिप्राय है | सप्तसोपानोंकी समता सप्तपुरियोसे दी गयी है । 
बाल० Ho इलोक ७ देखिये | इस तरह यह काण्ड काञ्चीपुरी ओर किष्किघा काशीपुरी हुआ ।किष्किन्धारूपी शिवपुरीमें ३० 
az दिये हैं । सुन्दरकाण्डरूपी काञ्ीपुरीमें शिवकाञ्ची हनुमत्‌-चरित है और विष्णुकाञ्ली रामचरित है । शिवकाञ्ची शिवपुरी 
ही है। और काशी-शिवपुरीमें ३० दोहे दिये हैं अतः हनुमत्‌-चरित शिवकाञ्जीमँ भी ३० दोहे दिये | 'पवनतनयके चरित 
garg | जामवंत रघुपतिद्दि सुनाए ॥ ३० | ८ ।” तक यह चरित है । शिव-विष्णु-प्रभेद-भावसे विष्णुकाञ्री-श्रीरामचरितको 
भी ३० दोहोंमें कहा । इस कारण ६० दोहोंमें यह काण्ड समाप्त किया | ह 
se टिप्पणी--४ “पुनि सर्वज्ञ सवं उर बासी” से यहाँतक 'सागर-निग्र कथा सुनाइ? यह प्रसङ्ग है ।--सुन्दरकाण्डमै 
सुशण्डिजीने १२ प्रसङ्ग कहे । वे यहाँ समास हुए। > क राम स्वरूप आ विजगोर १२ प्रसङ्ग कहे | वे यहाँ समाप्त हुए । 
# Ho चं ०--दोहरा दोहा मिश्रित है । a में सादर भेट- 
न देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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मा० हं०--*इस काण्डके विस्तारका भी विचार होना चाहिये | अध्यात्म और वाल्मीकिरामायणमें सुन्दरकाण्ड कथा- 

क्रम सीताशोधतक ही रखा है; परंठु खामीजीके सुन्दरकाण्डका कथाक्रम सागर-निग्रहतक बढ़ गया है । बढ़ाये हुए कथानक 

( यानी सैन्यका सागराक्रमण, विभीषणदारणागति, विभीषणराज्य-दान और सागरनितग्रह ) स्वामीजीको सीताशुद्धि-सदृश ही 

WS दिखे हाँ, अथवा अन्य रामायणोंके युद्धकाण्डके समान उनका लंकाकाण्ड विस्तृत न हो, ऐसे कोई-न-कोई विचारके 

कारण उन्दने ( च्यह उनकी ! ) अपनी लंकाकाण्डकी योजना दिखायी है | उस तरह की काण्डके बढ्ने-घटनेका हमें महत्त्व 

नहीं | असलमें महत््वकी बात उनका बिचार स्वातन्त्र्य है । अन्तमें इतना ही कथन है कि स्वामीजीके सुन्द्रकाण्डके दो विभाग 

होते हैं--मूर्वाद्ध सीताशुद्धितक और उत्तराद्धं सागर-निग्रहतक | स्वामीजीके सुन्दरकाण्डका अनुष्ठान इस विभागविचारसे 
होना चाहिये या नहीं इसका निश्चय अनुष्ठाता स्वयं ही कर लेंगे |?» 

२ Wo प०--युन्दरकाण्ड नाम पड़ा क्योंकि उत्तर ओर दक्षिण ध्रुवके दो तारे हैं | उत्तर सुमेरु है जिसकी नकल : 
दक्षिणमें लंका है | सुमेरुके तीन शिखर हैं । वैसे ही यहाँ त्रिकूट है, इनके नाम नील, सुन्दर और सुवेळ हैं । नील शिखर- 
पर नगर बसा है, सुन्दरपर अशोकवाटिका बनी और सुबेलपर रणभूमि है | यह मेरु उपमेरु तन्त्रमें कहा है | इस काण्डकी 
प्रधान लीला सुन्दर शिखरसे प्रारम्भ हुई अतः सुन्दर नाम पड़ा | इसी प्रकार अयोध्यामें प्रधान कार्य प्रारम्भ होनेसे 
अयोध्याकाण्ड नाम पड़ा ।? 

झक उपयुक्त दोनों विषयोपर पूर्वं लेख आ चुके हैं | काद्चीपुरीके दो विभाग होनेसे सुन्दरकाण्डरूपी काञ्चीपुरीके 
भी दो विभाग हुए यह ऊपर बताया गया है ।“ श्रीशिवजीरचित रामचरितमानस रामायणमें भी सुन्दरकाण्ड पञ्चम सोपानकी 
कथा यहींतक होगी» इसीसे हिंदी-भाषाबद्ध रामचरितमानसमें भी वैसा रक्खा गया | 

उपक्रम "(Go qo प्र० ) उपसंहार मे 
१ निर्वाण शान्ति प्रदं ( मोक्ष और प्रेमाभक्तिदाता) १ ‘ade अभवर्सिधु! ( मोक्ष » 'सुमंगलदायक' 
( प्रेमामक्तिदायक ) 


२ भक्ति प्रयच्छ ( मं० इलोक २) २ श्रीहनुमान्‌जी और विभीषणजीको अनपायिनी भक्ति मिली | 
३ बाल० Ho Who ५ सुन्द्रकाण्डका प्रतिनिधिरूप है, यह Go मं० इलो० १ पृष्ठ ४ में लिखा जा चुका है। यह उपसंहार- 
से भी सिद्ध हुआ है | उपक्रममें 'सर्वश्रेयस्करी” है, वही उपसंहारमें 'सकल सुमंगलदायक' है | प्रथम श्रीसीताजीने ही 
हनुमान्‌जीको “सुत? बनाया और भक्ति दी | श्रीसीताजी ही विभीषणजीको भक्तिप्राप्तिका कारण हुई | 
४ भक्तिं प्रयच्छ ( यहाँ भक्तिकी याचना ) ४ भक्तिका साधन “तजि आक्ष''“गुन गान? 
५ कामादि दोष रहितं कुरु मानसं ५ कलिमल av, daa समन दमन बिषाद” 


६ Ho इलो० १ में श्रीरामचरित, wo २ में विभी- ६ काण्डमें व्यतिक्रम ये तीनों चरित हैं । प्रथम हनुमानजी) 
षणचरित और इलो० ३ में श्रीहनुमत्‌-चरित सूचित किया । फिर विभीष्रणजी तब श्रीरामचरित कहा गया | 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकळुषविध्वंसने ज्ञानसम्पादिनी नाम पञ्चमः सोपानः समाप्तः | 
अर्थात्‌ श्रीरमचरितमानसका कलिके सम्पूर्ण पा्ोका नाश करने और ज्ञान प्रदान करनेवाला सोपान समाप्त हुआ । 
श्रीसीतारामभक्तापणमस्तु | 
श्रीहचुमते नमः । श्रीरामभक्त-भगवन्त-गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
श्रीरामं रामभक्तिञ्च रामभक्तांस्तथा गुरून्‌ । वाक्कायमनसा प्रेग्णा प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
सब मिलि कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि arate भजों दिन राती ॥ 
मनकी सकळ बासना भागे । सीतारामचरण लौ Cus 
बार बार माँगो कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ 
श्रीराम जय राम जय जय राम | 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क्‌ लगेगा। 
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